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* बेदका वेद्य। ? 


अहं वैश्वानरों भृत्वा प्राणिनां देहमाओितः । 
प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्न चतुर्विधप््‌ ॥ १४ ॥ 


स्वस्थ चाह हृदि सन्निविष्टो 
मत्त। स्मृतिज्ञानमपोहन च ॥ 
वेदेश सबरहमेव वेदों 
वेदान्तकृद्वंदविदेव चाहम्‌ ॥ १५ ॥ 
भ० गी० अ० १५ 


“ में वेश्वानर होकर सब प्राणियोंकी देह्दोंम रहता हूँ ओर में ही वहां 
प्राण ओर अपानसे युक्त होकर चार प्रकारके अन्नोंको पचाता हूँ ।”” १४ 


' ४ में सबके हृदयोंमें प्रविष्ट होकर रहा हूँ। मुझसेही स्मरण, ज्ञान और 
तक (अथवा उनका अभाव) होता हैं। सब वेदोंसे में ही जाना जाता हूँ। में 
ही सब वेदोंका जाननेवाला हूँ ओर वेदका अन्तिम तत्व प्रकट करनेवाला 
भी मे ही हूँ। १५ 
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६ 
श्रीमद्भगवद्वीता-परुषाररथ-बोधिनी । | 


[ भाषाटीका। ] 





| 
श्रीमद्भगवद्वीता यह सातसो छोकोंका छोटासा अंथ | परंतु जो छोग आचरण नहीं करते और मननभी नहीं ; 
मननशील पाठकोंको अत्यंत प्रिय होने योग्य है । यह | करते, उनके लिये गीता ग्रेथका कोई विशेष मूल्य नहीं 
गीता अंथ इतना छोटा है, तथापि अथंकी गंभीरताकों | होता है। मननके विना गीता अंथको देखा जाय, तो * 
इृष्टसे इसकी योग्यता बहुत बडी है। इसलिये महात्मा | उसमें धुनरुक्ति, असंबद्धता, अस्पष्ट और परस्पर विरुद्ध ६ 
गांधी जी जसे अनासक्तिके पथपर स्वयं चलने ओर | विधान भरी पाये जांयगे | कई्योंने गीताके विषयमें ऐसे | 
जनताको चलानेवाले, अहिंसाधमंका पुनरुज्जीवन करने- | ही अनुदार शब्द लिखे हैं,जो उनके अज्ञानके सूचक हैं । ९ 
वाले कर्मंयोगीने इसका अर्थ वर्धिष्णु हे ऐसा कहा ह- केवल संस्कृत भाषा अथवा अनवादकी भाषा ! 
6 
। 
! 








“ गीता पक महान्‌ धरमकाव्य है। उसमें आप | जाननेसे गीताका आशय मनन न करते हुप 
जितने गहरे पंठेग उतने ही नये ओर सदर अथे | ध्यानमं आना करीब करीब अशक्य हे! वेद, उप- 
आपको मिलंगे। गीता सर्वेसाधारण की चीज है| निषद ओर गीता इन सब अंथोकी अवस्था यही 

; और इसलिये उसमे एकही बात अनेक तरहसे ' है! प्रायः सब ऋषिश्रंथोंके विषयमें यही बात है। 
कही गई हे। अतएव गीताम॑ प्रयक्त महाशब्दों | विशेष मननके बिना उनका हृद्वतत समझना अति कठीन 
। के अर्थ दरणक य॒गमे बदलेगे ओर विस्तृत होते | कार्य है। यह इसलिये द्ोता है कि, ये श्रंथ विशेष 
; जांयग। पर गीताका मल मंत्र कभी नहीं बदले गा।, मनोभूमिकाकी अवस्थाम लिखे होते ह आर इनके 
जिस रीतिसे यह मंत्र सिद्ध किया जा सकता है डस  दृष्टिकोन भी भिन्न होते हैं । जबतक उनका 
५ रीतिसे जिज्ञासु उसका जो चाहे अर्थ करे |”! ' इृष्टिकोन समझ में नहीं आता, तब तक उनके 
; श्री० महात्मा गांधीजी ने निरंतर ४० वर्ष गीताका | उपदेश समझमे आना कटठीन है। 
8 मनन किया और गीताके उपदेशके अनुसार आचरण. श्रीमच्छंकराचायेजी तथा अन्य अनेक आचार्यों 
॥ किया आर पश्चात्‌ उक्‍त शब्द लिखे हैं, इसलिये इनके ' ने यह कहा है कि “ बेंदिक धम ”' के सत्य सिद्धांत 
९ विरुद्ध शब्द लिखना सहजहीम नहीं हो सकता । कालान्तरस जनताके मनसे दूर हुए, अतः उनको 
ः गीताका अर्थ एकवार पढनेस ध्यानमें नहीं आसकता, पुनः उज्वलित करके जनताक सनन्‍्मख रखनक 
/ 
& 
6 
$ 
8 


8 जे ७. 


मनुष्य कितनाभी विद्वान क्या न हो, थोडेस मननस लिये गीताशासखत्र कहा गया है। यह आचार्योका कथन 
गाताम्रथ का हत समझम नहा आसकता | छा०।, नितानन्‍्त सत्य ह | वेदिक घमंके गूढ [सद्धांत उज्वल 
तिलकजीने ४५ वष गीताका मनन किया ओर गीता- | रूपम दंखनेका इच्छा हो, तो गाता पढी जाय । स्वय 


रहस्य भंथ लिखा, म० गांधीजीने ४० वर्ष मननके गाता में चतुर्थाध्यायके प्रारंभमें यही बात कही ह-- 


| 
! 
( 
8 
6 
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। 
| 
साथ आचरण किया और अपना भाषान्तर प्रकाशित । «४ ब्रीभगवान बो ले--- यह अधिनाशी योग मेने ! 
किया जिसकी भूमिका वे कहते हैं कि-- | विवस्वानले कहा था, उसने मनुसे ओर मन्‌ने ९ 
गीताके अनुखार आचरण करनेमें प्रतिदिन | इक््वाकुसे कहा। इस प्रकार परंपरासे आया हुआ ६ 
निष्फलता हो ती हे, इस निष्फलतामे हम सकल ता ओर राजर्षियोंका जाना हुआ यह योग दीधघेकाल ६ 
की उगती हुई किरणोकी झोकी करते हें।”” | के कारण नादाको प्राप्त हुआ। वही परातन रहस्य 
चालीस वषे अखंड तपस्या करनेवाले के हृद्यक ये रूप याग पैने आज़ तमरस कहा हे क्यो कि ह 
शब्द निःसंदेह गीताके उपदेशकी गंभीरताके सूचक हैं। मेरा भक्त है और मित्र भी है।”! ः 
छः 
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8 यहां स्वयं भगवानूके द्वारा कहा गया है कि, गीता | जायगा ओर यदि पंथाभिमान की कलषित दृष्टि |; 
५ कोई नया शास्त्र नहीं है, परंतु प्राचीन परपरासे जो ज्ञान , दूर होना किसी कालम संभव हो जायगा, तो इन : 
९ आददिकालस चला आया है, वही पुनः यहां कहा गया तीनोका पएकही तात्पय स्पष्ट रीतिसे दृश्टिक 
ः है। 'बेद ' ही अनादि ज्ञान प्राचीन परंपरासे चला  सनन्‍्मुख उपस्थित होगा, इसमें मुझे संदेह नहीं है । ; 
0 आता हें, परंतु मनुष्यके अज्ञानके कारण उस मार्गंस)ि यह बात तो निश्चित है कि, यह गीताशाख लोगोंके ९ 
॥ मनुष्य दूर चले जाते हैं | इसालिये ज़नताकों जगाने- | विचारोंके मतभेद बढानेके लिये उत्पन्न नहीं हुआ, ५ 
९ वाले ' उत्तम परुष! वारंवार आते हैं, वे आकर परंतु विभिन्न मर्ताका संगतिकरण करके, उनसे / 
९ जनताकों जगाते है, ओर पारंपरिक ज्ञान देते ह। प्रगट होनेधाली विविधता दर करके, उनके अंद्र ९ 
; श्रीकृष्ण भगवान इसी प्रकारके ' उत्तम पुरुष ! जो अभेद है उस ओर लोगोके ध्यानका आकर्षण ! 
$ किवा “ पुरुषोत्तम ' थे ओर उक्त हेतुसे ही उन्‍्हों ' करानेके लियेही गीताशाख्त्र उत्पश्न हुआ था। ः 
8 ने गीताशासत्रका उपदेश किया। इसध् स्पष्ट हुआ | यद्यपि ऐसे एकता अथवा समताका अचार करनेवाले ९ 
6 कि, गीताशाखत्रमें जो ज्ञान कहा है, वह ज्ञान परंपरासे  ग्रंथपरभी आजकल विभिन्न मत छदे गये हैं !! परंतु ९ 
80 चला आता है, वह ज्ञान इससे पूवके ग्रथोंमे भी मिल; मूलतः देखा जाय, तो विभिन्न तत्त्वों में व्याप्त रहन ९ 
; सकता है, वह नया नहीं है । वाला अभिन्न तत्त्व बतानेके लिये और उन सब 
*। इस ' प्रुषाथ बोधिनी ' भाषाटोकाम यही बात का संगतिकरण करनेक लिय इस गाताशास्पर ः 
6 दरशायी जायगी के, वेदू, उपनिषद्‌ आदि श्राचीन, की उत्पत्ति है। अर्थात्‌ यह अंथ झगडे बढानेके लिये ४ 
8 ग्रथोंके ही सिद्धांत गीतामें नये ढंगसे किस प्रकार कहे! नहीं है परंतु झगड़े घटानेके लिये ही है| ९ 
6 हैं। अथात ये ही गीताके सिद्धांत प्राचीन ग्रंथोम किस ।. यही दृष्टी यदि पाठक रखेंगे, तो उनको गीताकः ॥ 
ः रूपमें हैं। यह बात इस समयतकके किसी टीकाकारने ' इष्टिकोन शीघ्र दीखेगा और वे गीताके उपदेशके अनु- ९ 
विशद नहीं की हे, प्राचीन टीकाकारोंने इसका कुछ सार आचरण करके, अपना आर जनताका अभ्युदय ; 
ः श बताया है, परंतु इसका विशेष आविष्कार किसीने | ओर निःश्रेयस साधन करनेके अधिकारी हो सकेंगे। ९ 
; अभीतक नहीं किया हें। अतः इस प्राचीन परपराको | अन्तम मुझे पूण आशा ह कि जिस प्रकार भूले ओर ९ 
बताना इस परुषाथबाधिना” टाकाका मुख्य उद्रय है, | माहत हुए अज्ञ नका उस समय इस “'' भगवान के ५ 
९ अथवा यही इसकी विशेषता ह। गीतापर इतनी टीकाएं ' गौत ”” न मार्ग दशाया, उसी प्रकार इस समय भूले 

९ होते हुए पुनः यह टीका लिखनका यहां एकमान्र हेतु है।। भटके आर मोहेत हुए जनोंकों भी यह गीता सच्चा 

| छतीस वंष पू्र मनें मराठी भाषामें एक सारांशरूपसे | मार्ग दर्शायेगी आर मानवी उनज्नतिका पथ सबके लिये ४ 
8 गीताका रूपान्तर प्रकाशित किया था, ओर गीताके | खुला कर देगी। इसी उद्देश्बसे भगवान श्रीकृष्ण कहते $ 
8 कई शब्दोंके अर्थ वेदिक प्रमाणोंसे निश्चित करनेके लिये | ही हैं कि--- “ सब अन्य मतोंका त्याग करके पक 
8 में तुझे सब पापोंसे मक्त १ 
! करूगा, त्‌ शोक मत कर | ( भ० गी० १८।६ ६)!” 
; जो विश्वास रखेंगे और देवकार्यमें अपने आपको 
समपण करगे उनका यहां अनुभव आवेगा | ॥ 
| 
0 
। 
6 
९ 








भी कई 
 परुषोर्थथोधिनी ” टीका लिश्ननेका संकल्प है आर 
तबसे गीताका विचार हो रहा ह आर प्राचीन अथवच- 
नोकी तुलना गीतावचनोंके साथ तबसे की जारही है| 








इतने समयके मननसे मेरे मनका यह निश्चय हुआ कि निवेदक 


उपनिषद ओर गीता इनका तात्पय एकहा श्रापाद दामारर सातवलछ कर, 





8 
४ 
है, जा भेद किसीको दीखता हे वह अज्ञान के ऑधघ(जि० सातारा ) स्वाध्यायमडल ; 
कारण हैं | यदि निःपक्षपातपृर क विचार हो कार्तिक शुद्ध पुणमा शर्क १८५२ ९ 

; 
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ग 0 
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९ 

श्‌ के # ९ ० ] 0 

[ पुरुषाथ-बोधिनी भाषाटीकासे युक्त ] ! 

७०८८7. ८८८25:... ० -«-- 0 

प्रथमाध्याय! । ; 

बे हे ८ 

जुन-विपाद-योग । 

अजज++” ०७७. पपत75- - --+ ( 

; 

(१) घतराष्ट्रकी चिन्ता । 8 

(७ ०. लीक कर ; 

छतराटू उबाच- धमक्षत्र कुरुक्ष समवता युयुत्सव | 8 
मामका! पाण्डवाश्व किमकुबेत सेजय ॥ १॥ 

अन्वय---हैं सक्षय | धमक्षत्र कुरुक्षेत्र युयुत्सयवः समवता;, मासका; पाण्डवा: च एवं, कि भकुंचत ! 
चुतराष्ट्र बाल- हू सजम | धनम्मक्षत्ररूपा कुरुश्ष त्रम युद्ध करनका इच्छा : 

से एकन्र हुए, मर आर पाणडुके पुत्रान क्या किया १॥ १॥ $ 
: 

भावार्थ -- जिस समय अपने लोग किसी युद्धमें संमिलित होते हैं, उस समग्र उस युद्धका ठीक्ठीक. ६ 
वृत्तान्त शीघ्र जानना और विजयप्राप्तिकि लिये अपने लछोगोंकी उचित सहायता करना, प्रत्येक मनुष्य का / 
कर्तव्य है । 5 
(१) घृतराष्टकी चिन्ता । जछोक प्‌्वंसंबंध बतानवाला प्रस्तावनारूप भाग ' 

0 सीविकगबरीतों शब्टका अत बस्तेविक, है। इस प्रथम अध्यायमें अज़न के मनमे विषाद ; 
शक लक जलकर बे 2 रला उत्पन्न होनेका प्रसग वर्णित हुआ है। परंतु इस ९ 
मद अंक पे हा प्रथम अध्याय के प्रथम स्छोकमें अजुनका विषाद ६ 


ः होता है। श्रीभगवान का उपदेश द्वितीय अध्याय | भी नहीं हैं। इसमे तो “ धृतराष्रकी चिन्ता ” है। ९ 
के द्वितीय स्छोकसे प्रारंभ होता है, उसके पर्वका | अर्थात्‌ इस अनपमेय ग्रंथ का प्रारंभ घतराष्टकी ; 
| यह प्रथम अध्याय ओर छ्वितीय अध्यायका प्रथम 'चिन्तासे हुआ है। यह धघ॒तराष्ट्‌ कोन है? ५ 
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प्रश्युत अपना सत्पक्ष होनेके कारण ओर राज्य 

प्राप्तिकी संभावना होनेके कारण, इनके अंदर 
च 

पक प्रकार का अपूर्व उत्खाह रहता है। 


घृतराष्ट्र कान हें ! 


घतराए एक भारतीय राज़ा था,यह बात सब 
जानत हो हैं । परंतु यहां ' घुतराष्ट्‌ ' एक विशेष कि 
भूमिका लिये हुए हैं । यह “ घृत-राष्ट्र ”! है। यह शतराष्ट्रका हान । 
« राष्ट्र ' को धत'” अर्थात हडप कर बेठा है । यह | परंत ' धत-राष्ट्र ? के पक्षकी बात घेसी नहों 
जो वास्तविक अपनी चीज नहीं और दूसरे की है। यदि इनका विजय हआ तो इनको प्राप्ति 
है, उसपर अन्याय से ओर पाशवी बलसे अपना | कुछभी नहीं होनी हैं, जो यद्धके प्व था, वही 
अधिकार जमानेका यत्न कर रहा है। दूसरे कां| अधिकसे अधिक इनके पास स्थिर रहेगा; यद्धमे 
गप्ट पादवी बलस अपने आधीन करना, उस- | पराज़य हआ, तो अनेक अन्याय ओर फऋरत्व 
पर अपना अधिकार सदाक लिये स्थिर रखने का | करक कमाया हआ राष्ट हाथसे चला जायगा; 
यत्न करना ओर उसके अधिकारी परुष अपना | ओर ज्ञय किवा पराजय होनेपर यद्धसे इनकी 
स्व॒राज्य वापस मांगने लगे, तो उनको न देनके हानि ही हानि होनी हे; इस कारण ये “घरतराष्ट 
लिये प्रयत्न करना, और उनको 'अनधिकारी! | के पक्षके लोग रातदिन चिन्तासे व्यग्न रहते है। 
सिद्ध करना, यह ' धत-राषए ” यहां कर रहा हे। | यद्ध मं जय मिला तोभो इनकी हानि हे, यद्धमे 
इसी कारण इसको चिन्ता हो रही है, और यह |पराजय हुआ तोभी इनकी हानिकी सीमा ही 
पलछरहा है कि, “ भाई ! आज यद्धका पहिला | नहीं हे, ओर दोनों अवस्थाओम संपण्णण जगतकी 
दिन है, उस यद्धम क्‍या हुआ ? ” | निंदा इनके माथे आती ही रहेगी । इस चिन्तासे 
घृतराष्ट्र आर हृतराष्ट्र । किक अर है आई घृत-राष्द, पूछ 
धरत-राष्ट ” और “ हत-राष्ट ” इनमें यह | दे कि “मेर पुत्र ओर पाण्डुके पुत्र यद्ध को 


«| इृच्ट त कया हुआ?!” इस 
चह ऊपर दर्शाया ही हैं। यहद्द 


हैं । कोरव * घतराष्ट ” के पक्षपाती ओर पाण्ड- | म 7 भय हैं | 
| भय सामान्य नहीं, इसो चिन्तास सब “ध॒त-राष्ट 


बाक्ा पक्ष ' हृतराए ”' का था। 'हतराष्ट 'व| जप ला मम ये मिलेशत अल व 
होते है कि, जिनका राए छीना गया होता हें है हँ 


आर जो अपना गया हुआ स्वराज्य पनः प्राप्त! अच्धा धतराष्ट्र | 
करनेके लिय यत्त करते हैं। इनका राष्ट्र छीना| “ घुत-राष्ट्र ! अंधा भी होता है। यह अन्धा 
गया हानके कारण ओर ये राजकीय अवनतिकी | क्यो न होवे ? मनप्य पाशवी बलके कारण 
चरम सोमा तक पहंचे होनेके कारण तथा यद्ध- | अन्धा होता है, परंत जिसके पास पाशवी बल 
में पराजय हुआ तो मी हृतराशोकी ओर अधिक | अत्यधिक होता है, बह तो सबसे पहिले ओर 
हानी होनेकी संभावना न हानेके कारण हृतराए ; सबसे अधिक अंधा होता है | पाशवी बल बढ़- 
दक्षतासे युद्धकी तेयारी करते हुए भी चिन्तासे जानेके कारण ही यह दूसरोका राष्ट अपने 
व्याकल नहों होते | युद्ध का परिणाम अनकलर  आधीन करके उसका उपमोग लेता रहता है, 
आ तो ह्वतराष्ट लोग 'स्वराज्य” प्रात्तकरेंग, यह || ओर इस कारण उसका धन भी बढ़ता हैं। ए्स 
आशा इनको रहती है; परंत यद्धमे परालय हुआ अधिक धनक कारण भी मनुष्य अन्धा होता है। 
तो इनकी, पहिलेतशे ही राज्य छोना जानके कार- बल ओर धन पास रहनेपर साधारण मनष्य तो 
ण, ओर अधिक हानि होनेकी संभावना नहीं अन्धा बनहीं जाता हे, परंत इनके साथ यदि 
होती है; अतः इन को चिन्ता नहीं दुःख देती; शासनाधिकार प्रतिबंधरहित रीतिसे हाथ मे 
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हैं। यह ठीक हें कि, गांधारी देंवीन पतित्रता 
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आगया, तो अन्धा बन जानेकी कोई सीमाही | के मोहसे ओर पतिके अनुकूल रहनेके यत्नस 
नहीं रहती । बल, धन और अधिकारके मदसे | स्त्रियाके अंदर इस प्रकारको कमजोर आती ही 
तना हुआ मनष्य न्याय ओर अन्याय, धम ओर | |! व्‌ सहसा अपना इच्छाका भ्बद करना नहा 
अथर्म, कतंव्य ओर अकतंव्य, नीति ओर अनीति, | उंहेता, इस लिये आंखे होतो हुई भी उनका 
युक्त और अयक्त देखनेमें असमर्थ होता है। वह | अन्धा बननाही पडता है| यही अवस्था गांधारा 
शरीर के नेत्रोके कारण अन्धा हो या उसकी | रेंवी की हो गई थी। 

आंखे अच्छी हो, इसका कोई संबंध नहीं, सत्य | अन्ध घतराष्टके पुत्री एकसे एक अन्धके 
ट्श्ीसे वह अन्धा ही बनता हे। स्थल शरीरक | अनगामी होने योग्य थे। दुयाधन, दुःशासन, 
अन्धत्वकी अपेक्षा उसका ज्ञो मानसिक ओर दुःसह, दुःशल, दुधंष, दुष्प्रघष, दुमेषण, दुमुख्त, 


4 


आत्मिक अन्धत्व होता हैं, वह बहुत ही भयानक | दुष्कण, दुमंद, दुर्विगाह, दुविमोचन, दुष्पराजय, ; 


होता है; यह न केवछ उसको चिन्तामें डालता दुराधर, इ० ये पुत्र और इनकी भगिनों दुश्शला 
पे 

है, परंत जितने भी उसके पक्षम होते है, उन सब | इनक नाम का प्रारंभ “दुः” अथांत्‌ दुःख, दुश्ता 
को अपरिमित चिन्तासागरमें डबा देता है।. | आदि भावोंसे हो रहा है। यद्यपि शोयकी दृश्टिस 


अन्धेके अन्धे अनुयायी | इनके अर्थम कोई बुराई नहीं है, तथापि दुष्टब॒द्धि 


| के लिये इनके शोयका उपयोग होनेके कारण 
धरतराएकी पत्नी भी आंख होती हुई अन्धी [इनके शोयका दुरुपयोगही हुआ। जो शक्ति 
बनी थी! क्यो न बनेगी ? जो अन्धे ध्रतराएक देवकारय के लिये लगती है, वही उत्तम आदर 
साथी होते ६ उन सब का हाल ऐसा ही होना |णीय है, परत जो शोय आसरगी कायक लिय 
लगता है; वह शोयबीय कितना भी बढ़कर 
बतक कारण अपनी आंखबांध रखी थों। यह | हुआ, तो भी वह दुःख बढानेंवाला ही होता है 
निःसन्दह पुसाहा होगा। परतु यह गाधारों | इसकी सूचना इन नामोसे भी प्रकार समझम 
अपने घरमें अपनी स्नपापर चलाये हुए अत्या-|आसकती है। ' घृत-राष्ट् ! अर्थात्‌ जो दूसरोंका 
चारका प्रतिबंध करनमे समथ नहों हुई | इस | राष्ट्र अन्यायसे हड॒प कर बेठा होता है, उसक 





' देवीने बहुत विरोध भी नहीं किया था। जब |परिवारके लोग और उसके अनयायी लोग 


अत्यन्त अत्याचार हुआ, तब कुछ बाल उठा था | ! उसका मंदत करनके कोरण आर उसका पण 
इससे प्रतीत होता है कि, यह देवी पतिद्‌व |विरोध न करनेके कारण उसके दोषक भागी 
धृतराष्धकी संमति्क प्रतिकूल बहुत जाना नहीं | होजञाते हूं ।इन नामोंकों योजनासे यही स्पष्ट 
चाहता थी। यदि यह दुःशशासनका अपन पर, दराखता ॥। दयाधन वस्ततः सयाधन अर्थीत 
बलस राक लता, ता घर के यशका रक्षा हाना।| उत्तम लडनवाला था, परत उसने अपना यद्ध 
संभव था। मानों, इस दंबोन जान बूझकर | कोशछ दुष्ट असत्पक्षके लिये लगानके कारण वह 
अपन आंखोपर परदा डाल रखा था ओर सच 'स-योधन'! होता हुआ भा दुर्याधन बनगया। 
मच था भी ऐसाही | धतराए तो चाहताहा था सामुदायिक पाप । 
कि यदि किसी न किसी प्रकार पॉडवोकी बला 
टल जाय ओर पूर्ण साम्राज्य अपने पत्रोके. यही अवस्था भीष्मपितामह, द्रोणाचाय, आदि 
(धीन हो, तो अच्छाही है। पतिव्रता होनेके कोकी होगई थी। वास्तविक रीतिसे दखा जाय 
कारण और पत्रलो भके कारण देवी गांधारी का तो ये ज्ञानी, शर, परुषार्थी ओर तेजस्वी धाभिक 
भी अंदर अंदरसे पेसाही मत हुआ होगा | पत्रों परुष थे। अनकरणीय ओर प्रातःस्मरणीय थे। 
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परंतु उनका सब शोय॑े दुए धृतराष्ट्रपज्नोकी |प्रकारसे कम है, फिर हम क्यों डरें ? केबल युद्ध 
अनीतिके पक्षक लिये लडनेमे खचे हुआ !! इतने | का बलाबल ही देखा जाय, तो दुर्योधनका कहना 
आदरशों पुरुष होते हुए भी बुरी अनीतिके अस- [सत्य ही था; परंतु वह नहीं जानता था कि, 
त्पक्षम रहनेके कारण वे वधके योग्य समझे गये। | अपने किये हुए अनेक पापोके कारण अपने सब 
सांघिक अथवा सामुदायिक पापका यही परि. योद्धा ( निहताः परवेमेच । भ० गी० ११।३३ ) 
णाम होता है। ऐसे यद्धाम ब॒रेके साथ भला भी करीब करीब मरे हुए है। दुयंधन, आंखे होते 
पीसा जाता है । और ऐसी अवस्थामें जो भले | हुए भी, इस बातकों देखनेके लिये वह प॒रा अन्धा 
लोग पीसे जाते हे,उनको कोई बचा नहीं सकता। [हुआ था। अपने पापोंके कारण सब जनताका 
अतः इस यद्धम भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी भीष्मद्रो-| मन ओर अपने बहुतसे सेनिकोका भी मन पाण्ड- 
णादि सज्जनोको बचा नहीं सके । वोकी ओर हुआ है, यह बात वह देखता नहीं 
वेंसा देखा जाय तो भीष्मपितामह ओर |था। सच्चा 'विजय ' उम्कों प्राप्त होता है कि, 
द्रोणाचाय जानते थे कि,पाण्डवोका सत्पक्ष है ओर जिसको सब जनता अपने मनसे विजययक्‍क्त 
घतराष्का असत्पक्ष हे। उनका अखंदिग्ध मत देखना चाहती है, ओर यह जञनताका आशीर्वाद 
था कि, पाण्डवोकों स्वराज्य अतिशीघ्र मिलना |सदा 'धर्म' के पक्षवाऊरांकों ही प्राप्त होता हे। 
चाहिये । घतराए और दुर्याधन पाण्डवॉकी |पांण्डबोका यह धामिक बछ दर्योधनने ध्यानमें 
स्वराज्यप्राप्तिम विविध विष्न खडे कर रहें हे, नहीं लिया था, वह केंघल अपना पाशवी बल ही 
यह अधम होरहा है, यह भी वे जानते थे ओर वे |गिनता रहता था, ओर अपने अतल पाशवी बल 
समय समयपर बेसा कहते भी थे | परंतु धृतरा- | के मदसे वह उन्मत्त भी हुआ था । 
एक साम्राज्याधिकारी पक्षवाले उनका उपदेश परंत अन्ध घ॒तराष्ट के मनम यह बात दिन 
माननेको तेयोर नहीं थे। दुर्योधन इनके मतकों| रात खटकती थी। वह अन्धा होते हुए भी अपने 
कोई मल्य देता नहीं था। बढेकी बक बक कोन | पापोको सबसे अधिक जानता था ओर इसी 
सुनता हैं? अधिकारमदस उन्मत्त हुए परुष कारण वह युद्धका समय उपश्थित होनपर सबसे 
सदुपदेश ओर धर्मका उपदेश सननेको तेयार | अधिक भयभीत हुआ था, और यह भय मनमे 
नहीं होते। कभो तेयार नहीं हए ओर आगेभी | रखते हुए ही घ्रतराप्ट्ने संजयसे पछा था कि, 
सननेको तयार न होंगे। वे तो उस समय सनने | 'अरे संजय ! यद्धकी इच्छासे मेर पत्र ओर 
को तयार्‌ होते हैं कि, जिस समय वे पूर्ण रीतिसे  पाण्डके पुत्र धमंक्षेत्र कुरुक्षेत्रमे उपस्थित हुप, 
पराजित हुए हांते हैं । | इतना तो तुमने मुझ्न कहा, पश्चात्‌ क्या हुआ: ” 


पापसे मृत्यु । अपने पापसे भीति । 
दुबाधन यह कहता था कि, अपने पास ११ यह प्रश्न पछनमे उसके मनके सामने अपने 
कर को च् श्र छ.. ९ ५ ७... 
अक्षोहिणी सना है, भीष्म, द्रोण, कर्ण जेले महा. | सब पातक उपस्थित हुए हैं ऐसा स्पष्ट, 





* बोर सहायक हैं, शस्प्रासत्र संपर्ण प्रकारके है, प्रतीत होता हे। वह मनमे कहता था कि, 


साप्राज्यका संपूण धन अपने पास है, इतना होने दमने भीमको विषप्रयोग किया, उसको जलमें 
पर पांडबॉकी थोडीसी स्वराज्यविषयक हल |डबा दिया, लाक्षागहम सब पाण्डवॉको जलानेका 
चअलको डरकर अपने हाथम आया साम्राज्य क्यों | यत्न किया, पाण्डबौकी धर्मपश्नी पतिबता द्रोप- 
छोड दे ? पाण्डवाकी सेना छोटी, उस सेनाकों दीको सभामे अनंत कष्ट दिये, पाण्डबाँसे कपट- 
बहुत अनभव नहों हे, उनके पास इतना धन नहीं चधत करके उनका राज्य कपटसे हरण किया, 
अर्थांत अपनी शक्तिसे पाण्डवोकी शक्ति सब बारह वर्ष वनवास ओर पक वर्ष अज्लातवासभफ 
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कष्ट उनको दिये, इतना द्वोनें पर भी उन्होंने 
धमेके अंदर रहकर कष्ट सहे, शक्तित होते हुए भी | धमवचनांको अपने पक्षके अनकूल बताते हैं, 
कोई अत्याचार नहीं किये, अनत्याचारी वत्तीसे | बडे बड़े तत्त्यज्चान और शान्तिवचन बोलते हैं, 
रहे, सब प्रतिशा पालन करके वे अब अपना |जगदुद्धारके लिये हम यत्न कर रहे हैं ऐसा 
स्व॒राज्य वापस मांग रहे हैं ओर चह हम उनको | बताते हैं, इन सबका तात्पर्य यह है कि, जित 
वापस नहीं देते | हमने उनको स्वराज्य वापस | लोग इन वचनोंसे मोहित हो कर स्वराज्य- 
देनेकी कई वार घोषणा भी फो थी, परंत वह प्राप्तिके लिये कोई प्रयत्न न करें, ओर सदा परा 
वेनेकी इच्छासे नहीं की थी, कालहरण करनेकी | श्रीनताम संतोष माने। को रवोने पाण्डवोक ऊपर 
मनीषासे ही की थी | इतने हमने अत्याचार ओर | भी ऐसाही धर्म प्रयोंग किया था। गीताके प्रथम 
कपट करनेपरभी पाण्डवोने अन्तमे केवल पांच अध्यायसे उस प्रसंगका संबंध हें, इसलिये उस 
ग्राम द्वी मांगे, परंत वह भी हमने दिये नहीं ओर  प्रसंगका वर्णन सारांशसे यहां करते है । 

कहा कि, युद्धके बिना रक्तीभर भमि भी नहीं 
मिलेगी। ये सब अत्याचार हम्नने पांडवोपर किये | दा 


भ | 
हैं| इतने हमने पाप किये हूं, इन पापो्के कारण [मूल महाभारतम यह सप्‌ण पे पढे। इसके 


जनताक मनका प्रवत्ता पांडवोको अन कूल आओर । पढनसे ही भगवद्दाताका प्रथम अध्याय अथात 











उद्योग पव॑म ( अध्याय २० से अ० ३२५ तकके 
रह अध्यायाम ) 'संजययान-पर्व है । पाठक 


हमारे लिये प्रतिकूल हुई है । इस कारण यद्यपि | अर्जजनकों विषाद क्यो हुआ, वीर अजनका मन 


हमारा पक्ष पाशवी शक्तिस प्रबल है, तथापि यद्धके प्रारंभमें ही उदासीन और विर्क्‍्त क्‍यों 
आत्मिक शक्तिसे हमारा पक्ष बहुत कमजोर | हुआ, यह बात ठीक प्रकार समझमें आसकती 


हुआ है ओर पाण्डवोका पक्ष तो उनकी 'धर्मके | है । धतराएक पक्षवालोने पांडवोको धरमेवचन 


है 
साथ स्थिति' होनेके कारण उनका आत्मिक बल द्वारा यद्धसे हटा देनेका जो अन्तिम प्रयत्न 


कई ता कं हर हुआ है। धुतराष्टका किया था, वह प्रयत्न साम्राज्यवादियाकी चाला 
यह चिन्ता थी, रातदिन वह मनहीं मन इस कीका प्रद्शक है । घुतराष्ट्र जानता था कि, पांडव 


श्ः णं कक 
सब व जल रहा था और इसी कारण युद्धको , >प्रवत्तीके लोग हैँ, इसलिये धर्मवचनोंके 
उपस्थिति हानपर वह आतुरताक साथ पूछ रहा। प्र अवद्य फंसंगे। अतः उसने इस ऋकायके 


है कि “युद्धका आगे क्या हुआ १” लिये संजयको पांडवोकी छावनीमे भेजा था ओर 
धमंवचनोंका दुरुपयोग । | डसने वहां पांडवॉको जो उपदेश किया था, वह 
अन्यायसे दसरोका राज्य हरण करनवाले| अजनके मनमे जमगया था, यद्धका भयानक 
ओर कपटसे उसपर अधिकार स्थिर करनेका | चित्र सन्मख आतेहीं उन विचाराने अज॒नक 
यत्न करनेवाले घर्मवचनोकों भी अपने अनुकूल मन पर प्रभाव जमा दिया ओर अज्ेन यद्धस 
बता देनेका यत्न करते है । जित लोगोम यद्ध विभख हआ।। ऐसा! होगा ही, यह बात घतराष्ट 
निवारक धर्माभासके भांवको जागत करना, संपर्ण | जानता था ओर अपने प्रयोग की सफलता हुई 
मॉनधोके हितका विचार उनके मनभे भर देना, | या नहीं, यह जाननेकी इच्छासे घ्‌ तराए पछता है 
उनको यद्धके संहारस निवत्त करना,इसी प्रकार |कि “दोनों ओरकी सेना इकट्ठी होने के बाद क्‍या 
जगत नश्वर है इत्यादि विचार उनमें स्थिर हुआ ९ ” अर्थात्‌ हमने जो धर्मंदचनोका प्रयोग 
करना, इत्यादि प्रकारका प्रयोग भी 'घ॒तराए' के पांण्डवांपर कियाथा, उसका अनुकूल परिणाम 
पक्षवालोने पाण्डवोपर कियाददी था !!! कहते है [हुआ या नहीं हुआ। इसके जाननेकी आतुरता 
कि सेतान भी धर्मपस्तकोंका वचन अपने पक्षके ध॒तराएके इस प्रश्नम हे । 
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जो लोग संजययानपर्वक अनसंधानसे भग- |कितना प्रेम करता है, परत वह बिचार। क्‍या 
वद्गीताका प्रथमाध्याय पढेंग. वेही इस अध्यायका | करेगा ? साम्राज्यमदसे घुद हुआ सुयोधन उस- 
मर्मे समझ सकते हैं । इसलिये पाठकोंसे सानरोध [का स॒नता नहीं हे। क्‍या इसलिये उनके सब 
प्राथना है कि, वे उद्योगपर्वके प्रारंभक ये ( आ० पन्नोको मार कर बूढ़े घतराष्टकों पत्रशोकर्म 
२० से ३९ तकके ) बारह अध्याय स॒क्ष्म दृष्टीसे डालनेम आप प्रवत्त होंगे ? यह तो आपके धर्म 
पढ़ें | पाठकौकी सविधाके लिय हम यहां सारांश | भावके लिये सवंथा अनचित है। है अजातशात्रो! 
रूपसे वह भाग वता देत ह-- |तम्हारे मनमे तो शत्रभांव भी नहीं है। धन्य 

(उद्योग० आ०२२ में) घतराष्ट संजयस कहता हो ! तम ही सच्चे घामिक हो । तमने इतने दुःख 
है कि “ हें संजय ! त पाण्डवौकी छावनीमें जा, सहन किये हैं और अपना धर्म रक्षण किया है, 
और उनसे कह कि, घनतराष्ट पाण्डबॉका हित क्या ऐसे तम इस समय कौरवोसे शान्तिका 
चाहता है, पाण्डवोॉक गणोंका वर्णन करता है, बर्ताव नहीं करंगे? हे घमराज ! तम्हारे सब भाई 
ओर पांडवॉकों वापस आये देख कर उसको बडा | भी धर्मात्मा हैं। इस लिये यह कुलक्षय हटाना 
ही आनंद हुआ है। धतराए पांडवोॉस यद्ध करना | अब तम्हार हाथप्त हे। मं समझता हूं कि, सबको 
नहीं चाहता, परंत पांडवौसे संधि करना चाहता | सुख प्राप्त हो, ऐसी यदि तुम्हारी इच्छा है, तो तुम 


हैं, इसलिये पांडव भी संधि करनेके लिये तैयार |इस समय कोरवोसे संधि करो ओर अपने कुल 


हो जांय | है संजय ! ऐसी देसी शान्तिकी बात | की रक्षा करनंका यश संपादन करो । ” ( अ- 
कहकर पांडबोका यद्धंविषयक जोश कम होगा ध्याय २७ ) 
पूसा यत्न कर। ”! (अ० २५) “हे पाण्डवोी ! धतराष्ट्र तो 
इसस स्पष्ट होता हे कि, धतराए शान्ति करने शांति करनक लिये अत्यंत उत्सक है। आप सब 
का इच्छक नहीं था; परत पांडवाके स्व॒राज्य- पांडव जन्मसे दयावान्‌,धमंवान ओर उदार ह। 
प्रापिके लिये यद्ध करनेके उत्लाहकों कम करनेका आप जैसे धार्मिक सज्जनोंकों यद्ध जैसा ऋरकर्म 
इच्छुक था। देखिय साप्राज्यवादियोकी राजनीति | करना कदापि योग्य नहीं हे। आप जेसे धार्मिक 
कहांतक गहरी होती हे। (परुषोने थोडासा भी द्वीन कम किया, तो बह 
आगे चलकर ( अ० २४ में ) संजय पांडबोसे |ऑपके अयशके लियेही कारण होगा । कोरव 
कहता हे-५“ ह धर्मराज ! देखो, आप सब पांडव | तो द॒ष्ट हैं हि, उनके नीच कम की तो कोई सीमा 
सज्जन है, कठिन प्रसंगम भी धमंका अतिकम | ही नहीं, परंतु आप बसे नहीं ! आपने इस समय 
आप नहीं करते, आप धन्य हैं। आपने तो कोर. | तक धर्मक्ा उल्लंघन नहीं किया है, इसलिये अब 
वोॉक इतने अपराधोकी क्षमा की है, ऐसे धर्मात्मा| आपको युद्धका ऋर कमे नहीं सजता है। इस युद्ध 
लोग आप अब अपनेही भाइयोका-दुर्योधनादिकों | में जय मिला तो भी चह पराजयके समानही है 
का-बध करनेका घोर काय करंगे, यह कदापि ओर इसमे कुलक्षय तो निःसंदह होगा ही; इस- 
हो नहीं सकता । कमस कम मेरा मन तो कहता लिय आप जेसे धार्मिक लोगोंको यह घोर यद्ध 
ही है कि, ऐसा कुलक्षय आप कभी नहां करंगे। | करना उचित नहीं हे । किस पक्षका जय होगा 
है धर्मराज ! क्षत्रियोका धर्म तो केवछठ कसाइया- | यह भी नहीं कद्दा जाता; किसीका भी जय हो 
का धर्म है, वह आप जैसे धर्मात्माओंके लिये|।और किसीका भी पराजय हो; दोनों अवस्थाओं 
शोभा नहीं देता !! में निश्चयसे मानता हूं कि, मे निश्चित बात यह हे कि, संपूर्ण कुलका नाश 
आप ऐसा ऋर यद्धकम कभी करंगे ही नहीं।| होगा | फिर ऐसा हीन कार्य क्या तम्हारे जेसे 
आप जानते ही हं कि बढ़ा ध्रतराए आपके साथ | धमपरुषोकों करना योग्य है ? हाय ! हे धर्म ! तने 
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छतराष्टकी चिन्ता | 


इतने दिन धर्मका पालन किया ओर अब ऐसा ऐसी विषयवासनामे फंसना तम्हें उचित नहीं 
हीन कम करनेके लिये उद्यक्‍त हुण हो ! यद्ध | हे | तम्हार जेसे जाता भनष्यकों इह लोक की 
करना तो नीच परुषोंका कार्य है, तम्हारे जेस अपेक्षों परलोक का विचार करना योग्य है। 
धार्मिक लोगोको यह उचित नहीं हे । कोरच भी परलोकके लिये इस लोकके सखका समपंण 
हारे भाई ही हैं ओर अपने भाइयोका हित करना तम्हें उचित है | त चाहे योग साधन कर, 
रना तुम्हारा परम करतंव्य ही है । ओर पहिले ध्यानधारणाम रत हो | इससे परलोककी 
भी तमने ऐसा ही किया हैे। जिस समय गंध- ! प्राप्ति होगी। एस ऋर यद्धसे क्या लाभ होगा ? 
वॉने कोरवोको पराजित करके बांध दिया था, यद्धसे स्वराज्य प्राप्त भी हुआ, तोभी बह 
उस समय तम पाण्डवोने ही तो उनकी रक्षा की चिरकाल तो नहीं टिकगा। अतः धर्मसचय 
थी? जिनकी तमने रक्षा की, क्या तुम अब करना ही तम्हँं योग्य हे। हे पाण्डवो ! यदि 
उनका ही वध करोग ! नहीं नहीं, यह तो कसा. स्वांथे भावस तम लोगोंने स्वकुछका नाश किया; 
का काय है, यह पाण्डवोके लिय योग्य नहीं तो तम सबको चिरकार नरक भोगना पडेगा। 
। इस लिये आप शान्ति धारण करनेंका काय ' है धमराज्ञ। तमने इस समय तक ऋोघचका आश्रय 
गैज्ञिये। !” नहीं किया हे, परंत आश्चय है, इतने समयके 
(अ०२७) 'ह धमराज ! तू तो धमात्मा हैं। तू | पश्चात्‌ तुम्ह विपरात बुद्धि हो रही है ! हाय ! 
जानता है कि जीवित नश्वर है। यहां कोन शा- युद्ध करके तुम छोग पृज्यपाद भीष्म पितामह 
ध्वत रहनेवाला है ? क्या कोरवोौका नाश करके | का आर द्रोणाच्रायका भी वध करांगे ? तुम्हार 
पांडव चिरंजीव होगे १ यह कदापि नहों होगा ! | सब बंध बांधवोका वध हानेक वाद तम्हें इस 
तुम्हारा स्वराज्य था ओर वह कोरवोने छीना राज्यस कोनसा सुख होगा ? इसलिय है धर्मंज्ञ 
ह भी सत्य है, परंत वे तम्हारे भाईही हैं, इस | युधिष्टिर, इस ऋर कमस निवृत्त हो, शान्तिका 
य्‌ राज्यादि नश्वर भोग तम्हार पास रह या अबवलछब करा आर कॉारवोस यद्ध करनका विचार 
उनके पास रहे, उसमे क्‍या हे? यदि उन्हाने तम्ह छठाड दा।!' 
स्व॒राज्य न दिया, तो तम भिक्षावत्तीस उत्तम 
धर्मका पालन कर सकते हैं । एंसा न करते हुए 


द् 
हे 


4 


सावधानीकी स्चना । 


तुम अपन कुल का सहार कराग, ता बडा अधम 


होगा । मनष्यजीवन अठ्प हे, इसलिये स्वजञाति- 
योका वध करके राज्य भी कमाया, तो कितने 
दिन तम लोग उसका उपभोग करोगे | तम्हारे 
जैसे धर्मात्माओंकों ऋर यद्ध करके ओर वंशक्षय 
करके राज्य कमाना किसी प्रकार भी यशकांरी 

हीं हे । विषयवासनाही मनष्यकों पएुंसा ऋर 
कमे करन में प्रवत्त करती है, इसलिये ऐसी दुष्ट 


इस प्रकार संजयने पांडवोकों यद्धके पूर्व 
घधमंका ओर संन्यास का उपदेश किया था। 
यह सब धवतराष्टकी प्रेरणास ही किया गया था। 
अजन का विषाद इसीका प्रतिबिव हैं । अज़न फ॑ 
मनम यह उपदेश जम गया ओर वह समझने 
लगा कि, सचम॒च स्वराज्यक लिये भी घमंयद्ध 
करना पाप हे ओर भिक्षावत्तिसे रहना प॒ण्य हें। 
अजजनक मनपर ऐसा भाव स्थिर करानके लियही 


वासना का त्‌ संयम कर । तम्हारे जेसे ज्ञानी| यह व्यह धतराष्टने रचा हुआ था। यदि अजनके 


पदषको 
पृथ्वी का राज्य मिलनेपर भी सख कहां होता 


8 


है? कंवल धमंसे ही सख होता है। है धर्मराज! 


कक शानी है, ब्रह्मचयपालन तने किया है, अतः 


६७६७ €३६24>-4€६६2 ३९७ €<+९><३€६9 ६२९३७ ६9३६ €6<>6<7€७<३९३२७-६७९७-४७७-६७ ६३६३ ६३६३ €<><3 €<१-६€७ <७<७ ६३-६७ €<३६9<9-€२ ६-€3 €६>-€<€३-€३ ६9-६2 ६०-६७ <३६७ 


पुसी तष्णा धारण करना उचित नहां [|| मनपर यह उपदश प्‌णेरीतिसे जम जाता, तो 


कौरवोका साम्राज्य स्थिर हो जाता और पाण्डव 
हमेशा के लिय राज्यभश्रणए रहते । देखिये जता 
ग्रैग - स्वयं संतान होनेपर भी-ज्ञित लोगोंको 
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श्रीमज़्गवद्धगीत।- पुरुषार्थं वो घिनी । 
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[ अध्याय १ 
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धर्मका उपदेश दे देकर और उच्च तत्त्व बतला | किया ? ” पछनेका तात्पर्य यह है कि, पाण्डव 
बतलाकर स्व॒राज्यके प्रयत्न करनेंसे किस प्रकार तुम्हारे उपदेशके अनुसार यद्धक्षेत्र छोडकर वाप- 
रोक रखते है !! अतः स्वराज्यप्राप्ति करनेवालोको |स गये, या नहीं ? तमने ज्ञों उपदेश किया, 
उच्चित हे कि, वे जता राष्य्के धर्मोपदेशकोके [उसका परिणाम उनपर केसा हुआ ? धवराष्ट्की 
उपदेंश भी बडी दक्षतासे सुने ओर साव- | चिन्ताका यह स्वरूप है | इस पूर्व वर्णनका अनु- 
धानतास॑ उसके अनसार चल । नहीं तो | संघधान करके पाठक यदि इस प्रथम स्छोकका 
अजन जैसी अवस्था ऐन यद्धके समय बनेगी, विचार करेंगे, तो उनको इस प्रश्न करनके समय 
आर संपृण प्रयत्न फंस ज्ञायगा | पूर्वाक्त उपदे- | धृतशाष्टफे मन की चिन्तामय स्थितिकी ठीक 
शर्म चतराष्टरकी प्ररणासे संजय पाण्डवोकी ही | कल्पना हो जायगी । 

शान्तिका उपदेश दे रहा हे, जेसा कि पाण्डव पराजयकी संभावना । 

ही अशान्तिके कारण हं!! सब अन्याय धृतराष्टके जल अत सी जनता था किं। अप पलक 


पक्षक। है ओर वेह्दी इस ऐेन यद्ध के समय शांति 
की स्थापनाके यत्नम अग्नेसर दीखते है !! वेही 
कह रहे है कि यद्धमें ऋरता है, वेराग्य श्रेष्ठ हे, 
हिसा करके राज्य कमानेकी अपेक्षा शान्तिसे 
भीख मांगना उत्तम है, भोग घासनाका क्षय 
फरना चाहिये !! देखिय, विजेता लोग केसे 
निर्लंज्ज बनते हैं ओर अपनी साम्राज्य रक्षाके 
लिये घमेवचनों का भी कपट यक्तिसे केसा आश्रय 
करते हे !!! यह धर्मवचनोका प्रयोग धृतराशने 
पाण्डवोपर किया था ओर वह समझता था कि 
इस प्रयोगका परिणाम पाण्डवोपर अवदय होगा 
क्योंकि पांडव 'धम' के अनगामी हैं ! 
पुण्यखानका प्रमाव । 

दूसरी बात यह है कि, ये दोना पक्षके सैनिक 
“ धमक्षत्र कुरुक्षेत्र ” मे यद्धके लिये इकट्ठ हुए 
हैं। साधारण चोर ओर लटगेरे भी धम्मक्षेत्रमें गये, 
तो कुछ न कुछ धमम प्रवृत्ति करते ही हं, तीर्थ 
क्षत्रामं अन्यस्थानाकी अपेक्षा धर्मकी प्रवत्ति 
अधिक रहतीही है | इसलिये घतराष्ट समझता है 
कि, अपनी प्रेरणासे संजय द्वारा किया गया उप 
देश धम्मक्षेत्र कुरुक्षे त्रमं जाने के पश्चात पाण्डवोक 
मनपर अधिक परिणाम करेगा और प्रायः वे कुलक्ष 


रोम से दुर्योधन, दुःशासन, कर्ण आदि थोड़े 
वीरोक अतिरिक्त भीष्मद्रोणादिक सब बडे वीर 
दिलसे लडनेवाले नहीं हं | वे दिलसे पाण्डवॉको 
स्वराज्य देनके पक्षम हैे। इस दृष्टीसे अपन 
पक्षम सेन्यबल बडा होनेपर भी दिल कच्चा 
होनेके कारण अपना पक्ष निबल हैं। परंतु 
पाण्डवोकी पक्षम इस दृष्टीसे देखा जाय, तो हर 

क वीर कौरवोका बदला लेनेकी अपनी ओर 
से परी परी तेयारी किये हुए है। अज न, भीम 
आदि वीर तो अपनी शक्तिस कई गना अधिक 
कार्य करके दिखा दंगे। इसकारण पाण्डवोका 
सेना बल छोटा होनेपर भी हरएक वीर दिलस 
काय करने वाला होनफके कारण इनका पक्ष सबल 
है। इस दृश्टिसे संभवतः अपना पराजय भी 
हो जायगा। इस लिये हृदयम दुःख करता 
हुआ धतराष्ट्‌ संजयसे पूछता है कि, “ दोनो 
सनाएं इकट्टी हो जानेपर आगे क्या हुआ ?”” वह 
मनमें समझता ही था कि, यदि यद्ध छिड गया, 
तो अपने पक्षका पराभव निश्चितसाही हे। 


धर्मयुद्ध । 
हमेशा ' घत-राष्ट ” ओर ' हृत-राष्ट ! इन 


य करनेवाले यद्धसे विमुख हो जांयगे । मनमे यह दो पक्षोंमे यद्ध हुआ करता है। धृतराष्टू दुस 


भाव धारण करके वह संजयसे पूछता है कि, का राज्य अन्याय से छीनता 


है ओर उसको 


“ है संजय! धर्मक्षेत्रमं मेरे ओर पाण्डके पत्रौकी | अपने आधीन रखनेके लिये युद्धम पचत्त होता 
सेनान यद्धफकी इच्छास इकट्ठा होकर क्या है, इसलिये उसकी ओर से जो यद्ध होता है 
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कछोक १ ] ध्तराएकी चिन्ता । 


वह “ अधमम यद्ध ” कहलाता है। परत जो ' हृत- | गण देखता है। यह धमकी भमिका हें। जिसके 
«&ट  पक्षक छलांग हांत हैँ, वे अपना गया हुआ मनसे, चाणीसे ओर कर्मस द्वेघ भाव दर हुआ 
स्व॒राज्य पनः प्राप्त करनेक लिये धमप्रवंक यत्न है, जा शनत्रका भी ट्रंप नहां करता प्रत्यत जा 
करत हू, इस लय उनका सत्पक्ष हाॉनक कारण | हजत्रके भी गण देखता है वह “ अजात-शत्र ! 
पक ओ| आरस जा हांता है, वह 'धम युद्ध दाता फण्डवोॉका घरीण हं। सब पाण्डव इस अज्ञात 
हैं । एकहा युद्धमं दा पक्ष एक दा स्थानपर दन्न थम! की आज्ञा शिरोधाय मान कर उस 
समिलित होते है, तथापि उसमें एक धरम युद्ध आज्ञाके अनसार चलनेमें अपनी ऋृतरृत्यता 
करता है और दूसरा अधर्मयुद्ध करता है। यह मानते हैँ । अर्जेन जैसा सब्यसाची वीर, भीम 
धमयद्ध और अधमयद्ध को विचार पाठक उत्तम | जसा बलवान योद्धा, नकुल सहदव जंस अद्ठिती 
प्रकार स्मरण रखे । |य श्र पुष अपने अपने मतभेद रखते हुए भी 
धमका पक्ष । | अनत्याचारी, शान्ततावादी, अजात-शत्रु धम 
'की आज्ञा - अपने मतक विरुद्ध होनेपर भी 
(ण्ड्वाका पक्ष “धम'! का पक्ष था। इस 'अीलिएकआ ह 
| ' प्रतिकूलताका भाव न बताते हुए-- मानते हूँ ओर 
पक्षका मखिया धरम! नाम का राजा था, यह 
| उसके अनसार आचरण करते हैं; इसीम उत्तका 
बात गोण है, परंत यहां इस पश्चके लोग धर्मके 
अनसार आचरण करनवाले थे, यही इस प 
है है ते पक्ष री समताबादी और अजातशजत्र था। भीम 
द्वारा बताया है | धमंराज भी यहां ध्रमका प्रति-! -. 
(तो स्वभावतः मसली बलराम के समान अत्या- 
निश्रि होकर वैसी भूमिका लिये हुए हैं। धमेराज चारी ही था, अपने स्वभावर्क कारण धमंराजपर 
यव्रिप्टिर' है अथांत यह जिस भमिका को लेकर _- ं 
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९ क्रोध भी करता था, धर्मराजके हाथ जलानेके 
£ युद्धमे उपस्थित हाता है, उससे पीछे नहीं हटता। | लिये भी तेयार होता था ; अजन यद्यपि भीमसेन 
न्‍ द्वमें अपनी भूमिका पर स्थिर रहना यह भी | 
/ 

/ 

/ 

ल्‍ 

! 

|! 

|! 

6 

| 


| के इतना क्रोधी नहीं था, तथापि धमराज जेसा 
पक बड़ा कार्य हुआ करता है। ' यधथि-स्थिर ! 


शमवादा भी नहा था । नकुल सहदंब तो अज़न 
शब्द द्वारा युद्धम अपने स्थानपर स्थिर रहनेंका | ५ हर ऊल सह 


उपदेश किया है| घर्मयद्धमें उपस्थित होनेवाले | पीछे चलनेवाले थे। ओर इनकी धर्म- 
री है हु नी वीरपत्नी द्रोपदी देवी तो केवछ अकंल 


गयद्धमं स्थिर रहनको सीखेंगें, तो अच्छा' 
द्वम स्थिर रहनको सीखगें, तो अच्छा भीमको ही पसंद करती थी। अथांत घमराजके 


गा । “विजय! प्राप्तिक लिय 'धम' का अन & 
नो आर (यधि कि ) अड की (साथ समविचार रखनेवाढा इनमें पक भी नहीं 
ध्द 7 

शेर बंता अधात अपने ध्यान पीछे लेहों था। वस्ततः देखा जाय तो ऐसा प्रतीत होता हैं 
हे कि धमेराजकी अनत्याचारी आंहसक वन्तीस सब 

ना, यह अत्यंत आवश्यक बात है| वीर परुष | 


नर [.] श्र / 2६ १ 3 


पेन स्थानसे आगे बढ, परंत कभी ड 
रु कैसा उत्कर ( थी घर्मकी आज्ञा सब मानते थे और अन्त 


४० हे तप तक किसीन भी धमकी आज्ञाका उल्लंघन नहीं 
दपभावराहत मन । किया । मानो धर्मराज्ञका धर्मही 'अनत्याचार' था 

यह धर्मराज “अज़ात-दज्नु” भी है। जिसका | और अन्योने नीतिके लिये वेसा बनाया था। 
(कोई शत्रु नहों है, कमसे कम जो किसीका द्वेष यदि स्थराज्य आन्दोलन करनेबालोका अनत्या- 
'नहीं करता । जो किसीकी हिसा या हानि करना | चारी धरमराज नेता माना जाय, तो उसके नीचे 
नहीं चाहता, शत्र॒ुका भी द्वेष नहीं करता, शन्नुका | नीतिसे अनत्याचारी बने हुए ये अन्य लोक काम 
भी सुधार होनेके लिये यत्न करता हे, शत्रके भी | करते थे, ऐसा मानना पडेगा। अजन, भीमसेनः» 


58; 4 ८१ 


03४ 


बल ह। वस्तत;ः रखा जाय ता धमराज हा अनत्या- । 


| इतर पाण्डव त्रस्त हुए थे | इतना मतभेद होन- 


३५ श्रीमद्भगवरद्गीता- पुरुषाथबो घिनी । [ अध्याय १ 


२०२० क-क--नमकारमर्वाअ कम प०2००५६०५ ०७५ ७: ८+%५क-+ कह कान "कन न» +मपथान #क की. 


विजन न न कन जिओ “तने लओ-+ *+००- ४५७-% *»-- नलजजनन- कण ऑन > चला सरल अजनेन कल: क करे न फ >के हरे लक अर 


€३-<3६३-€> ८(३-९७<3-६3 €>€३ ६७०६३ ६३-९७ €७-६> ६३-६७ <३६३<३€३ ६२-६३<३-६३७ €<३६७६७-६७-९०-६७€२३६३ ६३-६७ ९०-६३ <२-९७६७-६७ ६७६७-६३ €३६३ ६३-६७ €१<३> ६३६३ ९३६७ <>६७ ६४६३ ६३६३ ६०६9 >> 2 


: नकछ, सहदेव ओर धीरा द्रोपदी ये ऋमशः वीर | भगवान्‌ मन मोहन” श्रीकृष्ण इस प्रकार युद्धस 
४ बसी, चतर, और ज्ञानी पुरुषों तथा वीर खियोके | निवृत्त रहनेकी प्रतिशा किये हुए थे। इस प्रकार 
6 संघोंके प्रतिनिधी माने जा जकते हैं । ओर ऐसा [पांडबोक दोनों मखिया शमबादी थे । 
५ मानने पर भिन्न भिन्न संघोके मत विभिन्न होनेपर घधमंका विजय । 
०७0 भी एक अनम्याचारी नेताकी आज्ञा अन्दर ये 
० सब एकविचारसे कार्य कर रहे थे, ओर ऐसे 
बा मे ग 
? कार्य करते हुए उन्होंने अपनी ह रे आ | वाण्डबोकी अ्तमें बिजय प्राप्त हुओ। 'िजय' 
जि हक 2 लीओ कक हा से कर ऐ कर « घमम ? का भाई ओर परमेध्वरका सखा तथा 
, से आर शाम समय पर अल मत हो हज बहता है। लिख कमी अर 
भाई नहीं होता आर राक्षसाका भी मित्र नहीं 
० चवत्त हो ज्ञाते, तो कोरववबीर इनको विना हो संकेतों | 
आयास पीस डालते ओर इनके ऊपर उठनेकी सनातन उपदेश । 
कोर आशा न रहती | परंत धमेराज़की सहज | 
घमं प्रवत्ति होनेस और घतराष्ट पक्षवालाक | 
किये अनेक पाशवी अत्याचार चपचाप सनते| 
गहनेस, संपण जनताकी सहानभति तथा कई 
कोरववीरो की भी अनकूल बद्धी पांडवों क' 
लिये सहायक होगई, ओर इस कारण अन्‍्तमे' 
स्थराय्य प्राप्तिके अन्तिम यद्धम॑ इनका विजय 
हान योग्य शक्ति इनको प्राप्त होगई। अर्थात 
अनत्याचारी वक्तिस रहकर आत्मोद्धारके मागसे 
जात हुए होनवाले अनक कशप्टोको शान्तिसे सहन 
करनस अनताकी सहानभतिका अद्वितीय बल | 


दया श्वर 2] र्या अह 
प्राप्त होता है, यह बल प्रथमसे अत्याचार करने | लत चंद मात हानक कारण अन्त 
बालाका केंभा प्राप्त नहा हा सकता, यह वात | 


मं उसाका यश त्ाप्त दाता ह । 
। 


तिःसन्देह सत्य है । | “घम' के पे न कुल ! ( पाणिनी अष्टा० 
6 ।६।३।७५ ) अर्थात कोइ लोग कुलवान न भी 
८ 00020 हुए तो भी वे श्रेष्टपद्‌ प्राप्त करते हैँ और वही 
यहां दूसरी विलक्षण बात यह हैं कि, काठि- | धमंका पक्ष 'सह-देव” अर्थात्‌ देवोकी शक्तिसे 
$ यावाड-द्वारका-निवासी भगवान मन मोहन ? | युक्त हांता हैं। धमंक पक्षका यद्द माहात्म्य है । 
0 श्रीकृष्ण पांडबोंका संचालक और परम सहायक परमेधश्वर सहायक बननेपर उसकी शक्ति 
» था। यह खब प्रकारस ज्ञानी शुरबीर ओर युद्ध अधिक होगी ही, इसमें कोई संदृह ही नहीं है । 
विद्याकुशल होते हुए भी “ में हाथमे शस्त्र नहीं, ये सब शब्द किसी एक कर्टबर्के मनष्योंके 
घरूग।, भ युद्ध नहा करूगा ? एसा यद्ध न कर- | वाचक भलेही हां, परत यहां पक सनातन तत्व 
तकी अनत्याचारकी प्रतिज्ञा करके पाण्डबोकी  बतानक लिये ही विशेष हेतसे प्रयकत किये गये 
सहायता करनेके लिये आया था। धर्मराज बेखा हैं । इस धर्म पक्षवॉलौॉके ये नाम देखिये और 
स्वभावतः शमवादी ओर अज़ातशन्रु था, ओर साथ साथ दुर्योधन, दुःशासन आदि अन्धे घत- ह 
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शमवादी होनेपर भी उनको युद्ध करना पडा, 
।और इन शमवादि्याकी अनुकूछताम रदहनेस हो 


। 
( 
। 
इतने शब्दाका विचार करनस पाठकाकों पता ४ 
लगाही होगा कि ' घम, अजातशत्र, अजन, ९ 
विजय ? आदि नाम किसी व्यक्तिके बेशक हाँ, / 
परंत यहां य. नाम एक सनातन वात कहने के ; 
लिये आय हू । 'घम! के पक्षम ही विजय! होता | 
हे अधमंक पक्षम नहीं। 'धर्म' के पक्षम ही बल- ९ 
वान भीम होते हैं अन्य पक्षमें नहीं, क्योंकि धरम ६ 
| से ही बल बढता है ओर अधमंसे बल घटता है। ः 
| धर्म! के पक्षकी ही परमेश्वर सहायता करता है 
आर धमका पक्ष पाशवी बलम कम होनपर भी ः 
। 
/ 
। 
( 
| 
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छोक १ ] । धतराष्ट्रकी चिन्ता । ११ 
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हर [एके अनयायीयाके नाम देखिये। दोनांके नामी  ढंगसे उनकी व्यक्तित सक्ताका को ई विशेष महत्त्व : 
$ की तुलना करनेसे एक पक्ष साम्राज्यशाहीक । नहीं है, परंतु उनके नामोमे अलंकार दश्टिसे ज्ञो 
९ पाशवी बलका प्रदर्शम और दूसरा पक्ष धर्मान- | मख्य उपदेशतत्त्व बताया है, वह बतानाही कथा- 
0 यायी स्वराज्यवादियोंके आध्यात्मिक बलका का मख्य उद्देश्य है। यह यद्ध कुटिल योधियोसे 
ः प्रद््शक स्पष्ट प्रतीत होगा। यह भारतीय युद्ध | घर्मनिष्ठावालोका हुआ और उसमें धर्मानयायि 
९ इन दो पक्षो्में हुआ था। सब जगतम ऐसाही |यांका विजय हुआ | यह तो एक रीतिसे त्रिचार 
९ होता आया है। साम्राज्यवादियक व्यवहारका हुआ। इसी युद्धपर दूसरों एक विचार है 

0 कपटसे प्रारंभ होता है, उनकी मध्य स्थिति बह अध्यात्मविचार है| 

| बिन्‍्तासे परिपूर्ण है ओर अन्तमें उनका पूर्ण नाश | अध्यात्मविचार वह होता है कि जो ( अधि+ 
; होता हैं। और स्वराज्यवादियांके धरम पश्षका | आत्मा ) आत्माके आश्रयसे रहनेवाले पदाथे. 
१ इशभक्ति, त्यागवृत्ति इत्यादि सहृुणोस प्रारभ | चित्त, अहंकार, मन, प्राण, पंच ज्ञानेंद्रिय, परुच 
8 होता है, इनको बीचमे बहुत कष्ट भोगने पडते हैं, क्रप्तेन्द्रिय और शरीर इतने पदार्थ रहते हैं। इन 
!' परंत अन्तम इनका धवल यश ही स्वापारि जग- | प्रत्यक्म सत आर असत्प्रवत्ति रहती हे ओर ढ्‌ 

; तभरमें फेल जाता है, जो इस समयमे भी सबको | ध्ल्ती और बरी वत्तियाँमें सदा झगड़ा चलता दी 
मांगदशक हानका सामथ्य रखता ह । (रहता हैे। हरणक समयमे यह झगड़ा मानवक 
| घतराए नित्य देखता था कि, हम सामप्रांज्य- | अन्तःकरणम चालू रहता है। इसकी साक्षी प्रत्येक 
| चादियोके अनकानक कपर प्रयाग हानपर भा | मनष्य द सकता है। किसी समय मनष्यक अन्तः 
; 


5 23220 4... 
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कमा: 


स्वराज्यका यत्न करनेवाले पाण्डब बचही जात करणमे इंश्वर भसक्तिकी रलूहर आती है ओर 
हें ओर प्रतिवर्ष पांडवॉकी शक्ति ओर संघटना किसी समय भोग प्रवुच्ीकी रूहर प्रबल होती 
बढती ही जाती है | इसलिये इस यद्धके प्रारंभमें दे । दोनों वृत्तियां परस्पर झगडती है ओर दान! 
बह अधीर होकर पछता है कि, 'यहुका समा- | वृत्तियां इस शरीररूपी क्षेत्रपर अपना अमु 
चार क्या ह ?' इस प्रश्चका सत्य उत्तर ता सज़य जमाना चाहता हूं ।जा वॉौींतक्त दब जाता € वह 
श्रीमरूगव दह्राताक अन्तम दगां कि, 'जहाँ घमका । प्रब नहा होती, परंत जो वत्ति दवबातां हे व 
पक्षपाती धनधर अजन हैं और उसका सद्दायक  शरारपर अधिकार करतो है । 

भगवान है, वहां ही विज्ञयश्रों निश्चयस रहगा। इट शरीर कोन्तय सेत्रमित्यभिधायत | 

( भ० गी० १८। ७८ )' यह तो आन्‍न्तम उत्तर भ० गी० १३। १ 
है। परंत यह उत्तर श्रवण करनेक लिये संपर्ण। ' इस शरीरको क्षेत्र कहते हैं । ' यह कम कर 
भगवद्गीताका अध्ययन होना चाहिये। इसलिये। नका क्षेत्र हे इसलिये इसको ' कमेक्षेत्र ' अथवा 
घतराष्ट्रका प्रश्ष सुनतदह्ा सजयन जा यह का | दुल्क्षत्र' कहते है। यह कुरुक्षत्र प्रत्यक मनप्यक 
वत्तांत सुनाया, वही पहिले यहां देखग। अन्तःकर णमं है ओर उस कुरुक्षेत्रम भली आर 
बरी चित्तवत्तियाँका यद्ध चलता है| इस यद्धका 


आध्यात्मिक भाव | 
| वर्णन भारतीय युद्ध द्वारा बतायाहे, ऐसा आध्या 
इतिहासिक दृष्टिसे भगवद्गीताकी भमिका इस लिंक लोगो को कहना हैं) 


के... 


से पृव बता दी है आर उस भमिकाम बताया हैं 
कि, धर्म,अजेन आदि व्यक्तियां इतिहासिक होने अठारदका सरया । 
पर भी जिस ढंगसे यह कथा वणन की है, उस महाभारतकी रचना कुछ विशेष उद्देश्यसे की 
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! गई है, यह शंका तो ऊपर ऊपरकी रष्टीस महा- | ये अठारहही हैं। इस यज्ञके यज़मान चमंराज ६ 
8 भारतका निरीक्षण करनेवालेके ध्यानमे भी आस- ओर यजमानपत्नी द्ोपदी है । इस यशके विष्त- ९ 
४ कती है, देखिये-- कर्ता दुर्योधनादिक कौरव हैं। यह सब वर्णन ९ 
१ यरच्छासे नहीं हुआ है। विशेष हेतसे यह लिखा 8 
९ है, पंसा इसके देखनेसे ही पता लगता है। ६ 

हे वंशकी उत्पत्ति । !; 

हे हण | छ ४... ल्‍ मी. 

४ उसमे सेन्‍्य १८ अक्षोहिणी था | कोरवपाण्डवोके वंशका वर्णन देखनेसे भी ः 
१८ वाली संख्या कुछ विशेष हेतसे रखी | उसमे विशेष हेत होगा ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता 


१ महाभारतके पर्व १८ हैं, 
२ भगवद्वीताके अध्याय १८ है, 
३ भारतीय यद्ध १८ दिन चल रहा था, 


बन्‍याक, 


९ 


प्रतीत होती है, यज्षम १८ ऋत्विज होते हैं! संभव | हे । व्यासदेव ( ब्रह्मन ) त्रिविध क्षेत्रम ( सत्व ५ 
है इसका इस संख्यासे कुछ विशेष संबंध | रज तमात्मक प्ररृतिमे ) अपने चीज से जिविध।६ 
होगा | संतति उत्पन्न करता है। तमोगणात्मक अंधा ४९ 

पुरुषो वाव यज्ञ: ( छां० उ० ३। १६ । १ ) धतराष्ट, रजोगणी पाण्ड ओर सत्वगणी विद र। ! 


पुरुष अर्थात मनष्य पक विशेष यश्ञ है । यदि | तमोगुणी अंधा होता ही है इसम बडा बल हैं, 


मनप्य यज्ञ है तो उसमे १८ ऋत्विज हांगे ही। | जागुणा भागा हाता ह आर भागस रागा हाता 


२ आंख, २ कान, २ नाक, ९१ त्वगिद्धिय, २ हाथ, |” सत्वगुणी ज्ञानी होता है। पक ही आत्म 


०३५२ 


२ पांव, १ मत्रेंद्रिय, १ गदा, १ मख्र, १ वागिद्रिय, शक्ति त्रिविध प्रकृतिम जाती है ओर उससे 


0 
४ 
6 । 
; 
के ३. का. ३ 
। १ मन, १ चित्त, १ अहंकार ये १८ यहांके ऋत्विज | त्रिविध सृष्टि पेदा होती हे ! ; 
९ हैं। आत्मा यजमान है ओर बद्धि यजमानपत्नी श्रीमकगवद्दीता ( अ० १४ स्को० ३-- १८ ) ६ 
५ हैं; यह शरोर यज्ञशाल्ा है। यह यज्ञ १०८ व | म॑ यह विषय कहा है उसका संक्षेपस भाव यह ४ 
४ तक चलना हैं। इसका पहिला भाग प्रातःकाल है-' विशाल प्रकृति में में गर्भ रखता हूं, उससे ५ 
' २४ बषका हैं, द्वितीय भाग ३६ वर्षका मध्यान्ह | सब भत उत्पन्न होते हैं। मे ( आत्मा ) ही सब ः 
; समय ह आर तासरा भाग ४८ वषका सायसमय भूृतोका वीज दंनवाला पिता ह । इसमे सत्वगण ; 
९ है | तानाका समय मिलकर २०८ वर्षोका अवधि सख देन वाला, रजोगण वासनाआंको वढ़ाने- ९ 
8 हांता हैं। मनुष्यका जीवन रूपी एक बडाभारों बाला, और तमोगण मोद्द तथा प्रमाद उत्पन्न 
४ यज्ञ हें। इस यज्ञमें ये १८ ऋत्विज काय कर रहे | करनेवाला है। सत्वगणस ज्ञान, रजोगणसे / 
| हैं। इस यज्ञषका नाश करनेक लिये बठे हुए छोभ और भोग तथा तमोगणसे प्रमाद, मोह ः 
राक्षस राग, कृुवासनाएु, आललस्य आदि हैं । | ओर अप्रकाश ( अधकांर ) की उत्पत्ति होती ९ 
' इनका युद्ध इस युद्ध भूमिस होता है । अथात्‌ इस है। ” यह गीताका वचन मद्दाभारतमें देखिये- ४ 
# रे 
६ यशमें भी १८ संख्या है। सत्वगुणी विदुर शानी शुद्ध और पवित्र हे। ( 
४ भगवद्गीता ( अ० ९ छो० ४-६ ) मे जहां रजोगणी पाण्ड राज्यका अधिकारी प्रुषाथी ' 
$ प्ण्डवाक विशष याद्धां गिने हं, व्‌ 8 है 6 अठारह परत भोगी हानक कारण रागा (भोगे गोगभयं) ९ 
0 ही गिने हैं । देखिये १ भीम, २ अजुन, ३ युयुधान | दीकर अकालम ही मरता है। तप्रोगुणी घुतराष्ट्र 
; सात्यकि ), ४ विराट, ५ द्रपद, ६ धष्टकेत,, सब प्रकारस अन्धा, प्रमादी, मोहयुक्त, मूढ, ९ 
७ चेकितान, ८ काशिराज. ९ परुजित कुन्ति जो करता है उसमे फंसता है । 0 
; भोज, १० दोब्य, ११ यधामन्य. १५ उत्तमोजा,, एक बीजस क्षेत्रप्रक्तिभेदके कारण ये तीन ; 
8 १३ सोभद्र अभिमन्य, १४-१८ द्रीपदीके पांच पत्र  प्रवत्तियां उत्पन्न होती हैं। सत्वगणी विदुर त्याग ' 
2.2 
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वत्तिवाला होने से किसी राज्याधिकारम अपना | माना वर्ताव करेगा, ज्ञान ( न-कुल ) धर्मका 


अधिकार नहीं रखता | त्यागवत्तीका यहो स्वरूप 
है। इसका किसोस झगडा भी नहीं है | झगडः तो 
रज ओर तमम हो हांना हैं। घरतगाष्ट अन्धा हॉ- 
नेंसे बडा होनेपर भो अनधिकारी हुआ, ओर पांड 


रुख छोड देगा ओर भक्तिभाव ( सह-देव ) 
धर्मानकूल इंध्वर भजनमें लगनकी अपेक्षा मत 
प्रंतपिशाचराक्षत्ताकी प्रसन्नता संपादन करनमे 
लगेगा, तो ये चारो-बल, वीर, ज्ञान, ओर भक्ति 





वत्तियां मनष्यको निःसंदेह गिरा देगी | इसीलिये 
इनको यहां 'धर्म' वक्तिकी आज्ञा मे रखा हे । जब 
ये घमंवत्तिके अनकूल रहती हैं, तभी इनको 
इश्चरकी सहायता मिलती हे, नहां तो नहीं । 
निःसन्दंह मनष्यके जीवनपर इनका राज्यशासन' 
होना चाहिये ओर सब जगतपर इन्हींका 
अधिराज्य होना चाहिये। परंत एसा कहां 
हाता है ? 


सा कि स्जोगणी मनष्यकों मिलना योग्य हे | 
परंत भोगी रोगसे मरता हें और उस भोगी के 
क्षेत्रम भोग प्रवत्तीस ही-परंत घमसे मर्यादित 
होकर-अन्य वीजोसे पांच पत्र उत्पन्न होते हें 
घधर्मवत्ति बलवत्ति वीरवत्तिवाले बीजांसे इनही 
तीन प्रवत्तियोक ऋमशः घमे, भीम ओर अजन ये 
तीन संतान णक श्षेत्रम होते हें। दूसरे क्षेत्रम 
चिकित्सा ( ज्ञान ) वत्तोी आर देववत्तावाले 
वबोजसे फ्रमशः नकुछ और सहदव ये दा सतान 
होते हैं । अर्धात रज्जोगणस धम, बल, वीर, 
चिकित्सा ( ज्ञान ) ओर देवभातवर ये पांच प्रव 





6 
९ 
| 
/ 
| 
ः छोटा होनेपर भी उसको राज्याधिकार मिला, 
6 
0 
॥/ 
|! 
! 
| 
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जब ये वत्तियां अन्तःकरणमं अंकुरित होने 
लगता हूं तब से हा दभ, दपे, अभिमान, ऋधर, 
पारुष्य, लोभ आदि घोर राक्षसी वत्तियां उनपर 
हमला करती हं ओर उन सद्व त्तियोकी दबानका 
त्तियां प्रकाशित होगई ओर इस कारण परमेश्वर | (न्‍्त करती हैँ | तमोगणी घतराष्ट की संततिसे 
इनका सहायकारी हुआ। रजोंगुणस यदि धमकी | इन ही आसर वत्तियोंकों बताया है। धर्म प्रवत्ति- 
ओर प्रवृत्ति होगई तो उसका अन्तर मला होगा | बौकों ये आसरी प्रवत्तियां छटपनसे ही दबाती 
ही | शुद्ध सत्वगुणी, विदुर जेसा, अपने अंदर है, यह बतानेके लिये पाण्डवॉको बालपनसे 
ही संतएष्ट ( आत्मन्यवात्मना तप्ठ;। भ० गौ० | कष्ट भ्राप्होनेका चर्णन है। अन्ततः कपटसे आ- 
२।५५ ) रहेगा, इस कारण उससे जगत्‌ में धरम | सरी चत्तियां धर्मवत्तियोंके राज्यमें घसती हैं 
कमकी प्रवृत्ति नहीं होसकती | इस कायके लिये | वहां अपना अधिकार जमा देती हैँ और धर्म 
धर्म प्रवृत्त रजोगुण चाहिये; जो पूर्वोक्त रूपक | बत्तिको अन्तःकरणओे रोज्यमें आने नहीं देती । 


मे पाण्डु ( शुद्ध, कर्ूंकरद्धित ) द्वारा बताया ।थ्वेव॒त्ति और उसके अनयायी सद्भावोकों परमे- 
हैं। इसले पांच श्रेष्ठ चित्तवृत्तियां धरम, बल |५बरक आश्रयसे उक्त कारणहि यद्ध करना पडता 
(६. निर्भयता ), बीरभाव, शान ओर देवभकित |हे और जिन्होंने उनको बढाया उन ही को मारना 
यह उत्पन्न हाता है | वास्तव म॑ मनुष्य का सब | पड़ता है | ज्ञान देनेवाले यहां जानेन्द्रियां, मन, 
कुछ जोवन इन्हीके अधीन रहना चाहिये किया | त्ित्त अहंकार, आदि होते है, इनसे ज्ञान प्राप्त 
सब जगतूपर इन चृत्तियोका ही राज्य होना । प्राप्त किया, यह सत्य है, तथापि जब येही असल 
चाहिये ' परंत ऐसा होना कठिन है ? ' द्वक्तिकों सहायकारी होने लगते हेँ,तब इनका ही 
इन वत्तियाम भी घमवत्ति के आधीन ही बल दमन ओर संयम करना पडता हूं। यहां अहंकार 
ओर वीर ये दोनों भाव होने चाहिये, तथा ज्ञान | भीष्मपितामह है जो अन्योंके समान एक दोदिनों 
ग्रीर भक्ति ये भी भाव धर्मक आधीन ही | के प्रयत्नसे नाशको प्राप्त नहीं होता । १८ दिनोके 
चाहिये। यदि ऐसा न होगा, ओर बल ( भीम ) | यद्धम इसका दमन करनेके लिये १० दिन छगे हैं, 
धमकी आज्ञा न मानेगा, वीर ( अजन ) मन  तबभी यह मरा नहीं; यह अन्तम अपनी इच्छासे 
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५४ श्रीमद्भगवद्वीता---पुरुपाथेबो घिनी । [ अध्याय १ 
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ब्रह्म+महयोनि ब्रिगुणात्मक प्रकृति । 

[ मम योनिमेहद्गह्म तस्मिन्गभ॑ द्धाम्यहम्‌ । 
खंभव: सर्वेभूतानां ततो भवति भारत ॥ 
भ० गी० १४३ ] 
( ध्राह्मण ) व्यास+अम्बिका, अंबालिका, -- दासी ) । 


[ आसुरसर्ग | तरम+रज>अन्ध ] | विदुर 
धतराष्ट्र + गान्धारी ल्‍ | धर्मांवतार, सत्वगुणी, ज्ञानी 
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बह 
__( देवी संपात्ति भ० गी० १६। १--३ ) 


' दुर्योधन, दुःशासन, इत्यादि सकडों अधमवृत्तियोंकों उत्पत्ति । | 


, देंपे, अभिमान, क्राध, पारुष्य इ० आसुरी संपत्ति 
( भ० गी० १६।४--२४ 2 


कीििनजिा आकलन शिखा नननल डिश लक पन्ना था का पल व फजसगा-कपनपल+-प>००-मम कर. | 








७. -..30०९०७...५७०७ ५००००. पल न«का-+कमत.. स्‍े 33. 3-० -अकाभ+ सनम नकक- फ-+७क-3००क-+->क 


॥ देवासुरसंपद्धिभागयोग; | 
( भ० गी० अ० १६) 
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छोक २ ] छतराष्टरकी चिन्ता । वो 
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संजय उवाच - दुृष्टवा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा । 
आचायेप्नपसंगम्य राजा वचनमत्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 


० 22809 कक न्‍शनओ जफिओज अ-ओन ४2०3-3० «>>क-+>++++ “+- +» 


संजय; उवाच- तदा तु पाण्डव-अनीक बव्यूढ दृष्टवा, राजा दुर्योधन: आचाय उप संगस्य, (इदे ) बचन 
अबबीनत । 


संजय बोले - उस समय पाण्डवॉकी सेनाको व्यूह रचकर सिद्ध हुई 
देख, राजा दुर्याधन ( द्राण- ) आचायके पास जाकर, कहने लगे | 


भावाथ- शत्रुसेनाका हमला अपनी सेनापर होनेके पूव ही अपने आर झत्रुके सेन्यके बलाबल का 
विचार करना योग्य है | 


। 
ही शान्त हुआ | क्‍यों कि यह समाधि सिद्धहोने | विषयमें अब अधिक लिखनेकी आवश्यकता 
तक रहता हैं, पश्चात्‌ यद्द स्वयं शान्त होता है। | नहीं है | ; 
मन द्वोणाचार्य है, यह सबको सिखाता है, परंतु। यह भारतीय युद्ध मानवी अन्तःकरणकी भमि ! 
इसको भी शान्त करना पडता है। इसी प्रकार पर हुआ हो अथवा कुरुक्षेत्रमे हुआ हो, मनष्य ? 
अन्यान्य कोरव बीरोकी अवस्था हैं। कोरव जीवनकेसधारके लिये दोनोका परिणाम एक जैसा 
सेंकडों हैं (आशापाशशतैबंद्धाः। भ०गी०१४ १२) | ही है। ऐसे यद्धोंमे 'घर्म' के सत्पक्षका विजय! ( 
क्यों कि आशा, वासना, काम क्रोधादि के सेक- | होता है और स्वार्थसे 'अन्धे” बने हुए असत्पक्ष ! 
डो प्रभेद्‌ इस हृदय फेलते है।इस प्रकार यह का नाश होता है। यह सिद्धान्त मनुष्यकों अपने $ 
कोरव संसार मनष्य हृदयमे होता है। | मनमें स्थिर करना चाहिये । ९ 

अध्यात्मभमिमें यही भारतोय युद्ध मानवी| आशापाशोसे बंधे हुए मनष्य अपना नाश्ा ! 
हृदयकी भूमिकापर होता हं। इस युद्धमें दंभद्प देखते हुए भी अपनों जयकी आशा करते ही ; 
अभिमान क्रोध आदि विकार बडे प्रयत्नसे शान्त रहते हैँ ओर इस लिये पछते हैँ कि 'अब यह 
किय जाते हृ और परमशध्वरकी ऊूपास धम प्रव | यद्ध छिडगया हैं, आग क्‍या होगा ?? इस प्रश्नका 
स्तियोका राज्य होता है ओर इन्हीको भूमि का | उत्तर संजय किस प्रकार देते हैं देखिये । । 
और स्वर्ग का राज्य मिलता है । हरएक मनष्यके | (२) इस प्रथम दिनके यद्धमें कोरचौकी महा 
अन्तःकरणमें यह सत ओर असत्प्रवत्तियोका सेनाका पतत्रि'! नामक व्यह भीष्मपितामहन ९ 
युद्ध होता है ओर इसीका वर्णन रूपकालंकारसे | रचा ओर उन्होंने अपने सेनिकॉकों संबोधन कर के । 
महाभारतमें किया है । अध्यात्मवादियाका सारां । उनका उत्साह बढानेके लिये ऐसा भाषण किया (६ 
शसे यह मत हूं । 'कि-- हे क्षत्रियों ! यह यद्ध रूपो स्वगंद्वार ९ 

यह मत स्वीकार करनेपर धर्म और दुर्योधन तम्हारे लिये खुला कर दिया है, इसमें प्रविष्ट 
आदि इतिहासिक व्यक्ततियां थीं, इसकां खंडन होकर चाहे तम इन्द्रलोकम अथवा ब्रह्मलोकमे ९ 
नहीं होता हे। इस नामक या अन्य नामके कोई जावो। तम्हार पर्वजोने इसी मागका आश्रय किया ः 
राजे हुए होगे। परंतु इस प्रंथके लेखकने उन और उत्तम गति प्राप्त की थी | घरमें विस्तरेपर ६ 
व्यक्तियोंको सूचक नाम दिये और अपना ग्रंथ आनेवाला मृत्य क्षत्रियके लिये योग्य नहों है। ( 
रचा है ओर यह रचना सहेतक की है; यह बता- | रणक्षेत्रपर शख्रधाराके तीर्थमें जो मत्य आता है, ! 
नेके लिये कोरवादिकोकी जन्मकी कहानियां इस वही क्षत्रियकों सद्ृतिदेनेबाला होता है।” ( म० ९ 
अंथर्में अस्घाभाविक लिखी हैं । इस प्रसंग इस | भा० भीष्मपवे० अ० १७ ) यह पतत्रि व्यह ऐसा ( 


६इ३49६०६७१७-43-4७-६<949 4३३ <>€9<2496060 6904 ६606<3-<9<960<>-<><३.६०<३4३€३-६७९७-२७-९०९३ <३-€9-0-९३-€३-९७ €०-६७६३-६३ ६७-€<3-6-<9-6 €६<3 ९७-६७ ६-७६ 


ज॥०६9<9६3 <€32€3€>€३ €2€३ €३&8€<9-€3 <३-६€७६3-६€७ €३६9€२€३-€३-६9€३-६€9€३€9€9<€9-€3-€3 €3-€&9 €3-€9-€9-€39 €3-€>€9-€9-€9-€3 €3-€3-€३-€3 €>-€३-€३-६€३ €3-€3 €<>-€३€३-६७€३-६€६३-€६३-६€६३€3-६€७ €3-€9€३-६७ ३-६७ €७<€> €3*६9€३"६७ €३-₹७€२६३ €३€&9 


१६ श्रीमक्भरवद्रीता--पुरुष। थबो घिनी । [ अध्याय १ 
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( २ ) पांडवर्सन्यवर्णन । 
पच्येतां पाण्डपत्राणामाचाये महती चमूम्‌ । 
व्यूहां द्रपदपुत्रेण तव शिष्येण घीमता ॥॥ ३ ॥ 
अन्न शूरा महेष्वासा भीमाजुनसमा युधि । 
युयुधानो विराट द्रपदथ महारथः ॥ ४ ॥ 


अन्वय-- है आचाय | तव धीमता शिष्येण, द्वपदपुन्नेण व्यूढां पाण्डुपुत्नाणां एतां महतों चमूँ 
पह्य ॥ ३ ॥ अन्न भीमाजुन-समा; युध झूरा: महेप्वासाः युयुधान;, विराट; च, महारथ; द्रपद: च ॥४॥ 
है द्राणाचाय | आपक वुाद्धमान शष्य, टद्रपदपुत्र ध्ृष्टवस्न द्वारा 


० 


जसका व्यूहरचना का गईं है, एसा पाण्डवाकां इस बड़ी सेनाका 
दाखय ॥३॥ इस सनास भास आर अजुन जप्त युद्धम शूर वार आर बड़ 
धनुधारा याद्धा युयुधान (सातल्याके), विराट, महारथा द्रपद्राजा ॥ ४ ॥ 
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। । 
९ ९ 
$ होता है कि इसका आकार पक्षीके समान होता कुन्तिभोज, शैब्य, यधामन्य, उत्तमौजा, अभि- ९ 
ः है ओर जिधर चाह उधर उसका मुख होता है, |मन्य, ओर द्रोपदीके पांच पत्र | धमराजस प्रति ः 
8 इसलिये सब दिशाआंसे यह शनत्रकोी हमला चढा- | विन्ध्य, भीमसे श्रतसोम, अज्ञनसे श्रनकीतति, ! 
९ नके लिये कठिन होता है। इस €ंगसे कोरव- नकुलसे शतानीक, ओर सहदेवसे श्रतकर्मा ) ( 
ः सेना का व्यूह होनेपर धमराज अज़न से कहने ये अठारह महारथी नामनिदंशस कहे गये हं । ४ 

लगे, कि--“हे अर्जुन ! महर्षि बृहस्पतिका कथन महारथी वे कहलाते हैँ कि, जो दस हजार १ 

है कि सेना थोडी रही तो संघर्से हमला करना घनधोंरी वोरोंके साथ अकंल ही यद्ध कर ः 

चाहिये आर बडी सेना रही तो फेलाकर हमला सकते हैं | देखिये-- ४ 
8 करना चाहिये। हमारा सन्‍य शत्रुसनाकी अपक्षा, एको द्श सहस्त्राणि योधयेद्स्तु धन्विनाम। ६ 
8 बहु कम है क्षतः सच्ची मुखाकार व्यूह रचऋर हम शस्त्रशांस्रप्रवीणश्व विभेयश्व महारथः ॥ ५ 
$ खिद्ध होना चाहिये।” इस आज्ञाकों सुनकर! पहारथीका अधिकार इतना बडा है। शास्त्रों ९ 
ः धनुत्रारा अजुनन अपना सनाका वजच्च सशक का अध्ययन होना चाहिये, यद्धविद्यामे प्रवीण- ; 
आओ 7 मेयर कि अप दिया (म० भा० ता संपादन करनी चाहिये और द्स हजार धन- : 
४ भीष्म०अ०१९)। यह व्यूह नाकदार होनेके कारण : धारियोंके साथ यद्ध करनेको शक्ति चाहिये, तब ( 
! शत्रुसेनापर हमला चढानेके लिये अत्यंत योग्य  हारथी? यह पदवी प्राप्त हों सकती है। यह 

है। इस प्रकार उत्तम व्यूहकी रचना होनेके कारण | पद्वी तो विशेष करत स्व करनेंपर राजासे बहु- 
8 पाण्डवॉकों सेना थोडी होनेपर भी कौरवोकी | प्रानपर्चक मिलती है। यहां यह बताना है कि ९ 
; बडी सनाके लिये भी भारी होगई। अतः घ॒तराष्ट अभिमधष्य ओर द्रापदीक पांच वीर पत्र आय की ः 
8 इज उयाधन किचित्‌ चिन्तासे व्यश्न होकर द्रोणा- | हष्टिसे छोटे होनपर अर्थात्‌ उनकी आय बीस |) 
0 चाय जो स कहन लग । पचीस वर्षोले अधिक न होनेपर भी उनकी गिन- 0 
8 (३-६ ) इन स्लोकौमे भीम, अर्ज न, साध्यकि, | ती महारथियाँमें होने लगी थी । पाण्डबॉके समय ९ 
ः विराट, द्वपद, धशष्टकेत, चेकितान, काशिराज़ | की कुमारोंकी पढाई केसी होती थी, इसकी । 
श्ि छः 
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०. श्र के ू 
शक ५-७ | कारवसन्यवणन । १७ 
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धष्टकेतु थेकितान। काशिराजश्व वीयेवान । 
पुरुजित्कुन्तिभोजश्व शेब्यश्र नरपुंगवः ॥ ५॥ 
युधामन्युश्र विक्रान्त उत्तमौजाश्र वीयेवान । 
सोभद्रो द्रोपदेयाश्र सरें एव महारथा। ॥ ६ ॥ 


( ३ ) कौरवसेन्यवर्णन । 


के 


। 
अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम । ; 
नायका मम सन्‍्यस्य संज्ञा्थ तान्ब्रवीमि ते ॥ ७ ॥ ! 

न 
0 
/ 
४ 
| 
। 
0 
/ 
/ 
९ 
॥/ 


विक्रान्तः युवामन्यु; च, वीर्यवान्‌ उत्तमोजा; च, सोभद्वर, द्रोपदेया; च, सर्वे महारथा; एवं ॥ ६ ॥ 


धष्टकेतु, चेकितान,पराक्रमी काशिराज, पुरुजित कुन्तिमोज,नर अ्रष्ठ दौव्य 
॥५ ॥ विक्रमी युधामन्यु, वीयशाली उत्तमोजा, छुमद्रापुत् ( आभिमन्पु ), 
और द्रौपदीके ( पांचों ) पुश्न हें, और ये सबही महारथी हें ॥ ६ ॥ 


भावाथ- शत्र॒ुप्तनामें जो जो प्रधान वीर युद्ध करनेके लिये उपस्थित हुए हों, उनके गुणदोपों और 


युद्धकाशलोंको ठीक ठीक प्रकार जानना चाहिये आर अपने वीरोंसे उनकी तुलना करनी चाहिये। 
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कटपना इससे हो सकती है। इतना साम्रथ्ये। ( म्र० भा० उद्योग० अ० १६४-१७१ में ) दोनों 
कई और 
कुमाराम होता था, इसीलिये उस समयकी आय ओरकी सेनाके रथी,मह।रथी और अतिरथियाँका 


[क 


जाती जीवित थी और बिजयी थी। ' बणन है | अध्याय १६५ में भीम ओर अजेन क 
यद तो कुमारोंकी अवस्था है; भीम, अजुन,तो | वणन है। उद्यो०अ०१७० में अभिमन्य तथा द्रो 


सत्तर वर्षकी अवस्थाम पंहँच चक थे, विराट ओर | दीके पांचों पत्रोका वर्णन है । इसीमें उत्तमौजा 


५ 
४ 
९ 
ही. 
द्रपद तो उनसे भी बहुतही वृद्ध थे। इतनी बडी | सात्यकि ओर युधामन्युका वर्णन है। अ० १७१ में ः 
आय होनेपरभी ये वीर तरुणोंके समान लडने | शिशपालपन्र चेद्राज़ घएफेत का वणन है। 2 
की सामथ्य रखते थे | सत्तर ओर अस्सी वर्ष (( अ० १६०-१७१ ) इन अध्यायोम पाण्डवॉक ६ 
का वीर हाथम तलवार, गदा अथवा घन॒ष्यबाण | चीरोका वर्णन देखने योग्य है | “ परुज्ञित कुन्ति- ( 
लेकर यद्धभमिमें अपने स्वराज्य स्थापन करने- | भोज, एक ही वीरका नाम है। वष्णिवारोमेंसे ! 
के यद्धम लडता है, यद दृइय जीवित राष्टम प्रसिद्ध योद्धा सात्यकि था। यद्धामन्‍न्य और : 
ही हो सकता है। पराधीनताम आयु शक्षीण उत्तमोजा पाञ्चाल्य वीर थे ओर चकितान याद ; 
होती है ओर मन भी निरुत्साह होता है। स्वरा- | कुलोत्पक्ष था। शिविदेशके राजा शेब्य. थे। ९ 

| 

; 

! 

९ 


। ज्य न होने से ये हानियां हैँ ओर स्थराज्य होने- |इस प्रकार पाण्डब बीरोका वर्णन दुर्योध 


९ 
ल्‍ अन्वय- रश्केतुड, चेकितानः, वीर्यवान्‌ काशिराज; च, पुराजित्‌ कुन्तिभोज;, नरपुंगव; बोब्य॥ च ॥ ७॥ 
। 
। 
९ 
ह 


शै 


सका 


पर कमार ओर वद्धमी महारथी होना संभव | किया है। अब वह अपने पक्षके वीरोंका वर्ण 
। करता हेँ-- 
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१८ श्रीमद्भगवद्गीता- पुरुषार्थबोघिनी । [ अध्याय १ 
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भवान्भीष्यश्व कणेथ् कृपश्च समितिजय। । 
अश्रत्थामा विकणेश्व सोमदत्तिस्तथेव च ॥ ८ ॥ 
अन्ये च बहव। शूरा मर्दर्थ त्यक्तजीविता। । 
नानाशखप्रदरणा। सर्वे युद्धशेशारदा। ॥ ९॥ 


2 आओ मा अर कक हर 3 कक कल इन 


अन्वय--हे द्विजीत्तम ! अस्माक तु ये विशिष्टा,, मम सनन्‍्यस्य नायकाः, तान्‌ निबोध । ते संज्ञाथ तान्‌ 
ब्रवीमि ॥ ७ ॥ भवान्‌, भष्मः च, कर्ण: च, समितिंजयः कृपः च, अश्वत्थामा, विकणे: च, तथा एवं च सोम 
दत्ति: ॥ ८ ॥ अन्ये च बहवः झूरा; सर्व मर्दर्थ त्यक्तजीबिताः, नानाशख्प्रहरणा:, युद्धविशारदाः (सन्ति)॥ ५९ ॥ 


है द्विजाम श्रेष्ठ ( द्रोणाचाय ) | अब हमारे पक्षके जो जो प्रमुख वीर, मेरी 
सनाके नायक हैँ, उनके नाम सानेय । आपको केवल सूचना देनेक लिये उन 
के नाम कहता हू ॥ ७॥ आप रेवय, भीष्म, कण, रणावेऊयथी कृप, अख्वत्था- 
सा, विकर्ण तथा सामदत्त क पुत्र ( भ्ारक्षवा )॥ ८ ॥ आर भो बहुतस श्र 
वीर, सबके सब सरे लिये अपना जीवन समपण करनेको तेथार, नाना प्रकार 
के चारत्र चलान में निपुण आर युद्ध प्रवोण है ॥ ९॥ 


९ 
। 
९ 
। 
। 
| 
९ 
। 
6 
। 
/ 
। 
भावाथ-अपने सेनापति आर सेनानायक किस योग्यताके हैं ओर वे किस किस विपयमें प्रवीण हैं, आर "' 
8 
! 
/ 
ल्‍ 
॥/ 
|! 
। 
! 
! 
है 
; 
0 
( 
;: 
॥ 
! 
/ 
( 
[ 


उनमें कोन वीर दिलसे लडनेवाले हं यह बात ठीक ठीक प्रकार राजाकों जाननी चाहिये ॥ ७-५९ |] 
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( ७-९ ) यहां दुर्योधन अपनो सनाक मुख्य कहा हैं| दुर्योधन द्रोणाचाय आर भीष्मपितामह 
नायकों का वणन कर रहा हैं। सबसे मुख्य ' से बातचीत कर रहा है, ऐसे प्रसंगम ' दसरे 
द्रोणाचार्य, भीष्मपितामह ये वयोवद्ध ओर अन- शर वीर मेरे विजयके लिय अपना जीवनतक 
भवी गिने गये हैं। अठारह दिनोंके यद्धमे भीष्म देनेको तेयार हैं! ऐसा कहनेका तांत्पर्य यही 
पितामह १७० वर्षके वद्ध होनेपर भी परे दस दीखता हे,कि “ आप भीक्षद्रोण विशेष योग्यता 
दिन घोर यद्ध करते रहे, द्रोणाचाय करीब नोव  रखनेवाले वीर हैं यह सत्य है, परंत आपका मन 


€&3 €३-€&3<3-€&3 €३-६७ €<३-&€&>-७ €३-६३ €3-€३ €9-€3 ६9-€३ €-६& €<३<€9 €७-७ €७-७ ६३३ ६३-६७ *€9-६&३ ६७.9 <)-€3 €६<>€> €३-€9 €३€३ ६३-६३ €७-६३€६३€६३ €३<3 €३<€३ €3€9-६३<€३ ६<२६३€<+€> 
। 


चज्च्क 
जी 


; वर्षके होनेपर भी उसके बाद पांच दिन यद्ध पा०्डवोकी ओर होनसे, मेरे कार्यक लिये जैसा 
९ निभाने समथ हुए । ये ऐसे बडे बीर थे | इनक दि्लिसे युद्ध करना चाहिये बेसा आपसे होना 
8 पश्चात्‌ कर्ण, कृपाचाय, भूरिश्रवा ( सोमदत्ति ), , कठिन हे”” यह उनको बतलाना। दुर्याधनका पूर्ण 
! »वत्थाम।, विकणे आदि गिने है। यद्धूम॑ इनके विश्वास कर्णपर था, तथापि वह ऐसी बिक 

९ काम भी इसी ऋमसे हुए हैँ । ये सब वीर महा परिस्थितिम था कि, वह खुले मुखसे भीष् 

६ प्रबल होनेपर भी दुर्योधनका पर्ण विश्वास कण द्रोणको यद्धभूमिसे हटा नहीं सकता था। अत 
0 पर ही था। इस लिये उनके वर्णनमे (समितिजय) | पहिले दिनके महायुद्धका कार्य उन्होंने भीष्म 
$  युद्धमें विजय प्रांघ करनेवाला ! यह विशेषण पितामहके ऊपर साँप दिया । इसका तात्पय यह 
ह कृपाचायंक लिये प्रयक्षा किया गया हैें। ओर था कि, यदि तरुण अजनके साथ यद्ध करनमे 
8 ( अन्य मदर्थे त्यक्तजीविताः ) 'दूसरे बीर मेरे बूढ़े पितामहकी समाप्ति हुई, तो दूसरे बद्ध 
; लिये अपना जीवन दनकों भी तेयार हूं ।” ऐसा द्रोणाचार्यकों आगे करंगे, ओर उनकी समाप्ति 
मर 
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छोक १० ] दोनों सेनाओंकी तुलना । १९ 
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( ४ ) दानां सेनाओका तुलना । 


; अपयाप्त॑ तदस्माक बलं भीष्मामिरक्षितम्‌ । 
पयाप्त त्विदमेतेषां बे भीमामिरक्षितम्‌ ॥ १० ॥ 


पहल, 
4 
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अन्वय-अस्माक भीष्माभिरक्षितं तत्‌ बलं अपयाप्तम्‌, एतेषां तु भीमाभिरक्षितं इदे बले प्योप्त (अस्ति)॥१०॥ 


भाष्मद्वारा राक्षत हुआ हमारा सन्य अपयाप्त हूं, परतु भामद्वारा राक्षत 
हुआ उनका सनन्‍य पयाप्त हु ॥ १० ॥ 


भावाथ-युद्ध चलानेवाले राज़ाको उ।|चेत है कि, वह सब साधनों आर अवस्थाओंका विचार करके अपनी 
सेनाके ओर पराई सेनाके बलाबलका विचार करे, ओर निश्चय करे कि, किसका बल पयाप्त हे ओर किसका नहीं। 
है; और यदि अपना बल अपूर्ण प्रतीत हुआ, तो उसकी पूर्णता करनेका यत्र करे ॥ १० ॥ 


0 
। 
। पर मेरा काय उत्तम प्रकार सिद्ध करनेवाले |का भाव संदिग्ध रीतिसे कछ अंशम व्यक्त 
कणका सेनापतिका अधिकार दंगे। पश्चात उस | किया | 
; कर्णक यद्ध कोशलसे अपना विजय तो निःसंदेह| यद्ध कलाका एक नियम है कि, घिजय चाहने 
सिद्धही होगा। प्रारंभभम नया उत्साह होता हे, | वाले राजा अपनी सेनाके दो तीन विभाग कर 
; इसलिये य दोनों बूढ़े शत्र॒के द्वारा शीघ्रही समाप्त ओर एक विभाग यद्धभूमिपर कार्यम लगाये 
४ किये जांयगे । पश्चात्‌ अपने कार्यके लिये जीवन |ओर दूसरा पीछे बचाकर रखे। जब अपनी 
९ तक देनेवाले कण जैसे वीर आवेंगे, तो अपना [आगे की सेना थक. जावे, तब उसको विश्राम 
; कोय निःसंदेंह यशस्वी होगा। यह अन्तर्यामीका दियो जावे ओर बचाकर रखी हुई सना आगे 
४ भाव दुर्योधनके इस वणनम दिखाई देता हे । लाई जावे। इस प्रकार नये उत्साहवाली सना 
0 यदि भीष्मद्रोणोपर कुछ संदेहसा उनके मनमे आगे आनेसे जयकी आशा विशेष होती हे । 
॥ न होता, तो 'अन्य वीर मेरे लिये जीवन दनेको दर्योधनने भीष्मद्रोणकोी यद्धमे आगे रखा था 
0 तैयार हं.'एसे शब्दोंसे वह अन्योका सन्मान इनके. ओर कणकों बचावकी सेनाविभाग ( 6569: 
; सन्मुख न करता; उनके स्थानपर भीष्मद्रोणोका | [0००) में रखा था। दुर्योधनकी कठ्पनासे भीष्म 
| ही सन्मान करता । “जिस प्रकार अन्य वीर मरे | द्रोणके कायके पश्चात्‌ कणका यद्धकाय विशेष 
४ कारण अपना जीवन देनेको तेयार हैं बेसे तुम होगा। परंतु अन्तमे उलटा बनगया, यद्द बात 
दोनों नहीं, तम्हारा मन शत्रओके हितमें तत्पर ओर है। दुर्योधन इस हेतसे दोनों ओरकी सेना 
है।” इस प्रकार स्पष्ट बोलनेकी अवस्थाम दुर्यों | ओकी तलना करता है, वह उसका भाषण 
धन उस समय नहीं था | क्योकि यद्ध उपरिथत | अब देखिये-- 
हुआ है, ऐसे समयमें मुख्य राजाकों योग्य ही! (१० ) इस ्छोकमे दोनों सेनाओंकी तुलना 
0 नहीं कि, वह किसी प्रकार भी अपने वीराको दुर्याधनने की है । यह तलना करनेके समय उसने 
निरत्साह करे। परंत दुर्योधन भीष्मद्रोणक विष - | अपने संन्‍्यके लिये 'अपर्याप्त कहा है ओर पांड 
। यमें अपने मनमें जलता था ओर बाहरसे मनका | वौकी खेनाकों 'पर्याप्त' कहा हे | इसका ठीक ठीक 
भाव प्रकट करनेम असमर्थ था; इसलिये उक्त | अर्थ समझमे आनके लिये लोक ७ से ९ तकक॑ 
ः प्रकार का वाक्य उसने कहा, ओर अपने अंदर | टिप्पणी पाठक देखें। ' पर्याप्त और अपर्याप्त ! 
2 । 
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के 


न्घ 
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श्रीमज्भगवद्गीता-- पुरुषार्थ बो घिनी । 


शब्दके संस्कृत भाषोमे दो परस्पर विशेधी अथ 
हाते हैं। ' पर्याप् ”! - (१ ) पण, बस, काफी 
(२) [ परितः आप्त ] चारो ओरसे घेरने योग्य 
अथात छोटी | 'अ-पर्यात”ः ८ ( १ ) अपण, बस 
नहीं, काफी नहीं, अल्प; ( २ ) [ न परितः आधत्त 
शक्या ) घरी जानेके लिये अशक्य अथात बडी। 
ये दोनों अर्थ परस्पर विरुद्ध हैं। अतः यहां कौन- 
सा अर्थ अपेक्षित हे यह विवाद टीकाकारोमे 
बहुत दिनासे चला आरहा है। उद्योगपर्वे अ० 
७५७ स्छो० ६०-७० भें दुर्योधन कहता है कि-- 

४ मेरी सेना बडी और गुणवान्‌ है, इसलिये 
मेरा विजय होगा। ” इख कथनका विच्चार कर- 
नेसे पता लगता है कि, यद्धके पूवे दु्याधनका 
यह विश्वास था कि, अपनी सेना विशज्ञाल है 
ओर सेंनापति अच्छे योद्धा हैं, इसलिय जीत 
अपनी होगी । दूसरी बात यह हे कि. कोई राजा 
यद्ध के प्रारंभम अपनी सेनाको अपण, अपयांपत 
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जो निञ्ञ मत अनेक सभाओके भाषणोौमे प्रकट 
हुए, उनसे दुर्याधनका करीब करीब यह निश्चय 
बनत। गया कि, युद्धके समय भीष्मद्रोण अपने 
पूरे बलसे लडंगे नहीं। इसी प्रकार अन्तिम संधि- 
सभाके प्रसंगम जब दुर्योधनन श्रीकृष्ण भगवान्‌ 
को पकडनेकी अनचित आज्ञा की, उस समय 
उस सभामे उपस्थित हुए पुरुषोमले बहुत 

सदस्य पाण्डवोके ओर श्रीकृष्ण भगवानके, अ- 
नकल होनेंकी बात दुर्योधनने प्रत्यक्ष देखी थी | 
( म० भा०ड०अ०१३१) इस प्रकारकी घधटनाओको 
प्रत्यक्ष देखने से दुर्यांधनके मनमे यह बात करीब 
करीब आच की थी कि हमारा बल अधिक होनेपर 
भी धह सब का सब हमारे कामम नहा आवेगा। 
सेनासंचालक भीष्म ओर द्रोण यदि परे बल 
न लडे, तो शेष सेना डेढगणी या दोगणी हो 
पर भी क्या लाभ होसकता है? इसी लिये ब्छो० ३ 
में पाण्डवसनाका 'महता चमू! कहा हैं। वस्तुत* 
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अं, 


ओर अह्प कहकर निरुत्साहित नहीं करेगा। पं छोटा थी,पर तु आन्तरिक डत्साहसे बडी थी। 


अपना सेना थोडा हाने पर भी हमारा बल बडा 


है विजय अपनी होगी,' ऐसाही कहेगा। यह सब 


ठीक है । इस दृप्टीसे इस छोकका अर्थ यह होगा 
झकि--' हमारी सना भीष्मके द्वारा रक्षित है ओर 
बडी होनेके कारण घेरी जाने योग्य नहीं है, 





इस बातका प्रमाण देखनेके लिये बहुत दूर 
जानेकी जरूरत नहीं है। इसी स्थानपर पाठक 
देख सकते हैं । ( इसी प्रथम अध्याय के स्छोक 
२से ११ ज्छोक तक ) राज्ञा दयाधन का भाषण 
द्रोणाचायकोाही उ्देश करक हआ है। राजा 


रत पांडवोकी भीमके द्वारा रक्षित सेना थोडी प्रत्यक्ष आता है और अपनी ओर परायी सेनाके 
द॑ अतः: घद जान याग्य ह, अथात्‌ हमारा सना | विषयम कछ कहता हे, कुछ अपमानके शब्द भी 
पांडवाको सेनाको घेर देगी ओर उनका पराजय | सनाता है; तथापि द्रोणाचार्य एक भी शब्द नहीं 
करेगी, अतः युद्धफे अन्तम विजय हमारी बोलते हैं !!] यह देखकर ( आ० १ ज्छो० १२ से) 
हागो। प्म पितामहने सिंहनाद किया ओर शंख ब 

वस्‍्ततः कोरवसेना ११ अक्षोहिणी और जाया, परंत येमी कुछ अनुकूल अथवा प्रतिकल 
पाण्डवोकी ७ अक्षोहिणी थी | अतः पाण्डबॉकी | बोले नहीं | सम्नाटक इतना कहनेपर भी ये दो 
छोटी ओर कौरवोकी बडी होनेमे किसीको संदेह | प्रमख सेनानायक एक दशब्दभी बोलते नहीं और 
ः' ही नहों हो सकता | | मकके समान चप रहते है, इस का स्पष्ट अथ 
$ ग्यारह अक्षोहिेणी सेना सात अक्षोद्िणी यही है कि, इनकी आन्तरिक प्रतिकूछता सप्नाद 
४ सेनाकों घर सकती है, इसमें क्‍या संदेह हो |की राजनीतिके साथ हे। सम्नाद्‌ बोलता हे, 
सकता है ? दुर्याधन का विश्वास पहिलेसे इसी [सेनापति उत्तर तक नहीं देते आर चप रहते हैं, 
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प्रकार था। परंत हस्तिनापरमें जो जो विविध | यह देख कर सप्नाट्के अन्तः:करणम इनसे होने- 
घटनाएं हुईं ओर भीष्मद्रोण आदि प्रमख वीरोके | वाले यद्धके विषयमे प्‌र्ण निराशा हुई होगी ओर 
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कक बदो दोनों सेनाओंकी तुलना | ध्ड 


343 €><9 €६६3४9-६> €<>-€3 ६३६3 €६2-६9 (9<9 €9-६9-€9६3 €<>-६०<>६ ९७-६७ ६७६ ६696 <३-€३€३-६> ६२६३-६३ ३३६२-६७ ६७-६३ <३<३ €३€७ €३-€> ६७-६३ €3-€३ <३-६३ ६२३ ६३€३ €६३-€६३€>€> ६७2. 


शक 
: इस निराशाको प्रकट करनेक लिये उसने यह | के अधिपति भीष्म है ओर पाण्डवसनाक भीम ः 
' कहा होगा कि,- “ हमारी सेना डेंढगनी बडी है । वस्त॒तः पांडवोके सेन्यके अधिपति घ॒ष्टय्स्न ९ 
॥ दोनेपर भी भीष्म ( ओर द्रोण ) के आधिपत्य |थे। मुख्य सेनापति धृष्युम्न थे यह बात सत्य ३ 
0 में रहनेके कारण छोटी होनेके समानही बनी है, | है, परंत प्रथम दिनके वज्ञसशक व्यहकी रक्षा 
8 और पाण्डवाँकी सेना (वस्त॒तः छोटी होनेपरभी) |करनेके लिये विशेष कुशल्ताके कारण इस £ 
ः जोशीले भीम के नेत॒त्व के अंदर होनेके कारण | स्थानपर भीमको रखा गया था। इसलिये “पांड- : 
बडी ( होनंक समान प्रभावशाली बनी ) हे। ” | वोकी सेनाकी रक्षा भीम कर रहा है” एसा ४ 
! सेना संख्याम छोटी दो या बडी हो, सेनापति दुर्यो धनने यहां कहा; क्योकि यह बात उसको ९ 
फे उत्साहसे कार्य करनके कारण वह प्रभाव- | वहां सामने प्रत्यक्ष दीख रही थी। प्रत्यक्षकी $ 
शाली बनती है ओर सेनाचालक निरुत्साह बात देख कर ही दुर्याधन भीमकों पाण्डवांका ( 
९ हुआ, तो वही सेना पराभूत होती है। यही बात सेनारक्षक मानता है ओर वेसाही कहता है। ९ 
४ कोरवोकी छावनीम हो गई थी। दुर्योधन की|इसा प्रकार ( म० भा० भीष्म० आ० २१। १ में ) ; 
ः नीतिसे भीष्मद्रोण सबेथ। असतष्ठ थे, और अन्तः- | पाण्डवोकी सेनाकों 'भोमनेत्र! अर्थात्‌ भीमद्वारा ९ 
४ करणसे पाण्डवॉका हित चाहते थे, तथा युद्ध | चलाई जानेवाली, ओर कोरवसेन्यको ' भीष्म- ६ 
8 करके पांडवोका नाश करनेके सर्वथा विरुद्ध थे। नेत्र ? अर्थात्‌ भीष्मह्ारा प्रेरित होनबाली कहा (४ 
0 दि इनका मत कणके समान पांडवाकक विरुद्ध है । अतः गोताक इस सछोकर्म कहा हुआ वणन ९ 
। होता, तो दुर्योधन की जीत होती । यह अवस्था | पूर्वांपर इतिहाससे संगत हे। ! 
0 दुर्योधन ठीक ठीक जानता था, कई लोग कहते हैं कि यदि भीष्मद्रोण विश्द्ध 
$ युद्धभूमिसे हटा देना भी योग्य नहीं समझता थे तो उनको उचित था कि, वे कोरवोके पश्षकों ; 
ः था। इसक मनका यह खंद इस स्जाकम व्यक्त छोडकर पाण्डवाक पश्षम संमिलित हात ! ः 
ल्‍ 
" । 
। ; 
; 
। | 
; ९ 
क्‍ 
९ : 
९ ९ 
९ ९ 
। ९ 
९ 
९ 
। । 
; ! 











डुआ है ।और यह दशनेके लिये द्रोण से कहता परंत वडे लोगोंकों ऐसा करना योग्य नहीं होता। 
हे कि ““हमारी सेना भीष्मक आधिपत्य के यदि इस समय वे भीष्म द्रोण कारवपक्षकों 
कारण अप्‌ण हैं ओर पाण्डवॉको सेना भीमके छोड देते, तो सब जनता कहती कि ' ये बढ़े डर 


आधिपत्यके कारण पूण है। ” | गये ! | किसी आय संतानक अन्तःकरणम यद्ध 

परंत खले शब्दासे सेनापतिका ओर मत्यकोी डरने ओर उस डरके कारण अपना 
करनाभी योग्य नहीं हें, अतः यह अन्तःऋरणकी | स्थान छोडनका विचारतक नहीं आना चाहिय, 
जलती हुईं बात उसने ऐसे शब्दोद्दारा कहो कि, यह शिक्षा भावी संतानकों दनेके लिये उनको 
द्रोणके कोधित होने पर इसी वाक्य का दूसरा अपना पक्ष छोडना उचित न था | दूसरी बात 
सरल अथ करके बताया जावे, ओर अपमान यह हूं कि भीष्मकी प्रतिशा थी कि, सत्यवतीक: 
करने के हेतसे यह वाक्य उच्चारा नहीं गया; खंतानांक वशकी म॑ रक्षा करूंगा। महापृरुषोंको 
पेसा बताया जाधे । जिस प्रक/रकी मनोभमिका | प्रतिज्ञाभंग करना कदापि उचित नहीं होता हे। 
में दुर्योधन था; उस अवस्थाम दो प्रकारके अथ।| तीसरी बात यह है कि, जिस पक्षम कार्य किया 
बोध करनेवाला वाक्य उच्चारा जाना ही सहज उसी पक्षम मरना ठीक हे, मरनका समय उप 
प्रतोत होता हैं । इसी प्रकारका छोक भीष्मप्व स्थित होनेपर दूसरे पक्षम जाना सर्वेथा अयोग्य 
( आ० ५१४-६ ) में भी है ओर वहां भी यही है। भीष्मद्रोण तो जानते ही थे कि, इस यद्धमें 
अथं अपेक्षित समझना योग्य है! (अपने पक्षका पराजय होगा ओर हम मारे 

यहांके १० वे श्छोकम कहा है कि कोरवसेना जांयगे। यह जानते हुए भी वे यद्धभमिमें खडे 
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के. # «००-२४ ४ा मनन 
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( ५ ) दुयाधन का आत्ना | 


अयनेपु च सर्वेषु यथाभमागमवस्थिता। । 
ष्ममेवाभिरक्षन्तु मवन्‍तः सवे एवं हि॥ ११॥ 


ब० “बनंडआंक अौ-++- «०-०० नीयत. ७ ०४६ »-+ ना 


अन्वय-- भवन्तः सर्वे एव हि स्वेषु च अयनेषु यथाभागं अवस्थिताः भीष्म एवं अभिरक्षन्तु ॥ ११ ॥ 


( अब ) आप सब (वीर ) मिलकर सब अयनों अथात्‌ सनाव्यूहांके द्वाराम 
अपन अपने स्थानाम दृठ रहकर भाष्मका हा सब आरस रखक्षा काजप ॥ १॥ 


भावार्थ--युद्धके समय सेनिकोंका करंव्य है कि वे अपने अपने स्थानोंमें रहें, डरकर पीछे न भागें, ओर 
सेनापतिद्वारा कहा हुआ कतंव्य दक्षतासे सिद्ध करनेमें तत्पर रहें, आर सब मिल कर सेनापति आर सेनानाय- 
कोकी रक्षा करें, ओर अबने पक्षकी जात करनेके लिये अपने पराक्रमकी पराकाष्टा कर | 


र्ष 


रहे | यही उनका कतंव्य था। अतः यह कोइ न 
कहें किये पाण्डवोक पश्षकों मिल जाते ता 
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इस खछाकम दर्याधनन कहा है कि ' सब सेनिक 


भीष्मकी रक्ष। कर |? घस्ततः भीष्म महाप्रतापी 


[के 


योद्धा थे, ओर उनको किसीकी सहायताकी 
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जातीके लिये बहुत बुरा उदाहरण हो जाता। जो आवच्यकता नहीं थी। तथापि उनको एक डर । 
भीष्मद्रोणोने किया वही उनके लिये उस समय | था, बह यह कि उनकी प्रतिश। थी कि शिखण्डी ! 
करना अत्यन्त योग्य था। उनके आचरणोको देख | पर शस्त्र न चलाऊंग!।' क्‍यों कि शिखण्डी प्रुष 
कर ही हम छोग अपने कतंव्योकों समझ सकते न था, किसी उपायसे ख्त्रीक। प्रुष बन गया था। ; 
है अस्त। इस भाषणक पश्चात्‌ दुवाथन अपन भीष्मवितामह वीर थे ओर वीरसे लडनेके लिये ९ 
सनिकोंको जो आज्ञा देता है वह देखियेट-._ सिद्ध थे | शिखण्डीमी महारथी था, परंत स्त्री ४ 
( ११) स्छोक ३ से १० तक राज़ा दुर्योधनका  रूपमे उत्पन्न होनेके कारण डसपर शस्त्र चलानेके ह 
| वक्तव्य द्रोणाचार्यकोी संबोधन करके हुआ हैं। लिये वे तेयार नथे। अतः यदि पाण्डबॉने / 
इसकों सनकर भी द्रोणाचार्य चुप रहे ओर वु छ शिखडीको सामने खडा किया, तो भीष्म उसपर ९ 
भी बाले नहों ! यह आश्रय की बात देखकर शास्त्र न चडावंगे ओर व्यर्थ मारे जांबग। यह ; 
राजा दुयोधन कुछ देर स्तब्ध हुए | तब भी दुर्याधन जानता था। इस उद्देश्यले सब सेनिको ः 
आचायजीसे कुछ उत्तर नहीं आया | संभव हे आर सेनाध्यक्षोकी संबाधन करके राजा दुर्याधन ! 
कि, राजा दुयावनने आचायजाके चुप रहनेका ने ऐसा भाषण किया कि “ है सेनिको ! तम्हार 
कारण मनही मनमें समझा होगा। द्रोणाचार्य आधीन जो जो पथक है, उसको सज्ज करो, ( 
पाण्डवोके विनाशके लिये चलाये इस युद्धसे अपने सेनाविभाग के आगे खेनापति खडे रहें ८ 
सर्वेथा प्रतिकूल थे | इललिये उनसे उत्तर की सब सावधान द्वोकर अपने स्थानमें दक्षतासे ः 
प्रतीक्षा करना व्यर्थ है, ओर अधिक छेडनेपर रहें, हरणक अपने अपने अध्यक्षकी आज्ञा पालन | 
१ कदाचित्‌ यहां ही युद्धभूमिमें खड होकर कुछ . करें, कोई वीर अपने स्थानसे पीछे न भाग £ 
8 प्रतिकूल बातें सुनायेंगे। इस कारण इस समय जावे, दहरफएक अपने स्थानमें रहते हुए उत्तम ः 
! द्रोणाचार्यजीको छेडना अच्छा नहीं है, ऐसा प्रकार लडे, तथा आप सब मिल कर भीष्मपिता ः 
६ जानकर वे चप होगये। | महकी ही रक्षा कर, क्योंकि इस यद्धकी चलाने । 
हि 


इ>६><९७ ६69 €<<9 €&€9 ७६७ ६७७९७ <३<€<३ €&७छ €3-6 <9-63 €<३-९३ <३-६ €७€६>८३९३७ ६७६७ ८०६७<०-६७ ९७-६३ <३-९3 ६>-<> €>६> €><3 ६62 <3-<3 <9-69 <9-६3 €><€3 €>-<> ६३ €<>€७ <>९<> €><> 


छोक १२-१३ ] शखनाद । २३ 


नि कनजललत “ता +>>>-+ ह>+ ना ब+ 
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( ५ ) शुखनाद । 
छ [०] 
संजय उवाच-- तस्य सजनयन्हष कुरुतृद्ध! पितामह। । 


सिंहनादं विनदोचेः शह्ढूं दध्मों प्रतापवान्‌ ।।१२ ॥ 
ततः शहाश्र भेयश्व पणवानकगोमसुखा। । 
सहसेवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तुम्॒ुलो $भवत्‌ ॥ १३ ॥ 


8) 


अन्वय--- तस्य हपे संजयन, प्रतापवान्‌ कुरुवृद्ध: पितामहः, उच्चः सिंहनादं विनद्य, शद्धू दष्मी ॥१२॥ 
तत; शेह्ला; च भें: च पणवानकगोमुखा; सहसा एवं अभ्यहन्यन्त | सः शब्दः तुमुझ; अभवत्‌ ॥ १३ ॥ 


री 


९ 
९ 
; 
९ 
/ 
९ 
९ 
९ 
ः 
संजय बोले-- (दुर्योधनके मनको ) हर्षित करनेके लिपे प्रतापी, कौरवोंमें ; 
आते ध्ृद्ध, (५ भाष्म )पंतामहन ऊच रचरस [सहनाद करत हुए अपना शख ६ 
बजाथा ॥ १२९॥ इसके पश्चात्‌ अनेक छाख, नाबत, डक, रुदग आर गासुख ; 
नामझ बाज एकदस बजन लग | वह ध्वान बहुत हा प्रचंड हुआ ॥ १३ ॥ ५ 
ल्‍ 
; 
९ 
; 
९ 
। 
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का संपर्ण भार उनहीपर रखा है। ” इस प्रकार अपने सेनापतिक स्थानपर खडें हुए, यह नियम 
सब सेनिकों, सनानायकी ओर सनापतियोको पालन की दृष्टिसे बडा योग्य हे। परंत व॑ मनस 
उपदेश करनेके बादभी द्राणाचायकों चुप खड़ रहे दुयांधघनकी हष देनेके लिये सनापतिका कार्य 
देख कर दुर्योधन भीष्मपितामहकी ओर देंखने करते थे, ऐसी बात नहीं थी। समयके अनसार 
लगे। भीष्मपितामहभी कुछ बोले नहीं, परंत कतंव्य करना एक वात है, ओर दिलसे उस नीति 
उन्होंने गजना करक अपना शंख बजाया, उसका | क॑ साथ सहानुभूति रखना दूसरी बात हैं। द्रोण 
वत्तांत आगे दे खिये-- 'ओर भीष्म कवछ कतच्य करत थे। दर्योधनकी 


! नीति उन दर 
(१२ ) यहां संजयन कहा हे कि, 'भीष्मपिता को पसंद न थी। 


महने सिहनाद किया ओर शंख फंका, वह दर्यो-- (१३ ) भीष्म पितःमह का सिदनाद ओर 
धनको हर्षित करनेके लिये था।” परत सत्य ' शंखनाद सनते ही कोरवोकी सनामे रणवाद्योका 
रीतिस देखा जाय, तो भीष्मपितामह भी इस प्र- प्रचंड घोष हुआ। शंखनाद ओर रणवाद्योका 
कारक यद्धके विरुद्ध थ। और यदि उनके मनमें| नाद यद्धके उत्साहका सचक हैँ । रणवांद्योका ४ 
दुर्योधनकों हु देना सचमुच होता, तो वे इस शब्द सुनतेहीं सेनिकोका भय दूर होता हे,युद्धकी ६ 
समय कुछ तो कह देते। कुछभी न बोलते हुए |उष्णता शरीरमें संचार करती है, ओर पहिला ९ 
केवल सिंहनाद ,करते हैं और शंख बजाते हैं, उत्साह द्विगणित होता है।कौरवोकी सेनाने इस £ 
इससे यहाँ भोष्मपितामहर्क मनम क्या था, इस | प्रकारका रणवाद्याका घोष करके पाण्डटौको ः' 
विषयम प्रवल शांंका उत्पन्न होना स्वाभाविक है। | एकप्रकारसे आह्वान किया कि, ' हम युद्धक लिये ९ 
पाठक इसका विचार करें| समय समयपर भीष्म | तैयार हैं,तुमम युद्धक लिये हमारे सन्‍्मुख आनेका ९ 
पित।महकी जो वक्‍त॒ताएं हुई है, वे भी दुर्योधन घेय है, तो आओ ।' पाण्डबोकी तो पहिलेसे हो 8 
की नीतिक विरुद्ध हैं। द्रोणाचार्य ओर भीष्मपि- | तेयारी थी, कोरवोक सेन्यका रणवाद्योौका घोष ४ 
तामह राज्य शासनके अधिकारी होनेके कारण सनते ही, पाण्डवोने भी वेसाही उत्तर दिया। ; 
राजाजशा होनेपर आशाका पालन करते हुए वे| इसका विस्तारपवंक वत्तान्त देखिये-- ; 
छः 
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ः 
। 
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६ 
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६ 
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२४ श्रीमक्भयवद्गीता--पुरुषाथबो घिनी । [ अध्याय १ 
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धर 
ततः श्रेतेहययुक्ते महति स्यन्दने स्थिता । ; 
माधव; पाण्डवश्नेव दिव्यों शह्ो प्रदष्मतु+॥ १४ ॥ ; 
पाञज्चजन्य हृषीकेशों देवदत्त धनंजयः । 

पोण्डं दध्मो महाशह्ल॑ं भीमकमो वुकोदरः ॥ १५॥ 

अनन्तविजयं राजा कु््तापुत्रो युधिष्ठिरः । 

नकुल!ः सहदेवश्र सुधोषमणिपुष्पको ॥ १६ ॥ 

काइ्यश्र परमेष्वास! शिखण्डी च महारथ। । 

धष्यम्रा विराट्थ सात्याकथ्ाापराजत!ः  ॥ १७॥ 

द्रपदों द्रोपदेयाश् सबेश! पथिवीपते । 

साभद्रश्व महाबाहु। शह्ठान्द ध्यु! एथक्‌ प्रथक्‌॥ १८॥ 

स घोषों धातराष्टराणां हृदयानि व्यदारयत्‌ । 

नभश्र पथिवीं चव तुम्ुुलो व्यनुनादयनू ॥ १९॥ 


| 
! 
|! 
९ 
; 
| 
£ 
पीकेश: पाह्चजन्य, धनजय; दंबदत्त, भासकरमा वृकादरः पाण्डू महाशड्र दृष्मा ॥ १७ ॥ कुन्तापुत्र: राजा युधि । 
छ्विरः अनन्तविजय , नकुलः सहदेवः च सुधाषमाणेपुष्फो ॥ १६ ॥ परमेष्वासः काइयः, महारथः शिखण्डी च, ९ 
शश्यम्न;, विराट; च, अपराजित:ः सात्यकि; च ॥ १७ ॥ द्रपद॒:, द्वापदेया: च, महाबाहु साभद्र; च, हे १थिवी 
पत | प्थक्‌ पथक्‌ शइ्टानू द॒च्सु ॥ १< ॥ सः तुमुछ: घापः न: च पाथवा च एव व्यनुनादयन्‌ , धातराष्ट्राणा ! 
हृदयानि व्यदारयत्‌ ॥ १५९ ॥ ९ 
इसके पश्चात सफंद घांडावाल बड रथम वराजमान हुए श्राकृष्ण ओर ४ 
अजुनन भी अपने दिव्य शह्ू बज़ाये ॥ १४॥ श्रीकृष्णने पाश्वजन्य नामक ' 
शऱ्ु, अज़ुनन दवदत्त शाह, आर भयानक कसम करनेवाले भोमसेनन पाण्ड 
नामक सहान दाह बजाया ॥ १५॥ छुन्तापुश्र राजा याधाष्ठ रन अनन्तावेजय 
नामक दाछु, आर नकुलन सुधाष तथा सहदवन सांणपृष्पफ नामक छाह्कु 
बजाये ॥ १९॥ यडे धनुष्यधारा काशराज, महारथा शिखण्डा, धृष्टवायम्न, 
राजा विराट, कमा पराजित न हुए सात्यका, राजा दह्ुपद, द्वापदाक सथ पुन्न, ५ 
। 
| 


९ 
/ 
९ 
0 
0 
॥/ 
९ 
। 
| 
6 
९ 
९ 
ल्‍ 
| 
। अन्वय--तत;$ श्रेतेः हथः युक्ते महति स्यन्दने स्थितों साथ्रवः पाण्डबः च दिव्या श्भुंग प्रदष्मतु:॥ १४ ॥ 
/! 
0 
| 
|! 
। 
| 
| 
6 
९ 
6 
; ( १४-१९ ) पाठक यहां देख कि भीष्मपिता- | वणन अवश्य यहां किया ज्ञाता। परंत जहां 
8 महक शंखनादका वर्णन कोरवसनाक वणनके|अंदरका निज्ञ उत्साहही नहीं है, जो केवल वेतन 
8 प्रसंग किया है। उसमे द्रोणाचार्यक भी शंख- | लेनेके कारण ही यद्धभूमिम॑ खडे हुए हैं, और 
8 नादका वर्णन नहीं हैं; कई बड़े कौरय वीरोने जिनमेंसे कई चीर समझते हैं कि, अपना पक्ष 
! शेष उत्साहस शंखनाद किये होते, तो उसका | अधमका हे, उनके शांखनाद विशेष वर्णन करने 
श्र 


छोक २०-२१ ] अजुनका सेनानिरीक्षण । २७ 
( ७ ) अजुन का सनानिरोक्षण । 
। अथ व्यवस्थितान्दशवा घातराष्ट्रनकपिध्वजः । 
प्रवत्ते शखसंपाते धनुरुचम्य पाण्डव। | २० ॥ 
हषीकेश तदा वाक्यमिदमाह महीपते । 
ः खुभद्रापुश्र महापाहु अभिमन्यु आदि सबोने अपने अपने छाहु बजाये॥ १७- 


१८ ॥ वह भय उत्पन्न करनेवाला झाकुनाद आकाश आर पृथ्वीस गूजने 
लगा, ओर उसने घृतराष्ट्रपुश्न दुघाधनादिकोंके हृदयोंकी फाड डाला ॥ १९॥ 
भावार्थ-- युद्धोफे समय रणवाद्य बजाकर अपने सनिकोंको उत्साहित करना चाहिये | 


न ५ बनना निन मनन जननीओओ -+-+ 3 शी (४ * पप>आ+ के: ; अरे >ममम >> है, 0 लक "| 


अन्वय--- अथ कपिध्वज: पाण्डवः, धातराष्ट्रान्‌ व्यवस्थितान्‌ दृष्टवा, शख्रसंपाते प्रवृत्ते ( सति ), धनुः उद्यम्य 
॥ २० ॥ ( हे ) महीपते ! तदा ह्॒पीकेश इदे वाक्य आह |-- 

इसके अनतर हनुमानका ध्वजावाल अज्जुनने, कोरवाकों उत्तम व्यवस्थास 
खड़े देख, छास्र चबलानका समय आनंपर धनुष्य उठाया ॥२०॥ और, हे राजा! 


श्रीकृष्ण से ऐसा भाषण करने लगे ।-- 
भावा्थ--- युद्धका समय उपस्थित होनेपर अपनी पूर्ण तयारी करके आगे बढना चाहिये। 


नाभिस्थानके जोरसे बज़ता है उसीका प्रभाव 
विशेष होता है। इस प्रकारक शंख तो को९वोकी 
ओरसे बजे ही नहीं !! परंत पाण्डबोकी ओर 


के नेतृत्वम जो पाण्डवाका सेन्य है वह पण हैं । 
पेसाही प्रतीत होगां। दुर्योधन अपनी सेनाकी 
अवस्था देखकर ही वैसे आशयका वक्‍तत्व कर 


फ्् 


रहा ह। इ्स साकका अथ करनक समय 


देखिये, यहां एक एक बीरका नाम लेलेकर उसके प्रकरण भी देखने आवश्यक हैं । 

शंख बजानेका वर्णन किया है, क्यों कि वेसे ही! इस प्रकार यद्धसचक शंखनाद होते ही बीर 
विशेष बलसे याण्डवोके शांख बजेथे। इसका अजुन अपनी और परायी सेनाका निरीक्षण 
कारण यह है कि, पाण्डवोकी ओरके सब वीरोका | करने के उर्दश्यसे आगे बढते हैं, उसका वर्णन 
निश्चय हो चुका था कि, या तो हम मर जांयगे| अब देखिये-- 

अथवा अपना गया हुआ स्वराज्य अपनी शक्ति. (२० ) 'धतराष्ट्र का सैन्य उत्तम यैतिसे खडा 
ओर संघटनासे प्राप्त करेगे ।” तीसरा विचार ओर युद्धके लिये सिद्ध हुआ देखऋर अज॑न ने 
उनमे नहीं था । | अपना धन॒ष्य चढाया ओर यद्ध करनेका प्रारंभ 

इस धांखनादका प्रकरणही देखा जाव, तो पता | करनेके पत्र भगधान श्रीकृष्णजीसे निम्नलिखि 

लगता है कि कोरवोके चीरोम वेसा उत्साह नहीं द्ाक्‍्य कद्दा। ” यह इस ख्छोकका आशय है। 
था, जैसा कि पाण्डवोके वीरोमे दिखाई देता इस स्थानपर अजेंन के छिये 'कपि-ध्वज ! 
था । इसका विचार करके देखा जाय तो १० थे | शब्दका प्रयोग किया है। अजनकी ध्वज्ञापर कपि 
टझोकका अथे “भीषमक नेतृत्वमं जो हमारा! अर्थात्‌ ' बन्द्र ! किवा हनमानजीका चिन्ह था। 
( कोरवोका ) सैन्य है वह अपूण है, परंत भीम- महाभारतमे कई प्रसंगोंम सचमच हनमानजी 
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२६ श्रीमद्भनवर्द्ीता- पुरुषा थंबो घिनी । [ अध्याय १ 


जम» न्‍] के “करन ककाल+क जाफबथबनरकम्क- 
नजत>+ ५-० नाल >> संकलन. बन अणीमन | हनी ऑननओ |. पथ पाारब्कनक ननाननााक+ कलम नल के बज +3>4 २0५ + हक ६६ +कअाक कब ड.. +4# 8. कफिननन्‍नकीक-+ 7० का. बआ >3२9->+ ७ क०टीे ओन- 


63.63 -<३-८३ ८३-६३ €३€७ €६3-€३९६३-६७ 6३-६३ €९१९३ ५-६७ ६७-६३ ६२-६३ €३-६५ ६७६५ €५<५<७-६३८७६७ ६३६३ ९३-६७ ६३९३७७-७२७-६७९३९> ९७-६७ ६३९३ ६७९७ €०६७५७९७ ७६७७६ ७७०७० ६०७७ 


अज॑नक ध्वजदण्डपर बैठे थे, णेसाही वर्णन है। यद्ध न करेगा तो पाण्डवाकों स्वराज्य प्राप्तिकी ; 
कई स्थानोपर तो यद्धके प्रसंगमें हनमानजीके आशा नहीं। ऐसी अवस्था है, यह बात अर्जुन ६ 
भृत्कारशब्द करनकां भा वणन हैं। इसस पता भा जानता था, परतु स्वभावधम दूर दाना ५ 
लगता है कि, सचमच हनुमानजो अर्जुनके ध्वज- कठिन हैं। अज्ु न युद्धका तेयारासे रणस्थलूपर ; 
दण्डपर विराजमान थे | परंत साधारणतः देखा . आगया; शंखनाद होते ही यद्ध की इच्छास धनुष्य 
जाय तो रथपर जो ध्वजा होती है, वह कपडकी उठाने रूगा; अब दोनों सेनन्‍्योके वीरोका निरीक्षण ! 
होती है ओर उसपर कुछ चिन्हविशेष होते हैं। करनेकी इच्छा कर रहा है, ओर जब निरीक्षण 
इसी प्रकार अर्जुनकी ध्वजञापर हनमानजीका करेगा, तब मोहित होकर यद्धसे पीछे हटनेका ; 
चित्र होना स्वाभाविक है। इसी प्रकार हरणक विचार करेगा!!] यह चंचलताकी परम सीमा हैं!!! 0 
वीर की ध्वजापर अलग अलग चिन्ह थे, द्रोणा-. ऐसे वीरकी 'कपि' ध्वजा होना ही स्वाभाविक ९ 
चार्थ की ध्यजापर कमंडल था, ,इसी प्रकार हे! 
अन्यान्य वीरोकी ध्वजाओपर अन्यान्य चिन्ह स्वराज्यप्राप्तिक लिय प्रयत्न करनेवाले पक्षमें ९ 
थे। ' ऐसे चंचल वीर होना योग्य नहीं. है। स्वराज्यके ९ 
कपि' शब्दका वदर्म अर्थ 'खर्य' ऐसा भी है। लिये छडनवाले वीर “स्थितप्रजश्' चाहिये । उनमें 
क ' नाम उदकका पान करनेबाला | सर्य जल- चंचलता नहीं चाहिये । चंचल वीर यद्धकी सब ९ 
का आकपित करता हे, इस लिये उसका यह तेयारी होनेके पश्चात्‌ एंन यद्धफं समय यद्ध ९ 
नाम है। यदि यह अर्थ यहां लिया जाय, तो भमिसे हटंगे ओर सब स्वराज्यपक्षकी हानि ४ 
अर्ैनकी ध्यजापर सर्यच्िन्ह था ऐसा भी कहा होगी । पांडवोका पक्ष सत्पक्ष था, इसलिये श्रीक- ९ 
जा सकता है। अथववेदम * एता देवसेनाः सूय- षण भगवान्‌ उनके सद्दायक थे; अतः उन्द्दाने सदु न्‍ 
कंतव। । ' ( अथब० ५२११२ ) अर्थात्‌ सू्य पर्देशद्वारा अजुनकी चंचलता दूर की और 
चिन्हवाली ध्वजाओंकों लेकर ये देवसेनाएं: उनको 'स्थितप्रज्च! बनाया | तत्पश्चात्‌ अजुन यद्ध ॥ 
चलती हूं, एसा वर्णन हैं । आयवीरोका सर्यध्वज चलानेमे समर्थ हुआ ओर विजयी बना। मनकी ; 
होना स्वाभाविक है, परत महाभारत या रामा-  चंचलता दूर करनेके बादही मनप्य अपना कतव्य 
यणम सयचिन्हवाली ध्वजाका वर्णन नहीं हं। पालन कर सकता है । अजनकी यह मनोभमि । 
आयबीर अजन की ध्वजा तो बंदर चिन्दहवाली का उसकी कपिध्वजासे विदित हो सकती है। 
( हनुमानजीके चिन्हवाली ) महाभारतमें निश्चित. इसमें दूसरी भी एक बात हैं। अजुन इन्द्रक ! 
कक कपि! शब्दक दूसरे कई अर्थ हो, पत्र है । इन्द्र नाम सामान्य 'विद्यत्‌” का अथवा ९ 
यहाँ हनमान! यहां अथ अपेक्षित है, इसमें अन्तरिक्षस्थानीय मेघमंडलमें संचार करनेवाली 
3220 विद्यत॒का वाचक प्रसिद्ध हे । इसीका एक अंश ; 
अज़नकी 'कपिध्वजा' दया सूचित करती है !  मनष्यका मन बना है। अन्य सर्यादि देवताओँके ः 
९ 
! 
९ 
९ 
६ 
९ 
४ 
९ 
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कै 


उसकी चंचटता सचित करती है । बंदरकी अंशाके अन्य इद्विय बने हे । दे खिये-- 
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चंचछता स्पष्ट हें। बंदर चंचल हैँ, ओर वही : ( विद्युत) मन 
अजुनकी ध्वजा, झंडा अथवा चिन्ह हैं। अर्जन' सूर्य नेत्र 
की मानसिक च॑ंचलछता का अनुभव अभी थोडी..._वाय प्राण 
देरम पाठकोकों हो सकता हे । अर्जनपर पाण्ड- दिशा कणे 
वॉक पक्षका पूर्ण विश्वास, अजन यद्ध करेगा अग्नि वाणी 
तोही इनके पक्षकी जीत होगी, और यदि अर्जनः. आप रसना 
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अंजुनका सेनानिरीक्षणं । 


अजुन उवाच- सेनयोरुभयोमेध्ये रथ स्थापय मे5च्युत ॥ २१ ॥ 
यावदेतान्निराध्षे5ह योद्धकामानवस्थितान । 
केमेया सह योद्धव्यमस्मिन्रणसमुद्यमे | २२ ॥। 


रे २ 


अन्वय--हे अच्युत | उभयोः सेनयो 


मध्ये से रथ स्थापय ॥ २१ || यावत्‌ अहं योद्धकासान्‌ अवस्थितान 


एतान्‌ निरीक्षे; अस्मिन्‌ रणसमुग्रमे मया केः सह योद्धव्य ?॥ २२॥। 
है श्राकृष्ण |! दाना सनन्‍्याक सध्यम सरा रथ खड़ा करो | २१॥ इतने से 


युद्धकी इच्छास पहाँ उपस्थित हुए इन 
किनके साथ लडना है १ ॥ २२॥ 


इसी प्रकार अन्यान्य देवोके अंशोस अन्यान्य 
इट्रियां बनी हे । जेसा विश्वम इन्द्र सब देवाका 
राजा है, इसी प्रकार दहम मन संपण इंद्रिया 


सबकी हार होती हे। जैसा पांच पांडवाका विजय 
अज नपर निभेर था, उसी प्रकार इंद्रियाका 
विजय मनपर निभेर हे। यह समता पाठक विचार 


करक जान ले। मनके साथ प्राणकोां संबंध नित्य: 
है। सब योगशास्त्रोमें यह बात स्पष्ट कही हें। 


यह प्राणवायका अंश हे ।- 
बाय; प्राणो भूत्वा नासिके प्राविशत्‌। ऐु० उ० 
चाय प्राण बन कर नासिकाम रहा | यह प्राण 


मनका सहयारी हे। इस विपयमे योगग्रथाम 


कहा हे -- 
मारुत धारयेद्स्त स मक्‍तो नात्र संशयः ॥ 
ह० यो० प्र० १। ४९ 
मारुते मध्यसंचारे मनःस्थेय प्रजायते ॥ 
ह० या० प्र० ९ । ४२ 


चले वाते चल चित्त निश्चले निश्चल भवेत ॥ क्‍ 


हंए या० ४४7० २। २ 


तो मन चंचल होता है ओर प्राणके स्थिर होने से 
मन भी स्थिर हो जाता है। ” इस सब वणनसे पता 


वाराका मे दंखता हूं | छुझे इस युद्ध 


चल सकता है कि, प्राणदा ओर मन का घनिष्ठ 
सबंध है। ऊपर बताया हे कि, इन्द्रका पत्र मनध्य- 


| दृहम मन है ओर वायका पत्र प्राण हैं। कपि, 
( देहस्थानीय देवतांशों ) का राज़ा है। मनका' 
विज्ञय होनेस सबकी जीत ओर मनके पराजयसे 


दनमान, मारुती जो अज नके ध्वजदण्डपर था 
वह भी 'वाय-पत्र' ही है। कितना साम्य हैं यह 
दसखिये। यह साम्य योही नहीं हुआ है, यह चिदेप 
हतसे ही हें। इस शगीररूपी ग्थमे मन 'धर्म'क 
विजयके लिये प्रयत्न करता हुं. प्राण उसको 
सहायता करता है ओर ये सब धरम! के कार्यमें 
लगे रहे तो भगवान उनकी सहायता करते है 
इन्द्रपत्न अज न ओर वायपतन्र(मारुती) हनमान 


के रूपकका यह तत्त्व हे। इसीलिये मारुती अज न 


को ध्वजापर हे। यह सनातन तत्त्व यहां इस 
रूपकसे दर्शाया हे । यह विचार करग तो पाठ 


'कोको वायपुत्र मारुतीका ओर इन्द्रपुत्र अजु नका 

प्रत्यक्ष दशन हो सकेगा, ओर भगवानक द्वारा 
चलाये जानेवाले रथपर ये दो कैसे खडे ह इसका 
शान होगा । अस्तु। 


अपना अजु न अब क्या कह रहा ह दे खिये-- 
( २१--२३ ) यहां अजन भगवान्‌ अच्यत 


श्रीकृष्णसे कहता है कि मेरा रथ दोनों सेनाओ के 

“पारत अर्थात्‌ वाय स्थिर होनेसे मनष्य मक्त 
होता है। मारुत अर्थात्‌ वायु-प्राण-मध्य संचारी 
होगया तो मन स्थिर होता है। प्राण चंचल छुआ : 


बीचमे खडा करो, ताकि में इन सब धवीराको 
देख ल ।! यहाँ भगवान भश्रोकष्णका नाम अच्यत 
आया है। इसका अथ “ज्ञों कभी पतित नहीं 
होता, जो अपन स्थानपर रढ रहता हैं, जा स्वयं 
भव है, जो कभी गिरता नहीं, जो स्थिर रहता ह, 
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है श्रीमज्ञगवद्वीता--पुरुषाथबोचिनी । [ अध्याय १ 
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योत्स्यमानानवेक्षे5ह य एतेड्त्र समागता। । 
धातेराष्ट्स्‍्य दुबुद्धेयेड्धे ग्रियचिकीषेव:ः ॥ २३ ॥ 
संजय उवाच -- एवम्ुक्‍्तों हषीकेशों गुडाकेशेन भारत । 
सेनयोरुभयोंमेध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम््‌ ॥ २४ ॥ 
ीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम्‌ । 
उवाच पाथ पश्येतान्समवेतान्‌ कुरूनिति ॥ २५ ॥ 
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अन्वय-दुर्जद्धं: घातंराष्टस्य युद्ध प्रियचिकीर्षवः ये एते अन्न समागताः, तान्‌ यात्स्यमानान्‌ अदह्द अवेक्ष ॥२३॥ 
ओर दुष्टबुद्धि ध्रृतराष्ट्रपुश्च दुषाधन का प्रिय करनेकी इच्छासे जो ये यहां 


इकट्ठ हुए हैं, उन लडनवाले वीरोंका में देख टू ॥ २३॥ 


भावार्थ-युद्ध करनेवाले वीर का कर्तव्य है कि, वह अपने सन्मुख विरुद्धपक्षम युद्ध के लिये उपस्थित 
वीराको अच्छी प्रकार देखे, उनकी योग्यता ठीक प्रकार जाने आर तदनुसार उनसे युद्ध करे ॥ २१-२३ ॥ 


| 
९ 8 
; ; 
। । 
8 ४ 
; ; 
/ 
९ ह 
$ 8 
; | 
। । 
ल्‍ 
! 
। । 
॥  अन्वय--संजय; डउवाच---हे भारत | एवं गुडाकेशन उक्त: हृपीकेश;, उभया; सनयो: मध्ये, भीष्म द्रोण- ४ 
ः प्रमुखत; सर्वेपां च महीक्षितां ( प्रमुखत; ) रथोत्तमं स्थापयित्वा, 'पार्थ ! एतान समवेतान्‌ कुरून्‌ पह्य, इति ! 
उचाच ॥ २४-२० ॥ 
; संजय बोले- है मरतकुलोत्पन्न घुतराष्र ! जब अज़ुनने श्रीकृष्णस ऐसा । 
! वचन कहा, तथ उन्होंने, भीष्म और द्रोणके सामने तथा सब राज़ाओंके ः 
४ अग्रभागमें उत्तम रथकों खड़ा करके कहा के, है अज्ुन ! इन हकट्ठ हुए । 
ः कौरवॉकों देख' ॥ २४--२५ ॥ 
ल्‍ 
ल्‍ 
ल्‍ ल्‍ 
|, 8 
! ६ 
! | 
क्‍ ल्‍ 
| 


जो चंचल नहीं ह, जा अधिनाशी ओर सनातन नारायणपर विश्वास रखना हरणक के लि 
है, सदा पकसा रहनेवाला हैं ओर जो दबता लाभकारी है। 
नहीं ।। अज न चंचल हे, उसका निश्चय स्थिर अपना अज़ुन अब यद्धभमिम जाकर वीराको 
हीं रहता; परंतु उसका सहायक मित्र घ्र॒व, रढ, देखता है ओर आगे क्या करता है देखिये-- 
स्थिर हैं। अज नका विश्वास इस सनातन मित्र-। ( २४--२५ ) इन श्छोकोर्म श्रीकृष्णका नाम 
पर दृढ है, इसी लिये अज न इस यद्धख पार | 'हृषीकेश”' आया है। 'हृषीक' नाम इंद्रियोंका जो 
हुआ, विजयी हुआ, ओर धर्मका राज्य जगतम | इंश' है वह हृषीकश हे। जिसके स्वाधीन अपनी 
स्थापन करनेके यशका भागी बना | [इंद्रियां हूं। ज्ञों इंद्रियांकि आधीन नहीं हुआ 
नर ओर नारायण एकही रथपर खडे हैं । नर | प्रत्यत जिसके आधीन इंद्रियां है । जो इंद्रियाकों 
प्रयत्न करता है ओर नारायण उसको सहायता स्वाधीन रखकर उनको उत्तम सत्कर्मोंमें प्रेरित 
करता हैं। जो नर-पुरुषार्थी मनुप्य-नारायणकों करता है और जिसको इंद्वियां स्थभावतः ही बरे 
अपना सच्चा मित्र मानता और उसपर रढ |कर्मोंक्ी ओर नहीं जातीं, वह हृषीकेश है। 
; विश्वास रखता है, उसका बेडा पार होता हे। | श्रीकृष्ण 'हषीके श! ( हृषीक+ईश ) थे, इसीलिये 
8 दरएक नर यद्धभमिम॑ खड़ा है, इसलिये | 'अच्यत'” अर्थात्‌ अविनाशी, स्थिर और दृढ थे । 
श्ष 
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मन 


कछाोक २३-२५ ] अजुनका सेनानिरौक्षण | २९ 
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जो सदृढ ओर ध्रव बनना चाहता है, उसको! है । मनको एक विशेष अवस्था रही, तोही यह ; 
चाहिये कि वह हृषीकेश बने और अपनी सब | सिद्धि ध्राप्त हो सकती है; अन्यथा नहीं । ९ 
| इंद्रियां स्वाधीन रखे और उनको कभी बुरे वीसवे ज्छीककी व्याख्याके प्रसंगम बताया ? 
४ कमोमे प्रवुत्त न करे। इद्वियां स्वाधीन रखनेसे है कि, अर्जन इन्द्रपत्र होनेके कारण आध्यात्मिक १ 
ही 'भग+वान्‌ अर्थात्‌ भाग्यवान्‌ बनना संभव है विचारम शरीरमे मनस्थानीय हे । पाठक जान । 
ः ओर तभी वह ' श्री--कृष्ण ! जथातू एश्वयका सकते है कि, मन ही "निद्राका स्वामी! है। यदि 
अपना आर खाचनंवाला किवा ' कृष्ण ” अथातू प्रन सोया तभी निद्रा आती है। अन्य इंद्रियां ४ 
सबकी अपनी ओर आकर्षित करनवाला बन कितनी भी शान्त की जांय, या स्थिर की जांय, 
सकता है। ' पुरुषोत्तम , (मनुष्योम श्रेष्ठ ) बनने ज़बतक मन अपने व्यापारोस निवक्त नहीं होता, ! 
की यही यक्ति है। |तबतक कभी निद्रा नहीं आती। यह देखनसे ः 
इन स्छोकोम अज न का नाम 'गडाकेश' आया | स्पष्ट होजाता है कि, मनही ( गडाकेश) निद्राका | 
गुडाका” नाम निद्राका जो 'इंश' अथात! स्वामी हें। अजेनकोी भी यह नाम इसी लिय ९ 
स्वामी है, अर्थात्‌ जिसने निद्रा, सस्ती, आलस्य | दिया गया है और इसी कारण सब कौरव पांडव 
; आदि दाषोंकों जीत लिया है । कार्य करनेक वीरोमे यही अज्ेन एक निद्राका स्वामी कहा ; 
समय जिसको सस्ती या निद्रा नहीं घेरती, गया है। शरीरके अन्दर भी अकेला मन ही ः 
ः विश्राम लेना या न लेना जिसके आधीन हें, निद्राका स्वामी है। पाठकगण यह साम्य देख 
निद्रा जिसकी आज्ञामें है, अर्थात्‌ जब वह ओर समझे कि, यह समानता किसी विशेष हेतु- ः 
। विश्राम लेना चाहे ओर जितनी देरतक विश्राम से लिखी है । ९ 
लेना चाहे, तब ओर उतनी देरतक ही जो गाढ| इन ज्छोकोमे “भारत ! नाम घतराष्टके लिये 
९ निद्रासे यक्त हो सकता है, अथवा विश्रांति ले आया है | आगे कई प्रसंगाँमे यह नाम अर्जान £ 
; सकता हे वह गडाकंश हे। जिसको दस वीस के लिये भी प्रयक्त होगा। महाभारतम अन्यान्य ($ 
४ पल निद्रा लेनेकी इच्छा हुईं, तो झट गाढ निद्रा स्थानोंम यह शब्द युधिष्टिर आदि अन्यान्य । 
४ लेसकता है ओर ठीक दस वीस पलोके बाद बीरोंके लिये भी प्रयुक्त हुआ है। इसका अर्थ 
४ उठकर कार्य करने लगता है, जो निद्राके बश है “भारत देशका हित चाहनेबाला, भारत 
९ हुआ तो धण्टोतक सोथा पडा नहीं रहता, वह देशके निवासियोंका हित करनेवाला, भारत ( 
४ “गुडाका-ईश' किया “निद्रा- स्वामी है। जगत्‌ देशकी भाषा जिसकी जन्मभाषा है और उस । 
में बहुतददी थोड़े मनृष्य हैं कि जिनका ऐसा पर जिसका प्रेम हे, तथा भारत देश, भारतीय 
प्रभत्व निद्रापर होता है। प्रायः सभी लोग सोने- | लोग और भारती भाषा इनका हित करने के 
के लिये भी २०। २५ पल बिस्तरेपर कलवरटे|लिये जो आत्मसमपंण करनेको तेयार है, अथवा 
लेते रहते हैं ओर उठनेके लिये वैसे ही हिलाने यह करना जिसका कतेव्य होना स्वाभाविक है।”! 
पडते हैं । जिस प्रकार हम किसी कमरेमे झट च्रतराशका ओर दुर्योधनका यह कतंध्य था, परंत 
5 जाते हैं उस प्रकार जो समयपर झट गाढ निद्रा- | उन्होंने यह नहीं किया; अजेनादि पाण्डयवोका 
के वश हो जाते हैं ओर समयपर विना स॒सत यही कतंव्य था ओर उसके लिये अर्थात भरत ; 
हुए उठते हैं, उनके आधीन निद्रा हुईं, ऐेसा कह भूमिमें 'घम! का राज्य स्थांपन करने ओर अधर्म । 
सकते हैं । यह एक बडी भारी सिद्धि है, जो राज्य हटानेके लिये उन्होंने आत्मसमर्पण किया 
उस समयके संपर्ण भारतीय वीरोमे अकेले था | यही धर्मराज्य स्थापन फरना ईश्वरका काय 
अर्जुनको ही प्राप्त थी । यह सिद्धि अत्यंत कठिन है, जो इस कार्यको करते है वे अपने कर्मसे पर में- 
फे 
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३० श्रीमद्भगवद्गीता--पुरुषा थ बोधिनी । [ अध्याय $ 
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९ तत्रापश्यत्सितान्पाथेः पित॒नथ पितामहान्‌ । 
आचायोन्‍्मातुलान्श्रातन्पुत्रान्पौनत्रान्सखींत्था ॥ २६॥ 
श्रशुरान्सुहृदश्ेव सेनयोरुमयोरपि । 

ः तान्समीक्ष्य स कोन्तेयः सवान्बन्धूनवस्थितान्‌ ॥ २७ ॥ 
ः कृपया परया55विष्टो विषीदश्षिदमत्रवीत्‌ । 
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अन्वय--- अथ पार्थ; उभयो: सेनयोः अपि, तन्न स्थितान पितन , पितामहान , आचायान, मातुलान , आतन्‌, 
पुत्रान, पाम्रान तथा सखान|॥ २६॥ शवशुरान, सुहृद),, च एवं अपह्यन्‌| स॒ः कान्तंयः: तानू सवान्‌ बधून्‌ 
अवास्थितान्‌ समीक्ष्य ॥ २७ ॥ परया कृपया आवबिष्ट:, विर्षादन्‌ इद अब्रवीत्‌ | 


तब अजुनने दोनों सेनाओंमें वहां उपस्थित हुए अपने ही बड़ों, पितामहों, 
आचाया, मामाओं, भाहयों, पुत्रों, पोच्ों, तथा मित्रों ॥ २६५ ॥ ससुरों, और 
स्नेहियोंकों देखा। वह अज्ञुन उन सब भाहईयोंकों ही उपस्धित हुए देग्व- 
कर ॥ २७ ॥ अत्यंत करुणासे व्याप्त हुआ और उदास मनसे बोलने लगा (-- 


भावार्थ--कठिन प्रसंगमें अपने संबंधियोंका मोह मनुष्यको स्वकर्तव्यसे भ्रष्ट करता है। अतः भनुष्यको ऐसे 


की 


मोहसे बचना चाहिये। 


न्‍ 
0 
$ | 
; 
। 
॥। 
ल्‍ 
( ! 
९ ! 
| । 
6 ५बरकी ही पज्ञा करते हैं । इस लिये कहा जाता | मित्रों, भाईबंधओं और पृज्य प्रुपाकोी देखकर ः 
; हैं कि, को रणाने अपना कतंव्य पालन नहीं किया | अत्यंत कृपास खिन्न होता है। अजेनके मनमे ; 
8 ओर पाण्डवाने कतंव्यका पालन उत्तम २ तिखे | बडी कृपा, दया अथवा कछणां उत्पन्न हुई है, 
९ किया, ओर इस कारण परमेश्वरका सहाय्य युद्धका डर उसको नहीं था। वह वीर था और । 
8 उनको प्राप्न हुआ | जो ऐसा करंगे उनका ईश्वर अपने पराक्रम को भी जानता था। इसलिये 
निःसंदेह सहायकारी होग/ । उसको निश्चय था कि, यद्ध शरू होनेके पश्चात ! 
यहां कहा हैं, ' रथकों दोनो सेनाओके मध्यमे | इन सबका संहार अचश्य होगा | इनके बचनेकी ः 
8 रखों!। अध्यात्म पक्षमे रथ शरीर ही है, जो कोई आशा नहीं है। अपने शोय ओर यद्धकोशल £ 
8 बुरे ओर भलके बीच सदा रखा रहता हैं। | के कारण आर भगवान्‌ श्रोकृष्णफी उत्तम 
॥ ' शरीर रथमेव त। इंद्रियाणि हयान्याहुः॥ ” योजनाके कारण निःसंदेह हम विजय होगा, ः 
8 ( कठ उ० ३। ३-४ ) शरीर रथ है ओर इंद्रियां। ओर हमारे जयका अर्थ ही यह है कि, भीष्म, ! 
| घाडे हैं। यहां मन इंद्रियौका संचालक है। इत्यादि | द्रोण तथा अन्यान्य बडे पज्य परुष मारे जांय, 
बात पाठक अब विचार करके ज्ञान सकते हें। |उनमंसे कोई न बच्चे, सब भाईयोकी समापि हो 
! अब अजुन दोनों सेनाओका निरीक्षण करता जावे। अपने निज शोयेके कारण शज्रपक्षके । 
$ है, उसपर उन्होंने क्या देखा ओर उसका परिणाम | वीरोके बचनेकी कोई आशा ही नहीं हे, ऐसा $ 
उसके मनपर केसा हुआ, यह अब देखिये--. | अजनके मनमे निश्चय हुआ था । इसलिये उसको ! 
( २६-२८ ) यहां अर्जुन दोनों सेनाआम!| उनकी दया आगइई ओर उसके मनमे अत्यन्त 
$ यद्ध करनेक लिये उपस्थित हुए अपने सब इष्ट- खेद हुआ और वह दीन होकर कहने रूगा[-- | 
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(८ ) अज्ञुनका खेद । 
शरीरपर परिणाम । 
अजुन उवाच-- दृ्वरेम स्वजनं कृष्ण युयुत्सु समुपाखथितम्‌ू ॥ २८ ॥ 
सीदन्ति मम गात्राणि मुख च परिशुष्यति | 
वेपथुश्र शरीरे मे रोमहषेश्व जायते . ॥ २९॥ 
गाण्डीवं स्लेसते हस्तात््यक्चेव परिदद्यते । 
न च शवनोम्यवस्थातुं श्रमतीव च मे मन। ॥ ३० ॥ 


अन्वय---हैं कृष्ण | इम स्व्ृजन युयुत्सु समुपस्थत दृष्टवा, ॥२८॥ मम ग्ान्राण सादान्त, मुख च पारशुष्यात 
में शरीरे वेपथुः रोमहप: च जायत ॥ २९ ॥ हस्तात्‌ ग/ण्डाब खसते, त्वक्‌ च एवं परिदह्यत, अवस्थातु च न 
शकनोमि, में सनः अ्मति इतब ॥ ३० ॥ 
३ कर. ७ जप किक कि [कक 9 कह #. आन्रीी 0 आप 
अजुन बोल-- है कृष्ण | ये अपने हा सबधा जन युद्ध करनका इहृचछास 
छ 


इकट् हुए देखकर ॥ २८॥ सर अवयव श।थल हा रह है, सुख सूचन लगा 


जाओ 


है, मरे दारीरम कपकेपी होकर, सर राए भा खड होते हैं ॥ २१९॥ गाण्डाव 
घनुष्य हाथ से गिरने लगा है, शरोरका चमडाम दाह हा रहा है, सरसे खडा 
नहीं रहा जाता आर सरा सन चकर सा खा रहा है ॥ २३० ॥ 


भावार्थ --- मोह और करुणा बडे वीरकों भी दुबेल बना देती हैं । मोहसे शरीरका बल घटता है! इसलिय 
मोहके वशर्स नहीं होना चाहिये | ॥ ३०॥ 


जलज++ अल ज-+- न'-+ «>> जन 


( २८--३० ) युद्ध के लिये संमुख उपस्थित दया आगई, करुणासे मन भर गया, स्वजनोके 
हुए स्वजनोकों देखकर अजुन को करुणा आगई :प्रेमने विचारशक्तिको घेर लिया, ओर वह प्रवरू 
ओर ऐसे यद्धसे कि जिसमे स्वजनोंके वधके आये वीर इस मोहसे हतबल होगया !! 
सिवाय दूसरा कुछभी नहीं होगा, अजनके !' पाठक यहां धुतराष्टके द्वारा प्रषित संजय के 
अन्तः:करणकों बडा खेद हुआ । यद्धका डर तो शान्तिके उपदेशका स्मरण करे। सामप्राज्यवादि 
उसको था ही नहीं । जिसने प्रत्यक्ष भगवान योके फेलाय मोह जालसे सरलहदय आत्मा 
केलासपति शंकरसे यद्ध करते डर नहीं खाया केसे सरलमागंसे दूर भाग जाते ह॑ यह देखिये। 
था, ओर जिसने निवातकवच जेसे कपटी आ इस संजय के कपटमय डपदेशका परिणाम 
यौंके शत्रुभूत राक्षसगणोका पर्ण नाश किया था, | अजुन के मनपर होगया ओर वह पृर्ण रीतिसे 
उसको कोरवोसे लडनेम डर लगनेकी संभावना . शिथिल ओर उत्साहरहित होगया। अस्थानमे 
ही नहीं थी | ऐसे निडर और प्रबल वीर के मन | दया उत्पन्न होना भी बहुत ही ब॒रा है ओर धर्म 
में अपने सब संबंधियोके वध का भयानक चित्र काये करत हुए खेद उत्पन्न होना तो उससे भी 
खडा हुआ, ओर बह कहने लगा कि, हाय द्वाय! बहुत ब॒रा हे। साप्राज्यवादी शनत्रओके कपटी 
हम यह यहां क्‍या करने लगे हैं ? उसके मनमें | उपदेशक जालसे इस प्रकार स्वराज्यके लिये 
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३२ श्रीमद्भगवद्वीता- पुरुषाथेबोधिनी । [ अध्याय १ 


प्रयत्न करनेवाला आये वीर मोहित हो गया। खेदके कारण बाहरसे खाया अश्न पचन होकर 
ओर स्वकतंव्यसे पीछे हटा । शरीरका बल बढाता नहीं, तथा अन्द्रके मलोको 

खेदका शरीरपर परिणाव | बाहर भेजनेकी क्रिया बंद हो जानेके कारण सब 
प्र अन्दरही अन्द्र रघिरम संचार करने लगते 
हैं, इस कारण मन चक्‍कर खाने लगता है ओर 
मस्तिष्क विचार करनेमे असमर्थ हो जाता है। 
अतः यदि यह खेदकी अवस्था बढगई अथवा 
कई दिनतक रही, तो मनष्य मर भी जाता हें, 


खेद, मोह, दया, कृपा अथवा करुणासे सबसे ! 
; 
! 
। 
पागल बनता है ओर इहपरलोकके कोई कर्तव्य ( 
। 
४ 
९ 


प्रथम शरीरकी शक्ति घट जाती है । और बड़ा 
शक्तिशाली परुष भी अत्यंत निरबंल हो जाता हे । 
इसका उत्तम उदाहरण भ्रमर का देते हैं | भ्रमर | 
सखी ओर कठिण लकडीम भी सराख करता है 
जमीनम छेद कर डालता है, ऐसा समर्थ श्रमर 
जब कमलम रातके समय बंद होगया, तो वह 
कभमलू की कोमल पत्तीकों काट नहीं सकता | 


करनेके लिये असमर्थ हो जाता है, देखिये एक 
मोहका कितना घातक परिणाम होता है। ओर 
विश ली 
््‌ ७५ 4 ह््डा 
प्राण जानेका समय भी क्यों नश्रांप्त हों जावे, > दें सके साथ काम, छोभ, मं और मत्खर 


6 ॥ 
वह कमलको सराख करके बाहर नहीं निकलता। मिल जांयगे, तो उसके नाशकी कोई खीमाही 


स गी 
संसारमें बहुत घीर पुरुष स्री ओर मदिराके | + गी। 


माहक कारण कंरसे विवेकश्रष्ट ओर हतबल हो। सामप्नाज्यवादा चतराष्टन सज़यक द्वारा ज्ञा 
गये हैं, इसकी साक्षी इतिहास देरहा है। यही | कपटी धर्मोपदेशका जाल पांडवोपर फेलाया था, 
अवस्था अजनकी इस समय होगई हे । उस कारण अजुनके मनमे केवछ मोह और 
खंदके कारण शरीरका रक़त ही बिगड जाता | मोहसे खिन्नताही उत्पन्न होगई थी। अन्य दोष 
है, शरीर के हरणक अणकी ओजथशाक्ति नष्ट उसके मनमें घसने नहीं पाये थे। यदि पांडवोके 
होती है, इसी कारण सब अंग ढीले पडते हैं, वीर स्वराज्यका प्रयत्न न करते हुए कौरव पक्षकी 
मुख सूखता है, क्‍यों कि छालाग्रंथियोंसे मुखमें |कुमारिकाओके प्रेमके वश दोजाते, यदि कौरवोके 
लालानामक रसका स्राव होना बद हांजाता हं, (चनक लाभम पड जात, अथवा काीरधबाक राज- 
इसका परिणाम पचनशक्तिक ऊपर भी होता शासनम बडी ओहदेदारीक स्थान प्राप्त करनेके 
है और यदि यह खिन्नता बहुत दिनतक रही तो | छोभमे फंस जाते, उन प्राप्त अधिकारोंके मदसे 
पचनशक्ति बिलकुल नष्ट होजाती है। कईयोकी | हम बडे होगये' ऐसा मानने लग जाते और उस 
प्रुषशक्ति अथवा भ्रजननशक्ति भी खेद्से |कारण आपसमे परस्पर विद्वेष करने छगते, तो 
नष्ट होनेके उदाहरण हं। (अजन तो अज्ञातवासमें उनको पनः स्वराज्य प्राप्त होनकी कोई आश्षा 
खदसही नपुंसक वना था। ) क्यों कि खेदसे | नहीं थी। 
सभी अंग शिथिल, निरबंछ ओर निःसत्त्व होजाते। साप्राज्यवादी छोग जित लोगोके विचारोमे 
हैं। शरीरका बल कम होनेंके कारण दारीर | परिवतेन करते है, उनमें आत्मविश्वास रहने 
कांपने लगता हें , रोएं खड़े हो जाते है, सब | नहों देते, उनमे कर्वृत्वशक्ति बढ़ने नहीं देते, 
परीरभर एकदम सनसनीसी पेदा होती है, हाथ | उनमे काम उत्पन्न होजाय इसलिये स्त्री प्रयोग 
की पकडनेकी शक्ति नष्ट होती है, पांचकी खडा भी करते हैँ, उनको नाना प्रकारके प्रक्षोभन देते 
रहनेकी शक्ति दूर होती हे, चमडीमेंसे चिकना- | हैं ओर स्वराज्यविषयक प्रयत्नसे उनको हटा 
हट दूर होती है, वह खष्क होती है ओर पश्चात्‌ देते हैं, उनमें बथा घमंड उत्पन्न करते है, उनमें 
अंदरका मल वहां संचित होकर वहां जलन | आपसका मत्खर बढा कर उनके अंदर आन्तरिक 
शुरू होने लगती है। | फलह बढ़ते हैं। इनमेंसे कुछ प्रयोग कौरवोंने 
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पाण्डवोपर किये थे। उनका राज्यशासन का अवसर उनको न मिले, ओर इस समय यदि 
अन भव न बढ़े, इसलिये उन्हाने १३ व राज्यशा वे पकड़ गय, तो फिर यह १३ ब्षका चक्र घमना 
सनसे उनको धाहर रखा था। इतने समयम यद्ध ही चाहिये [! वीरोको १२ वर्ष जंगलम आओर ५ 
कामी अनभव उनको न आवचे ओर वे स्वराज्यक वर्ष अज्ञात वासमें रखनेसे वे क्रितन बदर जात 
लिये पूण नालायक, बिलकुल जंगली जसे बन । है, इसका परिचय पाठकोको विराटपवक पढनसे 
जांय। यह साप्राज्यवादी कोरवौंकी इच्छा थी | | लग सकता है | उछ समय तो अजन केचलछ एण 
अंतम संजय द्वारा भ्रम उत्पन्न करनेवाली कुरिक्षा | नप्सक ही बन गया था !! कंबल १२ वर्ष स्व॒रा 

देनका भी साम्राज्यशाहीन प्रयत्न किया, जिसका ज्यका अनभव न हानेस अजन जंसा मदहारथी 
फल अजनक इसप्रकार कतव्यश्रष्ट हानेका प्रत्यक्ष चीर यदि नप्सक वन ज्ञाता हं; तो ज्ञा छाग 
'दीखता है। इसी कारण जेता लोगोसे धर्मोप-| उससे वीरताम कम होगे उनका क्या बनेगा? 
'देशकी यां अन्य प्रकारकी शिक्षा प्राप्त करना भी |, और वे यदि १३ वर्ष ले अधिक वर्ष प्राीनतामे 
हित लोगोकों योग्य नहीं। क्यो कि ये लोग उस | रहे, तो उनकी क्या अवस्था होगी, इसका विचार 
कुशिक्षा द्वारा किस प्रकारका विष जित लोगाके | पाठक स्वयं कर सकते हैं । 

मनमे भर देंगे, इसका भी पता नहीं चलेगा। नपुंसकता । 

इसी उपदेश द्वारा पिछाय विषक कारण वीरोम 
अत्यंत प्रबल वीर अजुन केसा निबेल बन गया बात कौरवोको पता होगी या न होगी; तथापि 


ल्‍ 

। 

| 

/! 

। 

ः 

॥ खिये। | संजयके कपटी उपदेशन वीर अजनक ही मनम 
। उसका शरीर तो बिलकुछ शिथिल बन गया, ५८ कर छिया था, इसका कारण यही था कि 
6 

( 

| 


अजन की स्थिति नपसक जेसी बनी थी 


ब 


यहां तक निबछ बना कि, वह अपने हाथसे। ६ एक वर्षतक विराट नगरीमें नपंसकही बस 


[पं चा 
अपना गाण्डाव धनुष्य भा धारण नहा कर ,,।7 शा, अर्थात इतना निर्बीय बना था कि इसको 
सकता, और अपने पांवसे खडा भो नहीं हो 


गा गे हे ५५ स्त्रीपरिवारम रखनेम किसीकों संकोच न हुआ 
सा ! फिर लडना त॑ हा रा जन | कुछ उपायोसे वह उसका दोष एक सालके 
आय वार सतानन शदुघ्त थाइस शास्ा वात शत दूर हुआ; परंतु नपुसकर्क संस्कार रहे, 


# श न ॥ 
हा तो उसक। क्या बन गा (३ पह पहिले 7 वक वषतक स्ियाको संगेतित रहने 
सिह था. तो शत्रुक न राकाल शझा छकर उएण प्रोह, दया,करुणा, आदि जो गुण स््ियोम 
मोम बना । यह हे शत्रक धमेवचनोपर विश्वास 


(का कपटी उपदेश अजनके मनमें जेंसा जमगया, 
रखनेका परिणाम ! इसीसे तो अजेनका शरीर 


चेसा। किसी अन्य पांडव वीरक मनपर नहीं 
ओर मन बिगड गया ! जमा । इससे संस्कारके महर्वका पता लग 
अनुभव का अभाव । जाता है| इसीलिय साप्राज्यवादी ऐसी नोति 
साम्नाज्यवादी लोग ज्ञित लोगांकों राज्य- करते है कि, ज्ित लोगोके उच्च सस्कार लघप्त 
शासनका अनभव और यद्धका अनभव ये दो हो ज्ञांय ओर उनमे हीन संस्कार दहमल हो 
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। 
अनभव लेनेका अवसर नहीं देते। पाण्डवोकों | जांय; जिससे वे कभी न उठ सके ओर अपना ः 
उन्होने १२ चष जंगलम इसीलिये रखा था, कि वे  स्व॒राज्य कभी वापस न ले सके | ५ 
ज्ंगलीसे बन जांय और १ वर्ष अज्ञात वासमे. अजनके शरीर ओर मनपर तो इतनी शिथि- ४ 
इसलिये रखा था कि, इस समय उनके स्वाभा- लता छाई गई । इससे वह यद्धके लिय तो पण ; 
बिक अन्तःसामथ्यका प्रकाश करनेका थोडा भी  रीतिसे निकम्मा बन गया। उसके अंदर ही 5 
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५ 


हा 


कर 


३४ भ्रामद्भगवर्द्ाता- पुरुषाथेबोधिनी । [ अध्याय १ 
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खदका मनपर परिणाम | 


निर्मित्तानि च पव्यामि विपरीतानि केशव । ; 
न च श्रयाउनुपव्याम हत्वा स्वजनमाहवे ॥ ३१ ॥ 
6 


4 


अन्वय --है केशव ! निमित्तानि विपरीतानि च पहग्रामि | आहवे च स्व॒जन हत्वा श्रय; न अनुपद्यामि ॥३१॥ 


हे कशव ! अब मुझ सब लक्षण विपरात दाख रहे हैं। तथा अपने संबंधि- 


योको युद्धम मार कर कुछ कल्पाण होगा, एसा मुझ प्रतात नहीं होता ॥ ३१॥ ः 


कंबल उदासीनता छाई थी यह बात नहा था, (दिखाई देता है, इसका कारण उसके नेत्रका दो : 
उसकी बुद्धी भी इतनी विवेक भ्रण्ट हुई कि उसका | है; बुखार आनेके समय सब जगतमें सर्दी भरते ः 
सब जगत्‌ उदास प्रतीत होने छगा । देखिये वह। का अनभव आता है, इसका कारण इसके दारी 
थ्राग कया कहता हैं -- ' रका दोष; उदास प्रनष्यकों सब जगत उदास । 
(३१ ) देखिये, यहां अर्जनन कह रहा हैं कि ' दीखता हे ओर उत्साही परुषकों सब जगत्‌ ९ 
'सब लक्षण विपरीत दीख रहे हू ।' ऐसा मनक उत्साहपूणहोजाता हे,इसका कारण उसका मन ही 
विगडनसे होता है । मन बिगडन से सब जगतम है। बहुत मनष्य ज़गत॒कों दोष देते हैं, अपना 
विपरीत भाव दिखाई देता हें। मन बिगड़ा ता नसीब, देव आदि कहते हैं, परंत वास्तविक देखा 
सब जगत वबेंगड जःता है । _ मनक हार हार ह, | जाय, ता जगत्‌म कोइ दोप या गण नहा है, यदि ॥ 
मनके जीते जीत |!” अजेनका मन हार गया था, मनष्य अपनेमे शभ गणोका उत्कर्ष करेग!, तो ः 
इस लिये उसको संपूर्ण ज़गत्‌म अशुभ लक्षण : उसको जगत शभ दीखेगा, ओर यदि इस 
दिखाई दन लग थे | मनम उत्साह रहा, ता सब अंदर दाष रहे, तो जगत भी इसके साथ दण्ता : 
ज़ञगतम शभ लक्षण दीख पडत है।यह सब . करेगा। इसलिये ' आर मशद्धि ' का महत्त्व शाख्र- ४ 
मनक्रा खल है| इसालय यद्धक पव साप्राज्य-  कारोन कहा ह | ः 
बादी घ्रतराएन अजुनके मनकोंही मोहित करने! अजुनके मनपर ज्ञा खद का परिणाम हुआ, 
का प्रयत्त किया था। जिस समय अजेन युद्ध: उससे उसका मन दोषयक्त बना ओर उस दोषके ः 
भूमिम आया था, उस समय जिस जगत्‌म उसको | कारण उश्चकोी सब जगतम विपरीत लक्षण दि- 
एक भी विपरीत लक्षण दिखाई नहों देता था, ; खाइ देने लगे। जवतक उसके मनम यद दोष नहीं ः 
उसी जगतम उसी अजुनकों अब सब लरक्षण ' था, तबतक उसक्रा उत्साह बढ़ रहा था। जगत 
उलगे दीखन लगे ह !! इसका कारण ही यह था: एक शीशके समान है, जो भाव हम लेकर उसके 
कि, जिस समय अजेन यद्धभमिपर आया, उस पासजांयथग, बेसाही ठीक प्रतिबिब उसमें दीखेगा। 
समय उसके मनम उत्साद था, आर अब वह इसलिये हरणक मनष्यकों उचित है कि, जब उ- 
उत्साह दूर हो चका है। जगतम कोई फक नहीं सको चारो ओर विपरीत लक्षण दीखने छग, ;$ 
हुआ। अपनमं फक हानेस जगत्‌ बविलकल अलग जायग, तब वह समझ कि, अपनभ कुछ दोष हुए 
माल्म होने छगता हैं। पाठक यह नियम स्मरण हैँ; ओर प्रयत्न करके अपने अंदरके दोष दूर कर- । 
९ 
९ 
| 


में रखे कि, मनुष्य जो श्रनका भाव लेकर जगत्‌के नेका यत्नकरे। अपने अंदरक दोष दूर धोतेही उस 


पास जायगा, ठक वसाहा उसका जगत्‌ दोखन को जगत्‌म शभ लक्षण अवर्यद्दी दिखाई देंगे। 
लगेगा | कामिकारोंग वालेको सब जगतू पोटा अपने स॒ुधारसे जगत॒के सधारका प्रारंभ होता है। 
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छीक ३२१ ] स्वजनोंका मोह । 


मर कक बाकमण ५» जिनाडल + ९ 
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(९ ) स्वजनाका मांद । 
न काडश्षे विजय कृष्ण न च राज्य सुखानि च । 
कि नो राज्यन गोविन्द कि भोगजीवितेन वा ॥ ३२ ॥ 


डे 


अन्वय--है कृष्ण | विजये न काइक्षे, राज्य सुखानि च न (कांक्षे) | हे गोविन्द ! नः राज्येन किम्‌ ? भांग 
जीवितेन वा किम ?॥ ३२॥ 


हे कृष्ण ! सुझ विजयकी इच्छा नहीं हे, न मुझ राज्य चाहिये और न॒में 
सुख चाहता हूं | हे गोविन्द | हम राज्य से क्या करना है? भोगोंस भी क्या 
और हमारे जीवित रहनसे भी क्या लाभ होगा ? ॥ ३२॥ 


अजुन दूसरी बात कहता है, कि ' स्वजनाका  स्वाथके साथ यह महान परोपकार हानवाला था। 
वध करके कछ कव्य।ण होगा, ऐसा नदहों दिखाई इसी कारण सच्चे स्वजन कोन हैं आर सच्च शात्र 
देता है! । स्वज़नो का वध करके क्‍या लाभ द्वोगा ? , कोन हैं, इस विपयमें अजुनकी मोह होना इष्ट नहीं 
यहां शत्रकों अजैन ' स्वजन ' कह रहा है | रक्‍तके . था। परंत जो होना नहों चाहिये, वही सम्रयपर 
नोतेसे स्वजन ओर परजन देख नहीं जाते। स्थ- वन जाता है! ओर एकवार बद्धि गिरने लगी, तो 
जनाका नाम '* आएछ परुूष ?! हे। और आप्त परष उसको गिरावट भी सीमातक पंहल जाती है। 
वे हाते हैं कि, जो कभी अत्याच!र नहीं करत, इसी प्रकार एक वार अर्जन परमेश्वर के जगहयथा 
कभी अधर्मकी बात नहीं करते, कभी असत्य नहीं पक घरमंकायका भागी होनेके संमाननीय महत्‌- 
बोलते | आप्तोका तो यह लक्षण हे । आप्त परुष- स्थानसे जो फिसल गया, वह परिवारके मोाहक 
का संमान शास्त्रकारोने इतना किया है कि, जि- कीचडमे पडा !! पारिवारिक मोहके खंकुशित 
सके लिये कोई मर्यादाही नहीं हे । जिन्होंने पा- वायुमंडलसेही वह अब बोलरहा है, अब दे खिय 
पड़वोका स्वराज्य कपटस छीन लिया, उनको ' कि इस संकुचित विचार के प्रवाह में पडनस 
देशसे बाहर कर दिया, हर प्रकारस उनको कष्ट उसका मत केसा बन «या है-- 
दिये, बेइज्जत की, ओर अन्‍्तमें जो अपना बचन._ (३२-३४ ) अरजन परिवार के मोहके कारण 
तोडनेकों भी तेयार हुए, वे किस प्रकार 'स्वजन' राप्टीय कार्य करनेसे पीछे हटता है ! वास्तविक 
दो सकते है ! रू देखा जाय तो “ गाष्रकाय के लिये पागिवारेक 
बड़ उत्तदायत्व | सख को त्यागना चाहिये; ”” परत यह भारतका 
यहां अजनपर केवल अपना छीना हुआ स्व. नता उलटी बात वाल रहा हे !! यह यहां तक 


राज्य वापस लेनकी ही जिम्मेवारी नहों थी, इस- भला हे कि ' मझे विज्ञव नहों चाहिये ' ( घिज्ञय 
से बदकर एक बडा उत्तरदातृत्व अजुनपर था, न कांक्षे ) ऐसा स्वयं कहता है !! वस्तुत; यह 


वह यह हैं कि, ' ज़गत मं अन्याय करनेवालोके : स्वयं ही ' विजय ' है, इसलिये ' म॑ विज्ञय नहीं 


कै 


सघका ताडना, ओर सवबन्न धमंका राज्य हानक चाहता, इसका अथ मम अपन आपकाभा 
लिये अनकल वायमंडल तंयार करना ।' भगवान नहीं चाहता ' यहां होता हैं। परत इसका अथ 
मनमोहन श्रीकृष्ण इस कायक लिये कटिबद्ध थे. क्‍या ? में अपन आपको नहीं चाहता यह ता 


[० 


ओर अजेुनको उन्हान इस का्यका भार उठानेके ,मंखका बोलना है, थोडासा ज्ञान रखनंवाला 
लिये अपने पास किया था। अर्थात अजनके मनष्य ऐसा आत्मघातका भाषण बोलही नहीं 
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येपामर्थ काडक्षितं नो राज्य भोगा। सुखानि च | 

ते इमेडवस्थिता युद्धे प्राणांस्त्यक्ता धनानि च ॥ ३३ ॥ 
आचार्या; पितरः पुत्रास्तवैव च पितामहाः । 

मातुला। श्वशुराः पांत्रा। इयाला। सवान्धनस्तथा ॥ ३४ ॥। 


| 
| 


अनीननननक-3त-3५ कनकिनननकननक ५॑-कनिना--ी+- अनिल "»"++ननन+ >+ौ-+-+-++ -*- +>- -: 


अन्वय- येपां अर्थ नः राज्य कॉांक्षितनू, भोग; ( कांक्षिताः ), सुखानि च ( कांक्षितानि ); ते 
आचार्या:, पितरः, पुत्राझ, तथा एवं च पितामहा;, मातुरा, श्रद्ुरा:, पोच्रा।, इयाक्षाः, तथा संबन्धिनः प्राण। 


धनानि च त्यक्त्वा, युद्धे अवस्थिता: | ॥ ३३-३४ ॥ 


श्भ अं 
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जिनके लिये हृमन राज्यकी और भोगों तथा सुखोंकी इच्छा करनी थी, 


कर 


वेही ये आचाय, बड़ बूढ, पुत्र, दादा, भामा, ससुर, नाती, साले आर सब 
अपन प्राण आर घन का आशा छाडकर युद्धक लथ खड हुए है ॥ ३३-३४ । 


७३७३०५० ०++२०००+मम्के, 


फ् 


सकता | परंत अर्जनक मनपर जिन आत्मघातकी |चाहता।” एसा कहना चतविध परुषार्थ के 
विचारोका प्रभाव जमगया था, उनका प्रभाव 'सर्वेधा विरुद्ध हे। अजुन यहां यह धर्मविरुद्ध 
वहां स्थि" रहन तक, वह टूसर विचार बोलही 'बात कह रहा हैं। यहा उसका माह अर्थात्‌ 
नहीं सकता !! शत्रकी कपटी शिक्षाका स्वीकार अज्ञान हे। 
करनपर एसा हां विपरीत बिचारो का प्रवाह | अज्ञानवश हाकर अजुन आर कह रहा 
शरू हाता है; इसी लिये सूज्ष लोग कहते हैँ कि, | कि, मझ सख भी नहीं चाहिये ओर राज्य भ॑ 
अपनी सभ्यता की शिक्षा ही प्राप्त करनी चाहिये, : नहीं चाहिय।' प॒वाक्‍्त चार प्रुषार्था से 'विजय 
और शरत्नके विचारोंके नीचे अपने मनोकों दवाना : हीं चाहिये' कह कर इसने कहा कि मझे मोक्ष, 
हा चाहिय | स्वतंत्रता अथवा बंधननिवृत्ति नहों चाहिये, में 
जन्मका उदंब्य, बंधनमें ही रहूंगा, अर्थात्‌ जिस कार्यके करनेके 
4१ ह ' लिय यद्द जन्मा है, वही काय करना इसको पसं 
प्रत्यक मनप्य जन्मा हैं, वह अपना विजय :द नहीं है!] अब यह कह रह। है, कि मे सख 
प्राप्त करनके लिय ही जन्मा है। हरणक ; भी नहीं चाहिये ओर स्वराज्य भी नहीं चाहिय!! 
मनुय्य चार प॒द्षाथ सिद्ध करनेके लिये येही 'अर्थ और काम ये दो परुषार्थ हैं, येभी 
जगन्‌ में आगया हैं | घम, अथ, काम आर मांक्ष इसको नहीं चाहिये !! 'अर्थ, काम ओर मोक्ष' ये 
अथात्‌ कतब्य पालन करना, धन कमाना, धमा- | तीनो परुपार्थ नद्ठी चाहिये, ऐेसा कहते ही प्रश्न 
नुकूठ भोग भोगना ओर बंचनस मुक्त होना, य | उत्पन्न होता है कि, इसने जन्म किस कार्यके 
चार पुरुषाथ मनृप्यको करन चाहिय। कतध्य |लिय लिया है ?” जिसको ये चार परुषार्थ करना 
करना पहिल्या काम है ओर मोक्ष अर्थात्‌ अपना | अभीए नहीं, क्या चह जीवित रहनेका अधिकारी 
स्वातंत्य प्राप्त करना अन्तिम साध्य है । मानवका | भी है? अजुनने जब कद्दा कि ' मझे सख, भोग, 
जन्म इली लिये है। स्वांतंज्य प्राप्त करना श्रेष्ठ स्वराज्य और विजय नहीं चहिये,' उसी समय. 
विजय कमाना ही है । इसलिये किसी को अधि- | उसके ही मनमें यह बात आगई कि, 'सें अब 
कार ही नहीं कि, वह कहे कि, *' में विजय नहीं | ज्ञीबित रहकर भी क्या करूं! क्‍यों कि किस 


> /॥५ 


जा. 


९. 


जप सम + 2 कक #पमक- वक्त प अभममभआ>+> अर्ाभ-न्‍ के, 
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९ ० रे 
हछोक ३३-३४ | कुटुंव आर राष्ट | ३७ 


>>->मे २७ ष् 
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ग्डैते 

; उद्देश्यसे जीवित रहना है? यह बात उसके ओर उनका वध करनेके बाद स्वयं सुख भोग ? 
९ ध्यानमे आकर वही स्वयं कहता है कि, ' भला कुटंप ओर राष्ट । 
९ 
५ 


कान कु की 


3 के... [क के. क्र 

मेरे जीवित रहनेसे भी अब कयाछाभ हैं|! यहां अज्ेन अपने संवंधियोंकों सख देनेके 
अर्थात जिस रीतिकी खेंदमयी विचारपरंपरा | लि 
उसके मनम शरू होगइ थो, उस विदयारपरवराक 
अन्तम उसको मत्य शीघ्र स्वीकारना ही योग्य 
हुआ ! खेदमय विचारकी परंपरा कितनी घातक 
है, यह बात यहां स्पष्ट हो जाती है| अतः कोई | 
मनुष्य खेदमय विचारोकों अपने पास आने न 
दें, ओर सदा उत्साहमय परुषार्थी विचार अपने 
मनम स्थिर करे। 


$ 
९ 
। 
४ ये राष्रकायम विष्न कर रहा हैं। जनतामे श ! 
ओऔर उच्च नीतिधरकी स्थापनाका कार्य एक ९ 

; ओर ओर दूसरी ओर स्वजनांका सुख होता हे । 
| यहां अजैन जनताके उद्धारके कार्यकी अपेक्षा | 
९ अपने पारिवारिक कुटुबियो्के सुखको अधिक ९ 
' मान रहा है । कोरव साम्नाज्यके शासनाधिकार ; 
९ पर किसी न किसी प्रकार आरूढ हो गये थ॑। ४ 
९ शिम अर्थात्‌ श्रेष्ठ पदूपर थे।जों मनुष्य श्रेष्ठ पदपर ६ 
6 सवाधयाका माह | | रहता है, उसपर एक उत्तरदायित्व रहता है कि 
;  अजन अपने संबंधियाक लोभम फंस गया बह किसी प्रकार भी ऐसा ब्रा आचरण कदापि १ 
६ है। वह कहता है कि आचार्य दादा, मामा,पिता, [न करे, कि जो जनताके लिये बरा आदश हो ९5 
;$ भाई, साले. ससर, नाती, पत्र आदिकोके लय ज्ञावे। 'श्रपष्रपदपर ब्थित मनप्य जसा आचरण ; 
! सुख दनक उदृश्यस हा भागक साधन इकट्ठ करता है, वसा ही अन्य मन॒पप्र आचरण करते ! 
॥ किय जाते हुं ।परत इस यद्धम ता वहा अपन ह। ( भ० गाता ३। २१ ) )? इसालेय भ्रेष्ठ मनप्य | 
! प्राण आर चधनका पवा छाडकर यहां उवरिथित [पर अन्य साधारण जनोक लिये उत्तम आदशंख्प ; 

होगये ह। यदि इनको मारा, तो उनकी मत्यक बननेका भार सदा रहता है। क्या यह उत्तर- 
' पश्चात इस यद्धसख शाप्त किये हुए भाग दायित्व कोरवोने पालन किया था? बिलूकुु 
$ किसको दन है ? जिनके लिये सुख देना है बेही | नहीं । साम्राज्य बढानेके लिये इन्होंने कईयोंकों ९ 
8 यहां मारे जाते हैं, फिर सखप्राप्तिका प्रयत्न | ज़हर तो पिलाया, कईंयोंको अग्निसे जला दिया, ९ 
॥ किस के लिये करना है ? य मरे संबंधी हें, इस | कश्योकी भूमि हरण की, कईयोके राज्य कपटसे $ 
0 लिये मझे उचित नहीं कि, भें इनका वध करूं । हरण किये, कईयोका श््रोसे वध किया, कई ४ 
। यदि तम कहोगे कि. में इन संबंधियोंका वध सख््रियौंकी बे इज्जती की, खदा स्वदा असत्य बच्चन ९ 
; करूं तो इनके साथ में अपन सहोदर भाश्योको | कहते रहे, अपना दिया हुआ एक भी वचन ः 
९ भी क्यों न मारू ? य भी भाई है ओर वेभी भाई | इन्होंने पालन नहीं किया, नाना प्रकारसे आशाएं ९ 
' है । अजन कहता है -- दिखलाते रहे; परतु पकको भी पूतता नहीं की, $ 
हे क्ष्ण ! तम्हे 'गो-विन्द! कहते हूं, क्‍या कि | अन्तिम शान्तिसभाम तो इन्हाने स्पष्ट कद्दा कि, ॥ 
$ तुम 'गो! नाम इंद्रियोंकों 'विन्द' अर्थात्‌ स्वाधीन | यद्धके बिना एक सुईके अग्रवर शहनवाली मिद्ठी ९ 
; रखते हैं । अतः तम्हारे जंखा इंद्रियवत्तियाको ! भी नहीं दी ज्ञायगी। क्‍या यही आदश है कि ः 
स्थवाधीन रखनेवाला ज्ञानी ऐसे आप्तजनोक जिनपर जनता चले? ओर यदि सम्राट आर ४ 
ः वध करनेके अनर्थकारक कायमे मुझे किस उसके मंत्रिगण ऐसी कुनीतिसे चलनें लगे, तो ९ 
6 प्रकार प्रवत्त कर रहा है, क्या यही तुम्हारा संपूर्ण जनताकी स्थिति कसी होगी ? इसलिये ४ 
इंद्रियसंयम है? ओर इसी प्रकार तम मझे कुनीतिसे चलनेवाले इन धतराष्रपत्न कोरबोको ९ 
| संयम सिखाओगे ? क्‍या में अपने सखके लिये साम्राज्य पदपरसे उतारना और उनके स्थानंपर ! 
| आचायों ओर अपने सब आप्तोका वध करूं ? |धमंमर्यादासे चलनेवाले लोकसंमत राजपरुषोंको ५ 

2 


३८ श्रीमद्धगरद्वीता-पुरुयाथबो घिनी । [ अध्याय १ 
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एतान्न हन्तुमिच्छामि घतोष्पि मधुश्ददन । 

अपि त्रलोक्यराज्यस्य हेतो! कि नु महीकृते ॥ ३५ ॥ 
निहत्य धातेराष्टान्नः का प्रीतिः स्याज्जनादन । 

पापमेवा श्रयेद्सा नह त्वेतानाततायिन; ॥ ३६ ॥ 
तसान्नाहां वय॑ हन्तुं धातेराशन्स्ववान्धवान्‌ । 

स्वजनं हि कथ हत्वा सखिन! स्थाम माधव ॥ ३७॥ 


अन्वय-- है मधुसूदन | ( मां ) प्लतः अपि एतान्‌ , ज्ैलोक्यराज्यस्थ हेतोः अपि, हन्तुं न इच्छामि, कि नु 
महीकृते ? ॥ ३५ ॥ हे जनादंन | धातराषान्‌ निहत्य नः का प्रीति: स्थात्‌ ? एतान्‌ आततायिनः हत्वा अस्मान 
पाप॑ एवं आश्रयेत्‌ ॥ ३६ ॥ तस्मात्‌ स्ववांधवान्‌ धातेराष्टरान हनन्‍तु वये न अह।;। है माधव ! हि स्वजन हत्वा 
वय कर्थ सुखिन; स्याम ? ॥ ३७॥ 


है मधुसूदन | यद्यपि ये मुझ मारने लग जांय, तो भी इनको, अ्रेलाक्यके 
राज्यके लिये भी, मारनेकी इच्छा सं नहीं करता; फिर तो भला प्थ्वीके 
राज्यक लिय इन्हें क्या मारना है १॥ ३५ ॥ है जनादन ! धुतराष्ट्रपुश्नांकी मार 
कर हम्तारा क्या (प्रिय होगा ? इन आततायियांको मारनस हम पाप ही 


५ 


९ 

ल्‍ 
९ 6 
ल्‍ 
: 

! 6 
ल्‍ 
; लगेगा ॥ १६ ॥ इस कारण अपने भाह इन कारवाका मारना हमप्त उचित ४ 
| नहीं है । हे माधव | अपने ही सबंधि जनांको सार कर हस कंस सुखी हो : 
ल्‍ 
; 

ल्‍ 
ल्‍ 
। ; 
ल्‍ 
ल्‍ 
; 

९ 

; ९ 
ल्‍ 
६ ; 


५ 


सकते है १ ॥ २७ ॥ 


स्थापित करना उस समयके राष्ट्रीय न ताओका ( ३५ - ३७ ) अजुन अपने स्वजनोके मोहसे 
महान राष्ट्रीय काय हुआ । इसलिय उस भ्मयक तीन हाकर कहता है कि- “ यद्यपि ये लोग मझे 
लागोका धमं हुआ था कि यह राषशकाय करे आर माीरन लग तोभी पर इनका नहां भारूगा। इन का 
धर्मकी मर्यादा पनः स्थावित करें। यदि कोई मारनेसे निश्चयपूर्वक स्वर्गलोक, भूलोक ओर 
मनप्य यह राष्ट्रकाये न॑करत हृएप अपन परिवार  पाताललाकका राज्य प्राप्त हानका सभावना होने 
के अर्थात अपन स्त्री, पत्र, भाई, माता, पिता, पर भी में इनकों मारनेका विचार नहीं करूंगा । 
दादा, आदिकां को सख देनक कायमही अपने फिर केंचछ भलाक के राज्यक लिये इनका वध 
आएको समर्पित करेगा, तो बह उसक लिये' नहीं करूंगा, यह क्‍या दुबारा कद्दना चाहिये? 
अधम होगा | विशेष उन्नत हुए ओर कार्याकाय: कौ रव अपन भाई है, इसलिये इनका वध करनेके 
का विचार करनवाले लोगोंको उचित है कि वे; पश्चात्‌ हम कदापि खुख प्राप्त नहीं होगा। ये 
परिवारक मोहसे राशकार्यम विध्न उत्पन्न न करं। आततायी हैं, यह सत्य हैं; तथापि इनके वधसे 
अर्जन अपने पारिवारिक जनोंके सखको अधिक मे पापही लगेगा। क्योंकि अपने संबंधियोका 
मानकर राएकायस विभख हआ था। यही उस | वैध करनस भला कोन कैसा सुखी हो सकता है? '” 
का अधम हुआ | इसी प्रवत्तिसे वह आगे क्‍या आततायाका वध । 
कहता है देखिय-- आततायी का वध करनेके विषयम शास्त्रकी 
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आज्ञा स्पष्ट हे। स्मतिग्रंथाम कहा है-- अतः रकतका संबंध होनसे इनका वध हमको ; 
अग्निदो गरदश्येव शस्त्रोन्मत्तो धनापहः। | नहीं करना चाहिये; अपने संबंधी छोग कितनी 
क्षेत्रदारहरश्वेतान्षड्‌ विद्यादाततायिनः ॥ भी दष्टता करते रहे, उनको दण्ड देना नहीं 
शक्रनीति चाहिये, ऐसा अजैनका ध्त इस समय बन 
गुरु वा बालवुद्धों वा ब्राह्मण वा बहुश्र॒ुतम । गया था !! 

आततायिनमायान्तं हन्यादेवाएईविचारयन ॥. यदि अपने संबंधी कौरच न होते ओर उस 
अग्निदों गरदश्थव शस्त्रपाणिघंनापहः।.._ समय सामप्राज्यशासक कोई दूसरे विदेशी लोग 
क्षेत्रदारहरत्यव पड़ते द्याततायिनः ॥ 'होते, तों अजन इस प्रकार न बोलता । उदाह- 
उद्यतासिरविंषाग्निभ्यां शापोद्यतकर स्तथा । रणाथ मानल कि हस्तिनापर में इस समय किसी 
आधर्वणन हन्ता च पिशनश्चवापि रजनि ॥  , विदेशी असुर जातीका राज्य होता, तो अज न 
भाया रिक्थापहोरी चञ्व रन्धान्वेषणतत्पर: । उनसे यद्ध करता, ओर उनका नाश ऋरता औ र 

पएवमाद्यान्विजानीयात्सवाॉनिवाततायिनः ॥ उनस अपना स्वराज्य प्राप्त करता । 
नाततायिवधे दोषों हन्तुर्भवति कश्युन । ,. परंतु कारव हुए अपने कुलके, देशके ओर 
प्रकाशं वा5प्रकाशं वा मन्यस्त मन्युम॒च्छति ॥ , रक्रतक सवंधी इसलिये बह कहता हे कि,'निवात- 
मन॒ु० ८ ।३५०-३०३ कवच जेसे विदेशी बादशहाआका तो में बंध 


“अग्निसे ज़लानेवाला, विष देनेवाला, शख्स 

रू. 4 छे छ 
मारनवाला, भूमि, स्री ओर धन छीननेवाला, 
शाप देनेवाला, अथवंमंत्रोंसे मारक प्रयोग करने 


करूंगा, परंत अपन संवंधियोका वध केसा किया 
जासकता है ?' स्वदेशी ओर विदेशी राज़ाका 
अपराध समान ही क्यों न हो, अपने राज़ाका 


वाला, राजासे चुगली करनेवाला, स्त्रीका धन 
छीननेवाला, दूसरेका छिद्र दृंढ़नेमे तत्पर, इत्यादि 


' पक्षपात करना चाहिये, ऐसा इस समय अज़नका 
मत बन गया हैं। यद्ध तो परकीयोस ही करना 
चाहिये, स्वक्रीयोस यद्ध केसा किया जाये ! 

वास्तवम देखा जाय तो यदि विदेशी राजा 
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गुरु, बालक, वृद्ध, वा बहुश्रुत ब्राह्मण इनमेसे 
कोइ हो, जो आततायी होकर आवबे, उसको 
विना विचारे ही मारना चाहिये | लोगोको 
सामने वा एकान्तने मारनकों तेयार हुण आद- 


प्रजाज़नाकों सताने लगा, तो जसा उसका प्रति- 
कार करना चाहिये; उसी प्रकार अपने देशका, 
अपनी ज्ञातिका, अपने कुलका अथवा अपना 


तायाका मारनस मारनवालका कुछ भा दाष | मित्र भी क्‍यों न हो, अथवा अपने रक्‍तका सबंध 
नहा हाता, क्‍या कि इसका ऋरध उसके क्रोध से | रखनेवाला भा राजा प्रजाजनोकों सताने रूग 


हट जाता हैं ।”! 

आततायीका वध तत्काल करना चाहिये, 
पेसी सस्‍्मति शास्त्रकी आज्ञा हैं। तथापि अजंन 
कह रहा हैं कि, आततायी का वध करनेसे हमे 
पाप लगेगा [! साम्राज्यगद्दीपप आरूढ हुप 
कोरव सबके सब आततायी हैं, इस विषयमे 
अजनको कोई संदेह नहीं था। वह स्वयं उनको 


'आततायी' कहता है। आततायीका वध शास्त्रस ' 


दूषित नहीं है, यह बात भी बह जानता था। 


(ज्ञाय, तो उसका भी योग्य रीतिले प्रतिकार 


करना चाहिय। पतन्रकी विप देकर मारनंबाली 


| माता भी आततायिनी होती हे। इसी प्रकार 


अपन देशका स्वजातीय राजा भी ऋर हुआ 
और प्रजाकों सताने लगा, तो भी उसको घेसा 
ही दण्ड करना चाहियं, जेसा विदेशों राजाका 
दिया जाता है । 

स्वजन होनसे उनकी क्षमा करनका जो 
विचार अजन कर रहा है वही उसकी प्रान्ति हे, 


परंतु आततायी हुण तो भी ये अपने संबंधी है, | वही मोह, वही अधिद्या ओर वही अज्ञान है। 


४० श्रीमद्भगवद्वीता--पुरुषा थंबोधिनी । [ भ्रध्याय १ 
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मनष्य ऋमशः उन्नत होता है ओर जेसा वह! विकास होनेपर उसको इस प्रकार पश्चपात 
ऊपर चढ़ता है वेंसा हरण्क सीढीपर उसका करना कद्ापि उचित नहीं। मनष्यकी ऋम उन्नति 


<€><><>> रे 














|! 
! कतंव्य भिन्न भिन्न होता है। ज्ञान, शोर्य तथा | किस प्रकार होती है ओऔर उल्ल कारण उनके ४ 
0 बल बढ जानेसे उसपर विशेष प्रकारसे उत्तर- कतंब्य केसे बढ़ जाते हैं, यह बात आगे बताये 
3 दायित्व आता है, अतः अपने अन्दर गुणोका | चित्रम पाठक देख सकते है -- 
$ जज: कु ः 
ह बे 
! द्श राष्ट्र ! 
| / 
// । 
९ ! न कर ज् च्त कर रत है ॥4 ४ ( 
। संबंधी, परिवार ' अनताए । 
द | 
९ ह न ' ] ््ि | ४ 
( ! _ । शृ 
प्रान्त ' व्यक्ति । दि 
। भा | 8... अल ' _। हे जाता ; 
| (2 स्थरः मर ः 
ः | खीपुरुष | मानवर्संघ ; 
! ध | 0 
|! 
। सगर / 
| 
/ 
' ! 
/ 
| विश्व प्राणिमात्र । 
0 
6 | 
ल्‍ 
; | ! 
8 हे 6५ कं ९ 
९ ऋम उन्नतिक साथ कायक्षत्रका विस्तार बतानेवाला चित्र | ९ 
॥ इस चित्रम पाठक देख सकते हैं कि, व्यक्तिका अपने परिवारके मोहम फंस जाय ओर पारिवा- £ 
8 खामथ्य बढनके अनुसार उसके अधिकार और | रिक सखके लिये राष्रकार्यभ विष्न करे अथवा ! 
; उसके कार्यक्षेत्रका विस्तार हो ज्ञाता है। यदि कुटबपोषणके मोहसे राष्ट्रकार्य न करे, तो बह ' 
राष्ट्रीय कायलेषेत्रमे काय करनेका अधिकारी वीर पापी बनेगा ओर गिर जायगा। अर्जनकी यही 
! लोभ या मोहके वशमे होकर अपने गृहस्थके या | अवस्थां दो चुकी थी | मनुष्य अकेला ओर बिल- ; 
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कुल स्वतंत्र नहीं हे, सब ज़गतके साथ उसका सटदढ | है, कई पश भी संघसे रहते हैं ओर संत्रके लिय 
संबंध है, अतः उसको उचित है कि वह अपनी मरते हैं| ज़न्मतः मनष्य पशस उच्च होनेके हत 
व्यक्तिका विचार समशिके विचारके साथ करे उसको संघटित रहनाही चाहिय, अन्यथा उसकी 


ओर समश्िके कार्यके लिये व्यक्तिका समर्पण . अधोगति होगी। कुटंय स्थितिमें मनप्य अपने 


4६49 €१<१ ९२९ €>९७ 
अवद्य करे । कुट बियाके हितके लिये आत्मसमपेण करता हे। 


पवे चित्रका विचार पाठक इस प्रकार करे। | इससे उच्च होनेंपर वह राष्रकायक लिये आत्म- 
मनष्य जिस ऋमले उच्चनत होगा उस ऋभमसे उलपर | समर्पण करता हे इससे भी उच्च होकर वह मन- 
समपेण का भार अधिक आता है। जो व्यक्ति प्य संपर्ण जनसमाजके लिये आत्मसमर्पण करता 
फेवल शरीरधमंसे जीवित रहती है वह पशवत | है। अर्थात उसका आत्मसमर्पणका पाठ कुटंब 


[ ब्रह्माण्ड आर व्यक्ति का संबंध बतानेवाला चित्र ] 


। 
। 


| 
न्‍ कर, और 
* थ् .. इन्द्र विश्वेदव ट 
) ५. । पिश आदि 
(परमेष्ठी) '  .)]| दे , 
हा त्‌ वायु मरुत; / नारायण 
। उप | ४ 
अर  अन्यदेत | 
ही है ' / शी 
५ .. रुद्र ३० |] 
। कु । । ४. विश्व 
जगत न 
* ले | ५ बज जय हे 5 
। हे के / ् । 
 चछ 0 हक :.राष्ट 
अधिभृत है । - | क्र रे न 
ग ' 4 वेश्वानर 
है ै कि 
( ५७०६ ) न ; छा ५ ृू री 
समाज. । | 4 ( सं-भूति ) 
हे 
रे लक । पा हे सका / 
ै । 5 
हम । 
हर (हर (है / े 
३ | |! /  वयक्तिक गुण 
न 
हर । ग / # 


| 
अध्यात्म ( व्यष्टि ) | व्यक्ति ( अ-सं-भूति ) नर 
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। 
; 
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। 
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। 
ः 
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। 
/ 
४ 
६ 
। 
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। 
। 
; 
ः 
। 
ः 
, 
॥, 
५ 
; 
; 
! 
;$ 
। 
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भर श्रीमद्भगवर्द्राता- पुरुषा थ बो घिनी । [ अध्याय १ 


ने बन चक- 
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| 
0 स्थितिमें प्रारंभ होता हैं। यही पाठ आगे विस्त॒त में है ऐसा मानकर मनष्यकों व्यवहार करना 
0 करना होता है । जिसका कायक्षेत्र विस्तत हुआ | चाहिये। 

5 है यदि वह अपने कार्यक्षेत्रकों संकुचित करने ल- . यह व्यष्टिसमष्टिका संबंध बतानेवाला चित्र 
ः गतज़नायता वह पापी बनता हैं ओर गिर जाता है। | पूववे पृष्टपर देखिये-- 

0! 


नम 


0 जिस मनप्यने गहस्थस्थितिका स्वीकार किया । इस चित्रको देखनेसे पाठकोकोीं पता रूगज़ाय 
6 है यह यदि स्त्री पत्रादिकोंके भरणवोषणका भार | गा कि कोई व्यक्तित बिलकुल स्वतंत्र नहीं ह' 
९ व्यांग दे आर उनकी पर्वाह न करे, तो वह पापी ; विश्वका एक अंश व्यक्तित है। अतः व्यक्ितिकों 
0 बनता है। इसी प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय और बेश्यों , उचित है कि वह अपनी शक्ति बढ़ावे ओर उस 
पर गाष्रके हितका भार हे, अन्योपर भी है, परंत ' का उपयोग संपण की भलाइंके लिये करे । 

इनके पास ज्ञान, बल आर घन अधिक होनक | विश्वका संकोच होकर व्यक्ितिका रूप बना 
कारण अन्योकी अपेक्षा इनयर भार अधिक हैं। है, ओर व्यक्तितका परम विकास ही इसका 
अरजुन क्षत्रियवी र था, इसलिये घमंकी- व्यवस्था | जगत रूप बनना हे। इसविपयके उपनिषदाक 
मर्थादाके अनकृल रखनका भार इसपर विशेष : प्रभाण देखिये-- 

थ] साल्नाज्ययादी कारव ध्रममर्यादाकों तोड़ नासिके निरभिदय्तां नासिकाभ्यां 

#एश्व आर अपने स्वार्थक लिय घमंका नाश कर- प्राण: प्राणाह्ायः। अक्षिणी निरभियशे- 

नकी तयार था इस लिय उनको दण्ड दना तामक्षिभ्यां चक्षश्चक्षप आदित्य! ॥इ०।। 

अज न जल वबागाका आवद्यक कतच्य था। परत ए० उ० १। ७४ 
छाटपरिवारके मोहमे फंस कर वह अपन विस्तत “ नासिका उत्पन्न हद, उससे प्राण बना और 
कतव्यसे भ्रष्ट हाने गा है। यही इसका पाप है। | प्राणसे चाय हुआ । आंख बने, आंखोसे चक्ष और 


ल्‍ 
: 
। 
९ 
९ 
९ 
। 
। 
ल्‍ 
। 
(से जगतम काई व्याक्ति पण स्वतंत्र नहीं है |! ' चक्षसे आदित्य बन गया |” इसी प्रकार अन्य ! 
। 
। 
९ 
। 
; 
। 
: 
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च््ग 
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सब एक दूसरेसे मिले है, संपूर्ण जगत्‌के स्थिर  शक्षितयोसे विश्वकी अन्य शक्तितयां वनी | अर्थात्‌ 
चर पदाथ मिलकर संघटित होकर बना हुआ व्यक्तिकी शक्तियोंका परम विकास यह सब 
एक मंहापुरुष है । अथात्‌ यह खब ब्रह्मांड मिल- , विश्व हे। इसी प्रकार सब विश्वका बीज एक 
कर एकही विराट देह हैं आर उसका एक अंश  व्यक्तित है, दखिय- 


ह 
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ब्पक्ति की व्यक्ति 


सध संघ 


€३€2 ६५३ ६.० ८६२६३<> ६२-६३ €६>-६३८०€<2 €€३ ३-७ ६-६२ €&०<&७ <७<€२ <3-€3 €-€9 ६७-६० ६9409 ६-६0 €<>€० <७6 €>-<2 $269 <>६० €<३-९2 ६-६३ ६३ €><> ६-60 ६&€३ €>-<&2 €<>-€६> <>-<2+ 9-६९ <७ 


ड्प 
च+ 


१€>६० (3-€&> ६+> :3<3 €+८७ ६3 €> ८३६७ <>८५ द-<७ ६३७७ €२८७ €२- 
कं 
कै 


शौक ३५-३७ ] आंततायाका वध । 


वन 32 


९ 


इस विषयपम्र प्रमाण देखिये -- 
वायः प्राणों भृत्वा नासिके प्र।विशदा -- 


| है, ठोक इस प्रकार दोष करनवाली वयद्ित या 

| 
दित्यश्रक्षुमृत्वाइक्षिणी प्राविशत्‌ू इ० | 

| 


संघ संपण मानती जनताकी बिगाड़ दनक कारए 
दण्ड देकर दर करन याग्य है। आततायी ४£ 
“ते वे अपने है इसलिय क्षमा करना सर्वधा 


याग्य है। कया कि ये स्वजन भी संपण ज्ह्मा 


प्‌० उ.० २४ 

वाय प्राण बनकर नासिकामे प्रविष्ठ हुआ, 
सूय चक्षु बनकर आंखमेग्रविष्ठ हुआ |” इसी &हक भाग है और यदि यह अवयव सडने रा, 
रीतिले अन्य विश्वशक्तियोसे वैयक्तिक स॒क्ष्म तो उससे सब विश्वकी शान्ति बिगड जायगी। 
शक्तियां बनीं। व्यक्तित एक सक्ष्म बिंदु है और | अतः कहा है कि-- 
विश्वरूप उसके परमविका सकी अवस्था हे,इस- | ४ बढ व्यजर 
का चित्र पूर्व पृष्टपर दिया है 55 । तव्यज़्रक कुलस्थाथ, श्रामस्याथ कुल हा त्‌। 
इसका ठोक विचार करनेसे पाठकौंकों पता |. प्राम जनपदस्थार्थ, आत्मार्थ पथिवां त्यजेत्‌ । 
'छग सकता है कि विश्वमे व्यक्तित ओर व्यक्ितमें “ कऋलके हितके लिये णक व्यक्षिकों, आमर्क 
विश्व है | एक दूसरेसे पृथक नहीं हे । विश्वका हितक लिये एक कुलको, राष्ट्रके हितक लिये एक 
बडापन व्यक्तिम सध्म बनकर रहा हे ओर ग्रामकों त्यागना चाहिये। ” इसी प्रकार गष्रक 
व्यक्तिका सक््मपन विश्वके बडेपनम परिणत | हितके छिये साम्राज्यका कुशासन करनथाःत् 
हाता हैं | बाज़का वक्ष ओर वचशक्षका वाज होनक कारवाकों हटाना चाहिय | क्योंकि इन खसाच्नाउथ- 
अथवा वीयबिदक। परुष ओर उससे फिर वीय- | वादियाको न्कु नीतिस संपण विश्वम अशामन्ति 


बद होनक॑ समानहोीों यह बांत है। यही बात | फल रहा ह | 


है व 





इस प्रकार कही हे-- वश्वरूप । 
भर । शे 2 40 मर न कु ५ 
सर्वभूतस्थमात्मान सवभूतानि चात्मनि। | जिस समय भगवद्गोताके उपदेशका प्रसंग था, 
तथा-- ._ भ० गी० ६ । २९ 


| उस सम्रय भगवान्‌ श्रीकृष्ण 'विश्वरूप' थे और 
यस्‍्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येबानुपश्यति अजब ' व्यक्तिरुप अथवा अपने परिवाररूप ! 
सवभूतस्थमात्मानम्‌ू० ॥ इश उ० ६ ॥ था। परिवाररूप दोनसे अजनईे मन मोह 

* ज्ञो सब भताँमे अपनेको ओर अपन मे सब | हुआ जिस मोहका निराकरण विश्वरूप बने भग- 
भृताकों देखता है।! वही तत्त्वतः विश्वकों जानता | बान्‌ श्रीकृष्णन क्रिया। कई मलप्य व्यक्षितरूप 
है। जब यह दृष्टि उत्पन्न होगी तब उसमे कुटंब | होते है, कई परिवाररूप, कई जातिरूप या राष्टररूप, 
का मोह या परिवारका लोभ कहां रहेगा ? वह | कई मानवसमाजरूप, कई प्राणिसमश्िरुप ओर 
तो समझेगा, कि व्यक्तितक दोषसे संपण समाज | कई विश्वरूप हाते ६ । इनके विच्वार, उच्चार 
दूषित हो रहा है, इसलिये दोष करनेबारूको | और आचार विभिन्न होते ह। जो व्यक्षितरूप है 

से स्थानसे हटाना चाहिये ओर यदि दोष कर- | वे वेयक्रितक विचार करंगे तो कोई दोष महां 

नेवाला एक संघ होगा, तो उसको भी हटाना | परंतु यदि राष्ट्ररूप बना हुआ मनष्य पाशियारिक 
चाहिये! फिर वह दोब करनेवाली व्यक्तित या मोहमें फंस जांय, तो वह गिरता है। अर्जुन राष्ट्र 
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नेपर भी हटाना चाहिये ओर परकीय होनेपरभी | बननेले उसकी मोह हुआ, एसा कहा जाता है । 

हटाना ही चाहिये । जिस प्रकार व्यक्तिक शरीर | यदि वह मानवसमाजरूप बननेका यत्न करता तो 

दोष अवयवकों काट कर दूर करना पड़ता | उसका मोह दूर हो ज्ञाता ओर वह ज्ञानी कह- 
[टाजाय तो सबशरीर विषप्रय हो जाता | लाता। 


”्प 2 हि 
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के 


संघ अपने स्वजन हो या परकीय हा | स्वज़न हो- रूप होनेकी अवस्थाम था. अतः पारिवाएः कः 
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४७ श्रीमद्भगवद्गी ता- पुरुषाथेबो घिनी | 
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जो मनष्य 'परिवाररूप' होता है वह परिवार | है। मध दैत्य भगवान श्रीकृष्णका स्वजन, संबंधी 
के मनष्यके दुःख्से दुखी होता है, उसका दुःख | स्वज्ञातीय या स्वदेशीय भी नहीं था। यह 
दूर करनेके लिये यत्न करता है और उस कार्यके | विदेशी असुर था। यह कहकर अजुनने श्रीकृष्ण 
लिये स्वयं कष्ट भी भोगता है। इसी कारण यहां | को बताया कि 'हे कृष्ण ! तुमने जो मधुदेत्यको 
अजैुन अपने पारिवारिक जनोकों बचानेक्े लिये मारा, धह कोई तम्हारा स्वजन नहां था। वसा 
स्वयं राज्य त्याग कर भिक्षावत्ति स्वीकारनेकों [तो मेने विदेशी शत्र निवातकवचोकों भी मारा 
तैयार हुआ था। इसी प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्ण है। ' 
जैला परमश्रेष्ठ आत्मा 'विश्वरूप' बननके कारण | «कौरवोका वध करनेकी बात इससे नहीं 
विश्वकी स्थितिमं बिगाड करनेवालोंकी कभी सिद्ध हो सकती, क्‍यों कि वे मेरे आप्त हैं ।हे 
उपेक्षा कर नहीं सकता, विश्व धर्मकी स्थिति | भ्गवन ! यदि तम कहोगे कि तमने अपने मामा 
सुरक्षित रखनेके लिये करिबद्ध रहता है ओर | क#सकोमारा है, वह भी उदाहरण मेरे योग्य नहीं 
उस कायको करना अपना आवदश्यके फतेव्य है, क्यों कि एक तो भीष्मद्रोणके समान कंस का 
समझता प्रेम तमपर कभी नहीं था ओर दूसरी बात 
अथात अति विस्तृत होनक कारण कतंव्य करनके | यह है कि तम तो ' जनादन ! ( ज़न+अदंन ) हो 
समय इसको शोक ओर मोह कष्ट नहीं देते ओर | अर्थात सभी जनोंकों मारना तुम्हारा धर्म हैं, 
यह कभा कतव्यश्रष्ट भा नहा हाता । उसमे तम किसीको रखना ओर किसीको मारना 

श्रीम्नगवद्गोताका संवाद उन दो आत्माओमे ऐसा विचार ही नहीं करते हैं। जो सभीको 


उर मार दिया 
हुआ है कि जिनमेंले एकका अन्तःकरण पारि- |“ प्नेवाले हूँ, उन होने अपने माँग कक देया, 
तो उसमें विशेष क्या किया ” इललिय तम्हारा 


ल्‍ 
ल्‍ 
किक कि हट है ्ण 
आला हित 8 न हज तर की उदाहरण मेरे लिये लेने योग्य नहीं है। तोसरा ल्‍ 
ह 
हे 








आत्मा विश्वरूप स्थितिमे है। यात यह है कि तम “माधव ! (मा+घव) दो 

अज्न अपन परिवारकों राष्ट्रीय परिवारघ्ते |अथात्‌ कंदल लक्ष्मी अपने पास रखनेकी तम्हारी 
और जगतके महापरिवारस अलग समझने लगा, | इ5छा रहती है। जो लक्ष्मी-धनसंपत्ति-को अपने 
और राष्ट्र और जगतका कैसा भी अहित पास रखनेका इच्छुक होगा, वह मामाकोया 
क्यो न हो जाय, मे अपने परिवारकोी ही सखी किसी संबंधीको मार देगा ! एश्वय या राज्यके 
रखंगा, मुझे सावेधौमिक दृफ्टिसे विचार करने लिये अपने पिताको भी लोग मार दूत हैं। परंतु 
की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा बोलने छगा [| यही | में वेसा नहीं हूं। मेने तो इसी कारण तैलोक्यका 
उसका बडा दोष इस समय होगया | ये 'स्वजन! | भो राज्य मुझे नहीं चाहिय ऐसा तुम्हें स्पष्ट कहा 
हैँ इसलिये ये 'आततायी' हैं, तथापि इनको है? क्यों कि यह लक्ष्मीका मोहही मनुष्यसे स्वज- 


सरक्षित और सखी रखना मरा कर्तव्य है, यह |गवनत जेसे घार कम कराता हू । अतः म कहता 
अजुनका कथन स्पष्ट बताता है कि, उसकी दृष्टि हैं कि मुझे राज्य, भोग या सुख भी नहीं जहिये, 
अत्यंत संकुचित होगई थी । दृष्टिका संकोच और अपने सखक लिये में इन आततायी कौर 


होनेसे ही पाप होता है और उस समय यही | वौकों भी कभी नहीं मारूगा ।! 
पाप अजनसे द्वोने लगा था । इस प्रकार अजेनने भगवान्‌ श्रीकृष्णको भी 


यहां अजनने भगवान भ्रीकृष्णकों ' मधसदन, कुछ अंशम चमनेवाला भाषण किया ओर किर 
कहा है, इसका अर्थ 'मध देत्यकों मारनेबाला! |कहने लगा-- 
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( १० ) कुलक्षय ओर पित्रद्रोह । ९ 
यद्यप्येत न पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः । 

कुलक्षयक्रतं दोष मित्रद्रोहे च पातकम्‌ ॥ ३८ ॥ 


थे न ज्ञेयमस्माभि; पापादस्मालिवर्तितुम्‌ । 
कुलक्षयक्रृत दाप प्रप्याद्धजेनादंन ॥ ३९ ॥ 


अन्वय- यद्याप एते लांभापहत्चंतसः फुलक्षयकृत दीप, ।मन्रहोहे व पातक, न पश्यान्त ॥ ३८ ॥ है जनादन ! 
कुलक्ष यक्रत दांप प्रपश्य/रहूंः अस्माभ; अस्मात्‌ पापात्‌ ।नवांततु कथ न शेयम्‌ ॥ ३९ ॥ 


यद्मपि ये कोरव, लोभस भ्रष्टचित्तहोनेक कारण, कुलके क्षय करनेसे होने- 
वाला दोष, और मिन्रद्रोहका पंतक, नहीं देखते हैं ॥३८॥ तथापि हे जनाईन ! 
कुलक्षयका दोष हम देख पडता है, हस लिये हम इस पापसे निशृृत्त होनेक 
विचार क्या न सोच ॥ ३९॥ 


[ 40) 


भावार्थ- प्रतिपक्षीने यदि धमं आर अधमेका विचार छोड दि 
नहीं करना चाहिये आर धर्ममयादाक्का विचार अ्वइ्यही करना 


हैं, तो वह उसका दोप है; हमें वेसा दोष 
कप 
ये। 


| 
। 
| 
। 
। 
४ 
6 
;; 
( ३८ ३५९ ) अजन कहता है कि “ यद्यपि यः करनेका यत्न करना उचित हें। कुलक्षय,मित्रदो ह, 
कौरव लछोभके कारण कुलक्षयसे उत्पन्न होनेवाला पित॒द्रोह, बंधवध, गरुहत्या, संतानोंका उच्छे 
दोष और मभिन्रद्राहका पातक नहीं देखते हैं, तथा | सभ्याताका लोप ये सब पाए भयानक हैं। छोटी 
पि उससे यह नहीं लिद्ध होता कि, हम पातकको सी पृथ्वीफे एक्त भागकीे राज्यवेभवके लिये क्या ः' 
न देखे ओर देखकर भी उससे निवृत्त होनेका:हम ये पाप करे ? यदि स्वराज्य प्राप्तिके इच्छुक $ 
- उपाय न करे। ” लोभी मनपष्य किसी भी वरे लोक स्वयं ये पातक करने लग जांय, तो फिर ॥ 
कर्ममें दोष या पातक नहीं समझता, समयपर उनको अधिकारही क्या है कि, वे साम्राज्यशास- ९ 
जितना चाहे वरा कम करनमे प्रवत्त होता हैं,, को की इन्हा दोषो ओर पातकोके लिये निन्दा ; 
अधिकार प्राप्त होनेंपर अपने किये बरे कमंकोभी करे ९ दोनोंके पातक समानही होगये फिर एक ; 
अच्छेस अच्छा बतलानेकी चष्ट करता है। यह . पापियांकोी हटाना ओर दूसरे पापियाँकों उनके 
तो साप्राज्यवादी अपने साप्राज्यकी रक्षाके लिये स्थानपर रखनकी क्या आवश्यकता है ? कोर । 
करते ही हैं। परंत जो मनष्य अपना गया हुआ ! वोने कुछ पातक तो किये हैं, परंत इस यद्धके 
स्वराज्य पनः प्राप्त करनके इच्छक है, उनको वेसा . करनेसे हमसे जितने पातक होगे उतने तो उन्हों ९ 
अन्याय करना उचित नहीं। उनकी दृष्टि तो आत्म" ने निःशन्देह नहीं किये हे । कुलक्षय, गरुह॒त्या, ; 
शद्धिकी ओर होनी चाहिये। अपने आचरणम मित्रद्रोद, बंधवध, संतानोंका उच्छेद्‌ ओर इनके ४ 
कौनसा दोष केसा होता है इसकी परीक्षा उनको | नाशसे होनेवाला सभ्यताका नाश हमसे होगा, ह 
सदा करना उचित है। और जहां दोष और | यदि हम युद्ध करेंगे।इनमेंसे कोरवोने क्या किया 
पावकी संभावना हो वहांसे उनको वह दोष दूर है, कोरवोने ऐसा एक भी दोष नहीं किया है। ः 
पड 
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४६ श्रीमद्भगवद्गीता--पुरुषारथबो घिनी । [ अध्याय १ 
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कारवाने हमारे (पाण्डवोक ) साथ अन्याय किया, |ज्ञाता हे। इसी न्यायसे स्वराज्य प्रांत करने वालों 
एक ख्रीकी अप्रतिष्ठा की, कुछ ओर एस थोडेस , के द्वारा चलाया यद्ध साप्राज्यशांसकौके दोषको 
पातक भी किये; परंतु क्या हमसे होनेवाले इन दूर करनेके लिये अयंश्त आवश्यक और अप- 
पातकोकी तलना उनसे हो सकती हे? यदि उनके रिहार्य होनेके कारण निर्दोष है ओर उसी यद्धमें 
थोडसे पातकोंके कारण हमार स्वजनोको राज्य- साम्राज्यशाही की ओरसे जो किया जाता है 
गद्दीसे हटाना है, तो उनसे अधिक पातक करनेके वह सदोष होता है । इसके अतिरिक्त सब्वे सा- 
कारण हमारा राज्यपर हक केसा सिद्ध हो सकता : घारण नियम यह है कि जो लोग शासनाधिकार 
है? विवि ' में रहते हैं, उनके हाथमे अधिकार हानेके कारण 

दानाका दाप। थे ही अधिक दोष करते है, वसा दोष उनसे 

है कृष्ण ! तम कहागे कि यद्धमे दोनो ओरक ' कदापि नहीं हों सकता कि जिनके हाथम अधि- 
वीर एक दूसरेको मारंग, अतः पितहत्या, गुर- कार नहीं है। 

हत्या, मिच्रद्दोह आदि दोप दोनों ओर समान 


९ 
९ 
९ 
५ 
५ 
; 
४ 
; 
९ 
होंगे, इसमं कोई कोरबोका दोष कम ओर पएांड 
९ 
ल्‍ 


| ढदुसरी बात यह है कि यदि माना जाय कि, 
इस स्वराज्यप्राप्तिके यद्धम बंधवधविषयक दोष 
| ओर पातक दोनों आर समान ही है, तो उसमे 
साप्राज्यवादी कोरवोके पर्वकालके सब पातक 
| यदि मिलाये जांयगे, तो थे स्व॒राज्य प्राप्त करने- 
दाले पाण्डबौक पापोसे निःसंदेदह अधिक हो 
जांयग । अतः पाण्डव तलनासेभी अधिक निदों 
पी सिद्ध हाते हैं। इसलिये अजनका यह यक्ति- 


। 
। 
ल्‍ 
ल्‍ 
ल्‍ 


वोका अधिक यह वात नहीं है। यह कथन ठीक 
हं।! दोप तो दोनां ओर समान हागे ही। परत 
यहां प्रश्ष हाता हैं कि यदि ये इस यद्धम दोष 
नहीं देखत हं, तो यह उनका बर्ताव सिद्ध करता 
है कि लोभक कारण उनकी ब॒द्धि मारी गई हैं। 
हमारी वृद्धि तो वेसी मारी नहीं गइह ओर यदि 
हम इसमे दोप स्पष्ट देखते हूं, तो हम ऐसे भया 
नक दोपमय कर्मसे पीछे क्यो न हट ? किखीने | है 
लाभ या माहस बछडा मार दिया, ता दूसरका| आर भा पक बात हू वह यह कि पाण्डवाने 
जरूरही गायका वध करना चाहिये, एसी तो शान्तिकों इच्छास कवल पांच हो ग्राम मांग थ । 
बात नहीं है। इसीलिये मन कहा कि, पथ्चीके इतनी अव्पसंतुएता दिखाई केवल युद्ध टालनेके 


राज्यक लिये क्‍या, परंत त्रिमवनके राज्यक लिये | लिये। पाण्डव आधे राज्यक स्वामी होकर कंवल 
भामें गरुद्रोह्दिक घार पातक नहीं करूगा | *! पाच ग्रामोपर हा। सतए्ट हात हु, ओर कंबल 

. कांटेसे कांटा निकालना । शान्तिक लिये इतना स्वाथत्याग करते हँ,इसका 
विचार करनेसे, इस यद्धका कोई दोष पाण्डवोपर 
नहीं आता है | जो कुलक्षय का ऊथवा बन्ध॒- 
वधका दोप है, वह केबल कोरवोपर ही जाता 
है। 'ज्ञों अधिकारस उन्मत्त द्वाते है आर न्याय्य 
'बात भी नहीं सनत, उनपर सब दोष जाता हैं।”! 
इस नियमानसार यद्ध करके इतने वीगोका वध 
करनेपर भी पाण्डव दोषी नहीं और कौरच ही 


। अजनका यह कथन हैं| यक्तिवाद बडा योग्य 
है, परत एक कांटा शरीरमे चरम गयो हे, वह 
। वाहर नहीं निकल आता, इसलिये दखसरा कांटा 
९ फिर शरीर में घसा करही पहिलेकी निकालना 
;' पडता हैं । उस समय यह यक्तिवाद करना कि 
8 भला एक कांटा तो पहिले ही शरीरम घसगया 
३ है,फिर ओर दूसरा शरीरम क्यों डालदेत हैं,ठीक 
$ नहीं है। क्यो कि दूसरा कांटा दर्रीर में डालनेके | तक दाषा है। अतः 
0 बिना पहिला निकलेगाहो नहीं, अतः इुखरा | “गमूलक हा हैं । 
! कांटा उपका रक ओर पहिला अपकारक समझा | अब आगे अजन क्या कहता है देखिये- 
द्व्ी 
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अजैन का यक्तिबाद 


कछोक ४०-४३ ] कुलक्षय का पारिणाम | 8४७ 


कम 
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११ कुलक्षयक्ना पारंणाम | । 
कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मों! सनातनाः । 
धर्म नष्ट कुले क्ृत्स्नमधर्मोडमिभवत्युत ॥ ४० ॥ । 
अधमोभिभवात्कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलखियः 
स्रीषु दुशस वाष्णेय जायते वणेसेंकरः ॥ ४१॥ 
संकरो नरकायेव कुलप्नानां कुलस्थ च 
पतन्ति पिठरो होषां लुप्तपिण्डोदकक्रियां! ॥ ४२ ॥ 
दोपेरेते! कुलप्नानां वर्णसेकरकारके! । 
उत्साचन्ते जातिधमों! कुलधर्माश्व शाथ्वता; ॥ ४३ ॥ 


अन्वय--- कुलक्षये सनातना: कुलचर्मो; प्रणद्यन्ति, उत धर्मे नष्ट अधर्मः कृप्स्न कुले अभिभवति ॥ ४० ॥ है 
कृष्ण ! अधर्माभिभवात्‌ कुलस्लियः प्रदष्यन्ति | है वष्ण्णेय ! ख्रीप दृष्टासु वणसकर: जायते ॥ ४१ ॥ सकरः कुल- 
प्ानां कुलस्थ च नरकाय एवं ( भवत्ति ); हि एपां पतर; लुप्तापण्डोदकाक्रेयाः ( सन्‍तः ) पतान्त ॥ ४२ ॥ कुछ 


९ 
९ 
९ 
९ 
९ 
९ 
९ 
; 
९ 
५ 
प्लान एतः वणसकरकारकः दापः शाश्वताः जातेच्र्मा; कुट्यमा: थे उत्सायनत ॥ ४३ ॥ ; 
९ 
९ 
९ 
। 
९ 
९ 
९ 
५ 
। 
९ 
९ 


०१९ 


ओर कुलधम नष्ट होनेसे अधमंका प्रभ!व सच कुछपर होजाता है ॥ ४० ॥ 
कृष्ण | अधमस सब कुल व्याप्र हुआ, ता कुलासर््रपां दुराचारस प्रवृत्त 
न्‍तीहँ। हे व्ृष्तिकुलात्पन्न कृष्ण ! ख्रषाँ दांपयुक्त हानस वणसकर हाता 
॥ ४१ ॥ वणसंकर होते. ही कुलधातक्ी पुर्॒न आर उनका सब कुल नरक 
सको प्राप्त होता है; और इनके पितर पिण्डप्रदान आर जलतपंण आदि 
होनसे पतित होते हैं ॥ ४२ ॥ कुलका घात करनवालोंक इन वर्ण 
कर करनवाले दोषोंस पुरातन जातिघस ओर कुलधम लुप्त हाल हैँ ॥ ४३ ॥| 


“2 


ञअ 4 /3|2 तथ्य 


(४०--४५) युद्ध करनेके लिये प्रायः दोनों दोनों ओरकी मिलकर १८ अक्षोहिणी सेना 
रकी सेनाओम तरुण लोक ही संमिलित होते उपस्थित थी | अक्षीहिणीक। प्रमाण यह हें-- 

। ' आषोडशात्सपततिवषपयन्त यावनम्‌। 8 

वात्य्यायनः )' सोलद्द वर्षसे सत्तर वर्षतक अक्षोहिण्याः प्रमाणं तु खाड्गाएकदिशेगजेः । 


श् / 5 "वह 8 


यवावस्था होती है औ(८ इसी अवस्थाके पुरुष रथेरेतेहयेसखिध्नेः पत्चष्नेश्व पदातिभिः ॥ 
ड् करनेके लिये रणभमिपर उपस्थित होते हें । अथात्‌ गज़ २१८७०; रथ २१८७०: अश्य 


कर 


। 
९ 
भाष्म द्राण ज्ञस अतिव॒द्ध पद्ष भी क्वचित युद्ध (६०६१०; मनष्य १०५३५० सब मिलकर २१८३०० $ 
; 
ह 
छः 


्ब्ज 6 


३ 


करते है, परंत वह नियम नहीं है। अर्थात्‌ यद्धसे | अक्षोह्िणीकी संख्या होती है। इसमे प्रत्येक हार्थ 
जो मारे जाते हैं थे राएके सत्व रूप तरुणही साथ रहनेवाले दस बारह मनुष्य, प्रत्यक रथके 


३ रू को 


होते है । इसी कौरवपाण्डवोके भारतीय युद्धम साथ रहनेवाले बीस पच्चीस मनुष्य, घोडेके साथ 
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९ 
| 
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। 
४ 
। 
| 
/ 
( 
| 
९ 
/ 
९ 
। कुलका क्षय होनसे सनातन अथात परंपरासे चलनेवाले कुलघधम नष्ट होते 
९ 
6 
/ 
6 
6 
। 
( 
। 
। 
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उत्सन्नकुलधमोणां मनुष्याणां जनादन । 
नरके नियत वासों भवतीत्यनुशुश्रुम ॥ ४४ || । 
अह्दो बत महत्पापं कतु व्यवसिता वयम्‌ । 
यद्राज्यसखलो भन हन्तुं स्वजनम्ुय॒ता। ॥ ४५ ॥ 


अन्वय- हे जनार्दन ! उत्सक्षकुछधर्माण मनुष्याणां नरके निय्रतं वास; भवति, इति अनुशुश्रम ॥ ४४ ॥ अहो 
बत, महत्पाप कतु वय व्यवॉसता:, यत्‌ राज्यसुखलाभन स्वजन हनतु उद्यता; ॥ ४७५ ॥ 

हे जनादन | जिनके कुलधम नष्ट होते हें, उन मनुष्योंका नरकसत निश्च यसे 
वास्तव्य होता है, ऐसा हम सुनते हें ॥ ४०॥ ओ हो | कितना बडा भारी 
पाप करनेके लिये हम सिद्ध हुए हैं, जो राज्यखुखकी लालसासे हम अपने 
माहयोका हां सारनक लेये उच्चत हुए है [॥ ४५ ॥ 


| 


भावार्थ--कुलके बडे पुरुषोंका बध होनेसे ख्रियां दुराचार करती हैं, आर दुराचारसे कुछका संपूग सत्व नष्ट 
होता है, अतः कुछका धात करना बडा अनथ कारक ह ॥ 
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। 

! । 

। । 
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ल्‍ 

९ 

/ 

९ रहनेवाले दोतीन मनष्य भी मिलाना उचित है। | राष्टम निकम्मे होकर रहते है । । 

8 इनकी गिनती करनेसे अक्षोहिणीम मनृष्य संख्या। इस प्रकार महायद्ध होनसे राष्ट्रीय सभ्यता, । 

ह आठ दस राख हो जाती है। महा अक्षोहिणीका | जातीय परंपरा, ओर कुलपरंपरा टूट जाती है। 

;" प्रमाण १३२१२४९०० गिना हँ-- | ओर राश्का टष्ठीसे क्या आर जातीय दर्शास ; 

8 ००२ १ १ क्या अनेक प्रकारकी दानियां होती हं। इसी !; 

6 खद्दय निधिवेदाक्षिचन द्राक्ष्यग्निहिमांश भि 'हानिका वर्णन अजैन कर रहा है। अज्लेुन कहता 

९ महाक्षोहिणी प्रोक्ता संख्यागणितकाविदं-॥ है कि यदि हमने यह यद्ध किया, तो इस समय ; 

४ महाभारतीय युद्धमे १८ अक्षोहिणी सेना थी। | तक चछी आई सब सभ्यता नष्ट हो जायगी। ४ 

; न्यनसे न्‍्यथ भी गिनती की जाय तो कमसे कम हमारी आये जातीने सहस््रों वर्षोंके प्रयत्नसे 

; ४० लाख छोटे ओर मोटे वीर इस युद्धमे संमि- | बनायी वेदिक संस्कृती छप्त हो जायगी। यद्धके ! 

; लित थे यह बात निश्चित है| ये ४० लाख वीर | पश्चात्‌ बचे हुए कुछ बढ़े थोडी देरमे मर जांयगे ९ 

8 उस समयकी भारतीय जातीके परिपक्र फल थे, | और प्राचीन सभ्यताकी परंपराकों बतानेवाला 

8 भारताय जातीको सब आशा इनम इकट्ठा हुई कोई मनष्य इस जातीमे नहीं रहेगा। ; 

8 थी। ये भारतीय सभ्यताकी जीवित मूत्तियां थे।। जो बालक बचगे वे सभ्यतासे अनभिक्ञ होनेके ; 
भारतीय यद्धम इनमसे गिनतीके दसपांच आद- | कारण वे सर्वथा सभ्यताकी रक्षा करनेम असमर्थ 

। मी ही बचे। शेष सब काटे गये। इनके कट |होंगे, ओर जब वे यवा बनेंगे तब उनकी स्थिति ः 

8 जानेसे भारतीय सभ्यता प्रायः नष्टसी होगई। [संस्कारहीनसी होगी । क्‍या उस समय वे ( 
इस यद्धक॑ पश्चात्‌ राइमे कुछ बूढ़े, कुछ बालक आ।्थंसन्तान कहने योग्य रहँग ? कभी नहीं । 

। और कुछ ख्त्रियां बची थी और कछ पुदुषार्थ जो स्त्रियां बचेगी, उनमें कुछ गर्भिणी होंगी 

; हीन परुष रहे होगे। यद्धमं जखभी होकर कुछ | उनके बच्चोपरभी आनवंशिक शद्ध आयेत्वके 
परुष बचते हैं तो, संस्कार कोन डालेगा ? अतः वेभी संश्कारहीन ; 
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हो बनेगे। जो तरुण यबतियां पति मरनेके कारण | रहे है !! इस युद्धसे लाभ दोनेकी तो कोई आशा 
विधयाएं होगई होगी, उनमेंसे कुछ सती बन |दीखतीदी नहीं है। इसलिये युद्ध करना बडा 
कर पतिके साथ जल जांयगी, शेष बची खियो- | भारी पाप है । 8 
में कुछ थोडी सतीत्वकी रक्षा करेंगी ऐसा मानने | राज्य और सुख के लिये जातीका ही समूल ; 
पर भी चालीस ल|ख तरुणोकी सबकी सब स्त्रियां | नाश करना कदापि योग्य नहीं हें, अतः में यद्ध 
ः पतिव्रता धम्ंसे रहेंगी ओ( उनसे कोई बरा आ- | नहीं करता, यह अज्ञुनके कथन का आय है। 6 
चरण नहीं होगा, ऐसा कदन। कठिन हे । क्योंकि | जो यद्धका भयानक थिनत्र अअज नने अप ९ 

; यह तारुण्यका देहधर्म है ओर वह पूर्ण स्वाधीन | भाषणमे ख्त्रींचा हे, बह सत्य है, इसमें कोइ संदे 
रखना अति कठिन है। इस कारण उनसे व्यभि- | नहीं है । हरएक महायद्धमे ऐसा हुआही करता ; 
चार आदि कुपथका व्यवहार हो जायगा ओर |है। परंत महायंद्ध ऐसे समय होते हैं कि, उससे; ६ 
उस कारण कलको शुद्धता मारी जायगी | पं एक या अनेक पक्षोके पातक बहुत ही इकट्ठे 4 
चालोस लाख वीराका संहार होनेसे जो वि: हुए होते हैं ओर उन पातकौँके कारण जनताके ः 
घवाएं पीछे रहेंगी, उनके व्यभिचार का पातक | अम्तःकरणोंको ऐसी विचित्र गति भ्राप्त हुई ६ 
तो हम युद्ध करनेवालोपर ही आवेगा। व्यभि- | होती है, कि उस समय उन दोनों पक्षोंकों यद्धखे ९ 
ः चारसे कलकी शद्धता नए होगी, कुलपरंपरासे | कोई भी रोक नहीं सकता । अर्थात यद्ध अपरि- 
चढ़े आये सदाचार नष्ट हो जांयगे, और ऐसी ार्य होते हैं। भारतीय यद्ध ऐेसाही अपरिहार्य / 
प्रजा बचेगी कि जिनको प्र्वेतिहास के विषयमे|था, प्रयत्न करनेपर भी इसको रोकनेमे कोई ः 
कूछभी अभिमान नहीं ओर जिनको प्रातन प्रथा- | समर्थ नहीं हुआ। ये पातक केवल दुर्याधन के ६ 
; आंका थोडाभी श्ञान नहीं हे । जो ख्त्रियां व्यभि- द्वारादी हुए ऐसी बात नहीं है; ये इसके पूर्चसे ९ 
चारके लिये प्रवत्त हो जांयगी, वे तो स्ववर्णमे | हो रहे थे, शन्तनराजा का वद्धावस्थाम द्वितीय $ 
। या स्वजातीमेही व्यमिचार करेगी, इस विषयम | विवाह करना, नवयवतीके पत्रकों राज्याधिकारी ; 
ल्‍ 
6 
९ ! 
ल्‍ 
;। 
। 
। 
९ 

[ 

श्र 
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८थ हे 


कोई नियम नहीं होगा | कशौकि अनाचारमं नि-| निश्चित करना ओर सच्चे यवराज़का अधिकार 
यम किस प्रकार रह सकता है ? यदि उनमे प्रति | सत्नीवशताके कारण छीना जाना, ये ओर ऐसे 
लोम व्यभिचार होगया, अर्थात्‌ हीन वण'या हीन | अनेक पातक इससे पूथे हो चुके थे और क्रमशः 
जाती अथवा हीन संस्कारोके मनष्यासे व्यभिचार | हो रहे थे। मानो राज्याधिकारियोंको पातक कर- 
हो जाय, तो घद वर्णसंकरसे बिगड़ा हुआ कल | नेका अभ्यास हुआ था। राष्ट्रम ऐसे पातक जमा 
जीवित भी रहा, तथापि उसमे कसंस्कारका बीज | होते हैं और वे राएके मनपर कुसंस्कार डालते 
घसनेके कारण, उससे सभ्यताकी इतनी द्वानि हो | रहते है, ऐसे कुसंस्कार जमते जमते एक समय 
जायगी कि, वह किसी प्रकारभी फिर ठीक नहीं | ऐसा आता हकि, जिस समय राष्ट्रीय मत अधिक 
हो सकती । कुसंस्कारोका भार सहनेमे॑ असमर्थ होजाता 
घर्णसंकर से जातिकी जाती नष्ट हो जाती है। ओर थोडेसे निमित्तसे झगडा छिड जाता हे, 
६ आज जो प्रत्येक कलका अभिमान पक एक बीर- | तथा यद्धकी अग्नि भड़क उठती है । कोई संधि 
में है, वद पूर्ण रीतिसे नष्ट हो जायगा ओर आज करने छगा, तो उसका भाषण दूसरा समझ ही 
जो दीन संस्कारके थोडेसे लोग दोख पडते है, नहीं सकता ओर जो जो प्रयत्न संधिके लिये 
उनकी ही संख्या देशभरमें बढ जायगी। अर्थात्‌ किया जावे, वद्दी यद्धकी अग्नि प्रदीध्त करनेके 
इस यडद्धसे हम आय जातिका और परंपरासे |लिये ही कारण हो जाता है !!! 
चली आई आये वैदिक सभ्यताका ही नाश कर ऐसी अवस्थाम महायद्ध अपरिहाये द्वोते हैं । 
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५० भीमज़गवद्टीता- पुरुषा थैबोचिनी । [ अध्याय १ 


अल कननन»-+-क जमाना. 
>क>्यकन कक लजकक » » ५ “०-०-कम हक अमक + कककर+ न “+ज+-कन्कप+कनीीक 3 3-५५. ५५३०-+०२ 24११8 पाकाफत किक» >कैलक जा आह. न |... # ही न अनिनान अजकीन-कजलन+ पड नबिल+ 73 क-+ अत हलडन+ 3०23७ 39-54 4० 44#9-+2 कक कुष७+०क-+$ल-७ +9+००-३०९ ४७७ १० ' 


६९३ <३-६३ ६७-६३ ६२-<> ८३६७ (३-७ ६७-६७ +०-€७ €2-& ६3-६७-२५-६७ ९>+रक ८3<२<३<> ९७६७-९३ (७-७ ६०२७ ६<७4७-<>-६७ (७९७4७ €<७-६७0049-₹ ६७७-७९७.060€६ ६9-६७ ६७-५७ च्ज्क्ज 


यदि मामग्रतीकारसशर्स्र शखपाणय! । 
धातराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्‌ ॥ ४६ ॥ 


हक लक किन निजी + चिट चल 


अन्वव -- यदि शल्रपाणय; घातेराष्ट्राः अश्ख्त्र अप्रतीकारं मां रणे हन्युः, तत्‌ में क्षेमतरं भवेत्‌ ॥ ४६ ॥ 


यदि ये छासत्रधारी घुतराष्ट्रपृश्न, मुझ निःशास्र हुए आर प्रतिकार न करनेवाले 
को श्स रणस्षेत्रर मार डालेंगे, तो वह सेरे लिये अधिक कल्पाण का रक होगा ।४६। 
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० | 

। 

द 

6 

। 

। 

४ इस समय यदि अर्जुन जैला एकाद वीर यद्धसे । प्राय; दब जाते हैं। ओर इस प्रकार अन्य वर्णोर्के 
९ विमृुख हुआ, तो उसके स्थानपर दूसरा खडा|दब जानेसे भी राष्रपर आपत्ति ही आती है। य हर 
0 होज्ञाता हे ओर यद्ध होता ही हें। अतः ऐसे | भी एक प्रकार का वर्णलंकर समझिये अथवा 
8 सप्रय अजनके समान यद्धसे भाग जानेका वर्णनाश समझिये, महायद्धफे कारण हो जाता 
ः निश्चय करना भी यक्त नहीं होता । क्यों कि वह | है। ब्राह्मण सदाके लिय क्षात्रकर्म करने लग जांय 
8 समय ऐसा होता है कि पक वीरके भाग जाने से तो वह भी एक प्रकारसे वर्णसंकरही होज्ञाता 
6 या मर जानेसे युद्ध वंद होना सव्वेधा असंभव | है।इसीप्रकार ब्राह्मणक वेशयकर्म करनेसे भी उसके 
। ब्राह्मगगण न्यन होते हैं। इसकारण वर्णश्रणश्ता 
हे 

४ 

| 





होता है। यद्ध बंद उस समय होगा कि जब एक 
पश्च पर। कमजोर हो जाय अथवा दोनो पक्ष पूर्ण हो जाती है। दीघयद्ध तथा महायुद्ध के कारण 
तथा यद्ध करके थक जांय । ये सब हानियां होती है । अज' न इन हानियांका 


ल्‍ 
ल्‍ 
४ 
| 
। 
। 
९ 
। 
५ अर्जन में जो यद्धके सयानक परिणाम वर्णन | अनभव कर रहा है, इस लिय वह यद्ध करनेखे । 
4 
९ 
ह 
। 
९ 
6 
। 
है 
$ 


न 


8 कस 


| किये व सत्य हैं, परंत यद्ध अपरिहाये होनेके | निवत्त होनेका निश्चय करता है। 

९ कारण इस समय अजु नक्री भागना ठीक नहीं| यहां स्छोक ४१ में श्रीकृष्ण को 'वाष्णेय” अर्थात्‌ 
0 था। अज़ न रणभमिसे संन्यास लेकर भागभी | वष्णीके कुलम उत्पन्न वीर! कहा है। इस दशब्द्स 
( जाता तो युद्ध कभी बंद नहीं होता | यहां समय | अजु नने यहां यह सूचित किया है कि ' तुमभी 
० को न जानना अजञ नका दोष हैं । तो वृष्णिकुलम उत्पन्न हुए हो। क्‍या तप्त स्वयं 
: भाग्तीक यद्धकं समय जेसा यद्ध अपरिहाय | चाहते है कि, तम्हारे कुलका ऐसा नाश हो जाय 


|! 
( हुआ था चेसाहों परशुरामके समय भी युद्ध ओर वर्णसंकर होकर कुछका सत्त्व नए हो जाय? 


) 


0 अपरिहायंही हुआ था । उस समय भी सहस््रो | जेसा तुम्हारा कुल तुम्हे प्रिय हे, बेसाही हमारा 
४ क्षत्रिय कुलोंका संहार हुआ। भारतीय यद्धम भी कुल हमे प्रिय है। इसलिये मशे ऐसा घोर कर्म 
0 छाखों क्षत्रिय विनए्ट हुए। द्रोण, कप, और करनेकी उत्तेजना देना तगहारे लिये उचित 
ः अश्वत्थामा की बात छोड दी जाय, तो शोष प्राय: | नहीं है। 

£ सबके खब क्षत्रियवीर ही थे । क्योंकि भारतीय | इसप्रकार अज न यद्धसे निवत्त होता है और 


हट 


» युद्धक॑ं समय विशेषकर क्षत्रिय ही युद्ध करते थे। अम्तिम निश्चय कद्दता है-- 

8 परंत यदि राषक हरणक व्यक्ति को यद्धदीक्षा। (४६ ) यद्धसे होनेवाला भयानक कलरका नाश 
0 लेनेंका प्रसंग उत्पन्न हो जाबच, तो खब लोगॉमे अज नने देखा और उससे आगे जाकर होनेवाले 
;. केवल णकही क्षात्रगणका उत्कप होता है और समभ्यताके नाशरूपी भयंकर परिणाम का भी उस 
९ 'शान्तं विचारशीलता, व्यापार कुशऊता और ने विचार किया, और उसने यद्ध न करनेका ही 
£ कारोगरी ये ब्राह्मण, वेशयों और शाद्रोके गण | अन्तिम निश्चय किया | स्वयं युद्ध न करनेपर भी 
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संजय उवाच-- एवप्ुक्‍त्वाजुंन; संख्ये रथोपस्थ उपाविशत्‌ । 
विसज्य सशर चाप॑ शोकसंविश्रमानस! ॥ ४७ ॥। 


इति श्रीमद्भूगवर््न तासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशाख्रे श्रीकृणाजुनरावादे अजुनविषादयोगो नम प्रथमोव्ध्यास: ॥ १॥ 
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अन्तवथ--- संझये एवं उकक्‍तवा, शोकसंविभ्ममानस:, अर्जुनः, सशर चार्प विख्ृज्य, रथोपस्थे उपाविशत || ४७ || 


सजप बाले-- इस प्रकार रणभ्राम्रम भाषण कर, शाक्रस व्याकुल चित्त 
होकर, अज्ञुन, धनुष्यवाण छोडकर, रथप्त बंठ गया ॥ ४७ ॥ 
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विपक्षी शस्त्र चलायेंगे तो अपनी मृत्यु होगी दी, | हुआ बेंठ गया। ”” अर्थात्‌ यद्ध करनेंका उसका 
इस विषयम वह कद्दता है कि, ' यदि मरे शान्त | संपूण उत्साह नए हुआ, उसकी बीरदत्ती चली 
ओर निवर रहनेपर दन्न मझपर शस्त्र चलायगे, गई, उसका हृदय दु'ख्से फट गया ओर वह 
तो वह मरे लिये अधिक कल्याणकारक द्ोगा।”' | पूर्ण रीतिसे उदास हो गया है । 
फ्योक्ति जनता कहेगी कि, “अपनी .ओरसे अजे,- | संभव है कि यह वत्तान्त सनकर धतर।एकों 
'नने तो शान्ति रखनेका पराकाष्टाका.यत्न किया; | मन ही मनमें अत्यंत आनंद हुआ होगा, क्योंकि 
सामथ्य रहनेपरभी अहिसावतका अवलंबन किया, | संजयद्वारा उसने जो उपदेश पांडयोको करवाया 
तो भी साप्राज्यवादी दुष्ट कोरवाने अपनी पाश- था, उसका ज्ञों पारणाम होना चघतराफ्का अभा४ए 
वो शक्ततिकी घमंडम न्याय ओर अन्याय न देखते था, वही उसने संज्ञयक मखसे ध्रवण किया । 
हुए, निःशखस ओर विरोध न करनंवालेका| इस प्रकार स्वराउ्यप्राप्तिका प्रयत्न करनेवार 
बिना कारण वध किया! निःशख्र निर्बेर ओर |पांडबर्के सन्‍्मख ऐन आशाके समय एरण उदा- 
आंदसाशाल मनष्योपर पाशवी बलसे आऋरमण सीनता ओऔर सांप्राज्यवादा की रवक सामने अप 
करना और उनपर शस्त्र चलाना बडी अधोगतिको ना साम्राज्य कंटकरहित होकर विरस्थायी हो 
पंडुने हुए साम्राज्यवादियोका ही काम है। यह |नेकी आशा खडी हुई ! परंत होनबाला कुछ और 
गिरा हुआ कार्य कोई अन्य नहीं कर सकता। ?? ही होता है। 

जनता ऐसा कहेगी ओर जनताके ये शब्द ही मेरे स्वराज्य का प्रयत्न करनेवाला की वार॑बार 
परम कल्याण होनेके सूचक है । यहां अज्ञुनका | होनेवाली निराशासे ही उनकी परमेश्वरपर, 
भाषण समाप्त होता हैं । (भक्ति अधिक होने लगती है ओर उससे उनको 

(४७ ) संजयने धृतराष्ट्स यद सब वत्तान्त | नवशक्ति मिलती हे ओर सामप्नास्यवादियोंके 

कद्द कर सूचित किया कि “अर्ज न तो अपना | विजयोधेद्दी उनकी घमंड बढ जाने के कारण उनका 
धनुष्यबाण त्यागकर अपने रथमे दुःख करता।नाश उनके समीप आने लगता है । 





दस प्रकार श्रोमकृगवरद्गीतारूपी उपनिषदोंमें कथित ब्रह्मविद्यासे निश्चित हुए योग्शाख विषयक, 
श्रीकृष्ण अर अजुनके संवादमें, अजुनविषादयोग नामक पहिला अध्यास समाप्त हुआ |) 


सकन्‍न्‍ग सतत. कि... ० अल ८ >> ायक. +पक 
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ओऔीम॑ह्रगवद्ीताका नाम | जे 


विषादयोग का विचारं। 


९ 

“-- के) ०<<€-- । 
' श्रीमक्ूगवद्गीता ! एक अपूर्थ श्रंथ है, इसी | हिंदू लोगोंने गीताका रूपान्तर अन्यान्य देश- 
कारण इस की इतनी मान्यता इस देशमें ओर इस | भाषाओम किया होता, तो कोई विशेष बात नहीं 
दे शक बाहरक देशाम भी दहोगइ है। हिंदुमात्रकां | होती; परंतु भगवद्गीताका भाषान्तर जो अन्यान्य 
प्रेम इस भगवद्गीतापर असीम है। पुराने विचार | भाषाओम हुआ है, वह हिदूओद्वारा नहीं हुआ 
के बहुतसे हिंदू प्रतिदिन गीताका पाठ श्रद्धासे | हैं, परंतु अन्य देशक विद्वानोने इस गीताकी 
करते हैं। संस्क्ृतश हिंदू गीतापर विचार करते हैं | विशेषताका अनुभव किया और स्वयंस्फूर्ति$ेद्दी 
ओर उसका प्रवचन करनेम अपने आपको धन्य | इसके विचार अपनी अपनी भाषाम॑ ग्रथित किये। 

समझते हैं ! शास्रशानी हिंदू गीतापर टीका- [ग्रंथक्नी योग्यता का निश्चय करनेमे यह पक बात ; 
टिप्पणी, रूपान्तर, भाषान्तर अथवा अन्य प्रकार | जेसोी 'भ्रीमर्धगवद्गीता' के अनकूल है, बेसी 

का प्रबंध या निबंध लिखनेमें आनंद मानते हैं || किसी अन्य धंमंग्रंथक विषयम नहीं है । 

इस प्रकार भारतवर्षीय और दूसरे देशके 

विद्वान इस भगवद्गीताकोी विशेष माननीय मानते 

हैं, ऐसा कहा जाय तो वह कोइ अत्यक्ति नहीं 

होगी । इ्सीलिय इसका विचार करनेका यत्न 

यहां किया जाता है। सबसे प्रथम इसके नामका 

विचार करना याग्य है । 

९ 


श्रीमद्धगवरद्वीता का नाम | 
गीता । 

“४ श्रीमरूू गवद्री ता, भगवद्रा ता, अथवा गीता”? 
ये इसके नाम सबके मरे स्थिर हो चके हैं। 
इन नामोंका अर्थ “भगवान्‌ का गीत! है । साक्षात्‌ 
भगवान के मखारविन्द्स इसके प्रकट 'होनेके 
कारण इसका मद्दत्व विशेष है, यह बात हरणक 
मान सकता है, अर्थात्‌ इस घिषयमें किसीका 
विरोध नहीं हो सकता। क्यो कि श्री कृष्णमगवा न ने 
अज्ञ नको यह उपद्ृश किया, यह बात सबही 
मानते है | 'धर्मसंस्थापना' करनके लिये श्रीकृष्ण 
भगवान्‌ ने जन्म लिया था, ओर जो धरम उन्होंने! 
कद्दा ओर आचरण करके दिखाया वही धर्म इस 


इस कारण इस भारतवषेम इस 'भ्रोमद्धगवद्गीता' 
पर इतने प्रंथ निर्माण हुए है कि, उन सबका 
संग्रह करना किसी साधारण मनुष्यकी शक्तिके 
बाहरका काये हे। बहुतसे भारतीय कवियोने 
इसका रूपान्तर अपने अपन प्रिय छंदम किया है, 
संकडो भाषान्तर कर्ताओने गद्यम विविध भाषः- 


हो 
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ल्‍ 
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ल्‍ 
न्तर किये हे, नवीन ग्रंथकार अपन मतकी पष्टीके 
लिये भ्रीमर्भगवरद्रोताका प्रमाण दियेविना संतष्ट 
नहीं होते। डिजांक भोजनक पव उच्चारे जाने- 
घाले संकल्पमे भी भगवद्गीौताका एक ज्छोक 
४ अहं वेश्वानरों भूत्वा० ( भ० गी० १०१४ ) ?! 
संमिलित हुआ है, जिससे प्रायः ऐसा कह। जा 
सकता है कि, कोई द्विज भगवद्गोताका ज्छोक 
पढनेके बिना भो जञन नहीं करता । भ्रीमद्धगवरद्गीता 
इतना महत्व का स्थान हिदुके हृदयमे प्राप्त 
किया है, इससे इस प्रंथकी श्रष्ठता श्ञात दो 
सकती हे | 
रतवर्षकी भाषाओंले भिन्न विवेशकी कई 
भाषाओंम भी उन देशोके निवासियोनेही साठ 
से अधिक भगवद्वीवाके भाषाध्तर स्वयंस्फूर्तिसे | ' गीता! मे कद्दा है । भगवान श्रीकृष्णने जिंस 
किये हैं। जिसका जो धरमंग्रंध हे, वह उसका | मानवी धमका उपदेश किया अथवा धर्मतत्तोका 
[ 
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प्रयार करनेकी इच्छासे दूसरी भाषाओम भाषा- | गायन किया, घद्दी “श्रीमकूगवद्गीता अथवा 
4 से क. 
न्तर करता है, यह बात स्थ॒तंत्र हें। इस प्रकार भगवद्वीता ? है। यह नामही इस उपदेशके 
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. श्रीमद्भगवर्द्राढा । 
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भगवानके मखसे आनेकी बात सूचित करता है, | गवद्गीता, भगवद्गोता या गीता ? होनेके विषयम 


और इसलिये भक्तका आत्मविश्वास बढाता है। इसके पूर्व कहा ही है । उसी प्रकार इसका नाम 


कि, यदि में इस उपदेशके अनुसार चलू तो| “उपनिषद्‌! भी है, सभी जानते हैं कि यह गीता 
नि;सन्देह मरा बड़ा पार हो जायगा; क्यो कि,ईस | उपनिषदाका सार हे -- 

उपदेशके अनसार चलनेका अर्थदही यह है कि|। सर्वोपनिषदो गावो, दोग्धा गोपालनन्दन: 
भगवान्‌ के आदेशके अनुसार चलना । पार्थां वत्सः सुधी भाकता दुग्ध गीतामृतं महत्‌॥ 
गीता' शब्दका अर्थ गाई गई' है। इस समय | “ संपूर्ण उपनिषद्‌ रूपी जितनी गोचे हैं, उनका 
तक अनेक गीत गाये गये है, परंतु ' गीता ' शब्द | सारभूत यह दूध श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने निचोडा है, 
सबसे प्रथम इस भ्रीमक्भगवद्गीता के लिये प्रयुक्त अजु न नामक ब्रुद्धिमन्‌ बछडा उस दूधका सेवन 
हुआ, क्योंकि इसको देखकर लोगोका यह निश्चय | करता हैं। इस प्रकार यह उपनिषद्का सार 
होचका कि, यदि कोइ लच्चा मानवधमं का गीत | होनेस उपनिषद ही है । अतः भगव द्ीताका नाम 
गाया गया हो, तो वह यही हे। इसके समान | उपनिषद्‌ भी हो सकता है। यह ' उपनिषद्‌ ? का 
दूखरा कोई गीत नहीं है। जैसा कहते हैं कि इस | अर्थ '( उप ) समीप ( नि ? निःसंदेह (सद ) 
सुपृत्रको जन्म देनले यह माता “माता! बनी, | पंहुंचानेवाला ज्ञान है । इस गीतामें कहा हुआ; 
अधथांत अन्य मांताएं पत्रका प्रसव करने वाली | शान मनष्यकों निःसंदेह इश्वरक समीप जाकर 
तो नि; सन्द्ह होती है, परंतु सपत्रके कारणही | विराजमान होनेका अधिकारी बना सकता है 
माताका नाम यशस्‍्वी होता हे, उसी प्रकार गीत इस लिये इसका नाम  उपनिषद ! है । 

तो बहुतरे हें, जो शब्द छन्द्म बद्ध होते है व! इस गीताका नाम ' प्रह्मविद्या ? भी है। ' ब्रह्म” 


सब गीत ही है| परंत इस गोतासे मनष्य परम | नाम अति महतो शक्ति का है, उस महान शक्तिका 


धन्य हो सकता है, इसलिये यही सच्चा गीत है. | श्ञान ( विद्या ) ज़ानना और अपनी शक्ति बढ़ाना 
अतः इसका नाम “ ग्रीता ! प्रसिद्ध हुआ। क्रोर| इस ब्रह्मविद्यका उद्देश्य है। हरपक मनप्य अपने 
सबको यही नाम अत्यंत प्रिय हुआ। भगवद्गोता | अल्पत्वक्ा अनुभव करता ही है, उसको इस 


'क पश्चात्‌ संकडों गाताण बना। रामगांता,। ब्रह्म वद्याका ज्ञान हानसे अपनी शक्तिका विकास 


अनगाता,आदि खकड। गीताग्रथ हूं, परंत जनता | क्रिस प्रकार किया जा सकता हे, इसका शान 
ने गीता! नाम श्रीमरकुगवर्द्रीता का ही सच्चा | हो सकता हे। ओर इस ्लानक सद्दारे साधक 
नाम समझा है, अतः गीता! शब्दसे किसी अन्य अपनी शक्ति अतिविस्तृत कर सकता है । 

गीताका बाघ नहों हाता है, केवल इस भगवद्गीता | इस गीता का नाम “योग शास्त्र ' भी हें। 


का दी बोध होता है । इस गीतामे अठारह योग कहदे हैं। प्रत्येक अध्या- 
इस गीताक प्रत्येक अन्यायके अन्तका संकटप | यम एक पक्के योग कहा है । सब अठारह योग 
इस प्रकार रहता है -- क्‍ | मिलकर गीताका योगशास्त्र होतो है, इस विष- 


इति श्रीमज्ञगतर्द्न तासूपनिपत्सु अक्षविद्यायां योग... | यमें आगे विस्तारपूर्वक कहा जायगा, अतः यहां 
शास्तरे श्रौकृष्णाजुनसंवादे [ पुरुपोत्तमयोगो नाम. इस विषयमे इतनाही कहना पर्याप्त हैं। 
पखद सो3 ] ध्यायः ॥ १७ ॥ इस प्रंथका नाम ' श्रीकृष्णाज नसंवाद 
इसमें आये “ श्रोमक्चषगवद्गीता, उपनिषद्‌, ब्रह्म , भी है। यह पूर्ण पुरुष और साधक का संवाद | 


| 
) 
| 
| 


! विद्या, योगशास्त्र, श्रोकृष्णाजु नसंवाद ”” इन पांच | है | श्रीकृष्ण पूर्ण पुरुष हैँ और अजञन ( अर्जन | | 
द्ाब्दोमेंस कोई पक नाम या इनमेंसे हरपक नाम | प्राप्त करनेबाला साधक है। पूर्ण पुरुषले पूर्ण ऐ! 


इस प्रथका हा सकता है । इलका नाम ' श्रामरू : बननेक साधनका ज्ञान यह साधक प्राप्त करनेकी ! 


ल्‍ 
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विषादयोग का विचार | 
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इच्छा करता है, ओर ज्ञान प्राप्त होते ही वह 
बैसाही आचरण करता है। इसमें पक्र साधक 
का इतिहास होनेसे हरणक साधककों वह अत्यंत 
उपयोगी हो सकता है। यदि मनष्यमात्र साधक- 
'माना ज्ञाय, तो यह सवाद मनष्यप्रात्रकों मार्ग 
दशक होना संभव है| 

ये पांच नाम गीताके अध्यायके अन्तिम संक- 
व्पमें हैं। इनमें ' यागशास्त्र ' यह पक्र नाम है। 
गीतामे “योग ! नाम “ क्ेयोग ? फे लिये आ- 
गया है ऐसा कह कर स्वर्गीय श्री० लो० बाल 
गंगाधर तिरूक महोदयजीने अपनी भगवददी- 
ताकी की दीकाकी “ कमेयोगशास्त्र ' नाम दिया 


भी कहा है । श्रीमहूगवद्रीता का रहस्य ' कर्म- 


जनता न अिनननन >ो-+- >ज कन्‍त+ + अिजजन तन तीस च++ 


जज +> न» ०». 
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करते हुए भी मनष्य बंधमक्त केसे रहे! यह 
पहेली गीताजीभ जिस तरह बच्मीगइ है मे नहीं 
जानता कि दूसरे किसी ए कभी धमग्रयमे यह 
इस तरह बूझी गई हो। गीता कहती ह,- “फला- 
सक्ति छोडो और कर्म करो, ”! “निराशी बनो 
ओर कर्म करो, ”” “ निष्काम वनकर कर्म 
करो) *” यह गीताजी की कभी न भूछने 
योग्य ध्वनि है, कम छोडनेवाला गिरता है आर कर्म 


करते हुए उसके फलकों छोडनेबाऊला चढता है। '? 

यह गीता की विशेषता है अतः “ अनासक्ति 
योग ! यह नाम महात्मा गांधीजीने इस गीता 
का दिया हे घह सवंधा याग्य है क्याकि गीताका 


यहां आशय ह। 


जिस प्रकार लोकमान्य तिलकजञ्ीने गीताको 


योग ! ही है, इसमें किसीका विरोध नहीं हो ' कमेयोग शास्त्र ' ताम दिया और महात्मा गांधी 
(सकता । कम किस प्रकार करनेसे मनष्यकों जीने इसीको ' अनासक्तियोग नाम दिया, उस 
| 


शास्त्र ' योग्यही है! 


ः 
। 
" 
; 
ः 
ः 
; 
; 
ः 
; 
। 
६ 


! 

। 

8 है | इसीको आपने 'श्रीमकर्चगवरदीतारहरय ! 
। 

( रु 

8 इलके पश्चात भ्री० महात्मा मोहनदास कर्मचंद 
ः गांधी जीने श्रीमदक्भ गबद्वीताका अन॒वाद गज़राती 
४ भाषामे प्रसिद्ध किया, जिसका नाम उन्होंन 
£ 


अनासक्तियोग ?” रखा है। इस विषयम व स्वय 
इस प्रकार लिखते हे--- 


“४ गीताका आशय तो आरत्मार्थी को आत्मदर्रीन 
' का अद्वितीय उपाय बताना है | जो वस्तु हिंदुधरम 


'स यत्रतत्रा बेखर हुए रूपम पाह जाता ह उस 
गीताने अनेक रूपमें ...भली भाती सिद्ध की है । 


कप्रफलयागही वह अद्वितीय उपाय है।... 
जहां देह हैं वहां कम तो है हि ।...पर कर्म 
(माश्रम कुछ न कुछ दोष तो रहता ही हैं। और 
मुक्ति तो निदोषको ही मिल सकती है| तो फिर 
कमेबंधनसे अथोत्‌ दोष स्परशसे केसे छुटा जाथ ९ 
गीताजीने निश्चयाध्मक शब्दोंमें इसका जबाब यों 
दिया है- निष्काम कर्म ले | यज्ञार्थकम करके। 
कमंफलको त्याग कर । '*' '*'” “ शारीरिक 
या भानसिक कोईमी चेष्ट कर्म है, तो फिर कमे 


धन नहीं होगा, इसका अपूय विवेचन इस प्रकवारके भिन्नभिन्न नाम गीताको दुनेकी परंपरा: 
गीताम हे, इस लियेइसका नाम ' कमेयोग का | पहिलेसे नहीं चली आयी है। यह बात नवीन है!, 


श्रीमच्छ ऋअराचायजीस लेकर ज्ञो जो टीकाकार ह५ 
| हैं, उनमेस किसीने भी दल रा नाम दनेका यत्न नहीं 
(किया | श्रीमच्छंक र/चाये भ मिक्ाम्ते लिखते है -- 
|. दीघेंण कलिन “*' प्रव्धसाने अधर्म जगतः स्थिति 
परिपिपालयिषु; स आदिकर्ता "विष्णु: *** कृष्ण; 
| किल संबभूव । **' सः “' लोकानुप्रह कुवैनू'*' 
योदिक धर्महयमजुनाय **' उपदिदेंश | ते धम 
भगवता यथोपदिष्ठ वेदब्यासः गीौतास्यः सपनिः 
| क्लोकशतैरुपनिवबंध॥ तदिद गीताशारजं समस्त- 
वेदार्थसारसंग्रह भूत '*' । तस्पास्य गीता शास्त्रस्थ 
|. संक्षपत: प्रयोजन पर निमश्नेयसस* ॥ 
“>गीताभाष्यम्‌ । 
| ० बहुत समय जानेके पश्चात्‌... अधर्म बढनेके 
अनंतर जगत्‌ की सुस्थिति करनेकी इच्छा कर ने- 
वाले आद्स्रिष्टा ”''विष्णः'' कृष्ण रुपसे उत्पन्न 
(दुप । '''उसीने ' 'जनताके ऊपर कृपा करते हुए 
वेदके दोनों-प्रवलि निवत्तिरूप - धर्मोका 
उपदेश अर्ज नका ''किया | भगवान ने जेसा उप 
| देश किया वेसाही उस घमंको वेदध्यारूजीन 


सहज 


ध्ट 
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' गीता नामक सातसो ज्छोकोसे ग्रथित किया। यह 
गीताशास्त्र मानो समस्त वेदोंका सार ही है *' 
हे गीताशास्न्रका संक्षपसे प्रयोजन निश्चेयस 
के || ९2 
इसप्रकार भ्रीमच्छकराचायेजीने इसका नाम 
“ गीताशास्त्र ?” माना है। कोई अन्य नाम माना 
नहीं है ओर न दूसरा नाम दिया है। 
श्री मधस दनसरस्वतीभी इसको 'गीताशा रत्न”! 
ही कहते है देखिये-- 
पर॑ नि;श्रेयस गीतादास्जस्योकक्‍त प्रयोजनम्‌ ॥ २ ॥ 
एतत्सवे भगवता गीताशास्थे प्रकाशितम्‌ ॥ ४० ॥ 
“मघुसूदनसरस्वती टीका 
श्रीवरस्वामीभी वही नाम स्वीकारते हे-- 
यथामति समालोकड्य गीताव्याख्यां समारभे ॥ ३ ॥ 
गीता व्याख्यायते यस्या; पाठमाम्रप्रयत्नतः ॥ ४ ॥ 
विधरस्वामी-टीका 
इसप्रकार ये दोनों सप्रसिद्ध टीकाकार इस 
प्रंथका नाम ' गीता ! इतनाही स्वीकारते हैं ओर 
। कोई नया नाम नहीं देते | इसी प्रकार जो जो 
प्राचीन टीकाएं हैँ उन सबम 
8 स्वीकृत किया है। 


अतः ये दोनों नाम नये होनेपर भी योग्य हैं| परंतु ६ 
ये साधक का मार्ग बतानेवाले नाम है। साधक 
कर्म करे और वह अनासक्तिसे कर्म करे, यह 
भाव इन नामोंसे सचित होता है। ऐसे खा- 
धकका माग बतानवाले भ्रंथक नाम बहुतही थोडे 
होगे। प्रायः प्रंथाके नाम साध्यका निर्देश करने- 
वाले होते है। यहां विचारणीय बात यह है कि 
क्या श्रीमह्गवद्रीताके ऐसे कोई नाम हैं कि जो 
साध्यका निर्देश करनेवाले माने ज्ञा सकते हैं ? 
पर्बोक्तत संकल्पमं जो 'उपनिषद और ब्रह्मविद्या' 
ये दो नाम हैं वे कुछ अंशसे ब्रह्मरूपी साध्यकों 
सचना देते है। ' योगशास्त्र ' यह नाम ' करे 


यह सत्य है; परंत गीतामें ' योग ' शब्दका अर्थ 

कमंयोग ' ही है, यह बात सत्य नहीं है। ' सम 
त्व॑ योग उच्यते ( भ० गी० २।४८ )! समत्यका 
नाम योग है, पेसी योग की व्याख्या स्वय गीताम 
बताई है, यह गीताका स्वतंत्र सिद्धान्त है, इसलिये 
गीताके अध्याय सम्राप्तिके संकल्पके 'योगशाःस्त्र' 


गीता ! हो नाम |शब्दका अथ ' समताशास्त्र ' ( 500॥06 ०0; 
| [20 0७॥४॥॥09 ) ऐसा मानना योग्य है। गीताका 
अर्थात “गीता! इतनाही नाम इस श्रंथका सव- |“ समता ” ही साध्य है। इृश्चरप्राप्ति, ब्रह्म प्राप्ति, 


|] 


संमत ओर सर्वप्रसिद्ध है। श्रीमद्भभव द्वीता अथवा | आदिकाभी यही अर्थ है कि परिघक्ो छोडकर 
भगवद्दीता ये नामभी हैं, परंत जितना 'गीता! शब्द मध्य केन्द्रमं जाना ओर वहांका सम्रत्व प्राप्त 
प्रचलित है उतने ये भी प्रचलित नहीं हैं। अन्य नाम करना | यह समत्व व्यक्तिके मनमें स्थापन होना 
जो ऊपर दिये हैं अर्थात ' उपनिषद्‌ ब्रह्मविद्या, चाहिये, उसके उच्चार और आचचारमें प्रदर्शित 
योगशास्त्र, श्रीकृष्णाज नसंवाद' ये कभी प्रचलित होना चाहिये, यह समत्व समाजमे, राष्ट्रम॑ ओर 
नहीं हुए थे। वास्तविक देखां जाय तो श्री- |ज्ञगतम स्थापन होना चाहिये। संपूर्ण मानवी 
मरूगवद्गीतोपनिषद ” इतना इसका नाम होना समाज यदि-किसी बातके लिय तडफ रहा है तो 
योग्य है, परत श्रीमचछकराचाये जैसे आद्य भाष्य- | इसी समताके लिये तडफ रह। है । यद्द समत्व 
कारने भी इतना लंबायमान नाम स्वीकारा नहीं है, केसा प्राप्त किया जा सकता है, इसका ज्ञा 
अर्थात उनके समयमें भी * गीता ! इतनादी नाम | भगवद्दीताने उत्तम रीतिसे दर्शा दिया है, अथ 
सर्वेसंमत हुआ था । भगवद्गीताका यदि कोई अन्वर्थंक नाम हो सकता 
लो० तिहूक इसको 'कर्योगशास्त्र ' कहते हैं, | हे, तो ' समताशास्शत्र ' ही है ओर इसी अथंका 
ओर महात्मा गांधीजी इसको ' अनासक्तियोग ' | 'योगशास्त्र ' यह शब्द अध्यायकी समाप्तिके 
कहते हैं। गीतामे कमंयोग कहा है और वद्द कर्म | संकल्पमें आया है। वहां योगका अर्थ 'कर्मयोग' 
अनासकितसे करने की यक्ति इसी ग्रंथ कही है, | नहीं है । क्‍योंकि गीतामे ' योग! शाब्दका अर्थ 


| 
। 
0 
6 
| 
योगशास्त्र ' माननेपर साधकका मार्ग बताता है ल्‍ 
/ 
/। 
ल्‍ 
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९ समत्व हैं पेसा स्वयं गीतारचयिताने कहा है।, जगत में समता और शान्ति सस्‍्थापन करने | 
समता आसक्तिरदित कुशलतापुर्वक किये कमसे | लिये ही गीता कही गई है। यहां कई ऐसी शंका ३ 
स्थापन हो सकती है, यह बात निःसंदेदह है, करेंगे कि यह गीता तो यद्धममिपर कही गई है ; 








8 । 
९. 
९ परंतु अनासक्तियुक्त कर्मकौशलरूप कर्मयोग| और जो यद्ध न करनेका निश्चय कर रहा था 
; उलींसे अन्तमे यद्ध कराया है, अतः यद्द गीता 
युद्ध करानेवाली है ओर समता बढानेवाली नहीं ! 
। ' योग ! शब्दका मल अर्थ ' जोडना ! है, है। यह शंका विचार फरनेके पूर्वे सत्य प्रतीत ६ 
किसीसे अपना संबंध जोडनेका नाम योग है ।| होती है, परंतु थोडासा विचार करनेपर यह 
अर्ज नने अपना संबंध सबसे पहिले “ विषाद ! | शका व्यर्थ है ऐसादी प्रतीत होगा। जो यद्ध ! 
। ( खेद ) के साथ जोडा था | इसीलिये प्रथम | श्रीकृष्णमगवान ने अज'नसे करवाया वह समता / 
अध्यायका नाम ' अजु न-विषाद-योग” हुआ है । | स्थापन करनेके लिये करना अपरिहार्य हुआ था ; 
। !/इसी प्रकार यदि कोइ मनुष्य अपना संबंध ' पु- | कोरधोने विषभता उत्पन्न की थी; वे विषभता के 0 
रुषोक्तम ( इश्वर ) ' से जोडेगा, तो वह उसका | लिये अपनी शक्ति छगा रहें थे, समज्ञानेपर भी व ९ 
* पुद्वोत्तमयोग ” होगा। मनुष्यकोी खेदस मुक्त | समझनेकी अवस्थामे नहीं आये, अतः यदि कौर- 
करके उसका संबंध “ उत्तम परुष ” से कराना | बोकों विषम पथपर से हटाना है तो यद्धके लिये ! 
$ अगवद्गीता का साध्य है। इसमें बताया है कि| कमर कसना अत्यंत आवश्यक हुआ। अर्थात्‌ ९ 
; मनुष्य जो प्रारंभम खदसे युक्त था, वही गी- | भारतीय युद्ध लूटमार के लिये नहीं हुआ था किंत ! 
8 तोपदेश श्रवण करते करते “उत्तम पुरुष' से यक्त | शत्रकी लूटमारकी व्तिको रोककर जगतकी विष- 
४ होकर ' नरका नारायण ' बननेका अधिकारी | मता दूर करनेके लिये ओर समताकी स्थापनाके ; 
6. हुआ | नरका नारायण, पुरुषका पुरुषोत्तम, बना-| लिये हुआ था। यही कारण है कि युद्धममिपर यह ४ 
९ ना गीता का ध्येय है। इसलिये इसका नाम “ पू-| ' समताका संदेश भगवानने कहा ओर अजंनके ; 
। रुषोत्तमयोग ” अथवा “ नारायणयोग ' भी हो| मिषसे जगत्‌कों सनाया है। ता कि आगकी ; 
; 
। 
९ 
; 
। । 
४ ; 
; 
; 
९ 
/ 
९ 
९ 
४ 4 


! 
४ 
भ. गी. २५० ) साधन है और उसका साध्य 





समता * हैं । 











सकता है। इसके १५ वे अध्यायमं ' परुषोत्तम-| जनता जगत में समता स्थापन करनेका यत्न 
गरेग ? कहा है, यही अध्याय सब अध्यायोमें' करे । 

मख्य हे, क्‍यों कि इसमे मनष्यका अन्तिम साध्य अध्यायाक नामोंका वि चार। 

बताया है, अन्य अध्यायाम जो कहा है वह इस 


गीताके नामके विषयमे इतना कहनेके पश्चात्‌ 
पकमात्र साध्यके विविध साथनही है । 


अब हम गाीताके अध्यायाके नामोका विचार 
अर्थात्‌ दप्तारे मतसे गीताका नाम ' परुषोत्तम करते हैं | इन नोॉमौका विचार करनेके समय 
गोग' है, यह नाम प्रंथोक्तमी है, और गीतामे पक बात प्रमखतासे सामने आती है वह यह है 
जो जो उपाय कहे है वे सबके'सब इसी साध्यके (क, थे अध्यायों के नाम हरफ्क टीकामें भिन्न 


साधनरूप हैं। यदि दूसरे किसी नामकी कल्पना | भिन्न पाये ज्ञाते हैं। गीता सर्वमान्य श्रंथ है इस 


करनी है तो 'समतायोग'का नाम उसके बाद: लिये उसके अक्षर अक्षर की सरक्षा रखना 
ध्यानमें आसकता है यह नामभो प्रंथोक्त ही दै। | उसके अनुयायियोंका कर्तव्य है, परंत अध्या्योके 


४ यो5यं योगस्त्वया प्रोक्तः सास्येन धधुसूदन। | तामोंके विषयमें बडी शियिलता दिखाई देती है । 

( भ० गी०६३३ )” | इस बातको स्पष्ट करने के लिये हम कई टीकाका- 
“८ आपने जो समत्वरूपी योग कहा है ” यहां | सोने दिये हुए अध्यायोक नाम यहां निम्नद््शित 
साम्ययोग दशब्दही प्रयुक्त हुआ है। इस प्रकार| कोश्टकप्त देते है, इनको देखनेसे पाठकोकों पता 
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९ श्रीमच्छंकराचार्यजीके नामपर छापे ग्रंथमे १३ 
अध्यायका नाम मूलमें “ प्रकृतिपुरुषधियेक- 
योग ” छपा है और उसी अध्यायके भाष्य में 
उसी अध्यायका नाम ' क्षेत्रक्षेत्र्षयोग ' मुद्रित 
हुआ है। एकद्दी मद्रक और पकही प्रकाशक है । 
आनंदाभ्रममं मधसदनसरस्थती ओर श्रीधर 
स्वामी की टीकाएं छपी है, उनमें मलम अध्यायों 
के नाम और टीकामें अध्यायोके नाम विभिन्न है। 
'ये टीकांकार भ्रीशंकराचायजीके अनगामी होने 
पर भी शांकरभाष्य में दिये अध्यायके नामरासे 
भिन्न नाम इनके मलमे पाये जाते हैं और इनकी 
टीकाआंम तो उससेभी अधिक मभिन्नता है !! ये 
नो कोष्टक पाठक स्वयं तलना करके देख । 
लो० तिलक मद्रित 'गीतारहश्य'मं॑ भी छठे 
अध्यायमें मूलमे 'अध्यात्मयोग” छपा है ओर अर्थ 
“ ध्यानयोग ' नाम छपा है तरहवे अध्यायका 
नाम मलमें 'क्षेत्रक्षेत्रत्न विभागयोग' है ओर अर्थ मे 
' प्त्नक्षेत्रजयोंग छपा है! 
अन्य छप प॒स्तकौक अध्यायोके नाम पाठक 
इन कोए्टकोम देखकर उनकी विविधताका अनभव 
कर सकते है | वास्तविक रीतिसे देखा जाय तो 
नाम एक ही होने चाहिय, और इनमे इस 
प्रकार विविधता नहीं होनी चाहिये। परत इस 
प्रकारकी शिथिढता चली आती है और अभीतक 
सका निर्य॑त्रण नहीं हुआ, यह निः:संदेह खेदकी 
बात है। 
, इनमें कई नाम अथकी दृष्ठीसे एकत्व के बोधक 
[माने जा सकते हैं, परंतु कई नाम विभिन्न ही हैं 
र उनमें संगति रूम नहीं सकती। जेसाौ-लो० 
तेलकजीके छठे अध्यायके मलम “अध्यात्मयोग' 
र अथंम उसीका नाम ध्यानयोग' छपा है। ये 
क अथक नाम नदा है। इसा प्रकार श्री० शांकर 
भाष्यम 'क्षेत्रक्षेत्रश्योग” और मलमें ' प्रकृति- 
प्रुषविधेकयोग ' ये नाम १३ वे अध्याय के दिये 
हैं, यहां प्रकरतिप्रषविवेकयोग हे या क्षेत्र 
क्षेत्रशयोग है। अर्थात्‌ यहां 'विवेकयोग' इष्ट है वा 
फंवल “योग इृष्ट हे यह शंका रहती है-। 
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श्रीमद्भरायद्वीता:। 
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चतर्थं अध्यायके ' शानकमेसंन्यासयोग , ब्ह्मा- 
पंणयोग, शांनयोग, ज्ञानविभागयोग, कर्म संन्‍्यास- 
योग; कर्मत्ह्मापंणयोग' इतने नाम हैं, इनमें कुछ 
भिन्न हे ओर कदयोंकी संगति अर्थदश्सि लग 
भी जायगी। इसी प्रकार अन्य अध्यायोक्ते विषय 
में कुछ भिन्नता ओर कुछ समानता भी है। । 
इतनी विभिश्नता होनेपर भी हम अध्यायोका ;क्‍ 
तात्पय देखकर ओर अध्यायके स्छोकोके पदाका 
विचार करके अध्यायोके नाम इस समयम भी 
निश्चित कर सकते हैं। इस विषयमे वरूव्य इस 
प्रकार हे- 
हिले अध्यायका सवसेमत नाम “ अजन- ; 
विषद--योग ' है। किसीका इस विषयमे मतभेद 
नहीं है | वास्तव में यह " विषाद-योग ”” ही है ।' ९ 
'अज न! नाम अजन करनेवालेका है। धनाजेन, ;' 
भानाजन, मोक्षाजन, ये विषय मनपष्यक द्वारा 
अर्ज़न करनेके हैं । अर्जजन करनेका भाव प्राप्त ; 
करना है। ज्ञान, मोक्ष, अथवा स्वाधीनता प्राप्त ;क्‍ 
करनेका प्रारंभ विषाद स्थितिम होता हैं । 
( विषीदक्षिद्मब्रवीत्‌ । भ० गी० आ० ११२८ ) 
यह वछोक रस अध्यायका नाम सूचित करता है। 
छद्वितीय अध्यायका नाम ' सांख्ययोग ' बहु 
संमत है। केबल अकेले मधुसूदन सरस्वतीने ४ 
अपनी टीकामे इसका नाम ' सर्वेगीतार्थलन्नण ! ' 
दिया हैं| वस्त॒तः द्वितीयाध्याथके ब्लोक ३५ तक 
ही सांख्यमत का सिद्धांत वणन किया हैं। 
“ पथा तेपभिहिता सांख्ये बद्धियाँगेत्विमाँ ऋण | 
(भण० गी० ५। ३९ )! “यह सांख्यखिद्धांत तझे 
कहां अब योगसिद्धान्त सन। ' ऐसा कद कर 
सांख्यमत बताया और इसके पश्चात ४० थे श्लोक । 
से योगमत कहनेका प्रारंभ किया है। इसके 
अनंतर ५७ वे श्लोक से 'स्थितप्रशक लक्षण ! ओर | 
' ब्राह्मी स्थिति ! के लक्षण वर्णन किये हैं। इस ९ 
प्रकार सांख्यमत, योगमत, स्थितप्रब्न॒कछृक्षण और ः 
ब्राह्मेस्थिति इनका वणन इस अध्यायम हें। 
यहुत अधिक भाग सांख्यमत के प्रतिपादन के' ९. 
लिये गया है, इस कारण इस अध्यायका नाम । 
भर 
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ह के क्र सकी $ क के 8 

* सांख्ययोग ! माना है। अथवा इसमें सांख्यमत में ही ' शान तै5हं सविशानमिदं वक्ष्यामि ! (भ०. ३ 
और योगमत कहा है इसलिये भी इसको गी० ७२) कहा है। इसमें ' शानविज्ञान ! का सं- । 
* सांख्य+योग ! कहा दोगा। बंध इस अध्यायसे है यह बात स्पष्ट हो जाती है। 

३ तीसरे अध्यायका नाम 'कर्ंयोग' सव्वे. ८ अष्टम अध्यायका नाम 'अक्षरत्रह्मयोग' प्रायः ; 
टीकाकारोंको संमत है और इसमें क्रिसीको |सर्वसंमत है। “अक्षर ब्रह्म, ब्रह्माक्षर ! इन सब 
विप्रतिपत्ति नहीं है । । शब्दोका तात्पय एकही है| इस अध्यायके तृतीय 

४ चतुर्थ अध्यायका नाम ' शानकर्मसंस्यास ' लिोकमे ' अक्षरं ब्रह्म परम ! शब्द दे जो इस अ-' ' 
९ 

/ 

, है 

/। 

। 





जो श्रीशंकराचार्यजीन माना है वह ठीक है, क्यों “वायके विषयका सूचक हे। 

कि अपना ज्ञान और कम ब्रह्मापण करनसे,, ९ नवम अध्यायका नाम ' राजविद्याराजगह्ा- 
(ईश्वरापंण करनेसे ब्रह्मप्राप्ति होती है, ऐसा इस |योग ” सबको संमत है। ओर ये शब्द “ राज- 
: अध्यायम कहा है। अनेक प्रकारके यज्ञ इस विद्याराजगुद्मं पवित्रमिदमुसमं।” ( भ० गी०९।२) 
 अध्यायमें कहे हैं, उन सबमें शानयशकी श्रेष्ठता इस श्छोकम ही आगये हैं । 

वर्णन करके, वह यज्ञ (ब्रह्मापेणं। भ० गी०४।२७) | १० दृशम अध्यायका नाम ' विभूतियोग ! हे, 

समपंण बुद्धिस करनेसे दोषमक्त होकर श्रेष्ठ इस विषयम किसीका विरोध नहीं है । (हंत ते 

शान्ति प्राप्त होती है ऐसा यहां कहा है। कई | कथयिष्यामि दिव्या ध्यात्मविभूतयः | ) ( भ० गी० 
दूसरे इसका नाम  ब्रह्मापंणयोग अथवा कर्म- | १० + १० ) इस स्छोकम विभूतिकथन की बात 
' ब्रह्मा्प णयोग ! मानते हैं, ये नामभी पूर्वोक्रत नाम | स्पष्ट कही है। 
के समान अर्थवाले ही हैं । इसलिये ये नाम मा ११ ग्यारहवें अध्यायका नाम “ विश्वरूपद्शन' 


;: 

। 

| 

(रे रे . : 

| है, इसमें सबका एकमत हैं। इस नामके साथ ९ 

। ' योग ! शब्द लगाना या नहीं इसी विषयमें किसी ९ 

५ पंचम अध्यायका नाम ' संन्यासयोग अथवा | किसीका मतभेद है। भ० गी० १११६ में ' विश्वे- 
'कर्मसंन्यासयोग ” है। ( सर्वकर्माणि मनसा सं- | श्वर विश्वरूप ? ये शब्द अध्याय नामके सूचक ; 
| 

; 

| 

९ 

| 

४ 

| 


|| 

ल्‍ 

९ 

। 

९ 

। 

९ 

! ' ननेपरभी कोई हानि नहीं है। परंतु ' ज्ञानविभा: 
| 

। न्थस्यास्ते सुखं वशी । भ० गी० ५।१३ ) सब हैं| इसके अतिरिक्त “ ऐेश्वरं रूप॑ ! (स्‍्छो०३, ९) 
ल्‍ 

है 

क्र 


गयोग ' आदि नाम चिन्त्य हैं । 


कर्मो का मनसे संन्यास करके संयमी मनुष्य सूख | पेश्वर योग ( स्झो० ८ ) ' अनंतरूप ! (हछो.३८) 
प्राप्त कर सकता है ऐसा इस अध्यायमें कहा है। | ये शब्द भी इस अध्यके नामके सूचक हैं । 

बस्तुतः देखा जाय तो चतुर्थ और पंचम अध्याय-| १३ बारदयें अध्यायका नाम 'भक्तियोग ! पक- 

का विषय करीब करीब एकसा ही है । | मतसे सब मानते हैं। इस अध्यायमे 'यो मद्धक्तः, 

६ षए अध्यायका नाम ' ध्यानयोग ! ठीक प्रतीत | स में प्रियः। ! ( भ० १५।१५ ) जो मेरा भक्‍त है' 

. सो. औ. हे . 

(होता है क्योंकि इस अध्यायमें मनकी एकाग्रता | बह मुझे प्रिय है, ऐसा कई बार कहा है, इसलिये 

'करके ध्यानयोंगका अभ्यास करनेक्ी विधि कही इसका नाम भक्षतियोग होनेम कोई शंका नहीं है। 
हे | इसी से आत्मसंयम होता हे अत; इस का नाम १३ तेरहव अध्यायका नाप्र ' क्षेत्रक्षे अह्षयोग १ ९ 
कई विद्वान्‌ ' आत्मसंयमयोग ' मानते हूँ वह | है क्योंकि ' सेतज्स्षेत्रशयोर्शानं! (भ० गी० १३॥२), ९ 
| 


अयुक्त नहीं है । ये दाब्द इस अध्यायके द्वितीय खछोकमेंही आगये 





. ७ सप्तम अध्यायका नाम “ ज्ञानविज्ञानयोग ! हैं। श्रीशंकराचार्यजीने इसका नाम ' प्रकृतिपदष- ; 

5 & तीने सर स् क्र ला 

'बहुलमत है। अकेले मधुसूदनसरस्थतीने इसका | विवेकयोग ' मूलमे दिया है ओर भाष्यमें ' क्षेत्र- ;' 

श क्र । 8. दे्‌ः बिक [पु 

: नाम अछग दिया है। इस अध्यायके द्वितीय छोक क्षेत्रशयोग ' दिया है। दोनोंका अर्थ समानही है। ः 
० 
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१७ चोद्हवे अध्यायका नाम 'गणत्रयविभाग- | यहां प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या हठयोतर, राज- 
योग ' सर्वेसंमत है । इस अध्यायम ' सत््व, रज्ण | योग, शानयोग, कमयोग, भक्तियोगके समान 
और तम ! इन तीन गणोंका विचार है इसलिये | यद ' विधादयोग ! कोई योगशाख्त्रका भाग है वा 
यह नाम सार्थ है। यहां योग शब्दका कुछ और अर्थ है। योगके 
झिसी प्रथम भी ' विषादयोग ' नामक कोई योग 

हा नहीं है और न यह विषादयोग किसी स्थान - 
पर अनुष्ठान किया जाता है। दृठयोग का अनु 
घान किया जा सकता है, राजयोग का अनष्तान 
होता है, भक्रितयोगका अनष्टान हो सकता है, 
वेसा इस “ विषादयोग ' का अनुष्ट;न नहीं होता। 


१० पंद्रहवे अध्याय का नाम 'पृरुषोत्तमयोग' 
है। अकेले गीतासंग्रह कर्ताने ' पुराणपुरुषोत्तम- 
योग ' नाम लिखा है ओर वह अनावश्यक है। 

१६ सोलहवे अध्यायका नाम “ देवासरसंपद्धि 
भागयोग ' है| मबईके म० दामोदर सांवलाराम 
मद्वित पंचरत्नगीताम 'सरासरसंपत्तियोंग ' नाम 
लिखा है। यह भिन्न नाम अनथक है। 'देवी' [संपत] 
शब्द अध्याय ( भ० गी० १६। ३, ५, ६, )मे आगये 
हैं, वहां एकस्थानपर भी ' सुर ” [खसंपत्‌ ] नहीं है। 

१७सतरहवे अध्यायका नाम ' भ्रद्धातय विभाग खेदका योग | 
योग ! है। केवल मधुलुदनसरस्वती और भ्रीधर | * विषाद ! का अर्थ है 'खिन्नत।, खेद, उत्साह 

वामीने “योग ! शब्दके स्थानपर ' विवरण ! | का संकोच होना, अपनी शक्तिकी न्यूनता होना, 
ब्द्‌ रखा हैं। अन्तम “योग ' शब्द रखना ही | यद्द बात कोई अनष्टान करके प्राप्त करने योग्य 
गीताकी परिपाठीके अनुरूप है । नहीं है। 

१८ अठारहवे अध्यायके नाम ' मोक्षसन्यास-|. ज्ञानयोग, करमंयोग, भक्तियोंग ये सब योग 

ग अथवा माक्षयॉंग तथा सन्यासयाग (दस हैं कि जो अनष्ठान करने योग्य है, लोग 

!ये दिये है । बंधनसे मुक्त होनेके लिय किस | स्वेच्छासे उनका अनष्ठान करते हैं और उस अनु 
मकार सन्यास ओर त्याग करने चाहिये इसका । पानसे ' मनका उत्साह बढ़ता हें, खेद हटता हट 
वर्णन इस अध्यायम है, अतः पहद्दिला नाम अधिक | सहजानंद प्राप्त होता है, अपनी शक्तिका विस्तार 
योग्य प्रतीत'होता है । | होता है, अपनी शक्ित बढनेका अनुभव होता है।' 

इस प्रकार अध्यायाक नाम है। अध्यायम आये | अर्थांत ' विषादयोग ' का परिणाम शक्तिकी 
हुए शब्दोफके ओर वर्णनोके साथ जो नाम मिलते | न्यूनता है तो अन्य योगोका परिणाम शक्तिका 
हैं वें ही योग्य ओर आदरणीय है। अन्य नाम | विकास है | 
कलिपत समझने चाहिये। अब इन अठारह अ- पाठक यहां देखें कि “योग” शब्द कैसे 
ध्यायामेस प्रथम अध्यायके नामका विचार करके | बिचिन्न अर्थमें यहां प्रयक्षा किया है। इसका 


कोई प्राचीन या अर्वाचीन पसतक है। फिर इस 
को यहां ' योग ' क्यों कहा 








क्या बोध मिल सकता है यद देखेंगे-- संबंध भगवद्वीताम कहे अन्य योगासे भी है 
प्रथम अध्यायका नाम । | देखिये । इसका विचार करनेके छिये मनसे 
| कछ शब्दों की कल्पना करनी भी पड़ेगी । 


वषादयाग : [ निम्नलिखित कोष्टकर्मे गीतामे कहे योग स्थूल 

पहिले अध्यायका नाम ' विषांदयोग ! है! यह | अक्षरसे दिये हैं ओर उनके विरुद्ध कव्पनासे 

विषादयोग छ्वितोय अध्यायक खछीक ८ या ९ तक | रखे योग सक्ष्म अक्षरसे दिय हैं ।] यह विचार 
है। घहां तक विषादकी बाते अजन योल रहा है। | इसप्रकार है 


अनष्ठान करने योग्य यह योग नहीं है । न इसपर, 


ल्‍ 


चिषादयोंगका विचार । ह & ३. 
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यागाका सापृक्ष सबंध | सयोग कहे गये ओर इन सयोगोक बलसे श्र ५; 
( आनंदयोग ) विषादयोग( अ०१) [ "पी कुयोगोको दूर किया गया | गीताके हरएक 


पुदषोत्तमयोग (४०१५)... ( हीनपुरुषयोग ) सिद्धान्त के उपदेशका इस प्रकार कारण हे, कोई 
हे 


8 
“ 
। 
दवीसंपद्योग (०१६) आसु रसंपद्योग. | उपरेश व्यर्थ नहीं किया गया है। ; 
(अ०१६)| यहां स्मरण रखना चाहिये कि प्रायः सब कुयोग ९ 

(सत्व)गुणयोग(भ०१४) (रजतम) गुणयोग | विना प्रयत्न किये दी पास आते हैं, ओर सब ६ 
(अ०१४ ) | सुयोग निरलस प्रयत्नांसे साध्य करने पड़ते हैं। ६ 

(स्व श्र द्वायोग (अ०१०).. (रजतम) श्रद्धायोग | असंयम के लिये बहुत प्रयत्न की आवश्यकता ९ 
(अ०१७) | नहीं है परंतु संयम करना हो तोही अनेक नियम ; 

मोक्षयोग ( अ० १८ ) ( बंधयोग ) | का पालन करना पडता है। शत्र लानके लिये ; 
संनन्‍्यासयोग( ज० ३ ) ( भोगयोग ) बहुत प्रयत्न नहीं चाहिये, परंत शत्र॒ुकी दूर करने ९ 
कर्मयोग ( अ० ३ ) ( आलस्ययोग ) | के लिये ही सब सायास करने पडते है | गिरना ४ 
शानविशानयोग ( अ० ७ ) ( अज्ञानकुज्ञानयोग) | आसान हैं परतु चढना कठिन है | . ॥ 
सांख्ययोग(ज्ञानयोंग | अ ०२) ( अविवेकयोग विषादयोग का एक महत्त्व भी हे। विषाद | 
. मोहयोग ) होनेके विना आनंदका महत्व ध्यानमे नहीं आता ५ 

ब्रह्मापेणयोग ( अ० ४ ) ( अहंकारयोग ) | है; बंधनम पडनेके बिना स्वाधीनता का महत्त्व । 
( ईश्वराप॑णयोग ) ( आसुरभावयोग ) | विदित नहीं होता। निबंछताके विना बल का ९ 
ध्यानयोग ( अ० ६ ) ( चांचल्ययोंग ).' महत्त्व ध्यानमें नहीं आसकता। यहापि तविषाद ६ 
आत्मसंयमयोग ( ” ) ( असंयमयोग ).. प्रयत्नले प्राप्त करनेयोग्य नहीं हे, तथापि उससे ४ 
अक्षवत्रह्मयोग ( भथ० ८)... ( क्षविषययोग ) |ही आनन्द और उत्साह की श्रेष्ठता अधि ४ 
। 

९ 

४ 

९ 

९ 

: 

7 

; 

/ 

/ 

8 

ल्‍ 

९ 

९ 

: 


4 
९ 
5 
९ 
ल्‍ 
९ 
९ 
6 
क्‍ 
! विभूतियोग( अ० १4० ) ( अभूतियोग) उज्वल हांती हैं । 
ह 


सा. 


विश्वरूपदर्शनयोग (अ०११) (व्यक्तिरूपमोहयोग)। यदि पारतंत्रयका दुःख अनुभवम न आदेगा, 
राजविद्यायोग ( अ० ९) ( कुविद्यायोग >). तो कोनखा वीर स्वातंत्रयके लिये प्रयत्न करेगा? 
राजगहायोग ( ” ) ( गुद्यद्ानियोग ).. यदि बंधन न होगा तो म॒क्तिके लिये कोन प्रयत्न 
भक्तियोग ( अ० $२ ) (मक्तिहीनत्ववोग ) करता ? उसी प्रकार यदि विषाद अथवा खेद न 
प्रकतिप॒रुषविवेकयोग(अ०१३) ( विवेकहीनतायोग) | होगा, तो उत्साह और आनंदका रसास्वाद कि 
क्षेत्रयोग ( ” ) ( क्षेत्रवियोग ) को प्राप्त होगा ? जगतक व्यवद्दारम इस सापेक्ष 
क्षेत्रशयोग ( ” ) ( क्षेत्रजवियोग ) ।संबंधसे ही कार्य चलता है। यहां ऐन युद्धके 
इस कोए्टकर्में पाठक देख सकते है कि, विषाद- प्रसंग अजेन जैसे घीर को खिन्नता हुई और 
योगक साथभी उतनेही योग है कि जितने आनंद | मोह हुआ, इसी लिये बंधनसे छुडानवाला य 
योग अथवा परुषोस्तमयोग के साथ हैं। यहां भगवद्गीता प्रकाशित हुई !!! 
प्रथमाध्यायमे॑ं जो विषादयोग कहा है, वह! शिष्यके मनकी भूमिका योग्य रीतिसे तेया 
अकेला नहीं है, उसके साथी इतने या इससे भी | न हुईं तो उसके मनमें कोई उपदेश स्थिर नह 
अधिक है, अज' नक्रे मनको इन सबने घेर लिया | होलकता । जितनी विषाद, खेद और निराश 
था, जिसका परिणाम अज़ नको विषाद्‌ होने म॑| मनमे उत्पन्न होती हैं उतना आनंद, उत्साह आर 
[हुआ | इन सब कुयोगोने अज'न के मनको घेर | आशावादका उपदेश मनमें जम जाता है। जिस 
लिया था, इसीलिये श्रीमक्नगवद्गीतामें इतने प्रकार खेतमे.हल चलाकर भूमिको उखेडा जाता 
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 अषाल पक 


हे ओर पन्षात्‌ उसमे बीज ब्राया जाता. हे; उसी, «८ वे लोग श्ध्य हे कि जो अपनी जातीका 
द | प्रकार मनोभूमिकामे विषाद या खेद रूपी हल कल्याण करते हैं और बेही सच्चे पुत्र, मित्र और 


॥९ल्‍०००३०ककममकभक 3. हक 
उनकणकन हफृपकमनन अिचता-नरहन टाल-झ० (की १७-१३ पी कमम०७ ०५ स्कतक००»क+ अककमलकनी | गए हि परी लललन+ 2०० ०5५ ४ 











4<><>४७ >> हुए: 


चला कर मनको उख्लेडा जाता है ओर उसमे बांधव हैं। वे निदित जीवनका त्याग सदाक्रे-लिये 
आत्मोश्नति्के उपद्शका बीज बोया जाता हैं। | करें, जिससे कौरबोका वैभव बढ जाय ।। . ऐसा 
यह विषाद केवल अज,न कोही भारतीय युद्ध न करते हुए यदि तुम पांडव कोरबोकों शत्रु 
भूमिपर हुआ था, ऐली बात नहों है; हरएक | प्रामकर मारोगे तो तुम्हारा जीवन मरनेके समान 
मनुष्यको यह विधाद किसी न किखी अजन! ही हो जायगा, क्योंकि शातिवधके पापसे तुम्हा- 
करने के समय होताही हे । विद्यार्जन, धनाजंन, | रा जीना कलंकित होगा। ”” 
स्वाधीनताजन आदि जो मनुष्यके श्रेष्ठ प्रातव्य। कैसा कपट है देखिये, जातिहित करनेवालेकी 
होते हूँ, उनके प्राप्त करनेके पूर्व यह उदासीनता, पहती वर्णन करता है और अधम्म फैलानेबालोका 
खेद या विषाद कप न किसी रूपमें मनुष्यके शाश करनेसे पाप छगेगा ऐसा कहता है। इसका 
मनमें आते ही हैं। इस खंखारमें विचरनेवाला प्रतिबरिंब अर्ज नके भाषणमें हुआ है, देखिये-- 
मनष्य कितने प्रसंगोमें खिन्न होता रहता है, यह के 3 
हर मिहत्य धोतेराष्टाज्षः का प्रीति: स्वाज्जनादन । 
पापमेबाश्रयेद रमान्हस्वैतानाततायिनः; ॥ ३६॥ 


देखनेसे इस विषादयोगका मानवी जीवनसे कि- | 
गीता० आ० १ 


; ' तना घनिष्ठ संबंध है इसका ज्ञान हो सकता है | 
पक. ७, ७ 6 हक 
। मनुष्यको ऐसे विषादके प्रसंगम सहायक होने- घृतराष्ट्रपृत्राकी मारकर हमारा कया प्रिय 
; निश्चय हो जायगा कि, यह गीता मनुष्यमात्रका लगगा।! इत्यादि श्छझोक यहां पाठक दे खे। तथा 
हर खेद दूर करके उसको ज्ञीवनका आत्मानंद देने- अरि देखिये-- 
६ वाली है, अतपव यह प्रंथ मनुष्यमात्रकों उच्च, सो5ह जये चैच पराजये च 
8 मार्ग द्शानेवाला प्रंथ है। ।... निःश्रेय्स नाउथिगच्छामि.किचित्‌ ॥१२॥ 
; 

ल्‍ 


संजयका उपदेश और मेक आए उ० अ0 २५ 


| “ में हार ओर जीतमे कुछ भी कल्याण नहीं 
| देखता हूं।”” यही संजयका कहना अजे ने मन 
पर केसाजम गया है यह द्वितीयाध्यायमें देखिये- 
न चेंतद्विझः कतरश्नो गरीयो 
यद्वा जयेम यदि वा नो जयेय:; ॥ 
भ० गौ० २।६ 


ओर यह ज्ञान होते ही गीताके उपदेश हरणएक 
सै कं पैर | कक 
वाले हैं, यह बात ध्यानमें आवेगी और उससे यह | दीगा ? इन अततायियोंकों मारनसे हमें पापही 


अजुनका मोह. 
हमने पहले घता दिया है कि, अज्ञुनका मोह 
खसंजयक कपटी उपदेशके कारण हुआ था । यह 
बात अधि स्पष्ट करनेके लिये यहां संज्ञयके 
8 कपटो उपदेशके कुछ घचन देते हैं और उसके 
साथ साथ अजे नक्रे मनपर उसका कितना 
। गहरा परिणाम हो गया था। वह बतानेके लिये।.. “ हम कोरधोको जीतेंगे, अथवा वे हमें जी 
अर्ज नके भी बचन देते हैं। देखिये-- लेंगे, इनमें से क्‍या होगा ओर इनमेंसे कौनला 
; ते वै धन्या यैः रूतं जातिकार्य ते मै पुत्राः हमारे लिये अच्छा है यह भी मेरे समझमें 
सुहदो बांधवाश्व। उपक्र जीवित संत्यजेयुर्यतः | नहीं आता दै।”” बेदी शन्रुके कपटी उपदेश केसे 
। कुरुणां नियतों वैभवः स्थात्‌॥८॥ ते चेत्कुरूननु- | मनमें जमगये हैं देखिये! तथा और भी-- 
शिष्याथ पार्था निर्णीय सर्वान्द्षिषतों निगुद्य । कर्थ हि नीचा इच दोष्कुलेया 
सम॑ वस्तज्जीवित मृत्यना स्याचजजीवष्धं निर्धर्मार्थ कम कुय श्व पार्था:॥ १३॥ 
। शातिवधेन साथ ॥९॥ म० सा० डद्योग. अ० २५ | म० भा० 3० २७५ 
श्र 
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“पाण्डव धर्मात्मा है, वे नीच कुलमें उत्पन्न हुए | अच्छा है।” इसी प्रकार ओर देखिय-- 
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विषादयोगका विचार । ६७ 
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हीन मनष्योंके समान ( युद्ध करनेका पाप ) कम 
कभी नहीं करेंगे । ” अर्थात्‌ पाण्डवाकी प्रशंसा | 
करके उनको यद्धले हटाने के लिय यह कपटपण | 
वाक्य संजयने कहा है! अजन यही भाव अन्य 
शब्दों मं बोल रहा है, देखिये -- 
तस्मान्नाहां वयं हनत धातराष्ट्रान्स्व वांधवान।।३७ 
भ० गा? 
८6 इसलिये हम अपने भाई घतराष्रपत्रोका वध 
करनेक लिये योग्य नहीं है। ” अथांत यदि हम | 


। 
| 
। 
। 
| 
। 
| 
। 
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निबंधनी हाथतष्णेह पाथ 
तामिच्छतां बाध्यते धम एव । 
घम त यः प्रवणीत स वृद्ध 
कामे गध्नों हीयतेंपइथांनरोघात ॥ ० | 
घमं कऊत्वा कमंणां तात मख्य॑ 
महाप्रदापः सवितव भाति । 
हीनो हि धर्मण महीमपीमां 
लब्ध्वा नरः सखीदति पापब॒ुद्धिः ॥ ६॥ 
म० भा० उद्यो० २७ 


युद्ध करके उनका वध करेगें, तो हम नीच हो' ' है यधिष्टिर ! तृष्णा बंधनम डालनेवाल| 
जांयगे। इसी प्रकार ओर देखिये-- | और धमंका नाश करनेवोली हैं ! अतः जो थम 
धर्मनित्या पाण्डब ते विचष्टा | स्वीकारता है वह ज्ञानी कहलाता है। उत्तम चम 
लोक श्रुता दश्यते चापि पार्थ ॥ | कर्म करने से आपका तेज सर्यफे समान फेलेगा । 
महाभ्रावं जोचित चाप्यनित्य॑ परत धर्म छोडकर आपने इस एथ्याोका राज्य ना 
संपरय त्वं पाण्डच मा व्यनीनशः ॥ १॥ प्रात कर लिया, तो भी उससे गिरावट हो है।!! 

न चेद्धांगं कुरवोपन्यत्र य॒द्धात पाठक यहां देखे कि यह हक पांडवाका हो 
धर्मका उपदेश कर रहा है, कोटवोऊ दुए कतत 





प्रयच्छेरं स्‍त भ्यम जात शत्रों ॥ र्वोक दुए के 
मैक्षचर्यामंधकव॒ प्णिराज्ये | ज्ञानता हुआ भी यह कपटी अधिकार! पांडवाका 
श्रेयों मनन्‍्ये न त यद्ध न राज्यम ।। २॥ स्वराज्यप्राधिका प्रयत्न सदोपष है एसा कहता 

7 प्० भा० उ०२५७ | है) यही विचार मनम रखकर अज न वोलता है- 


फप्तान्न हन्तमिच्छामि ध्नताएपि सदन । 
अपि त्रेलो क्यराउयस्य हतोः कि न मही ऋते।। ३।। 
स० गा० २२ 


४ मै इनको मारनेकी इच्छा नहीं करता। हे 


“ है पाण्डबो ! आपके सब कम घर्मांनकूल ही 
होते हैं, धर्मके विषयमें आपकी कीति जगतमे 
प्रसिद्ध है । मनप्यका जीवित अनित्य हे यह आप 
जानतेही है, अतः इसका विचार कर युद्धसे इन 
सबका नाश मत कीजिय। हे यथिष्टिर ! यदि रूष्ण ! यदि त्रेलोक्यका राज्यभी मिल जाय, तो भी 
कौरव लोग यद्धके विना आपका राज्य वापस | में यह पाप नहीं करूंगा, फिर प्रथ्वी्के राउ्पर्क 
न देंगे, तो आप सब पाण्डबव शिक्षा मांगकर लिये कोन करेगा ? ” शात्र॒के कपटी उपदेशोसे 
अंधऋ ओर व्णी देशमे रहिये | यद्ध करके राज्य | देशके नवयवक केस फंसते हे इसका यह उत्तम 
कमाने की अपेक्षा भीख मांगकर रहना अधिक | उदाहरण है। ओर देखिये- 
अच्छा है।” इसी भीख मांगनेका प्रतिध्वनि 
अर्ज नके भाषणमे देखिये-- 

गरूनहत्वा हि महानभावान श्रेयो भोक्‍त 

भेध्यमपीह लोके ॥ भ० गी० २।५ 


“गुरुजनोका वध करके राज्य कमानेकी अपेक्षा 
भीख मांगकर इस लोकम जीविका निवांह करना 


अन्तं गत्वा करमणां मा प्रजह्म: 
सत्यं दम चाजबमानशंस्यम । 
अध्वमेधं॑ राजसूय तथज्याः 
पापस्यान्तं कर्मणो मा पुनर्गाः ॥ १७ ॥ 
तच्चेदे वं दषरूपेण पार्थाः 
करिष्यध्य कमे पाप चिराय। 


हि 
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श्रीमक्भगवर्द्गता । 
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निवसध्य वर्षपूगान्वनेष 
दुःख बास पाडवा धम एवं॥ १६॥ 
म० भा० उद्यो० अ० २७ 


मा गार्त्वं वे देवयानात्पथी पद्य ॥२७॥। 
ग्र० भा० 3७ अध २७ 


“४ है पांडव ! सत्य, आतव्मसंयम, सरलछत।! तथा | पापकों करनकी इच्छा करेगा ? आपको क्षमा ही 
मद॒ता का मार्ग न छोडिये। अध्यमेघ, राजसय | शोभा देती है | भोग भोगना क्या हें? जहां भीष्म 
आदि यज्ञ करके पश्चात्‌ आप इस यद्धके पापमार्गस | और-अभ्वत्थामासहित द्रोण मारे जायगे, रूपा 
जांयग ? यदि थम छोडकर इस पापमाग में आप | चाय, शल्य, साप्रदत्ति, विकणे, विविशति, कण, 
जाना चाहत हैं तो अनक यपे वनवास मे रहिये, | दर्योधन मारे जांयगे, वहां तमकोी कोनसा सख 
इस पापसे वनवास अच्छा हे।' देखिये स्वराज्य | मिल जायगा? हे धर्मराज! यदि तम्हें सब पथ्वी 
का प्रयत्न करनेवालोकों ही साप्राज्यवादी वनवा- | का भी राज्य मिल जावे, तोभी मत्य तो तम्हे नहीं 
स मे जानका उपद्श करतहे !!! कोरव दुराचार | छोडगा। फेर युद्ध करनेसे क्या लाभ होगा? 
करे आर राज्य भोगे ओर पांडव धर्म पालन | तम्हारे मंत्रिगणो के आश्रहस तम यद्ध करनेको 
कर ओर वनवास मे रह | यही सजयके विचार | तेयार हुए हांगे, तो उनको जो चाह सो देकर 


। 
| 
। 
। 
“हू धमराज ! कोन बद्धिमान परुष यद्धरूपी 


अज न बोल रहा हें-- तुम दृवय।न मागस भ्रष्ट न हो जाओ। युद्ध करोगे 
अहो बत महत्पाप॑ं कतु' व्यवखिता बयम्‌ । | तो देवयानमागेसे भ्रष्ट हो जाओगे। ” 


भ० गी० १।४५० देवयान मार्गका उपदेश करता है|! यदि देवयान 
हम जो राज्यक लोभसे अपने बांघवोँ का भीगपर इसका सच्चा विश्वास है, तो वह अपने 
वध करना चाहत हैं वदद बडाभारी पाप हम कर साम्राज्य चलानवा ले भाशयाको दी क्या नहा यह 
रह हैं । ”' संजयक कपटी उपदेशर्स अज न इस उपदश खसनाता? परत पाण्डवाका इस यद्धसे 
प्रकार मतिश्रष्टठ हो गया था । और देखिय--. | देटाना इसका प्रयोजन है ओर उस प्रयोजन की 
| सिद्धिक लिय धमका सहारा इसने लिया है! 
| अजुनके भाषणम इसीकी प्रतिध्चनि देखिये- 
येषामर्थ कांक्षितं नो राज्य भोागाः सुखानि च । 
त इमे5वस्थिता यद्ध प्राणांस्व्थकत्वा . धनानि 
चे।॥.३३१ 


| 
। 
। 
यद्र/ज्पस खलोभेन हन्तु स्वजनमद्यताः॥._ | देखिये यह कोरवॉका उपदेशक पांडवौको ही 


पापानबध का न त कामयत 
सम्रव त ज्यायसा नात भागा; | 
यत्र साष्म; शास्तनवां हतः स्यथात 
त्र द्राण: सहपत्रा हतः श्यात ॥ २७॥ 


कपः शब्यः सौमदत्तिर्विकर्णो है है 
विविशतिः कर्णदुर्योधनो चे । आचार्याः पितरः पुत्रास्तथंव च पितामहाः । 


अस्ववेव व पक 
एतान्हत््या कीदशं तत्लुखं स्थात्‌ | मात॒लाः श्वशुराः पोज: इयालाः संबंधिनस्त- 
यहिन्दे थास्तदनब्रहि पार्थ ॥ १५ ॥ था ॥ ३४॥ 
रब्ध्यापीमां पथिवीं सागरान्‍्तां पताश्न हन्तमिच्छामि ध्नतो६पि मधसदन । 
जरामत्य नेव हि त्व प्रजह्याः । । 
प्रियाप्रिय सखदुःखे च राजन 

पर्व विद्वान्नेव यद्धं कुरु त्वमू ॥ २६॥ ' 
अमात्यानां यदि कामस्थ हेंतो 

पव॑ युक्त कम चिकीषेसि त्वम्‌ । 
अपक्रमेः स्व॑ प्रदायेव तेषां । 


के 


कत ॥ ३५ ॥ भ० गीं० अ० १ 


तथा-- 
कर्थ भीष्ममहं संख्य द्रोणं च मधसदन । 
इषमिः प्रतियोत्स्यामि पजाहावरिसदन | ४ ॥ 
सक गी० खण० न 


अपि ब्ेलोक्यराज्यस्य हेतोी; के न मही- 
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९ 
९ 
९ 
५ 
४ 
९ 
५ 
९ 
९ 
। 
५ 
। 
४ 
४ 
। 
! 
९ 
९ 
९ 
। 
; 
; 
| 
९ 
| 
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। 
ः 
ः 
। 
। 
४ 
४ 
ः 
ह 
। 
। 


विषादयाोगका विचार । 
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१ “ जिनके लिये हमने राज्यादि कमाना है वे ही | संजयका कप 
९ यहां मरनेके लिये आगये है, अतः इनका घध में | 
; नहीं करूंग। | पूजा करने योग्य इन भीष्मद्रोणोके |करनेस पाठक जान सकते है कि शाजत्नके उपदेश: 
ऊपर म॑ बाण केस चलाऊं? ” इस प्रकार अजन [द्वारा किये गये धर्मोपदेशभी राजकीय हतुका 
शन्रुक कपटी उपदेशोंका ही अनघाद करता है! केन्द्रम रख कर ही किये होते हैं। अतः उनको 


टी उपदेश ओर अजनका खेद 


मन शजत्रके विचाराोस प्रभावित होनका परि- | जैंडा सावधानास सुनना चादिये ओर सननपर भी 

णाम पेसाही होता है। अतः जो स्व॒राज्य प्राप्त | रंडी सावधानीसे ही उनको स्वीकारना चाहिय | 

; 'करना चाहते हे, उनकों उचित हें कि वे अपने | >न्यिथा माह ओर विषाद जेसा अज॑नक प६; 
विचारोंकों शत्रके कप्टी उपदेशोस न प्रभावित [पडा वसेही उस भोले आदमीक भी पल्ले पडेगा। 


! (होने दें। विचारोकी स्वतंत्रता रही तो वाह्य जगत्‌ | इस विषादयोग के अध्ययनसे यह सावधानी 
। 'के व्यवहारोम भी स्वाधीनता प्राप्त होलकती है। | की खतचना मिलती है। पाठक इस खजबनाका 





परत यदि मन ही दब गया, तो फिर पराधीनता |मनम धारण कर। अब आगे भगवान श्रीकृष्ण 


हटना कठिन हे । (मले अज नको कया उपदेश देते है देखिये-- 


अजुन-विषाद-योग नामक प्रथम अध्याय समाप्त । 





8 
४ 
! 
6 
; 
! 
; 
; 
; 
; 
! 
। 
7 
४ 
; 
; 
; 
४ 
ः 
४ 
; 
! 
ः 
४ 
; 
!] 


दे 


देखनेसे और दोनोंके वाक्योंकी इस प्रकार तछना ३ 
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प्रथम अध्यायक कुछ सस्मरणाय श्लाक | 
१ अपन। ओर शञ्का बल । ४ शत्रका निरीक्षण करना । 
अपयांप तदस्माक बलम्‌। | आवदेतानिरीक्षेफ योद्धकामानवस्थितान्‌ । 
पयाप्ते त्विदमेतेपां बलम्‌ ॥ १० केमेया सह योद्धव्यम _॥२२॥ म.गी. १।२२ 
भ० गी० १। १० “ जिनके साथ मझे रढना है उनको में पहिले 


दरखता हू।  यद्धक पवे शत्रकी वास्तावेक अवब- 


। 

|. 
“४ हमारा बल अप हैं। ओर इन (शात्रओका) | * 
| स्थाकों देखना योग्य है। इस जगतमे प्रव्यक मनष्य 
| 


छा पण हे।'' अपना बल अपण हें ऐसा मानकर 
उसका हग्पक गीतिसे बढानंका यत्न करना, तथा 


शन्रका बल थाड़ा हुआ ता भी उसका पण मान / 
ऋर उल्क प्रतिकारका यत्न करना विजयेच्छ |७ इसका पाहल अवलाकन कर आर वेसा 
प्रुपको याग्य है | लडनका अपना तयारा रख । 


न ५ स्वजनोंपर शख्र न चलाना । 
मु है हि | न च श्रेयोडनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे । 
अगनेपु च सर्वेषु यथाभागमवास्थिता।। | ली 


किसी न किसी यद्धमें खडा है, अतः उसको 
उचित हे कि वह अपने शत्रआकी तेयारियां केसी 
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|| 

/ 

! 

| 

/ 

| 

! 

| 

॥( 

९ 

! 

/। 

९ 

! 

/। 

९ 

! 

* 

। 

““अभिरधन्तु भवन्‍्तः सबे एवं हि॥१ १॥ “« अपने लोगोपर शस्त्र चलानेसे कोई कल्याण ९ 

भ०् गी० १११ | नहीं होगा।”” अपनेही लोगोपर हथियार चला- ६ 

' कर स्वयं अपने देशभाईयोका नाश करना किसी ॥ 

“सब प्रवेशके द्वारोमें अपने अपने स्थानामे | का तीओग्य नहीं है आधा ४ 

देक्षतास रहत हुए आप अपन। सब आओरस रक्षा ' नाहा वर्य हन्तुं स्ववांधवान। ।भ.गी. १३७ ! 
कीजिय। ' दृहद्वार, गहद्ठार, नगरदह्ार, राष्टद्वार 

ये शत्रका प्रवेश अंदर हानके स्थान होते है| ः 

£$ 

/ 

5 

६ 

* 

£ 

/ 

! 

/। 

| 

| 

5 

£ 

/ 

| 

९ 

रद 


यदि इन प्रत्ेशहारोभ उत्तम रक्षाका प्रबंध रहा 


९ 

॥/ 

|! 

" ४ हमें अपनेही भाईयोका वध करना उचित 
५ | नहीं है। ” ओर भी देखिये-- हि 

९ तो शत्रका प्रवश अंदर नहीं होगा। अतः इन ' स्वजनं हि कथ हत्वा सुखिनः स्याम १ ॥ 
१ प्रदे शद्वारोपर उत्तम रक्षाका प्रबंध करना चाहिये। भ० गीो० १।३७ 

; यह रक्षाक्रा सच्च है, इससे व्यक्तितकी, घरकी, | “ अपने ही लोगोका वध करके हम केस 
; नगरकी, राएशकी अथात सबकी रक्षा हासकती है। सखी हा सकत॑ हे 2?! ज्ञां छाग समझते है कि, 
|! ३ संयमीसे प्रश्न पूछना । | अपने छोगोका नाश अपन हाथसे करके हम 
९ हे के 5 8 ' सुखी हो जांयगे, वे भ्रममें पडे हैं; क्योंकि वे अपने 
$ पग्रचत्ते शख्संपात  हषीकेश आह ॥ ' हो प्रयत्नसे अपना नाश कर रहे हैं। शत्रु तो हम 
| भ० गाौ० १। २०-२१ दोनोंकों खानके लिये बेठा है। वह जेंसा हमको 
8 ८ यद्धके समयमें '' इंद्रियोंका जिसने संयम खायेगा बेसा हमारे भाइयोकोी भी खा जायगा। 
६ किया है पेसे संयमी परुषसे ही * (जो कछ |ऐसी अवस्थाम यदि हमने अपने ही भाइयोका 
९ प्रण्व्य होगा वह ) पूछना योग्य है ।”” असंयमी |वध किया, तो उससे दात्रुका बल बढेगा और 
$ प्रुषस पूछा जाय ता अहित होगा । युद्धफे समय [हमारा घट जायगा। अतः: स्वजनोपर शस्त्र चलाना 
8 आत्मसंयम करनेवालेकी ही संमति लेनी योग्यदं। अयोग्य है। इसलिये कहा हैं-- 

द्र्ध 
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संस्मरणीय छोक | ६५ 


किन का. ७ 9... +>न>न्‍--+>न 4>+ +++कऔ डक चल ची+२२००००लण.-8०९ «न सकनिनिना  ननीणझी नीयत #-+ ५९-९० -०००+कक०कर न्यू 
के वनीजोननमजल-बनन- जनक जमाना मनन ने ५ 


०. ७७०७-५७ ०७७७ ७७५३७ ७७५ ७ ७9 ७-०७०७७ ७७७२9 ५०७० ७७०७७७ ७० ७ 
९ शहे * ९ जप नप 
““महत्पापं कतु व्यवासिता। । यद्राज्य-' _ अधर्ंप्रवत्ति बढ जानेसे कुलस्त्रियां दुषित 


जे 
ै 

९ । होती हैं।!! 
$ सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्रताः॥ नल पद 
ः बल ९ ख्रीदोपसे वर्णसकर । 
8 जो राज्य सुख ओर लोभसे अपने हो लोगो ' ख्रीषु दुष्टास जायते वर्णसकरः । 
ः का वध करते हैं वे बडा भारी पाप करते हैं।” ंध्आ6 है।थ 
ः भूमि, नौकरी, वेतन अथवा धन या न प्राप्त, «स्त्रियां दोषी होनेसे''वर्णसंकर होता है।-'' 
; 6 जो लोग अपनेही लोगोपर शखस्त्र अर्थात्‌ व्यभिचार आदि दोषोंसे वर्णसंकर होता 
2 जल जा नजर है, अतः ख्तरियोंकी व्यभिचारादि दुएट प्रवत्तियोसे 
; ६ परापस बचना | | रक्षा करना समाजकी सस्थितिक लिये अत्यंत 
ः यद्यप्येते न पश्यन्ति दोष पातकम । | आवद्यक है। व्यभिचारादि दोपस रक्षा तो जैसी 
; 


ध्च 


| व #५ ५ कु 
कथं न जेयमसामिः पापादसानिवर्तितुम॥ की बैंसी पुरुषोकी भी होनी चाहिये। 
भ० गी० १४३८-३९... १० वर्णसकरसे नरक | 

“ यदि ये (दूसरे लोग) इसमें दोष अथवा पाप . संकरो नरकायेव । भ० गी० १। ४२ 
नहीं देखते, तथापि हम इल पापसे दूर होनेका | « बर्णसंकरसे नरक अर्थात्‌ मनष्य अबनत 
उपाय क्‍यों न सोच? ” दूसरे लोग किसी दुष्कर्म होता है। ” नर-क अर्थात्‌ छोटा मनुष्य, हीन 
मे दाष या पाप नहों देखत ह ओर पाप करते हैं, ँ मनष्य। वण शद्भ रहनसे मनष्य उन्नत होता हे 
यह हेतु नहीं कि, जिससे हम भी वेसाही दोष |और वर्णसंकर से अवनत होता है। अतः 
ओर पाप करते जांय | यदि हम उसमें पाप देखते व्यभिचारादि दोष से वणसंकर होने देंना योग्य 


है, तो उससे निवत्त होनेका प्रयत्न करना हमारा ! नहीं है । 
९ डे 5 

कतव्य है । लि 

के ११ निःशख्रका वध । 


यदि मामप्रतीकारमशर्त्र शख्रपाणय! । 
““हन्युस्तन्मे क्षेमतर भवेत्‌॥ भ०गी० १॥४६ 


| 

| 

४ 

! 

। ७ कुलक्षयसे धमनाश | 
; कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधमां! सनातनाः। 
( भ० गी० १|॥७ ० 

8 “कुछका नाश होन ले कुलके साथ सनातन ्‌ 
| 

| 

|! 

९ 

ल्‍ 

/। 

४ 

| 

। 

श्र 


“४ यदि बदला न लेनेवाले मुझ निःशख्रका 
कालसे चले आये धर्म नष्ट हो जाते हैं। ” कुल | 'खधारा ( शत्रु ) वध करेंगे, तो मेरा अधिक 


परंपरासे चली आयी विद्या का आदि कुलके | ऊँव्याण होगा। ” निःशस्र अहिसक शान्त और 
नाशके साथ नाशको प्राप्त होती है, अतः बंशबीज कीच न करनेवाले नि्ेर मनुष्यका वध यदि 
की रक्षा करना उचित है। शख्ग्रधारी ऋर शत्रुने किया, तो उस शखधारी 
5 बधकर्ता की निन्‍्दा सब लोग करते है, ओर उस 
का कुलाखय।क। गिरावट । है निःशखस्त्र निर्वैर के लिये ज़गत्‌ की सहानुभूति 
अधमोभिभवात्‌ ''' प्रदुष्यान्त कुलास्रय।।। | मिलती है। इस प्रकार उच्च भूमिकापर अदिसक 

भ० गी० १।४१ का विजय और हिसक का पराजय होता है। 


“--+/#७७#%तनत४- -+ 
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३० 


| 
ल्‍ 
९ 
४ 
९ 
९ 
ल्‍ 
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श्रीमद्भगवद्धी ता | 


अा++७० >»+ 


श्रीमद्भगवद्गीता-पुरुषारर्थ-बोधिनी. 


१ धृतराष्ट्रकी चिन्ता, । 


छोक, १ 
ध्रुतराष्ट्र कोन है ? 
धुतराष! और हृतराष्ट 
धतराष्रकी हानि 

अन्धा धृतराष्ट्‌ 
अन्धेके अन्धे अनुयायी 
सामुदायिक पाप 
पापसे मृत्य 
अपने पापकी भीति 
धर्मबचनोका दुरुपयोग 
संजययानपवे 
संजयका धर्मापदेश 
सावधानीकी सूचना 
पृण्यस्थानका प्रभाव 
पराजयकी संभावना 
धर्मय॒द्ध 
धर्मका पक्ष 
द्षभावरहित मन 
इंश्वरकी सहायता 
धमंका विजय 
सनातन उपदेश 
आध्यात्मिक भाव 
शरीररूपी खेत 
अठारहकी संख्या 
वंशकी उत्पत्ति 


ध्रतराष्ट, पाण्ड और विदुर 


वंशचित्र 
कछोक २ 
स्कडों आशापाश, 


हू 


१५ 


| 
| 
। 
ल्‍ 
| 


प्रथमाध्यायकी विषयसूची. 


कोरवोका पतचत्रिव्यूह 
पाण्डवोका सूचीमुख व्यूह 
। चर 
२ पाडवसन्यवणन । 
लोक ३-४ 


# 


द्रोणाचायेजीसे वातालाप 
महारथीका लक्षण 
आयेकुमाराका सामथ्य 
छोक ५-७ 
चे चर (रे 

३े कारवसन्यवणन । 
छोक ८--९ 

४ दोनों सेनाओंकी तुलना 
छोक १० 
युद्धका नियम 
बचावकी सेना 


पर्याप्त और अपर्याप्त सेना 
सेनाका उत्साह ओर निरुत्साह 
५ दुर्योधनकी आज्ञा । 
छोक ११ 

६ शंखनाद । 

छोक १२--१३ 


भीष्मपितामहका सिहनाद 
हा शंखनाद 
् कप पे 4 ्‌ः 
कोरवसेनाम रणवाद्यौकी गजना 
बिक 
छाक १४-१९ 


भ्वेतरथमें माधव ओर अजेन 
पाण्डवर्सेनामें रणबाद्योका घोष 


१) 


व. "०-33 टिककम+ 
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ल्‍ 
: 
ल्‍ 
ल्‍ 
ल्‍ 
९ 
ल्‍ 
९ 
ल्‍ 
ल्‍ 
ः 
* 


| विष सूः 
|| ह 
(9 | 


आर 
* 
डे मे पे 
करे चक कद 
4 ६ + के 5८ 
जन्केकरे >> 
बढ ४ जे 
हे डईं 
ः जा 
भ्कः 
गज 

४" |! 


हम 
के नका सेनानिरी 
कु ३ 'निरोक्षण | 
। ४ कक ? अज्ञ के 
कपि पे' शब्द हे *. 
ज ३१ 
को वज्ञाका श् 5 
/। पे बाय कक दा 
; ट कक का 
ल्‍ रे ५ ब््‌ जनाका मे )) १ 
/ श्जु हि ३ ५ 
९ 'ल के२२ द्रपत्रका सं ु ः . 
|! अच्यत ' क २२ बंध ११ हे कै. " 
| ; ! कह डक लिर उत्तरद 
ढ के २३-- भारती य॒ परिव अं ! 
क्‍ | है रतत्य 
ह : : नेताका उन्छ |ग ह | 
के यण < ४ हर | 
। प्रुषो शा २८ जन्मक पा ह ल्‍ 
| व क बननेकी ०० ० 
। ५ गा चार रे 
5 हैँ २५९, क$ट्ब ॥| ह | 
| 'ोक २६- गोविंद! ल्‍ 
२ * े हे विद पर ज ( 
अजुनके में न क्‍ 
। ८ कर आह द्या ३० आततायीका हे ल्‍ 
। न 2 का ख ११ हम 5 ल्‍ 
। खेदका शरीरप , ' ० > ३ । 
् र 
0 छाक २ र॒ पारण हे रू ४ - 
| संजयके ८--३० मर ब्रह्माण्ड और हक स ५ 
दे बीज हल | 
स पर्दे शर्म ख ० | 
ल्‍ थी है ; विश्व र॒ वृक्ष, व्य (चिन्र ) र ( चित्र) ; 
य्ब दियाक दर्का क >> : । 
दका शरी देयाक कं या ह 2 ०: द् 
( ख शरार कपरटा पड क ; ० ह क्‍ | 
| ४ की क्‍ बल श्वमें च चित्र) |. 
खेदसे रक्‍कतदो णाम क - ह | 
6 दसे अपचन चर || व्यक्तिरू ४ एक है 
९ खेदसे म पचन हे गा हु 
ल्‍ ५ | | बज अपन लक] था ९ 
६ खेदसे गोका वि है एप 
ः रे व सनक हु है 
2: ३. 5 जा : 
९ नपसकता के बडी कर रे | क्‍ क्‍ 
5... खेंदका मन अभाव रैरे # पी ण ल्‍ 
६><>43-६39 ६9९३ €<><> प्र परिण हक । * साप्राउ है है 
0 लोक | प्ज्य 
॥ अली ४ दोनोका कप ्् ह 
काल कांटा नि है 
कांटा निकालना । 
९६3 ६9€3 €<>4ऊ हे । 
2०2 
० 


७२ श्रीमद्धगवद्गीता | 
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नामोके कोप्टक ५८,७०९ ११ निःशस्प्र का वध के 
जा प्रैरे छ <<ः जा 
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है. तिलक न नि कील कल मनी जज लक मल कक ता ले मिलल ली गज काजल 
; ११ कुलक्षयका परिणाम | ४७ | विषादयोग, सांख्ययोग ६० | 
बको ल5 2 कर्मयोग, शानकर्मसंन्यासयोग ६१ 
४ शक डी ब्रह्मापं णयोग, कमंत्रह्मार्प णयोग 5 
यौवन हर ४». संन्‍्यासयोग, कर्मसंन्यासगोग )) 
। अक्षोहिणी का प्रमाण ” | घध्यानयोग, क्लञानविशानयोग !! ः 
महाअक्षौहिणीका प्रमाण ४८ | अक्षरत्रह्ययोग ७ 
लाक ४४-४५ )) | राजविद्याराजगुह्ययोग १5 
युद्धखे सभ्यताका नाश ».| विभूतियोग, विश्वरूपद्शनयोग ग ; 
8 कुलपरंपराका नाश ,... भक्तियोग, क्षेत्रक्षे त्रशयोग ः 
8 संस्कॉरहीन बालक ओर स्त्रियां ,.. | प्रकृतिपुरुषविवेकयोग ». ४६ 
आनुवंशिक संस्कार का अभाव » |. गुणन्रयविभागयोग दर ; 
व्यभिचार की संभावना 8४९ प्रुषोत्तमयोग कक... 
६ वर्णसंकर, जातीका नाश », | द्ववासरसंपद्धिभागयोग |! ९ 
मद्दायद्ध अपरिहाय है हि सुरासरसंपत्तियोग / 
। छोक ४६५ ५० अ्रद्धाअ्यविभागयोग.._ न ' 
$ महायुद् ले राष्पपर आपत्ति ,,.|।.. सनन्‍्यासयोग, मोक्षसंन्यासयोग हु 
8 'वाष्णेय ! ््ि प्रथम अध्यायका नाम ६२ ः 
8 शोक ४७ ५१ | विषादयोग, खेद्योग ५». 0 
अजु नका अन्तिम निश्चय का योगोका सापेक्ष संबंध है ६३ ; 
8  धृतराष्टरका आन्तरिक संतोष का और विषादयोग रा 
स्वराज्यवादियाकी निराशा , . विषादयोगके साथी हा 
साप्राज्यवादियोंकी आशा ५»... विषादयोगका महत्त्व !१ 
स्वराज्यवादियोकी निराशाम इंध्वरनिष्ठा ,, संजयका उपदेश ओर अज नका मोह ६४ ४९ 
४ सामाज्यवादियोका घमंडसे नाश »./ संसरणीय शोक ६७ ; 
' ववादबागका विचार । ५३२३. १अपना और दात्रुका बल हि ; 
४ भगवद्गाताकां नाम, गीता, श्रीमर्ूगच द्वी ता ५४ २ प्रवशद्वार की रक्षा जप ५ 
। उपनिषद्‌ , ब्रह्मविद्या, योगशार्त्र का | संयमीस प्रश्न पूछना ५ ; 
४ श्रीकृष्णाज 'नसंवाद हे ” | ४७ शन्नुका निरीक्षण हि ९ 
8 कमंयोगशाखत्र, अनासक्तियोग ५५ | ५ स्वजनाोपर शस्त्र न चलाना हि ९ 
। गीताकी विशेषता ४ | ६ पापसे बचना ६९... ४६ 
समतायोग, समताशास्त्र ५६ । ७ कुलक्षयसे धर्मनाश हे ः 
ः योगका अर्थ 'विषादयोग, पुरुषोत्तमयोग ५७ | ८ कुलस्यों की गिरावट है ; 
8 नारायणयोग, खाम्ययोग ४. ९ सत्री दोषसे वर्णसंकर कु ९ 
8९ अध्याथोके नामोका विचार का १० वर्णसंकरसे नरक के ६ 
ः ४ 
ह 
६ है 


छोक १-२ ] अनार करसंका निषेध । ७३ 


अथ द्वितीयोष्ध्यायः । 
साख्ययोगः । 

संजय उवाच-- त॑ तथा कृपयाविश्मश्रुपूणाकुलेक्षणम्‌ । 

विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधसूदनः ॥ १ ॥ 


( १ ) अनायें कपका निषध। 


श्रीमगवानुवाच- कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समपस्थितम । 
अनायेजुश्रमस्वस्येमकीतिंकरमजुन ॥ २ ॥ 


मामला 0 ७७ए७७४७४७४७४७४७४/४४७४७७७४७४७७॥//७४७//७४७/रश##/ सं. 2--०-25०१७३५- सक० ५००२७४-* ३७० 2०५ >> करन» क केक अप>०भ का... टन “4० सजा ०न “बस. %-3४3५०००-. ०५० कोड गब४->- - लकन सा 





अन्चय:- सजयः उवाच- तथा $पया आविष्ट अश्रपूणाकुलेक्षणं विषोदन्त त॑ मथुसूदन: इृद वाक्य उवाच ॥१॥ 
श्रीभमगवान्‌ डवाच-- है अजुन ! अनाथेजुष्ट अस्वग्य अकीर्तिकरे इृदू कइ्मरू, विषमे त्वा कुतः समुप 
स्थितम्‌ ?॥ २ ॥ 

संजय बोल-- इस प्रकार कृपासे व्याप्त आर अश्वपूण नेत्नॉवाले खिन्नहृनृदय 
उस ( अज़ुन ) को मधुसूदन (श्रीकृष्ण ) ने थे वचन कह ॥ १ ॥ 

अ्रीमगवान्‌ बोले-- है अज्जञुन ! (अनायही जिसका आचरण करते हें, किया 
य॑ जैसा कभी आचरण नहीं करते, जिससे स्वगप्राप्तिमं बाधा हो सक 


है और जिससे दुष्कीति होती है, ऐसी यह सनकी उदासीनता, इस प्रतिकूल 
स 
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अक | जी 


मयमें तुझे कहांसे प्राप्त होगई ॥ २ ॥ 


नरनन +। 4+++ -+»-  +क+->क 


अध्याय दूसरा । | खडा हुआ, तो इनमे से कोई नहीं बचेगा । सबके 

नि | सब निश्चयप्वेक मर जांयगे | इस आत्मविश्वास 

सारूपयाग | | के कारण उन खबकी मुत्युका भयानक चित्र 

पूव अध्यायम वणन हुई रीतिसे अजुनक | उसके आंखोके सन्मुख खडा हुआ और उसको 


अन्तःकरणमं कोरघोके विषयमे अत्यंत दया देखकर अजैनके आंख आंसआओंसे भर गये, हृदय 
उत्पन्न होगई ओर उस कारण वह अपने कतेव्य | गह्॒द्‌ दोगया, अन्तःकरण दयासे भरा और मन 
से पराडमुख हुआ | यह देखकर भगवान्‌ | अत्यन्त खिन्न दुःखो ओर शोकप्ण हुआ, और 
श्रीकृष्ण उसको स्वकतंव्य करनेका उपदेश करते इस कारण यद्ध न करनेका निश्चय उसने किया। 
है, यह प्रसंग संजयके मुखसे इस प्रकार धुतरा- युद्ध करनेके निश्चयसे उसको बडा पश्चात्ताप 
छने सना- [हुआ ओर उस कारण वह अपने यद्धके निश्चय 
ः (१) “है धतराष्ट ! अजेनके अन्तःकरणमे | की ही निदा करने लगा | ” 

कोरवोके विषयम अत्यंत दयाका भाव उत्पन्न। जब यह अजनकी अवस्था भगवान श्रीकृष्ण 
ः हुआ, क्योंकि उसको इस बातका निम्चय ही था, | ने देखी, तब बह आश्चर्यसे चकित दोगये, और ९ 
; 
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कि यदि में युद्ध करनेके लिये धनुष्यवाण लेकर | वे उसे इस प्रकार धोधवचन कहने लगे-- ९ 
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७४ श्रीमद्भरवद्वीता-पुरुषार्थथोधिनी । [ अध्याय २ 


क्ैब्य मा सम गमः पाथे नेत्वय्युपपच्चते । 
छ्षुद्र हृदयदोबेल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप ॥ ३ ॥ 


अन्चय+-- है पार्थ ! कुडय मा सम गमः | त्वाये एतत्‌ न उपपद्यते | है परंतप ! ह क्षुद् हृदयदोर्बल्य त्यक्त्वा 

उत्तिष्ठ ॥ ३ ॥ 
हे पृथाके पुश्र ! तू नपुंसक मत्‌ बन | तेरे लिये यह योग्य नहीं है। हे 

जात्रओंकोी ताप देनवाले! अन्तःकरणकी इस क्षुद्र दुबलताकी छोडकर (युद्ध 
के लिय ) रडा ही। ॥ ३॥ 

भावार्थ -- हीन अथवा अवनत हुए मनुष्योंके समान आचरण करना, किसीकोभी योग्य नहीं है; श्रेष्ठ सज्जन 
जो काये कभी नहीं करते वैसा काये भी कोई न करे । जिससे उच्च लोकोंकी प्राप्तिम॑ बाधा हो ओर जिससे 
घपपना यश कर्लंकित हो वसा करनाभी किसीको योग्य नहीं है | हरएक मनुष्य सदा सावधानत।से अपना कतैव्य 
करे, परंतु ग्रातिकूल अवस्थामें तो विशेषही दक्षतासे स्वकतंव्य करे। प्रतिकूल समयमें मनकी उदासीनताको 
अपनेपास आने न दे | कोई मनुष्य नाम न बने | अपने अन्तःकरणमें सदा वीरता धारण करे। और हृदयकी 
दुबंलताको पूणतासे छोड देवे ॥ २-३ ॥ 
आयंत्वको रक्षा । सज्ज हुआ है ओर तम्हारे सन्‍्मख उपस्थित है । 

( २--३ ) भगवान श्रीकृष्ण अजुनको अपने तुम्हारा राज्य तम्हारे शत्रुंक आधीन है, उसका 
आयंत्वकी रक्षा करनका उपदेश सबसे प्रथम | सेनाबल, धनधल ओर अधिकारबल तमसे कई 
कर रहे हैं, क्योकि आयेत्वकी रक्षामं सब मानव- | गना अधिक हैं, तमने इस समयतक इतने कष्ट 
धमकी रक्षा आगई है। ' आये! शब्दकों अर्थ | सहे, सत्यधमंम निछा रखी, कभी अधमकी ओर 
/ सुयोग्य, श्रेष्ठ, सन्मान्य, उच्च, उच्चकुलोत्पन्न, | रची नहीं की, उनके अत्याचार करनेपर भी तुमने 
स्वामी, सद्वाचारसे बर्ताव करनेवाला ?” हैं।|शान्ति धाग्ण की; तो भी तुम्हारे शत्रुका अत्या- 
जैसा आचरण इस समय अडजेन कर रहा है. [चार करनेका स्वभाव कम नहीं हुआ। अन्तिम 
वैसा कोई आर्य कदापि नहीं करे गा। ( अनाय- सन्धिसभामे जब सन्धिकी बात चलीं, उस समय 
जप्ट ) जो अनाय॑ होते हैं, वे ही समयका महत्त्व | दुर्योधनने स्पष्ट शब्दोस कहा कि “ बिना युद्ध 
न जानकर जैसा चाहे वैसा हीन व्यवहार करते किये रतिमात्र भूमि तुम्हें प्राप्त नहीं होगी।”! 
रहते हैं । परंत वैसा करना आरयौंक्े लिये कदापि इतना शात्रुका दुराग्नह है, वद्द तुम्हें स्थराज्य 
योग्य नहीं है। मांधाता, भ्रीरामचंद्र, जनक आदि कदापि सुखसे नहीं देगा। इस बातका पृण नि- 
आये राज़ाओंका आदर्श जीवन सखन्मख रखो व्यय होनके बादही यद्ध करनेका निश्चय सर्वे 


ओऔर यह समय केसा है, इसका विचार करो | [संमतिसे किया । धमेराज, भीम, नकुल, सहदेव, 
सती द्रोपदी तथा तम्हार अन्यान्य हित्चितकों 
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| | 
के से हे द की विचारणासे युद्ध करनेका निश्चय किया। 
( विषमे ) शत्रु तो तुम्हारे सिरपर नांच रहा 8 
है, तम्हागा नाश करनेके लिये इस समयतक इक तयारा । 


उसने हजारहां कपटप्रयोग किये थे, इस समय-|  यडद्धके लिये ही तमन केलासमं गमन करके 
भी दात्१र कमर कसके तम्हारा नाश करने के लिये | भगवान शंकरसे पाशपत अखन लाये, ओर देव- 
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राज इन्द्रसे दिव्य अख्ा भी प्राप्त किये। बारह | मनकी दुधलता | 
वर्ष वनवास ओर एक वर्ष अज्ञातवास के 


जे छ् ्ः 
भयंकर कष्ट सहन करके अपने सब दुःखो औ ( कच्मले ) यह मनकी मलीनता हैं जो अनाय- 


कशण्ठोका परिमाजन करनेके लिये तम यहां रण पथम मनष्य को जानमे प्रचत्त करता हैं, माना 
यह मन का ' मल ' ही है । यह मनकी मलीनता 


वेशत्रम आये हो । 
हि उसका घवल यश फेलानेमे रुकावट उत्पन्न 
पाक्षवी बलका नियमन । करता हो। 
इसके अतिरिक्त जगत॒र्म अधामिक दुए मनप्य 


मनमाना अत्याचार पाशवी बलके जोरके कारण 


प्रा छा. अपना स्व॒राज्य वापस छानका 
न करें ओर धार्मिक लोग निर्भवय होकर जगतम 2 कील जप कं पहला पांडेय के 
संचार कर, इस प्रकारकी धर्ममर्यादा स्थापन | है) 


करने के हेतसे यह यद्ध हम कर रहे हैं, ऐसे धर्म 
युद्धमें तम्हारे जेसे आये बीरको आनंद साथ 


अपना कतव्य करना चाहिये । 
५ रे . | लोगोंने दाथमं सोना पकडा तो उसकी मटद्दी 


॥/ 
/ 
९ 
। 
॥/ 
/। 
/ 
है अज़न ! त अजन अर्थात अजन करनवाला, ः 
। 
। 
परंत तम तो अनायों के समान अपने कतेव्यको बनती है। तम्हारे शात्र अधर्माचरण और अत्या- ; 
8 
ऐ। 
९ 
6 
/ 
९ 
। 
९ 
6 
6 
९ 
। 
। 
( 
! 


लिये प्रतिकूलता का समय है । यह समय एसा 
है कि जिस समय तम्हारे शनत्र हाथम मटद्ठी 
पकडते हैं तो उसका सोना बनता हैं ओर तम 


न समझते हुए कायक्षेत्रस पीछे हटत हो |! क्‍या 

यह तम्हारे जैसे आर्यवीर को गये है! बार चार करते हुए बढ़ते जाते हैं, और तुम धर्म 

पूवेज आयोपे से कोई भी आर्यचीर इस प्रकार मा तोभो ग्रिरत जाते 

यद्धके समय मोहित भी नहीं हुआ, ओर नाही हो, ऐसे प्रतिकूल समयमे तुम्हे मनकी उदासीनता 
घारण, किवा मन की दुबेलता धारण करना 

यद्ध सं पांछ हटा था। उसोीक वशम तम उत्पन्न 


है हैं ओर उनके की अप बा के यदाको कट कित सर्वेथा अयोग्य हे । मनमे बल धारण करनेका 
डुए हूँ हे यही समय हे । परिस्थिति विपरीत हानेपर ही 
करते हे !! हाय हाय ! इस समय तम अपने 


आयत्वकी रक्षा करो ! अनाये मत बनो | मनमें यश पक चाहिये, ३४ हक 
कक विपरीत परिस्थितिसे मनष्य पार हो सकता हे। 
स्वगंद्वार का पागे | अतः ( क्षद्वं हृदयदोबेल्यं व्यक्त्वा ) इस समय 
यह यद्ध क्षत्रियोंके लिये मानो स्वर्गद्वार खुला | यह मनकी दुबेलता दूर कर और अपने मनमें 
हुआ है, यदि तप इस रणक्षेत्रसे भाग जाओगे, | बलका धारण कर | 
तो तुम्हारे स्वरगंप्राप्तिम ( अस्वग्य ) बडी बाधा | वीरबत्ती । 
आज़ायगी, य॒द्धसें भागनेवाल क्षत्रियको कभी 


।> आल । # न 
4७ ग , पा 
स्थर्ग मिल नहीं सकता । (बलेब्यं मा सम गमः) नप्सक न बन, नामद न 


न हो। है अजन | हमने सना है कि जब त अमरा 
दुष्की।ते । वरतीमें देवराज इन्द्र के युद्धविद्यालय में देवी ? 
यदि तम इस प्रकार रणक्षेत्रसे भाग गये तो | अस्त्रविद्याकी शिक्षा प्राप्त करनेके लिये गया था, : 
तुम्हारा यश ( अकीर्तिकर ) कलंकित होगा ' उस समय वहां को स्वेच्छासे व्यवहार करने ९ 
क्षत्रियदी ऐसी अकीर्ति होना या किसी भी | बाली विदेशी सुंदर गौरवर्ण तरुणी उबशी का $ 
मनष्यकी ऐसी दुष्कीति होना योग्य नहीं। दुष्की- | तम्हारेसे कुछ प्रेमलंबंधका बार्तालाप हुआ था। ४ 
तिंसे मरण अच्छा है। अतः दुष्कीर्तिक मार्गले | उस समय आये कुमारकों शोभा देंने योग्य बर्ताव ( 
जाना तुम्द योग्य नहीं है । तुमने किया था, यह सुनकर हमने आनंदका ; 
पी 
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७६ श्रीमद्धंगवद्गौता- पुरुषार्थ बोधिनी । [ अध्याय २ 


(२ ) राधरस भर भाग । 


अज्ञुन उवाच- कथ॑ मीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसदन । 

इपुमिः ग्रतियोत्स्यामि पृजाहाॉवरिसदन ॥ ४ ॥ 
गरूनहत्वा दि महानुभावास्श्रेयो भोकक्‍तुं भेक्ष्यमपीह लोके । 
हत्वाथेकामांस्तु गरूनिहेव भज्जीय भोगान्रुधिरप्रदिग्धान्‌ ॥ ५ ॥ 


अशिल्‍लन अौी- 3-3&“-“ «5 4. दा 
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अन्चय;--- अजुन उवाच-- हे मधुसूदन | अहं भीष्म द्रोणं च संख्ये इषुमिः कथ्थ प्रतियोत्य्यामि ? हे अरि- 
सूदन ! ( एतो ) पूजाहों ॥ ४७॥ हि महानुभावान्‌ गुरून्‌ अहत्वा, हृह छोके भद्ष्य भोक्‍तुं अपि श्रेय: | गुरून्‌ हत्वा 
तु, इह एवं रुधिरप्रदिग्घान्‌ अर्थकामान्‌ भोगान्‌ भुझीय ॥ ५ ॥ 

अजुन बाल-ह मधुसूदन'[ सम भाष्म आर द्राणक साथ युद्धम बाणा स 
से लह ? है छात्रुक नाश करनेवाले कृष्ण | ये पूजा करने योग्य हूँ ॥४॥ 
अत्यत उदार अन्त।करणवाल इन गुदजना का नमार कर, इस लाकम भाग 
मांगकर खाना भी अधिक कल्याणकारी है| क्यों कि गुरुजनों का वध करके 
यहाँ उनक रक्तस भर हुए अथ आर काम रूप भागहा सागन पडग ॥ ५॥ 
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व्यवह्ारिणी कुमारिकाके जाल में तम नहीं फंसे, | तुम्हारा प्रचंड शौ्य सनकर शात्र भाग जांयगे, 
यह तमने उत्तम किया | परत उनके प्रस्तावका तुम्हारे अख्लशख्रोके प्रभाव के सामने कौन ठहर 
तिरस्कार करनेके कोरण उसने तमको 'नप्श्॒क' | सकता हैं ? अतः तम्हें ऐसी मनकी कमजोरी 
बन जानेका शाप दिया था, यद भी हमने सना पेसे विपरीत ओर प्रतिकूल समयमें धारण 
है। क्या इस समय तमपर उसका कछ परिणाम | करना कदापि योग्य नहीं। 
हो रहां है? फिर ऐसे बीरताके समयमे तम ऐसे | इस प्रकारका उत्साहवर्धक उपदेश सनकर 
नामदंक समान आचरण क्यों कर रहे हो? |अर्ज न अपने मनके भाव फिर कहता है-- 
वशी जेसी विदेशी तरुणियां इच्छाभंग होनेपर। (४-८ ) अजन यद्धसे निषत्त होनेके अपने 
चेसा वराभला कहती ही हैं, परंत तम जेसे कारण बता रहा है। दे मधसदन श्रीकृष्ण ! देखो, 
वीरोको उचित है कि वे अपने आत्मिक बलसे मातापिता आदि पूज्यपुरुषोकी सेवा करना हमारे 
उस विचारका प्रतीकार करे। तुम यदि अपना लिये योग्य हे, न कि उनका वध करना। यहां 
मनोबल बढाओंगे ओर अपने धेर्यपर स्थिर भीष्मवितामद हमारे पूज्य पितामह हे, द्रोणाचार्य 
रहोगे, तो उस तरुणीके बुरेमछे कहनेका कोई तो हमारे अत्यंत आदरके योग्य आचार्य हैं, 
परिणाम तुमपर नहीं होगा। ऐसे विपरीत समय | जिनसे में ने सब विद्या प्राप्त की। क्‍या इनपर ही 
में ( एतत्‌ त्वयि न उपपयते ) ऐसी मनकी दुब-। में बाण छोड ? जिनकी पञा करनी योग्य है ऐसे 
लता धारण करना तम जेसे आये वीरकों शोभा 
नहीं देता है । होगा ? जिनसे में स्वप्नम भी बेरभाव नहीं 
हे अजेन | तुम (परं-तप ) शन्रुको ताप देने | रखता, उनका प्रत्यक्ष नाश में कैसा करूँ? जो 
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गरुजनोंका ही में वध करू? यह मशझसे कसा 
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(। 
£ 
लाभ किया था । उस समय उस स्वेच्छा वाले, शत्रु नाश करनेवाले प्रचंड महाधीर हो! 
ल्‍ 
६ 


<3<3-< 


छोक ६-८ ] रुघिरसे भरे भोग ! ७७ 


जनम कंगन 
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। ने चताद्आ। कतरन्नां गरायो यद्वा जय॑म याद वा नो जययु। । 


यानेव हत्वा न जिजीविषामस्ते5वस्थिताः प्रमुखे घातेराष्ट्राः ॥ ६ ॥ 
कापण्यदोपोपहतस्वभावः प्ृच्छामि त्वां धमसंमूढचेता! । 

यच्छेयः स्यानिश्रितं ब्रहि तन्‍्मे शिष्यस्त5ह शाधि मां त्वां प्रपन्नम्‌ ॥७॥ 
न हि प्रपश्यामि ममापनुधाद्च्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम्‌ । 


अवाष्य भूमावसपत्नमद्ध राज्य सुराणामांप चाधपत्यम्‌ । | ८ || 


ते. पड ७०-७० 23०33 422+बिरनकमनमनकक, 


अन्वयः- नः कतरत्‌ गरीयः ? यत्‌ वा (वर्य) जयेम, यदि वा (ते) नः जयेयु:, एतत्‌ अपि च न विज्ञ:। यान्‌ 
हस्वा न जिजीविपाम:, ते एवं चातराष्ट्राः प्रमुख अवस्थिताः ॥ ६ ॥ कार्पण्यदोषोपहतस्वभाव: घर्मसंमूढचेता 
(अ | पृच्छामि । यत्‌ निश्चितं श्रेयः स्थात्‌, तत्‌ में बृहि | अहं ते शिष्यः] त्वां प्रपन्न मां शाधि ॥ ७ ॥ 


कमी 


| असपत्न ऋद्धं राज्य, सुराणां च अपि आधिपत्यं, अवाष्य, यत्‌ मम इंद्रियाणां उच्छाषण शोक 
अपनुद्यात्‌ तत्‌ न पश्यामि ॥ ८ ॥ 


शी 9७ के. चर 6 कै २०७ कर 


हमार लिये इन दोनामेसे कानसा अ्रछ्ठ है? क्या हम जातंगे, या वे हम जातग! 


यह भी समझ नहीं पडता | जिनको मार कर हम जीवित रहनका इच्छा नहा 


चर कै 


करते, वे ही घृतराष्ट के सबधा हमार सन्म्ुस्त (युद्धक लिये ) खड हुए हू ॥ ९ | 
दीनला के दोषसे मरी स्वाभाविक वीरवत्ती मारी गई है, अतः कतंव्यनिश्च य 
करनेमें मरा चित्त मोहित हुआ हे। इस लिये में तुमसे पूछता हू । जो निश्चय 

0 

: 


वि 


से कल्पाणकारी हो वह मुझे कहो | में तुम्हारा शिष्य हू । मुझ शारणागत का 
समझाहये ॥७॥ क्योंकि इस पृथ्वीमें निष्कटक आर सपन्न राज्य अथवा दवाका 
स्वामित्वमी मिल जाय, तो भी मरे हद्वेयोॉका शाषण करनवाल इस शाक का 


वि 


दूर करनेवाला कोह उपाय में नहीं देखता॥८॥ 
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शर्त्राख्रविद्या मेंने सीखी, क्या चह सब इन | मतस इस प्रकार प्राप्त किये राज्यमोग सुखदाय- 
सबके विनाश करनेके लिये ही हे? जिन्होंने विद्या (क हो, परत में इनकों सखदायक नहों मानता 
सिखाई उस गरुकी क्‍या यही गरुदक्षिणा है, कि | हूं। में तो इससे भीख मांगकर जीवनयात्रा 
में उनका आज वध करूँ? जिन्होंने बचपनसे |निभाना अच्छा समझता हूं। अथवा पूववके समान 
हमारा पृत्रवत पालन किया उस पितामह की | वनवास भी भोगना पडें, तो भी # उसको 
सेवा करनेके स्थानपर क्‍या में उनके पविन्न निर्दोष समझता हूं। जो कुछ हो म॑ ऐसे महा 
दशरीरपर बाणोंसे वण करूं ? ये भीष्मद्रोण दया | भावापर राज्यभोगकी प्राप्ति लिये कदापि शस्त्र ; 
के सागर हैं, विद्याके निधि हैं, अनेक गुणोंकी | नहीं चलाऊगा। ; 
मानो खान हैं | ऐसे सच्चे धर्मात्माओंको मार | है श्रीकृष्ण ! आपने तो मधु राक्षस को मारा 
कर, जो भी कुछ भोग प्राप्त दंगे, उनको भोगते | है, अन्यान्य शत्रुओं को भी मारा हैं, परतु वे 
हुए हमें कदापि सुख नहीं मिलेगा। किसीके प्रसग इस से भिन्न हैं। भीष्म द्रोण जेंसे आधप्त 
रे 
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७८ श्रीमद्भगवद्वी ता पुरुषार्थवोधिनी | | अध्याय २ 
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( ३ ) अजुनका न लडनेका निश्चय । 


संजय उवाच-एवमुक्त्वा हर्षोकेश गडाकेश! परंतपः । 
न योत्स्प इति गोविन्दमुक्त्वा तृष्णी बभूव है ॥ ९ ॥ 





>>" स्‍++->म-+न रन *क३५क 82७०3 अ>न+१-न»+ 2 कि निनाननाओ +क+ न 
कक ७+ चर शक ब्->न- बनी ना "० २ ७->ननमनक ७. 
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अन्वय:--- सजय:ः उवाच- परंतपः गुडाकेश:ः हृषीकेशं एवं उक्त्वा * न योत्स्ये ' इति गोविन्द उक्त्वा तुष्णीं 
बभव ह ॥ ९ ॥ 


सजय बाल-दाजुका ताप दनवाल आर ननद्राका जातनेवाल (अज्ञुन) 
इद्रियां को स्वाधान करनवाले आकृष्ण से इस प्रकार कहा आर अन्तपम्म 
न लड़गा कह कर चुप हागया ॥ ९ ॥ 


ने 
जे 
सर 


आज 4 # पक 


] 
सत्परुषों का वध करनका प्रसंग आपपर कभी | करना चाहिये, इसका विवेक करनेकी शक्ति मेरे 
नहीं आया था | जिनसे वेरभाव उत्पन्न होने की अंदर नहीं रही हे। धम की दृष्ठीसे इस समय 
अवस्थाम हम जीवित भी रहना नहों- चाहते, | मेरा कतंव्य क्‍या हे, यदद बात में जानना चाहता 
ः वेही संग्राममं इस समय मेरे सन्‍्मख खड ह। ह। हे श्रीकृष्ण ! में इस समय आपको शरणागत 
इनका वध करनके पश्चात्‌ हम जोवित रहना ही [दुआ हूं, आपह्ी इस समय मझे योग्य उपदेश- 
नहीं चाहते, ऐसे ये पजनीय परुष हैं। इसलिय | द्वारा सन्मागं बताने मं समथथ हैं | परंत अन्‍्तर्म 
मेरे सन्‍्मख यह प्रश्न उपस्थित हुआ हैं कि क्‍या [में आपसे स्पष्ट कहना चाहता हूं कि यदि 
ः में इनको मारू या इस यद्धक्षेत्र को छोड कर |प्रथ्वीका निष्कंटक साम्राज्य प्राप्त दआ, अथवा 
। 
। 
| 
4 
श् 


जंगल मे जाऊं ? इनमेसे कोनसा काय करना [देवोक स्वगंका राज्य अर्थात्‌ इन्द्रपदभी प्राप्त 





। 
। 
ल्‍ 
। 
। 
उचित है, यह भी मरे समझमे इस समय नहीं | हुआ, तो भी मेरे इंद्रियोकी सखानेवाले इस शो- ः 
आता है | में क्या करूं ? क को दूर करनेवाला काइ उपाय प्राप्त होगा, ६ 
यद्ध छिडनेपर उसका परिणाम्र हमारे अनकल [ऐसा मशझे प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार इस ४ 
होगा या प्रतिकूल होगा, यह भी किसको पता | समय मेरी दिशाभूल होगई है, मझे ठीक मार्ग $ 
हैं? निश्चयेसें हमारी ज्ञीत होगी या उनकी द्वीगी | दीखता नहीं हे। अतः प्रार्थना हे कि आप योग्य ः 
यह इस समय सदेह की ही बात हैं। अतः ऐसे | उपदेश करके मझ उचित मार्ग बताइये। ” $ 
संदेह की अवस्थाम हम गुरुजनाका वध करना। (९-१०) [ 'गडाकेश और हृषीकेश' इन दो 
प्रारंभ कर यह निःसंदेह अनचित बात है । शब्दोकी टिप्पणी भ० गी० अ० १ स्को० २७ के 
इस यद्धम इन पज्य परुषोका वध करके हमें |स्थानपर देखिये। ] इस प्रकार अ्जनने अपने 
जय भी प्राप्त हुआ, तोमी वह पराजयसे अधिक |हृदयकी दीनता प्रकट की और 'में यद्ध नहीं 
दोःखदायक होगा। क्यों कि इनक रक्तसे भोंगे करूगा एसोा कद्द कर वह चप हांगया। यह 
भोग भोगते समय इनका स्मरण होता रहेगा |आश्चथय कारक घटना देख कर श्रीकृष्ण भगवान 
ओर उससे जो दुःख होगा, वह कई गणा |आधअर्यंचकित हुए, क्‍यों कि अजुन जैसे आये ; 
असहा कष्ट देगा। घीर के मनमे एली दीनता उत्पन्न होना संभवही 
इस प्रकारक विचारसे मेरे अंदर की स्वाभां- | नहीं था !! क्या कभी सय अंधेरे मे छिपाया ज्ञा ः 
विक वीरवत्ती नष्ट हुईं हे । में दीन बना हूं और सकता है, कभी मेरु पद राईके दानेमे दबाया 
स समय क्या करना चाहिये ओर क्‍या नहीं जा सकता है, क्या आकाश को समेट कर हटाना ; 
छ् 
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होक १०-११ ) सांख्ययोग । ७९ 
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. तम्नवाच हृषीकेशः प्रहसा्निव भारत । 


सेनयोरुभयोमेध्ये विषीदन्तमिदं वच। ॥ १० ॥ । 

सांख्ययोग । । 

(४ ) पाण्डितोंकी समबत्ती। ६ 

श्रीभमगवानुवाच-- अशोच्यानन्वशोचस्त्व॑ अज्ञावादांश्र भाषसे । । 


गतासनगतारंथ् नानुशोचन्ति पाण्डताः॥ ११॥ 


५३००० ७. वन- “डक हता अतत3क्‍48 चकी->-+5* 7/“/““““ “75 मेअकको >> विन्मन-++» न 


अन्वय- दे भारत | उभयोः सेनयो; मध्ये घिषीदन्त (अजेन) हर्षीकेश: प्रसन्‌ इव इृदे वचः उवाच || १० ॥ 





किक 


४४ 
९ 
हे । 
8 श्रीगवान उवाच-- त्वं अशोच्यान्‌ अन्त्शोच:। भ्ज्ञावादान्‌ू च भाषस। पंडिताः गतासूनू अगतासून्‌ च 
ः न अनुशोचन्ति ॥ ११ ॥ 
है घतराष्ट ! दोनों सेनाओं के बीच खिन्न हो कर बैठे हुए (अज्ञेन) से हंद्विय- 
संयमी श्रीकृष्ण कुछ हंसते हुए इस प्रकार उपदेश करन लग ॥ १० ॥ 
अ्रीभमगवान चोले- जिनका शोक करना योग्य नहीं है, उनका ही शाक तू 
के ९९ [क ७ ७. की | ५ रु कि कर 
करता है, और ज्ञानकी बडी बडी बात बालता है १ परंतु ज्ञानी लोग मरेहुओं 
का अथवा जीवितों का शोक नहीं करते ॥ ११॥ हु 


भावार्थ-- जिनके विषयमें शोक करना योग्य नहीं, उनके विषयका शोक करनेमें अपना समय गमाना 
किसीकोभी योग्य नहीं है । विना आगेपीछे का संबंध समझे बडे ज्ञानियोंके वाक्य बोलकर अपनी खोखलछी 
$ छः ० #5 ८४५ ८० को, |. ७५ # ७० ७ कप ््‌ कब सर 
पंडिताई बताना भी किसीको योग्य नहीं है| ज्ञानी लोग कदापि प्राणोंके जाने अथवा रहने का शोक नहीं करते । 


; 
! 
; 
; 
४ 
४ 

कम मल है 
९ 
५ 
४ 
; 
; 
ः 
! 
; 
; 
४ 
; 
6 
; 
। 
; 
; 


४ संभव है, क्या कभी महासागर सुखाया | हैं दोष विना विशेष उपदेश किये, नहीं धोया 
! जञायगा ? जैसा यद् कभी नहीं हो सकता है वैला जायगा । अपना कौन और पराया कोन है, अपना 
; ही आर्वधीर के अन्तःकरणमें दीनता आना भी संबंधी कोन और दूर का कोन; इसका तत्त्वशान 
कभी संभव नहीं है। परंतु जो कभी होनवाला! को दुष्टिसे विचार इसको समझाना चाहिये | ऐसा 
नहीं था, वही आज बन गया !!! यह देखकर विचार करके भगवान्‌ ने इसको इस प्रकार उपदेश 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण किचित मुस्कराये, और मनमें करना आरंभ किया-- 
समझे कि, यह अजं न की अवस्था कोई आगंतुक । अध्याय का नाम । 
कांरणसे हुई नहीं है । इसके मुलकारणका विचार ( १५१) यद्यवि इस द्वितीय अध्यायका नाम 
करनेसे उनको उसी समय पता लगा कि इसका | “सांख्य योग्य' है, तथापि पहिले दस ज्लोकोम 
| 
। 


्् 


कारण जड़ हे हे। शत्रुपक्षके संजय ने जो सांख्यतत्त्वशान को बात बिलकुल नहीं है । इसी 
विषैला उपदेश अन्तिम समयम किया था, वहीं प्रकार इसी अध्याय के ३० खछोक तक दी 
इस दयाल पुरुषक मनपर जम्रग | । शन्रुकी स्ांड्यतत्वज्ञान का उपदेश किया है। 

शिक्षा जैसी की वैसी स्वीकार करनेसे इसकी एचा तेउमिहिता सांख्ये बुद्धियोंगे स्विमां 


छो ४ हि न्त है] हर 
मति भ्रष्ट दोगई है। अतः इसक अन्तःकरण का। शञणु। भ० गी० २। ३९ 
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4० श्रीमक्षगवद्गीता-पुरुषा थेबोघिनी । [ अध्याय २ 
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१ “यहांतक तुझे सां्यशान का उपदेश किया आगे संख्या सम्यगात्मबुद्धि। ( मधुलदनसरस्व- । 
९ योगका तसस्‍्वज्ञान श्रवणकर' ऐसा कहद्दा है। बस्तुतः | तीचगी० टीका. ३।३: ५।४ ) 
यहांतक ही सांख्य तत्व कहा है और इसके आगे. सम्यक्‍्ख्यानं संख्या क्रवैशिश्येन शानम्‌। ४ 
। योगतत्त्व कहा है। परंतु सांख्य ओर योग में बहुत ( शब्देन्दुशेखर १४५ ) ९ 
९ भेद नहीं है । दोनों मांगे आस आ के के पश्चात्‌ । पदार्थाः संख्यायन्ते व्युत्पायन्ते अस्मिन्‌ इति 
3 पकरूप हो जाते हे । हि लोग 'सांख्यप' को हे नि- | सांख्यम्‌ ( मधुसूद्न० गी० १८।१३ ) ः 
४ रीभ्वर योग ' कहते हैं और ' योग, ' को ' सेश्वर | « संख्या दा कक 7 लगा खान) । 
£ खांख्य' भी कहते हू। इतनी दोनो तत्वशानों | चिद्चार करना, तत्तनिश्चय के लिये वादविवाद 
8 की पकरूपता मानी है । भगवद्गीतामें भी--.._ करना है। संख्या शब्दका दूसरा अर्थ आत्म- । 
; सांख्य ओर योग । विषयक निश्चित ज्ञान हे। ऋ्रमपृवेक युक्षितयों 
8 सांख्ययोगो पृथग्बालाः प्रधदनिति न पण्डिताः। को दर्शाकर जिसमे सिद्धान्त का प्रतिपादन ः 
8 परकमप्यास्थितः सम्यगुभयोविन्दते फलेम्‌ ॥ ४ १ | किया जाता हैं उसको सांख्य कद्दते हैं, इस जगत्‌ 
; यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थान तद्योगैरपि गम्यते। में जितने पदार्थ हैं उन पदार्थोकी संख्या बताकर । 
पर्क॑ सांख्यं च योगं च यः पदयति स पश्यति ॥ ५॥ डनका यथावत्‌ ज्ञान जिस शास्त्र मे कहा होता 
; भ० गी० अ० ५ हैं उसको सांख्य कहते हैं। ”' यह सांख्य शब्दका ; 
४ ० मूढ छोग कहते हैं कि कि सांख्य और योग अर्थ है। इसी विषयमें महाभारतका एक खछाक । 
ः पृथक्‌ है, इनमेंस एक का अनुष्ठान करनेसे दुसरे देखिये-- 
का फल मिलजाता है। जो स्थान सांख्योको| दोषाणां च गुणानां च प्रमाणं प्रविभागतः। ( 
; मिलता है वही योगियोको भी प्राप्त होता है।। कंचिदर्थमभिप्रेत्य सा संख्येत्युपधायंताम्‌॥ ः 
8 अतः सांख्य ओर योग पक हैं ऐसा जो जानता | म० भा० शान्ति० अ० ३५०। ८२ 
। है बद्दी ठीक बात जानता है। ” । 
९ 
; 
ल्‍ 
९ 
। । 
; 
। । 
। ; 
। ल्‍ 
। । 


कु ७.२ चर श्ः 

इस कथनसे स्पष्ट होता हे कि सखांख्यमार्ग ० थे है 
व कि गणो के प्रमाणका विचार करनका नाम संख्य 

ओर योगमार्ग परस्पर बहुत भिन्न नहीं हैँ. इतना |»: अंवलह। 


है हर ५. है। ” अर्थात इसमें दोष पांच हैं ओर गण द्स 

| नहीं, परन्त बहुत अंशोम पएकरूपही हैं । इसी ५ -. सम | रे 
कम मिली ला लक हैं, तो यह अच्छा है, दोषोकी संख्या जिसमें 
। अधिक है वह ठीक नहीं, इस प्रकार का निश्चय 


करना, इसका नाम “संख्या! है। इस तरह 


| “४ किसी सिद्धान्त के विचार में दाषो और 





कारण इस अध्याय का नाम ' सांख्ययोग ! रखा 
च, « छू 0 
है, यद्यपि इसमे जेसा सांख्यमत कहा है उसी 


छछ आप से के 
प्रकार योगमत भी कहा हैे। इस नामसे भी! . ५५ ही 
५ संख्यानिश्चय जिस शास्त्र मं किया ४ 
दोनांकी एकरूपता ही सिद्ध होती है। हो लत या होता है उस 


| हे ' को सांख्य शास्त्र कहते हैं । सांख्य शास्त्रमे सब- 
साख्य शब्दका अथ । से प्रथम विश्वके अंदर के जडचेतन पदार्थोंकी 

' सांख्य ” किसको कहते हैं, इसका यहां वि- | संख्या निश्चित की, जडपदार्थोंक्रे कायों और चेत- 
चार करना चाहिये | इस तत्त्वज्ञानकों ' सांख्य ! न के कार्योका निश्चय किया, इस प्रकार संख्यानि- 
नाम क्यो दिया गया, इसका हेतु देखिये 'संख्या' श्वय ऋरनेसे इस शास्त्र का नाम 'सांख्य” हुआ। 
शब्द्से ' सांख्य ' शब्द बना है ओर इसका अर्थ इस खांख्यशाखत्रके अनुसार उपदेश सबस प्रथम 
यह है-- | श्रीकृष्ण भगवान्‌ अर्ज न को दे रहे हैं। अजनका 
चर्चा संख्या विचारणा | ( अमरकोशः ) मोह दूर करनेके लिये तत्त्यश्ञानके बिना दूसरा 
संख्येकादो विचारे च। ( हेमकोश:ः ) साधन कोई नहीं है। ओर “अपना ओर पराया' 
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पाण्डिताकी समयृत्ती । 


हज अर 3 अलवर बी! >अ न मीरा क जम आम मत आल अमल है 
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इस संबंधका मोह दूर करने के लिये सांख्य- | तत्वश्ञानी मनुष्य मरे हुओ का अथवा जीवित 
शास्त्र जैसा उपयोगी है, वेसा दूसरा कोई | मनष्योंका शोक नहीं करते । 


शास्त्र नहीं है, क्यों कि इस शास्त्रम जगत के 
सपूर्ण तत्त्वों का यथार्थ शान दिया है। जिसको 
प्राप्त करनेके पश्चात मनष्यका मोह दूर होता है। 
दो प्रकारक लोग | 

जगत में दो प्रकारके लोग, प्राणी अथवा 
पदार्थ होते हैं। (१) एक “अ-गतास” ओर (२) 
दूसरे “गतास”! । जिनके प्राण चले जाते हैं उन- 
को गतःस कहते हैं, ओर जिनके प्राण शरीर में 
कार्य करते हैं उनको अगतास कहते हैं। भाषामें 
' गतास ? का अथ ' मृत ” ओर “ अगतास ! का 
अथ ' जीवित ! द्वोता है। ' पण्डित लोग जीवित 
ओर मृत इनमें से किसी का शोक नहीं करते । ! 
यह एक पण्डितोंका स्वभावधर्म इस स्छोकमम 
कहा है। यहां पण्डित वे कहे गये हैं जो इस 
सांख्यतत्त्वश्ानकों यथावत्‌ जानते हैं, ये सांख्य- 





जगत्‌ में सबके सब लोग पण्डित नहीं हुआ 
करते। पण्डित उनको कहते हें कि ज्ञिनकों 
( पण्डा ) आत्मा विषयमे ध्यथाथे शान (इत) 
प्राप्त हुआ है। अर्थात्‌ आत्माका यथाथकज्ञान जो 
ज्ञानत हैं वे शानी जीवितों या मुतोंके विषयर्म 
शोक नहीं करते। यदि गीतांका यह सछोक ठीक 
प्रकार समझने की पाठकों की इच्छा हैं तो 'गतास 
ओर अगतासु ' शब्दोंका) उपयोग करनेसे ही 
श्रीकृष्ण भगवानजीका आशय समझमे आसक- 
ता है, इनके स्थानपर 'मृत ओर जीवित ' शब्द 
रखनेसे या इस आशयके अन्य शब्द रखने से 
वह आशय समझमे नहीं आसकता। सांख्य- 
शास्त्रके अनुसार ' मृत ओर जीवित ' ऐसा भेद 
नहीं है, परंतु ' गतासु ओर अगतासु' ऐसा भेद 
जगत्‌ में है। अब इस विषयम बात यह है-- 


अगतासु ( जीवित ) गतासु ( मृत ) 
<5:५८:% <6:८८+ कि कक बह: <८+ बहा ८८५ 
राजा कि ८] । ्ड 
आत्मा (व... थमकक्षा 4 /. आत्मा #॥ अ 
[4०० ७१ है अर व 
रानी बुद्धि / क्र द्वितीय कक्षा / बुद्धि /$ > 
न्‍ / ५ <50/ थ्र 
ख्यमंत्री है सुषुप्तिका मन | परम 
मु जु ॥ / ,.सुघुप्तिका मन 
श 0 <८+ «२८८९४ <८+र हट <८+ बट दूत बह ८८+ २ ध्थ 
ै म्री | ग्र्ती । हा पद । जा हि ने हि : 2 
उपम जाग्ृतीका मन | अं तृतीय कक्षा 4.“ ! जा, ग्र, म ञ। 
जय पं याय्आाआ « कक ध्मामकाममयाइक बककककल्‍प-कक, है 205 लाक , 
रक्षक प्राण ह चतुर्थ कक्षा # ट्री, प्रा ण' $, 
कारयबाहक द्व्यां द £ ; ू द्वि यां ट 
हृ इद्रियां न्‍्> पंचम कक्षा. +॥ ड् ; 3? 2! 
5 जा # शशि री र 7 ञ 
कर्मसाधक शरार षष्ठ कक्षा विश जम रत 
कर्मसाधन जगत्‌ सप्तम कक्षा जगत्‌ 


अगताछु ओर गताछु का चित्र 
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<२ श्रीमज्गगवद्दी ता- पुरुषाथेबोधघिनी | | अध्याय २ 
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एक बड़े मंदिर की कठ्पना कर लीजिय।| घनी परुषांके घरमें अनक द्वारपालक होते है | 
राजारानी अंदरकी प्रथम कक्षामें बेठती हैं।|उनमेंसे चतर्थ कक्षाका द्वाररक्षक नोकगी छोड 
रातक समय का एक ओर दिनके समयका पक | कर चला गया, तो कोई रोते पोटत नहीं; क्योकि 
ऐसे दो प्रधान मंत्रीयोका कार्यालय द्वितीय और | मुख्य धनी परुष वेस!का बेस।ही होता है। उसी 
ततीय कक्षाभ है। चतथ कक्षाम रक्षक प्राणका | प्रकार जिन शानियाोको पता है कि, ५ाण चले 
कार्यालय है, दशजिध प्राण इसके कायवाहक | गये तो भी आत्मा, बद्धी और मन घेसेके थेस ही 
मुख्य प्राण की आशास सब शरीर भरमें जाकर हैं ओर उनमें कोई न्‍्य+ता नहीं हुई. वे क्यो 
विविध काय कर ते हें । इसके बाद तीन क॒क्षायें। शोक करंगे ? क्योंकि जिनके लिय शोक करना 
हैं इन सब कक्षाओंमे आत्माका राज्यशासन है वे तो प्रथम ओर द्वितीय कक्षा जैसक ब्रेसे 
चल रहा है। ही है। चतथ कक्षा टट भी गई तो भी पर्वकी 
. इस राज्यशासनम ध्राण द्वाररक्षक, या पहा- | तीनो कक्षाएं जेसीकी वेसीही रहती हँ। इस 
रदार का काय करनवाला है. यही .“अस'” है।|विषयका निश्चयात्मक यथार्थ ज्ञान पण्डितोको 
यह कुछ काल तक शरीरम रहता है, ओर कुछ |होता है, अतः वे ( गतास ) मृत ओर (अगत!स॒) 
कालक पश्चात शरीरकों छाडकर बाहर चला | जीवित दोनो मंसे किसीभी अवस्थाक विषयम 
जाता हैं। जब चला जाता हैँ तब इंद्रियां ओर | शोक नहीं करते, क्योकि व जानत हैं कि जिसका 
शरीर काय करनमे असमथ हो जाती हैं. क्योंकि | आनंद या शोक करना है, वद्द दोनो अवस्थाओं 


४ 
ल्‍ 
; 
। 
। 
प्राणफ ही आधीन रहऊऋर व कार्य कर सकते है। में जेसाका वेसाही है। 
९ 
। 
। 
ल्‍ 
। 
९ 
९ 
। 
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यह प्राण गया या रहा, तो प्रथम और द्वितीय| यहां कोई कहेगा कि इंद्रियों ओर शरीरक नष्ट 
कक्षार्मे रहनवाल्य पर कोई परिणाम नहीं होता | होनेका शोक शानियोकों क्यों न होगा ? इसके 
हैं | ग्राण चला जानस ततीय कक्षास सप्तम कक्षा | जिषयमे 5क न होनके कई कारण हैं दरिय-- 

तक के जो कायवाहक हैं उनपर परिणाम होता| १ ज्ञानी जानते हैं कि यह शरीर प्राप्त होनेके 


है, परंतु प्रथम और द्वितीय कक्षाओंमं रहन-। पूर्व भी कई वार शरीर प्राप्त हुआ था और 
वालो पर प्राणक चले जानका या रहनेका कोई हरणक वार वह नाणशको भी प्राप्त हुआ। 
बुराया अच्छा परिणाम नहीं होता है । । अतः कितने शरीरो के विषयम शोक करें ? 
उदादेरणार्थ देखिये, राजाके महरूपर पहारा | यही एक शरीर मिला है ऐसी बात नहीं 
ऋग्नवाले दहार्पालक पक्क दिन चल गय तो रा- हे । हरप्क वार शरीर मिलता हे ओर वद्द 
ज्ञाका धाकितमें, बद्धीम या महत्तामं कोई न्‍्यनता नाश को प्राप्त होता रहता है । यह उसका 
नहीं होती । अधिकले अधिक यही होगा कि| स्वभाव ही है । फिर स्वभाव के लिये क्या 
राजारानी और मुख्य दीवान अपने दूसरे मंदिर- रोना है । 
में जाकर निवास करंगे, अथवा इसी मंदिरमे २ शरोर तो अवश्य नाशको प्राप्त होगा ही 
दूसरे द्वारपालक को ग्खेंगे। यहांभी यही होता शरीर उसीको कहते हैं कि जो ( शीयते ) 


क्र 


है. प्राण जाने लगा तो मणिमंत्रओषधीके प्रयोग।. नाश होता है। फिर नाश होनेवाले का 8 
सें प्राणकी स्थापना गरीरमें की जाती है ओर| नाश हुआ तो उस विषयम शोक किसका 
इस उपायसे प्राण स्थिर न रहा, तो आत्मा, बद्धी |. करना है? ९ 

हि. सर ् . खेछ अप 
ओर मन दूसरे मंदिरमें रहने लगत हैं और वहां, पहारेदार पहद्दारेपर आते है ओर बीच बी ः 
| 
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अपना बेंसाही काय शरू करत हैं, जेसा पहिले में कार्य छोड कर या नोकरी छोडकर चले भी 
मंदिरम शरू था। 'ज्ञाते हैं । अतः वे रहे या गये तोभी किसी 
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प्रकार शोक करना उचित नहीं | यहां घरका शोक कर रहा है। अर्थात जो ज्ञानके वाक्य वह 
स्वामी नाश को प्राप्त हुआ. तो वह शोक का | बोल रहा हें. उनका भाव उसके समझमे बिलकुल 





विषय हो सकता है; परंत “' आत्मा ! अविनाशी | नहीं आया है यह सत्य है। इसी करण यह ९ 


होनेस न वह कभी जन्म लता है ओर न कभी | तक्त्यज्लान उसको सबसे प्रथम समझाना चाहिये। 
वह मरता है, अतः उस विषम शोक करनका इसी उद्देश्य से भगवान श्रीकृष्ण अज़ नल कहते ह- 
कदापि कोई कारण ही नहीं हैं । | अर अजुन | एन यद्ध के समय तूने यह कया 
नानी लोग पण रीतिस यह बात ज्ञानत हे | प्रारंभ रिया हे। त अपन का बड़" ज्ञानी मानत; 
अतः जीवित या मत अवस्थाके कारण चे कभा (हैं, परंत अपना अज्नान छंडना नहीं चाहता, अ- 
शोक नहों करते | परंत जो छोग पण्डित नहीं हछा, तमको कोई सिखलाने का विचार करे. तो 
द्वोत हैं, परतु मूढ या साधारण लोग हाते हैं, वे | तस्वयं स्थानेपन की बाते बोलने लगता है! जैसा 
इस शानको नहीं जानते हैँ ओर वे समझते है कि | ज़न्मान्ध पागल होता है और उस पागलपनमे 
आण जानक पश्चात आत्मा भा मरता हैं, आर इयर उधर नाचन लगता है. चैेला तरोा अचस्था 
इस कारण प्राण जात हो रान लछगत हें। परत बन गया है !! अरे, त अपने आत्माका स्वरूप तो 
घरका मालिक जीवित रहनेतक, पहारदार नहा जानता, परत का गर्वांक लिय शाक कग्ता 
नोकरी छोड कर चला गया, तो घरके मालिकके है, कितना आश्चर्य है' इस विश्वको रचना अना- 
कारण रानपीटनेको क्या जरूरत हैं ! जब उसका दि कालस चली है और उसका संचालक प्रभ 
दूसरा पहारदार निश्चयप्वक मिलनवाला हैं ९ ।सवसमथ हैं यह सब त भूल गया; त हो इस 
यदि यह विचार पाठक समझगं, ता “ जिन थे जगत का उत्पादक ता नदा हैं? जगत क 
के प्राण चले गये दे उनके लिये ओर जिनके पालनवाल प्रभन ये सब प्राणिमात्र उत्पन्न किय 
ण नहीं गयहे उनके लिये भो पण्डित जन क्यों आर उसोने उन सबकी जनन्‍्ममत्य की याजन। को 
शगाक नहा करत इस बातका जान पाठकांक हैं. तन तो यह याजना नहा को हें? कया त 


ध्यानम आवगा | इस प्रकार इस सलाकाथलहा अकेला इनका नाश करनेबाला है ओर ते इनका 
भगवान न अज्ञ न का माह दूर करनका शान त्ाश नहीं किया तो यअमर * हेग ? त ही इनका 
दिया, परत इतन सलक्षपस कह! शान साधारण | पार सकता हे आर तर प्रयत्नस दा यं प्र सकते 
जनके समझमे नहीं आसकता; अतः आगे इसका हैं ? क्‍या यददी तेरा विश्वास ठीक है? तने इनका 


स्पष्ठाकरण हागा । वध नहों किया तो ये चिरंजीब गरहेग? यही तेरा 
( गतास ) मृत किवा ( अगतासु ) जीवित विश्वास हे ना? जरा अनादिसिद्ध विश्वकी महती 
लोग थे सबक सब ( अ-शोच्य ) शोक करने ' रचना केसी चल रही हे ओर उसमे उत्पत्ति 
योग्य नहीं हैं । क्योंकि जा मख्य आत्मतत् हे विनाश ये स्वयं कैसे चल रहे है, इसका जरासा 
उसकी भ#्थितिकी दृष्टीस उक्त दोनों अवस्थाऊं विचार तो कर, तो तझे पता लगगा कि इनका 
में काई भद नहा हैं । जिस प्रकर घरका स्वामी | ज्ञीना या मरना तम्हारे प्रथत्नक आधीन नहों हे। 
जाग्रत रहा किया सोगया, ता कोई शोक का वह किसी अन्य प्रयण्ड शब्तिक आधीन हे 
विषय नहों होता है । उसी प्रकार यह है। अतः अतः तने इनको न मारा और उस प्रचण्ड दक्तित 
मृत या जीवित कोइ अवस्था हो, किसी अब- के मनमें इनको मारनका विचार हुआ तो ये यहां 
स्थाक लिय शोक करना योग्य नहीं हैं । खडे नहों हो लकेगे। अतः किसीक जीन या 
अजंन बड़ा बड़ी ज्ञानी जंसो बात ता बोलता | मरनक कारण शाना छाग शाक नहा करत, आर 


है, परंतु येसब आघप्त जन मरेंगे ऐसा मानकर तेरे जसे मोहित भी नहां होते। तुझको अब यहां 
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थे श्रीमद्भशवद्वीता-पुरुषोंभबोधिनी । [ अध्याय रे 
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( ५ ) हम सब सनातन हें । 
न त्वेवाहं जातु ना55से न त्व॑ नेमे जनाथिपाः । 
न चव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परस ॥॥ १२ ॥ 


का 5 न ऑन अभा 3. नकल नाना > + मह धीओन- न +->-++०क>-++००>«०« 


अन्वयः-- अहं-जातु न आस ( इति ) न तु एव, त्व॑ ( जातु न आसीः इति ) न, इमे जनाधिपा: ( जातु 
न आसन्‌ इति ) न, अतः पर व सर्वे व्यं न भविष्यामः ( इति ) न एवं ॥ १२॥ 


वि 


भें किस कालमें नहीं था (ऐसा ) नहीं, तू ( कभी नहीं था ऐसा ) नहीं, ये 
राजा लोक ( कभी नहीं थे एसामी ) नहीं और इसके बाद भी हम सब न होंगे 


३९ 


( ऐसा ) भी नहीं है। ( अथात्‌ हम पहिले भी थे, हस समय हैं, और आगे भी 
हाग ) ॥ १२॥ न 

भावाथ-- सब देहृधारण करनेवाले आत्मा, ( वे देह घारण करें या न करें, ) नित्य हैं । वे देहधारण करने के 
पूृव थ, देहधारणके पश्चात्‌ भा नस हा हाग आर दहपातक पश्चात्‌ भा रहये॥ १२ ॥ 
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इसी बातका विचार करना चाहिये कि, उस | ऐसा भी मानते हैं, इन साधारण जनोको पुन्न- ः 
नियामक प्रभुके विश्वव्यापक प्रचण्ड कार्यका | जन्मसे आनन्द होता है और संबंधोकी मृत्यु 
भागी बनकर यहांका तरे ऊपर आया हुआ काय | से दुःख हांता है । परन्तु जो शानों लोग मनुष्य $ 
करना है अथवा उसके विरुद्ध होकर जैसा चाहे को स्थूठ शरीरकी ओरसखे देखते नहीं, परन्त ; 
घैसा मनमाना व्यवहार करके उसका परिणाम | आत्माकी ओरसे देखते हैं, उनको तो उसमे जन्म 
भोगना है। हम सब इसी समय इस जगत्‌में देह- | ओर मृत्य होनेवाला कोई पदार्थ दीखता ही 
धारण करके आगये हैं, पहिले कभी नहीं थे | नहीं, क्योकि उनके सनन्‍मख सदा नित्य आत्मा 
और आगे भी कभी नहीं होंगे, यह बात नहीं है। | ही रहता है। यह लोक उन शानियोके दृश्यबिन्दु 
( १२ ) जगतूम पदार्थ दो हैं। (१) एक [से लिखा है। पव॑ चित्रमं दर्शाया ही है कि 
देह, जिसके शरीर कहते हैं, और (+ ) दूसरा। आत्माबुद्धिमन ! ये अविचल हैं और ' इन्द्रियां । 
आत्मा जिक्षका जावात्मा कहा जाता हें, शरार ओर दारीर ? ये चल हैं। ओर प्राण दोनोका ः 
उत्पन्न होते हैं ओर नाशको प्राप्त होते हैं, परन्त |संबंध करनेवाला हें, मनुष्यके ये दो भाग हैं, एक ६ 
आत्मा अविनाशी और अजन्मा हैं। दृहको उत्प- | मत्यभाग हैं और दूसरा अमर भाग है | ( 
त्तिके साथ आत्मा जन्मता नहीं ओर शरीरके | साधारण मनुष्य अपने मत्यभाग को जानता ४8 
नाशक साथ आत्माका नांश भो नहा होता हूँ। | दैं' और अपने अन्दर की अमर सत्ताकों नहीं ९ 
शरीर मिला या न मिला तो भी आत्मा अनादि | जानता, इस कारण वह मरा ओर यह जन्‍्मा ; 
अनन्त अथांत नित्य हें ओर अपनी दशक्तियाक फएसा भाषा बालता ह । यदि यह अपना अमर ९ 
साथ जसा का वंसाहा रहता हैं। शरारका सत्ताको जानेगा, तो यह किसीक जन्मसे आन हे 
शक्तियां भ्यनाधिक होती हैं, शरीरका जन्म होता | दित नहीं होगा ओर किसीकी मत्यसे दुःखी भी ६ 
है और नाश भी होता है। साधारण लोग शरीर | नहीं होगा, क्यों कि वह जन्म, जीवन ओर मरण ः 
को ही मनप्य कहते हैं और यह मनष्य जन्मकों | न तीनो अथस्थाओमें समानतया रहनेवाली ; 


प्राप्त हुआ, तरुण या वद्ध हुआ ओर अन्तम मरा | शलेका अमर सत्ताका जानता हू । 
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छोक़ १२ | हम संब सनातन हें। 
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युलोक आत्मा | स्वर्ग, स्वः, अमरभाग 
बुद्धि 
4 
श्र रु मन 
/> हम 
अन्तरिक्षठोक प्राण अन्तरिक्ष, भुवः (स्वर्गका भूलोकसे संबंध करनेवाला ) 
भर. 4 भूलो | इंड्रिय ' 
9० थे, ठोक । है ५ 


| म्रव्यदाक 83, सत्यभाग 
| झरीर । यु 9 २३० ॥ 


न प्राणन नापानेन मर्त्या जीवति कश्चन । भाग है |!” मरनेवाला साग साकार आर स्थल 

इसरण त जीवन्ति यस्मिन्नेतावपाश्रितों | के तथा न मरनंवाला ज्ञों अमर भाग है वह 

कठ उप० ५ ।५ निराकार ओर सक्ष्म है| यहां हमे पता लगा 

“प्राण आर अपानसे मनष्य जीवित नहीं कि जो अमर भाग जिसको हम यहां आत्मा 

रहता, किसी अन्य शक्तिक कारण जीवित कहत है वह शरीरक नाशके पश्चात रहनवाला 

रहता है जिसमें ये. प्राण और अपान आश्रित है ओर शरीरक जन्मके पूर्व भी वह होता हें । 

होत हैँ ।” इस उपनिषद्क वचनम भी वह जो शरीरकोी उत्पत्तिके पु होता है ओर दारीर- 

अमर सत्ता कही है, जो इस गीताके वचनम के मरनेक पश्चात्‌ भी रहता है वही अमर कहने 
कही हे। इसको ही आत्मा कहते हैँ, इसके योग्य हे । 

आश्रयले प्राण, इंद्रियां ओर शरीर इनकी स्थिति इस यद्धभमिमें जो कौरव पाण्डव घोर यद्ध के 


होतो है। इसी विषयमे ओर देखिये-- लिये उपस्थित हे, उनक॑ अन्द्रभी एक अमर 
दे बाघ ब्रद्मगों रे मतचेवामत च मत्य | आत्मा ओर मरनेवाला एक शरीर ऐसे दो भाग है| 
चामत च० ॥ १॥...... इदमेव मते यदन्य- इन सबका आत्मा अमर होनस वह उन खबक 
त्वाणात॒० ॥ ७॥ अथामत प्राणश्व यश्वाय- | जन्मक पव भी था ओर इसी कारण इनके मरने 
मन्तरात्मन्नाकाश एतद्मृतं० ॥ ५॥ के पश्चात भी रहेगा। यही दर्शानक लिये भगवान 


छांदोग्य उ०२।३।१५  ' श्रीकृष्णजीने कहा कि “त, में, ओर ये सब 

“ ब्रह्मके दो रूप हैं, ( १ ) एक अमूर्त और पहिले भी थे, इस समय हैं ओर आगे भी 
अमर ओर (२) दूसरा म॒त ओर भत्य | प्राणसे | रहगा। ' अथात हममस काइद भा शरारक जर 

भिन्नजो इंद्रियां और शरीर आदि हैं वह म्‌ के साथ जन्मा है ओर शारोरकी मत्युले मरेगा 


अथांत साकार हें, यह मत्य अथात मरनेचाला वह बात नहां है, अतः हम सब नित्य हैं। ओर 


है।जो अमूर्त प्राण आदि ( मन ब॒द्धि आत्मा ) यदि नित्य हैं तो नित्य पदाथक लिये शोक करन 


है वह अमूर्त अर्थात्‌ निराकार है और यह [का किसीको क्‍या कारण है ? 

अमर है।” | चायुक चलनेसे जलपर तरंग उठते है, वाय 
इस उपनिषद्धचनमें स्पष्ट कहा है कि, मनुष्यके | स्तब्ध होनेसे तरंग भी मरजाते हैं। जलके तरंग 

अंद्र “मरनेवाला एक भाग है ओर दूसरा अमर बनने या नाश होनेसे जिस प्रकार जलमे कोई 
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८ ६ श्रीमक्भगव्गीता-पुरुषा थे बो घिनी । [ अध्याय रे 
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रस अा हक रहा रह2 कक नस्क गान कक का लत छाप गए करन करत हसटल तप पहला िपका .्र:3:9००७०७०७७७७००७-७७०७०७०७-०००७ 
( ६ ) पुनजेन्म । 

देहिनो5स्मिन्‌ यथा देहे कोमारं योवनं जरा। 

तथा दहान्तरप्राप्रेधारस्तत्र न मद्यांते ॥ १३ 


फल >अडटे: कब के? 'जिदर्नलरन कक 8 
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अन्वय;- दहिनः आस्मन्‌ देहे यथा कामार यावन जरा, तथा देहान्तरप्राप्ति। ततन्न धीर; न मुझ्यति ॥ १३ ॥ 

हथधारा (आत्सा) का हस दहस जसप्रकार बालपन, तरुणपन आर वद्ध- 

पन प्राप्त होता है, उसा प्रकार (आगे उल्लो आत्माको दूसरी दह भी प्राप्त ढोती 
है । ( इस कारण) इस विषयमे ज्ञानी पुरुष मोहित नहीं होता ॥ १३ ॥ 


९५० न-.६2गल+->ब>०-3०>० कक न नाक अआा 








भावार्थ-- बालपन, तारुण्य ओर वृद्धावस्था ये जेसी तीन अवस्थाएं हैं उसी प्रकार अन्य देहकी प्राप्ति भी 
एक चतुर्थ अवस्था है। अतः पूषर तीन अवस्थाओंके पश्चात्‌ क्रमसे चतुर्थ अवस्था प्राप्त होती है, इसमें कोई 
सदेह नहा ॥ 


8 
| 
| 
| 
न्यनाधिकता नहीं होती है, उसी प्रकार प्राणवाय होता है यह हमें पता नहीं चलता, अतः मरनेका ः 
के चलनेसे प्रकृतिक समुद्रमे यद्द शरीररूपी एक शोक होना योग्य है।” इस शंकाका उत्तर अगले ; 
तरग उत्पन्न हुआ आर भाणवायु स्तब्च द्वानस जछोकमं देत है - 8 
वह तरंग शान्त हुआ | उससे देहघारी आत्मा- ( १३ ) शरीर की तीन अवस्थाएं यहां कहीं ९ 
की अनित्यता नहीं मानी जा सकती । जसे वायु हैं, परत वस्ततः यहां छः अवस्थाएं होती हैं । 
स्‍्तब्ध होनपर जल ओर जलका आधार जेसके ( ज्ञायत ) उत्पन्न होना, (अस्ति) होना, रहना, 
बेसेही हैं। उसी प्रकार कुछ अंशमें पाठक यहां [( क्र्धते ) बढ़ना, ( बिपग्णिमते ) परिणाम ; 
आत्मा विषयम समझे। | होना, ( अपक्षीयत ) क्षीण होना ओर (नश्यति) ; 
सबका तात्पय यहा € कि शरारम रहनवाला | नाधशा प्राप्त हाना । इन पाच अवस्थाआम बाल- ९ 
आत्मा अमर है ओर शरीर नाशवन्त है। शरीर पन, तारुण्य और बुद्धपन क्रमशः होता है। ६ 
फे मरनपर्‌भी वह जसा का वेसाही रहता है। बालपन के पश्चात्‌ तरणपन, और तारुण्य के £ 
धरीरके नाशक साथ आत्माका कुछ भी बिगडता | पश्चात ब॒ढापा ऋमएरवक होता है। किसी दारीर £ 
नहा, यह बात यहा स्पष्ट हागई | अतः अज़ुनक का मरण तारुण्यमे हुआ, तो उसको वाधक्‍य 
बाणसे ये भीष्मादि कोरव मरंगे एसी जो अजुंन नहीं आवेगा, ओर किसी की म॒त्य बालपनमें 
की शंका थी, उसका यह शास्त्रीय उत्तर है कि हुई तो उसको तारुण्य और वार्धक्य नहीं आचे 
वे नहीं मरेंगे, शरीर कितनी वार भी जन्मे या जा, यह खत्य है; परंत यदि किसीकी दीर्घाय हुई 
मर, उनका आत्माका अवस्थाम कोई न्यताधिक ओर उसको तोनों अवस्थापएं प्राप्त हाना हुं, तो 
नहीं होता हें । पहिली आयमें बालपन, मध्य आयमं तरुणपन 
इ०ना विचार जाननेके पश्चात्‌ यह शंका ।ओर पश्चात्‌ की आयमे वुद्धपघपन आवेगा। इसका 
उपस्थित होती है कि “ आत्मा नित्य है, ओर तात्पय यह है कि यह क्रम कदापि नहीं बदलेगा । 
देह अनित्य है, यह सत्य है, परंत जीवित रहने- एक के पीछे ही दूसरेने ओर दूसरे के पीछे 
क देदके साथ आत्मा है यह दम देखते है। तोसरेन आना है। यह बात सबके प्रत्यक्ष अनु- ! 
दृहका नाश होनके पश्चात उस आत्माका क्‍या. भवम होनेसे इस विषयमे किसीको संदेह नहीं ! 
फ़ 
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छोक १३ ] पुमजन्म | ८७ 


रण हर £? । वि तारुण्य. |. . # 4 निशा, ॥  तारुण्य । 
| बालपन वाधेक्य  म। बाछूपन | 
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ञा त्सा ञा त्सा (5 ॥ ्््ि त्मा हा 
हो सकता ! इस देहकी तीनों अवस्थाएं होनमें। भवसि विश्वतोमुखः ॥२७॥ उतेषां पितोत 
देहधारी आत्मामें कोई हेरफेर नहीं होता है।| वा पुत्र ए॒षामृत्षां ज्येष्टठ उत वा कनिष्ठः । 


देहके बालपनसे आत्मा बाल नहीं होता, इसी. (को द्व देव) मनसि प्रविष्टः प्रथमों जात 
स॒ उ गर्भ अन्तः ॥ २८ ॥ 


बिक 


प्रकार देहके तारुण्य ओर चद्धपन के साथभं हि 
आत्मा तरुण या बद्ध नहीं होता है। वह सदा अथर्ववेद १० | ८ 


९ 
| 
! 
| 
एक जेसा रहता है| जेसी ये तीनो अवस्थाएं हैं यह सनातन हे, यह पुनः पुनः (पुनः नवः) ; 
उसी प्रकार इस देहकी समाप्तिपर दूसरा देह नवान जसा हाता हू ॥। २३॥ तृ॒सस्‍्तनत्राह ओर ५ 
| 

९ 

९ 

| 

९ 

९ 


'प्त होना भी एक चोथी अवस्था है। आत्मा पुरुषभी है, त कमार है ओर कुमारी भी है, वद्ध 


जैसा पहिल तीन अवस्थाओम रहता हुआ एक 


'होनेपर तू हाथममें सोटी लेकर चलता है, ओर 


ः ज्ञेसा रहता है, उसी प्रकार अन्य देहकी प्राप्ति, जब त नवीन जन्मता है तब त सव्वेत्र देखता हैं 
होनेपर भी वैसाहो रहता है। ओर इसी प्रकार ॥ २७ !! त इनका पिता है ओर इनका पत्र हे, 
' इस जन्मक पर्वभी पर्व देहकी अम्तिम अबस्थाम [इनमें ज्येष्ठ हे ओर कनिष्ठ भी है। मनमे प्रविष्ट 
९ बह था। इस प्रकार य चारों या पांचो अवस्थाएं होकर रहा हुआ तू एक ही देव है । जो पहिले 
; कफ्रमपवक आत्माकों देह के कारण प्राप्त हाती | जन्मा था वही अब गभ में पुनः आगया ह।।२८॥ 
९ हैं ऐसा साधारणतः समझनेस आत्मा केसा नित्य | अर्थात जीवात्मा सनातन अथवा नित्य है, वह 
; हेओर देह केसे अनिस्य हैं, यह बात ठीक प्रकार [खत्रीके शरीर में स्री ओर प्रुषशरीरमे पुरुष 
; समझमे आसकती है | (होता है | वह कुमारकुमारी वद्धतरुण जरा- 
0 | पीडित होता है, वह शरीरकी अवस्थाके कारण 
; 
( 


के." हे को के 
जितने निश्चयसे बालपनकअनंतर तारुण्य | ही होता है एसा मानते हैं। उसी प्रकार यह 


आता है, उतने ही निश्चयसे उसके बाद बाधक्‍य 
आता है ओर उतने ही निश्चयसे मुत्यक् बाद | 
दूसरा देह भी प्राप्त होता है। पत्रने बालपन का अनमें प्रवि हुआ पक ही देव है, मनके अंदर 
त्याग किया और तारुण्यको प्राप्त किया, तो 

कोई रोते पीटत नहीं; इसी प्रकार उसने इस 
देहका त्याग करके दूसरा देह प्राप्त किया, तोभी 
उसमे दुःख कर नेंकी कोई आवद्ययकता नहीं।, 


यों की भरी गे इसका सच्चा मतलब यही है कि यह आत्मा 
क्यों कि उसकी चार अवस्थाओम यह भी एक | (यत्य है अतः बह धरपक बार उस गंदे होनिएरे 


भी वस्ततः यह परुष नहीं, परंत शरीरका 
| गुणधर्म इसपर माना गया है। स्त्रीके शर्यीरमें 
सनातनमेतदाहुरुताद्य स्यात्पुनणंवः ॥२३॥ | स्त्री माना जानेपर भी उसी कारण यह स्त्री नहीं। 
त्वं स्त्री त्वं पुमानसि त्थ॑ कुमार उत॒थवा | बालकके शरीरमे यह बालक ओर कुमारीके 
कमारी | त्वं जीर्णों दण्डेन धव्चसि त्व॑ं ज्ञातोी.  शरीरम यह कुमारी होता है परंत ये भी शरीर के 
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किसीका पिता, किसीका पत्र, किसीका बड़ा 
भाई ओर किसीका छोटा भाई होता हैं। यह 


बद्धि ओर आत्मा विराजमान रहता है ओर यही 
पएकवार जन्म लनपर भी पनः पनः गभम आता 


। 
6 
है अर्थात्‌ वारंवार जन्मता है। ; 
|! 
९ 
| 
|! 
$ 
( 
| 
६ 


अवस्था है ओर वह यथाक्रम प्राप्त होनी ही है। 
बेदम यद बात अन्य रीतिसे कही है देखिये 


८८ श्रीमद्भगवद्गीता-पुरुषार्थशोघिनी । [ अध्याय रे 


बेसन ,>क--3० गा-क०+ बाकाममबाकक, 
कर पना#-+ ०3५३ ० कनझककन- बेमनाीन न्‍ 
हर के ज्- गन जन+ ०००० कल न्+ 
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धर्म हैं वस्ततः यह न कुमार है ओर न कुमारी यहां बिशेष रीतिसे देखने योग्य है -- 
है | इसको कोई पिता कहते हैं, कोई पुत्र ओर| . एबो ह देवः प्रदिशो :नुसर्वाः पूर्वो ह 
कोई बडा या छोटा भाई कहते हैं, यह कहना जात: स उ गर्भे अन्तः ॥ स एवं जातः 
भी शरीरकी अपेक्षासे है।वस्ततः यह किसीका| स जनिष्यमाणः प्रत्यडः जनास्तिष्ठति 
पिता नहीं, किसीका पुत्र या भाई अथवा बहिन। सर्वतोमुखः॥ भवे० २। १६ 
भी नहों है । यद पहिल एकवार जनन्‍्म्रा था ओर | वा० य० ३२५। ४ 
अब पनः गर्भम आया है, इसका अर्थ स्पष्ट हें कि। “ यही ( देव; ) प्रकाशमान आत्मां सब दिशा- 
इसका पहिला श्वरीर छट गया है ओर यह आम है वह (पूत्र: जातः) पहिले जन्मा था, ( सः 
दूसरा शरीर प्राप्त करनेकी तेयारीमे हे । गर्भे अन्तः ) बही फिर गर्भमें आया है, ( सः । 
इस प्रकार इसको बाल्य. तारुण्य, वार्धक््य जातः ) वद्द एक वार जन्मा हुआ (जनिष्यमाणः) 
जेसा प्राप्त होता है उसी प्रकार नवीन शरीर भी | भविष्यम पुनः जन्म लेगा। यह हरणएक मनुष्यम ः 
प्राप्त होता है, यह बात वेदमंत्रों द्वारा भी उक्त | रहता है इसका मुख सब ओर हे अर्थात्‌ जितने ः 
प्रकार कही गई हैं। बदम जांवात्माका जन्म, |मनष्य अथवा ग्राणा है उतने सब इसक मुखहा रह । १ 
तारुण्य, क्षय और पुनर्जन्म बतानेके लिये। इसी कारण इसको 'मातरिश्वा! अर्थात्‌ ६ 
'चन्द्रमा' का उदाहरण दिया जाता है। ज्ञिस | मातके गभ में रहने वाला! कहते हैं, क्‍यों कि ६ 
प्रकार चन्द्रमा शक्‍ल प्रतिपदाम जन्‍्मता, शक्‍ल | यह वारवार माताके गर्भेम ज्ञाता हे ओर जन्म- ५ 
अष्टमीतक बालकसा रहता है, पर्णिमातक परा |धारण करता है। पहिला जन्म लेकर देह प्राप्त ; 


बा. 


जवान होता हैं, पश्चात रृष्ण अप्टमास्ं क्षीणता ऋरता हैं, उस द्हका समाप्तिपर उस देहक 
आती है ओर अमावास्याकी राज्रीम इसका देंह | त्योग कर माताके गर्भमें प्रविष्ठ होता है, वहां 
पात होता है, और यह पश्चात्‌ पनः जन्म छेता|नया देह धारण करता हैं। इस प्रकार यह ४९ 
है। चद्रमाकी जैसी सोलह कलाएं हैं वैसीद्दी |वारवार माताके गर्भ में रहकर वारंबार भिन्न ९ 
जीवात्माकी भी सोलह कलाएं मानी हैं । इस | भिन्न देह प्राप्त करता हूं | ; 
प्रकार साम्य वेदम वर्णित है, यह इसी लिये है| इत्यादि स्थलोपर पनजन्मक विषयमे उपनिष- 
कि जनताकों पता लगे कि जीवात्मा भी ( पनः | दाफे अंदर लिखा है। अथांव जीवात्मा निःसंदेह 
नवः-पुनएणंवः ) पुनः पुनः जन्म लेकर नवीन [पनजेन्म प्राप्त करता है, इस विषयमे संदह नहीं। 
जेसा होनवाला हैँ । इसी प्रकार उपनिषदोम [इसी प्रकार इष्ट, मित्र, संबंधी, गरू आदि नातेका 
भी कहा हे -- जो संबंध है वह भी शरीरकी अपेक्षासे ही है। 
वयोगतः प्रेति स इतः प्रयन्नेव पुर्जायते। | वह संबंध आत्माकी अपेक्षासे नहीं है। अर्थात्‌ 





पुं० उ० ४। ४ इस तत्त्वज्ञानके उपदेशसे अजनकों यह शान 

पनःपनवेशमापद्यते में ॥ कठ उ० २।६ | दिया कि जिनको अजुेन गरू, पिता, दादा, मामा 

“ बडी आय होनक पश्चात्‌ इस लोकसे जाता | आदि आघजन समझता है वह नाता फकंवछ इस 
है ओर प॒नः जन्म लेता है | वह पुनः पुनः ( जन्म | समयके अनित्य शरीरक संवंधसे उत्पन्न हुआ है। । 

लेकर मुझ मृत्युके ) वशमे होता है। वस्तुतः उनके अद्र जो नित्य आत्मा विद्यमान 
पूर्वोक्त स्थानमें “त्व स्त्री त्वं पुमानसि० ? है, उसकी दृष्टीसे इस प्रकारका कोई नातेका ; 
इत्यादि मंत्र श्वेताश्वतर उपनिषदर्म ( ४।१म ) | संबंध नहीं हे, क्योंकि वह न कभी किसीका गरु ६ . 
आगया है, पाठक वहां उसका खंबंध अवश्य हे और न दादा, मामा होता है। अतः यह संबंध ! 
देखें। इस श्वेताश्वतर उपनिषद्‌का पक मंत्र | अनित्य हे | अर्थात्‌ इस अनित्य संबंधके कारण 
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लक ॥॒ 
छोक १४-१५ ] अमर बसनेका सामध्य । ८९ 


( ७ ) अमर बननेका सामथ्य । ! 
मात्रास्पशांस्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदु!खदाः । 


आगमापायिनो5नित्यास्तांस्तितिक्षत्र भारत ॥ १४ ॥ 
ये दि न व्यथयन्त्येते पुरुष पुरुषषेभ । 


समद!खसखं धीरं साउमतत्वाय कल्पते ॥ १५ ॥ 


अन्वय;-- हें कोन्‍्तेय ! मात्रास्पशाः तु शीताष्णसुखदु/खदाः, गमापायिनः, अनित्या; | हे भारत ! तान्‌ 
तितिक्षस्त्र || १४ ॥ हे पुरुषर्षभ ! हि यं समदुःखसुख धीर॑ पुरुष एते न व्यथयान्त, सः अख्ृतत्वाय कह्पत ॥३५॥ 


; 
£ 
|! 
2 2 8 
8 
! 
० 
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हे कुन्तीपुत्र अजुन ! ( इंद्रेयोंक ) बाह्य सष्टीक साथ हानवाल स्पश शात 
उण, खुख और दुःख देनेवाले हैं, वे कभी होते हैं और कभी नहीं भी होते; 
तः वे अनिल हैं। इस कारण, है भरतकुलसम उत्पन्न ! उनका तू सहन कर ॥ १४॥ 
मनुष्योंमें श्रष्ठ ! क्यों कि जिस खुख दुःखका समान माननवाल धार इदृप 
ये पीडा नहीं देते, बह अमरपन के लिये समथ होता हैं ॥ १५॥ 
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४ भावार्थ- शीत उण्ण सुख दुःख आदि दन्द्राकों सहन करनका शॉक्त अपन अन्दर बढाना मनुष्यकों योग्य है; 
; क्योंकि जिसको ये दन्द्र कष्ट नहीं दे सकते, वही मनुष्य अमर होने का सामथ्य प्राप्त करता है ॥ १४-१७ ॥ 
;' गाक सम हमे फसना किसीको भा योग्य नहां ह | | हान की अपक्षा श्न इन्दोको सहन करना अधिक 
|! 
९ 
। 
; 
। 
! 
ल्‍ 
९ 
। 
। 
| 


 च 
यहां प्रश्न होता है कि वर्तेमान शरीर संबंधस लाभ दायक हैं | 





उत्पन्न होनेवाला यह दादा, मामा, भाई आदि स- मात्रा को अथे ! 


। 

| 

| 

! 
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। 

९ 

$ 

/ 

/। 
बंध भलेही अनित्य हो, यह संबंध इस शरोरक| शअरात्रा! का अर्थ है ' प्रकृति, प्राकृतिक जगत, 
पर्व भलेह्दी न हो, तथा आगे प्राप्त होनेवाले शरोर | ब्राकृतिक तत्त्व,' [ इसी ' मात्रा ? शब्द से अंग्रेर्ज ९ 
के समय भी न रहे, परंत इस समय तो है ना : | ॥५४५०। मैटर शब्द बना है ओर ऊदूंका ' माद्दा ९ 
फिर यह प्रत्यक्ष इस जन्मका संबंध नाश होते |दाब्द भी बना है। ] गीतामें-- ९ 
देखनेसे शोक क्यों न किया जाय ? अज्ञन॒का बाह्यस्पदॉष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि 8 
मोह भी इसी कारण था, अतः इसका निराकरण ; 
९ 

| 

९ 

;: 

6 

! 

/ 
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करनेके लिये भगवान्‌ कहते हैं- अर्थात “बाह्मस्पश के विषयमे जो आसक्ित 
( १४--१५ ) जिसे शोक या आनन्द द्वोता | नहीं धारण करता, उसको आत्मिक सुख मिलता 
है। घह संबंध नित्य नहीं है। इन्द्रियोका संबंध |है।”” ऐसा कहा है। यहां का ' बाह्य-स्पश ?! 
जगत के साथ होनेसे सख दुःख, शीत उष्ण, और इस सछोक का “मात्रा-स्पश! ये दोनों शब्द 
गरीक या आनंद दृत्यादि दन्द्ध भासमान होते है | प्रायः एकही भाव बतानवाले हैं। बाह्यस्यश का 
यह संबंध न होनेपर ये नहीं होते। यह संबंध | अर्थ हे “ बाह्य जगत के विषयों का भोग ?! 
कभी होता है कभी नहीं भी होता है। अर्थात्‌ अर्थ “ मात्रास्पशे ” काभी है। इस विषयमे अना 
यह संबंध अनित्य है। इस कारण इन से मोहित सक्ति भी इसी लिये धारण करना है, कि ये बाह्य 
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है ओऔमऊगवद्गीता-पुरुषार्थथोघिनी । [ अध्याय २ 
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पशे सुख दुःखादि इन्द्र उत्पन्न करनेवाले हैं ! होता है और इससे शीत उःण आदि की प्रतीति 
मनस्मतिमें कहा है होती है 
अलाभे न विषादी स्याहामभें चेच न हषयेत। नासिका गंध का प्रहण कर सकती है। इस 
प्राणय त्रिकमात्र; स्पान्मात्रासंगविघचजितः ॥ | कारणपथ्वीमें रहे सब प्रकारके गंध अर्थात्‌ सगंध 
म० स्मृ० ६।५७ या दुगंध उसक अनुभव आते हैं। सगंधर्से 
“ छाभ न होनेपर खेद न करे और लाभ होने इसको सख ओर दुर्गंधसे दुःख होता है। जिद्ढा 
पर हर्ष न करे। इस प्रकार ( मात्रा-संग-विव- | रखका ग्रहण करती है, आपूतत्त्वले अनक रसाकी 
जिंतः) प्राकृतिक भोगोसे अपना संबंध छोडकर प्राप्ति होती है, मधर रससे इसकों आनन्द होता 
जीवन-यात्रा चलावे। ” यह कथन भी भ० गीता है ओर कड॒व रससे इसको दुःख होता है। 
के समदुःखसखी होनेके उपदेश के समान हो | प्रकतिमद के अनछार किसीकों खटाई प्रिय होती 
है। यहां ' मात्रासंग ” शब्द है, यहां '' मात्रा ”” है. तो फिसीको नमकीन चीज पद होती है। 
दाब्दका अथ "प्राकृतिक भोग साधन”' स्पष्ट हैं। | जिसको जो रस प्यि होता है उसको उससे सख 
मात्रा का यही अर्थ यहां अपेक्षित है। कई लोग और अप्रिय रससे दुःख होता है। नेत्र रूपका 
मात्रा शब्दका अर्थ इंद्रिय करत हँ,यद्यपि यह इस [ग्रहण करती है, तेजस रूपकी प्राप्ति होती है। 
शब्द का अथ है, परतु वह यहां अभाष्ट नहा हैं| संदरतासे इसको आनन्द ओर कुरूपतासे दुख 
पेसा हमे प्रतीत होता है। मात्रा शाब्दका इंद्रिय होता है। त्वचासे यह स्पशका ग्रहण करता है, 


ल्‍ 
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अथ करनेपर “मात्रास्पश” का अर्थ इंद्रियों का धायसे इसको बहुविध स्पश अनभच होते 
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स्पष्टा जो प्राकृतिक भोगासे होता दे वह सुखदुःख [हैं । मदुस्पर्शसे इसको सख और कठोर सपर्शसे 
देनवाल। है इत्यादि प्रकार अर्थ करना होगा । [दुःख होता है। कानसे इसको शब्द सनाई देते 
इस प्राकृतिक जगत्‌ फे साथ ज्ञिस समय | हैं, आकाशका शब्द गण है, वहांसे इसको मंज 

मनष्य की इंद्रियों का संबंध होता हे, उस समय |ओर ककेश दाब्द भ्रवणपथमें आते हैं। मधर 
शीत उष्ण, सुखदुःख आदि का भास होता है। |शब्दसे यह प्रसन्न होता है ओर कठोर दशब्दसे 
जिस समय यह संबंध नहीं होता, उस समय सख | अप्रसन्न होता है । इस प्रकार यह सखदुःखक 
दूःखादि इन्द्रो का भास भी नहों होता। संबंध | अनभव का विचार हे । 

होनेपर दी केवल सखदुःखादि इन्द्रोका भास 
होता है, परंतु उस समय सच्चा सुख या सच्चा 
दुःख होता हे वा नहीं, यही एक विचारणीय 
बात हैं । 


इंद्रियांका प्राकृतिक तत्तवासे ( मात्रास्पर्शाः ) 
स्पर्श होनेपर ( शीतोष्ण-सख-दुःख -दाः ) शी 
उष्ण, सख दुःख, आदिकी प्राप्ति होती है। प्रा 
त्रोषा को स्पेन) तिक तरवाँस इंद्रियांका स्पश न हुआ, तो शीत 
उष्ण, सुख दुःख, आदि नहीं प्राप्त होते । उदाहरण 
पृथ्वी, आप, तेज, वाय. आकाश इन पांच महा के लिये देखिये, एक मनष्य जन्मान्ध है, उसकी 
भर्तोंके गंध, रस, रूप, स्पर्श ओर शब्द ये गण नेत्र इंद्रिय जगत के रूपका अ्रहण करही नहीं 
हैँ । इन गणोंका श्रहण ऋमशः नासिका, जिव्दा सकती, इसलिये न उसको स॒दर रुपसे संतोष 
नेत्र, त्वचा व कान इन पांच इंद्रियों द्वारा होता होता है, ना ही ऋरूपतासे दुःख होता है । इसी 
है ओर उससे सख दुःख हानि लाभ हुआ करता | प्रकार बहिरे मनष्यको कोमल आलापसे सख भी 
है। इंद्रियांका महाभतों से ( मात्नास्पर्शाः ) स्पर्श नहीं होता और कठोर गालियांस दुःख भी नहीं 
होता है, स्पर्श होते ही तत्वों के गणोंसे संबंध होता । इससे सिद्ध है कि. जगतके साथ इंद्वियाँ 
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है, अन्यथा नहीं | 
ददकी अनित्यता । 


जिलबोका स्वाद प्रारंम्में सुखदायक लगता है 


भी चाहिये | स्वादुभोजन आनन्द देता है, परंतु 


मिलता है। जिलकी पायन शक्ति बिगड़ी है और 
जिसके मखमे स्वाद नहीं है, उसको उत्तमोत्तम 
अमृततुल्य अन्नसे कोई सुख नहीं होता | इसी 
प्रकार संपूर्ण स्पशंजन्य सखाक॑ विषयमें जनना 
योग्य है । इसमं तीसरी बात यह है कि, एकही 
पदाथ ले सबको सर्वंद! एक जेसा सख या दुःख 
का अनुभव नहीं होता है । मनुष्य विष्ठाको त्याग 
कर सखका अनुभव करता हे. तो उसीको प्राप्ति 
से सवरको परम आनन्द होता है! मनष्याम भी 
यह रुचविभेदका अन भव सावेत्िक हे। 


इस जगतम जो भ्रेए्से श्रेष्ठ सुख कहा जाता 
है, वह भी लनवालेकी आंतरिक अवस्था, इंद्रि 
यको योग्यता, ओर अनुकूल बाह्य परिस्थिति, 
इतनों बाते रहनपर ही मिलता है, अन्यथा 
नहीं मिलता | अंदर क्ष था प्ररीक्त रदनी चाहिय, 
मुख ठीक अवश्थाम चाहिये, अन्न भी उत्तम 
चाहिये, इनका संयोग होनेसे सुख होगा ओर इन- 
में से किसी एक का बिगाड़ दोनेस दुःख होगा। 

आन्तरिक , इद्वियकी 

स्थिति न अबस्था 


बाह्य जगत का खबध 


ल्‍ 
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सुखदुःख आदि० 


हि 


: अमर बननेका सामर्थ्य । 
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का संबंध हुआ, तो ही सुख दुःख होना समय 


इसमें ओर एक बात है कि, एकही संबंध देर 
तक दोन ले डसका सख जाता रहता है। जैसा 


परंतु घण्टा दो घण्टे केवल पकद्दी जिलेबी ही 
जिलेबी स्थाई जाय, तो वह पहिले स्वाद दनवाला 
पदाथ ही आगे दःखदायक होता है। इसीप्रकार 

स्पर्श भी वारंवार ओर लगातार मिलनेसे 
पहिले जेखा सख नहों देता। इसी तरह सब हो 
स्पशेजन्य सखोक विषयमे हे। इसमे दूसरी बात 
यह है कि छल लेनवालंकी आन्तरिक तेयारी 


पटमे भूख रही, तो ही स्वाद अन्नंस आनन्द 
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यह सुख दुःख ( आगम-अपायिनः ) आता 

ओर जाता भी है | यह हमने ऊपर देखा ही है 
कि पएकही पदाथंसे प्रारंभम सख्त प्राप्त होनका 
अनभव होता है, परंत कुछ कालके पश्चात नहों 
होता हैं। सर्दीके दिनाम॑ गर्मीसेसख अनभव 
हाता है, परंतु गर्मी आनंपर वही गर्मी दु 
वायक होती है, ओर उस समय सर्दी सख देने 
लगती है। इस विचारसे सख दुःखकी अनित्यता 
(अनित्या:) स्वयं सिद्ध होती है। किसीसे नित्य 
सूख ओर नित्य दुःख द्ोगा. ऐसा पदार्थ इस 
प्राकृतिक जगतम एकभी नहीं है 


शीत उष्ण, सख दुःख, हानिलाभ, जयपराजय, 
उत्कान्ति अपक्रान्ति आदि सब इन्ह हैं और इन 
सब इन्द्रोकी अनित्यतां उक्त कारणसे सिद्ध 
है। मनष्य इनमेंसे पकका स्वीकार करे ऑर 
दूसरे का न करे, ऐसा नहीं हो सकता | द्खिय 
मनुष्यक आंख जब तक खले है, तब तक सुरूप 
या कुरूप जो सामने आ जायगा, वह उसको 
देखना ही होगा। कान जबतक खले रहगे, तब 
तक उसको बरे भले शब्द सननेही होंगे | यह 
मनष्यकी विवशता है । यदि उसको जगतके 
अनकूल पदार्थोका ग्रहण करना है, तो प्रतिकूल 
का न्‍्यनाधिक अनभव उसको मिलेगा ही । 
जगत्‌स संपूर्ण प्रतिकूल पदार्थोकी हटाना सर्वथा 
अदशक्य है; ओर यह अशक्यता तब बढ जाती 
है, जब यह बात अनभवम आती है कि, एकही 
वस्तु एकके अनुकूल हुईं, तो दूसरेके प्रतिकूल 
रहती है ओर पकके लिय भी एक समय जो 
अनकूल होती है, बही थोड़े समयक पश्चात 
प्रतिकूल हो जाती है ! ! इसलिये बाह्य जगत्‌ 
प्रतिकूल पदार्थों की स्वेथा हटाना अशकय है। 

वातक्षा । 

यदि बाह्य जगतूसे प्रतिकूलता नहीं हटा 
जाती, तो जिश्ल आन्तरिक अवस्थाक कारण 
बाहाजगतम प्रतिकूलताका अन भव होता है 
अपने अंदरकी अचधस्था सधारना योग्य है; इर्स 
उद्दश्यले (तितिक्षत्व) 'सहन कर' पऐसा कहा हे। 
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४ अपनी सहन दाक्ष्ति बढानेसे बाह्य जगत॒की ये शीतोष्णादि इन्द्र जिस पुरुषकों व्यथा नहीं 
सबकी सब प्रतिकूलता हट ज्ञाती है। देखिये, पहुंचा सकते; सर्दीका भी जिसके शरीर पर 


| 

6 

१ मनुष्य घरम रहता है और सदा बस्त्रोमे वेशित 

१ रहता हैं, इस कारण शीत और उषच्ण रहन गर्मीका भी नहीं होता, तथा अन्य इन्द्रों का भी 
९ करनेकी इसके शरीरको शक्ति न्यून होती जाती | नहीं होता; उसको ( समदुःखसुखः धीरः ) सुख 
ः है। यदि यह शनेः शनें: कपड़े कम पहननेका | दुःख को समान समझनेवाला धीर कहा जाता 
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कोई क्लेशकारक परिणाम नहीं होता हे और 





९ 
: 
& 
९ 
: 
अभ्यास करेगा, और घरके बाहर जितना रहना | है। सख से भी वह लुब्ध नहीं बनता और दुःख । 
संभव होगा, उतना रहेगा, धपमें ओर सदी से भी वह दृताश नहीं होता, हरएक अवस्था ; 
विना कपडे पहने रहनेका अभ्यास बढायेगा, ठंढे | प्राप्त होने पर बह समानतया कतंव्यनिष्ठ रहता 
$ पानीसें स्नान करेगा और सखर्थकी धपसे शरीर | है, उसको 'धीर' कहते है । सख प्राप्त हाने पर 
; तपावेगा, तो उसकी शीतोष्ण सहन करनेकोा क्‍ घमंड न करना, ओर दुःख आनेपर हताश न' | 
8 शक्ति बढ जायगी। किसान सर्दी गर्मीमे खेतामे होना, यही बड़ा धय का काय है । इसी प्रकार 
काम करते हैं, क्योंकि वे शीत और 'उष्ण रहन | घनी या निर्धन बननेपर मन को समान रीतिसे ६ 
; कर सकते हैं । जो शहरांम बाब्‌ रहते है वे थोडी | रखना बडे शैये का कार्य हैं। अन्य इन्द्ोंके / 
8 देर धूपमें घमे तो उनका सिर चक्कर खाने सहनेके विषयम भी यही बात है । ः' 
;' लगता है ओर थोडी सर्दीम भ्रमण करने छगे,, जिसके मनकी समवत्ति कोई भी दन्द्र हटा 
तो कई दिन शीत उ्वरसे रोगी होते हैं। उसी | नहीं सकते, वही परुष ( समदःखसखः » अन- ः 
सर्दी ओर गर्मीमे किसान आनंदसे रहते हैं। कूलता और प्रतिकूलताके समय मनका समभाव ( 
क्यो कि उनका द्वंद् सहन करनेका अभ्यास बढ़ा | रख सकता है | यह एक बडी भारी शक्ति है 
हुआ होता हैं।यहि 'तितिक्षा! है। इसोका जो प्राप्त करनेसे मनष्यका असाधारण सामथ्य 
; अवलंबन करनेका उपदेश इस जछोकसे भगवान हो जाता है। यही मनष्य ( धी-रः ) बद्धी देनेमे 
8 श्रीकृष्णन अज्ञनको किया है। | अर्थात्‌ दूसरों को योग्य सलाह देनेम॑ योग्य होता 
जो तितिक्षा अर्थात सहनशीलता शीतोष्ण है। ज्ञो थोडेसे लाभसे घमंड करता है ओर 
के विषयमे आवश्यक है, घही सुखदुःख, दानि-  थोडीशी हानी हुईं तो प्राण देनेको तेयार होता 
९ लाभ, जयपराजय, आदि अनेक इन्द्वोंके विषयमें | है, वह अस्थिर मनका मनष्य जगत्‌ में क्या काय 
! आवश्यक है। सदन शक्तिसे द्वी इन उन्द्रोंके कष्ट कर सकता है ओर उसकी मंत्रणासे किसका 
8 दूर किये जा सकते हैं। शीतोष्ण सहन करते | छाभ होना हे? 
8 मनुष्य ऐसे बनते हैं कि सर्दी गर्मी ओर वुष्टीमें अपरपन की प्राप्नि । 
8 सदा घरके बाहर रहते हुए बिलकुल कपडा, परंतु जो मनुष्य अपनी अनुकूल परिस्थिति 
8 नहीं पहनते, और पूर्ण आरोग्य संपन्न रहते हैं। अथवा प्रतिकूल परिस्थितिम अपने मनको' 
; इसो प्रकार अन्य उन्द्रोंके सहन करने को शक्ति स्थाधीन रखता है और परिस्थितिके प्रवाहसे 
भी मनुष्य अपने अन्दर बढा सकता है। यही बहा नहीं देता, वही बडा सामथ्यवान है। 
, तप है। इस द्वन्द सहन करने की शक्तिसे मनुष्य | यही धीर मानलिक समता रखनेवाला मनुष्य 
6 पड़ा सुख प्राप्त कर सकता है। ।( अमृतत्वाय कदपते ) अमृतत्त्वको प्राप्त करनेका 
: घार पुरुष । 'सामथ्य अपने अन्द्र रखता है। वह जिस समय 
६ जिस परुषने इन हन्द्राक सहन करनेकी शक्ति चाहे उस समय अमरपन प्राप्त कर सकता है। 
अपने में बढाई है, अर्थात्‌ (एसे य न व्यथयन्ति ) | इन्द्रोके आघाताँसे अपने मनकों चब्यल होने न 
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देना ही अमर बननेका सामथ्य प्राप्त करना है।' क्रम-उद्चतिका पथ | 

इस विषयमे एक उदाहरण देखिये- छोटासा दीप | साधारणतः सामान्य अवस्थामें मनष्य अपनी 
थोडीसी वायु चली तो कांपने लगता है, ओर | शरीरस्थितिमें ही रहते है, उनको उच्च अब 
बड्य भा ज्ञाता ह | क्योकि इस बगका सहनकों स्थाका कोई अनभव नहीं होता । ये छोग 


शक्रित उसमे नहीं होती | परत वही ज्योती जब | समझते हैं कि ' में शरीरके साथ जन्‍्मता हूं 
बढ़ता हृ ओर बड़े जगलकों ज़लान लगती है, ओर उसाक साथ मरता हू ।' इससे थोड़े उच्च 


उस समय वायका कोइ डर उसको, नहीं होता बने मनष्य शरीरसे भिन्न इंद्रिय शक्तियां हैं ऐसा 
इतनाही नहीं परंत वायु चली, तो वह उसको | अनभव करते हैं। ये लोग इंद्रियोंके वेगाँंके साथ 


सहायकारी होती है। इसी प्रकार होनि लाभ | बहत जाते हैं, सख दुःख, शोक मोह आदि दन्द्ों 
आदि इंद्वाके वेगसे जो कांपता नहों, परंत विप | के वशमे ये रहते हैं। इससे ऊपरकी श्रेणीक 


रीत परिस्थितिम भी धेयसे अपने प्रगतिके पथ | प्रनष्य प्राणायामादि साधन करके अपने प्राणके 
पर स्थिर रहता हे, उसका सामथ्य विपरीत परि  रीरपर प्रभत्व पाते हैं, ये अनभवसे जानते हैं 
स्थितिसे ही अधिकाधिक बढता जाता है । परि- | के यह एकही प्राण सब दरीरके अवयर्वों और 
स्थितिक कारण वह दबता नहीं, परंत वह विप- इंद्रियोध जाकर विभक्तसा दीखता है। यहां एक 
रीत परिस्थितिको दबाता है | यही मनष्य अमर ही वस्त विभक्त स्थार्नापर विभक्तसी किस प्रकार 
बननेकी शक्ति अपनमें बढाता हे । ' दीखती है, इस बातका अनभष ये लोग लेते हैं । 
सत्यु आर अमरपन । इस समय इनको विभक्तोंम व्यापनेवाली अविभ 

मृत्य क्या है ओर अमरत्व किसका नाम है, क्त वस्तकी कल्पना आने लगती है। इनसे निचले 
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स्थितिक अन्द्र दब जाना मत्य है और परिस्थि विभक्तता ही देखते हैं, परंत क्‍प्राणशरीरको स्वा- 
तिके दबावकों हटा दना अमरत्य हैं । विभक्त | चॉन करनवाला ओर उसके व्यापारको स्वाघीन 
होना मृत्य है ओर अविभक्त रहना अमरत्व है। | रखनवाला मनष्य विभिन्न पदार्थो्मे व्यापनेवाली 
नाशवान के साथ रहनस मत्यका भय होता है अभिन्न वस्तका थोडासा अनभव करनें छगता 
और अविनाशीके साथ रहनेसे अमरत्व प्राप्त है। 

होता है | मनप्यके पास जो उच्च सा यहां यह योगी मरनेवांले शरीरको ओर 
उनका आश्रय करनेसे अमरपन प्राप्त होता है [इंद्रियोंको अपनेसे भिन्न देखता है ओर अपनी 
ओर उसीके मर्यादित साधनोंमें रहनेसे म॒त्य के | दक्तिसे उन मरनेवारों का देह और इंद्रवियोंका 
बश होना पडता है दे खिय- | जीवन होता है, इस बातका निश्चय करता है, 


«4 आत्मा '“.. को स्थितिमे स्वाभाविक आनंद | 
जे बद्धि की ४४ हि ह है जानें 
सुषुप्तिके दिबककालातीत मन ,, , कालातीत ओर स्थलातीत अनभव 
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3७५ अओननन मे कननन» निभाना +++सत++ " _कत+ + बन 


2 जाग॒तिक दिक्‍कालावच्छिन्नष मन ,, ,,  देशकालादि भेदोंका अनभव 
प्राण पद डे » » अपनी नियामक दाक्तिका अनभव 
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इंद्रियां ''' कर ब 3». इन्द्रोका अनभव । 
शरीर की के » जन्ममरण का अनभव 
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बडे आमद्भगवद्गीता- पुरुषार्थवोधिनी । [ अध्याय २ 





तथापि इसम प्राणापानके भेद का अनभव होता है। इन दो मनो के खाथ अनभवम आता हैं। जब 
प्राणायामस प्राणकी स्थिरता प्राप्त होकर मन ' ध्यानसे यह संकल्प विक्व्पतत्मक मन थक थक 
स्थिर होन लगता है। और मनक स्थिरी$रणक कर सोता है, तब वह समरस मन जांगता है| 


" 8 
साथ यह मनक रथपर खथधार हाता हैं। इस। (सर समय मनष्य 'समत्व! स्थितिम पहुंचता 
| अचस्थाम भी संकल्प विकल्‍प इसक चलते ही ह हैं। उसकी जगत क संकटप विकवप हानिलाभ, 
और इसका आन्दालन चलता हा रहता हू। इस शोकमोह क्षद्र हूं, ऐसा अनभव होता हे । ज़गत 
समय इसको बडी शक्त श्राप्त होती है। यह | के छोग क्‍यों छडते हैं, क्यों मोहित होते हैं, क्यों ; 
इसके इन्द्र॒त्व श्राप्तिको अवस्था हैं। यह इस दुःखी होत हैं, क्यों नहीं इस अवस्थामें आकर 
हम आह सिद्ध होती है, मानो [काल और दृश की मर्यादा का उल्ंघन करते, 
यह कव्पवक्ष-कव्पनाक वक्ष-के नी ता है हूँ ये 
यह कटपदुक्ष कलपनाक इज्ञ क नाच बठा हाता और साम्यावस्था का आनंद छेते हैं ऐसा वे *£ 
है। इतना होनेपरभी इसको स्थिरताका अनुभव | क#हत होंगे!!! ह 
8 नहीं होता है। आए न े | 
पाठक स्मरण र अज न का 
। साधन इस समय मनको अशभ कट्पनाओसे हक विवाद स हक सं कि ज ः 
६ हटाकर शुभ कह्पनाओंमे स्थिर करता हे,ध्यानधा- | ओके अहमद ले हि हे हैए अनिल आओ 
रणामें इसकी प्रगति होती है ओर अन्तमें इसका '  निवत्ती कक हे जल पओ 5 । 
संकल्पविकवल्प करनवाला तथा दिक्कालमें का4- | रब हि 5 बी ,स को बालाजी । 
करनेवाला जागुतिका मन स्थिर या स्तब्ध हो शातीत अब धाक कला यता रह हैं। आत्मा ४ 
४ जाता है। जिस क्षणमें यह मन स्तब्ध होता है, ः 
। 


नित्य आर दह अनि र., इस दे 
20 लक 0 अरब ५४4 के, लेक आ भाकी जो काट | और कर 
कार्य करन लगता हैं। भगवद्रोताम हो कहा हे- द्‌ 


[स्थिति हैं, उतकी कल्पना इस से पर्व क्तायी। 
34/00#। गम  . यहां दन्द्रतीत स्थिति की कह्पना बताते हें 
या निशा सवभूतानां तस्यां जागति संयमी | (स् उच्च मन की भूमिका पर काय करनवाले 
यस्‍्यां जाम्रति भूतानि सा निशा पद्यतों मुनेः॥ | प्रनष्य किसी स्थानपर बेंठकर किसी अन्य स्थान 
भे० गा० ४६९ | को बात प्रत्यक्ष जेसी दखते हैँ. इसी प्रकार अन्य 
“ ज्ञो सब प्राणियोकी रात्री होती हे उसमें काल की बात भी उनको प्रत्यक्ष होती है। मानो 
संयमी जागता है, ओर जिस में सब प्राणी | यह नित्य वतंप्रान कालम रहने लगत हैं। इसके 
जागते हैं वह देखनेबाले मनिक्री रात्री होती|ऊपर की दो भमिकाएं इससे ऊचीं और अवण- 
है। ?” अथांत्‌ साधारण जन या प्राणो अपने नोय हैं। जो समौदःखस ख्र' की साम्यावम्था हैः 
ऊजाग्रतिक मनके साथ जागते है, इनका तो वह | उसकी पणता इस अवस्थाम होती है, इसका 
उच्च मन निद्वित रहता है। परंतु योगो मुत्रि [प्रारंभ तो शारीरिक अचस्थामें भी होता है 
उसी उच्च मनसे सदा जागते हैं और इस परंत उसकी पण्णता यहां होती है 
व्यावहारिक मनसे . मानो, साते है । यहां पाठक | 
यह समझ की मनियांकी ओ ज़ाग्रति हे. वह! हठयाग आर राजयाग। 
सामान्य जनोंकी गाढ़ निद्रा है, और उनकी जो | हठ योगी यम नियम आसन प्राणायाम द्वारा; 
निद्रा है, वह सामान्य जनाकी जाम्रति हैं| इतना | प्राण स्थिर करक इस अवस्थाको प्राप्त करत हें 
ढ विपरीत अनुभव-ज्ञाश्रति और गाढनिद्रा जेसा | ओर राजयोगी सविचार से मनकी स्वाधीनता : 
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शोक १६ ] अविमाशी सत्‌। ब 


न 


| <+ उमकर-लरदतकात+ पु कक नकल अमर. 


व 
(८ ) अविनाशी सत्‌ । ६ 
नासतो विद्यते भावों नाभावों विद्यते सतः । 
उभयोरपि दृश्टान्तस्त्वनयोस्ततवदरशिभि। ॥ १६ ॥ 





,३०७०-क- एम अर >-कप्मकरा2 "पका. कक फेल का नक-पन- व + 2 कनकनकेननमपाकन-> ++नतक- >ापककनननान ७-५ 3 +नन-न +क बज कान-+ 43 -मन++-+भ--+कैक ०-38. +3७०००, 3. "कक समन “->केकनक नानक जकजमका नजारा >वज १० जननीकओा, ओनचा: जत++-+++--++ *«>+ +--+++++ -+--++++5 +“+५-++->>++त+-+ “+*+++: 








अन्वयः--असतः भावः न विद्यते, सतः अभावः न विद्यते | तत्वद्शिभि: तु उभयोः अपि अनयो: अन्‍न्तः 
हृष्ट; ॥ १६ ॥ 


| 
$ 
जा 'असत' हे उसका भाव नहीं हो सकता, ओर जो 'सत' है उसका ल्‍ 
अभाव नहीं होता। तक्त्वज्ञानी लोगोने इस प्रकार इन दोनों का अन्तिम निश्चय | 
किया हे ॥ १९॥ ; 
| 
5 
ल्‍ 
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6 
( 
; प्राप्त करके इस भमिकामे जाते है,दोनों यहां आकर | पोछेसे वही तकंस यक्तितसे ओर प्रमाणोसे सिद्ध 
0 समान स्थानमे बेठनके अधिकारी हात हैं। इस हो जाता है !! जिनके व्यवहारम जिस प्रमाणसे 
; स्थितिमें जो होते हैं, उनको ही ' समदुःखसखी, ये लक्षण दिखाई दते हे, उस प्रमाणस समझना 
धघधीर! आदि शब्द पूणतासे लगते हैं। प्रणयोगिको चाहिय कि, उनके अंदर यह दिककालातीत मन 
; योगमार्गी ” और राजयोगी था मनोयोगीको | विशेष रीतिखे काय करने लगा है। 
६ * सांख्यमार्गी' अथवा 'शानमार्गी' कहते हैं। आगे| इस प्रकार मनको दिक्कालातीत अवस्थाका 
(९ (भ०गी० "४-० में ) कहग कि 'सांख्य ओर योग ' विचार करन पर उसस पर रहनवाला आत्मा 
। एकही है! उसका भाव यही हैं। जन्ममत्यस परे | भी इसी प्रकार दिकक्रालातीत होना चाहिये, इस 
ज्ञानका नाम इस भप्निकाम जाना ओर काय करना | विषयम किसीको संदृह नहीं हो. सकता | परंत 
है| हरणक मनष्य सपप्तिम अनजान रीतिसे इस | इतना मानने पर भी एक शंका आतो है कि, 
अवस्थामें जाता ही हैं, परंतु अपने सामर्थ्यंल जिस प्रकार यह शरीर साधारणतया १०० वष 
जिस समय चाहे उस अवस्थाका जाग्रति जैसा जीवित रहता है. योगसाधनादि द्वारा ३०० वर्ष 
अनभय लेना श्रेष्ठ सामथ्य का दशक हैं। (या अधिक भी रह सकगा. पश्चात नाशको प्राप्त 
जिसको इस भमिका हा थोडाभी अन भव होगा | होगा; उसी प्रकार यह आत्म भी कुछ विशेष 
बह तो किसीकी मत्यसे या जन्मसे दुःखी या अवधिक पश्चात्‌ नाशको प्राप्त द्वोगां या नहीं। ; 
सखी नहीं होगा। जो लोग इस जगतमे रहते हुए | इस शंकाके उत्तग्में भगवान्‌ कहते है - 
अन्योसे अधिक समदुःखसखी दिखाई दत हैं ( १६-१७ ) जो सत्य हैं उसको किसी भी ' 
उनका यह कालातात मन कुछ अंशमे उनके आं- | प्रकार असत्य बनाना असंभव है । यह कभी न 
धीन हुआ होता है, यह सत्य है। इसके लक्षण | बननवाली बात है। इसी प्रकार जो असत्य है 
ये हैं कि, अन्योसे पहिले इनको कतंध्य कमंका | उसको भी सत्य बनाना असंभव है | इस जगत्‌में 
निश्चित ज्ञान होता हे, किसी विषयका निश्चय भी | मनष्य अपना व्यवहार करते समय सत्यको असत्य 
' इनका अन्योकी अपेक्षा अति शांघ्र हो जात! है, , और असत्यको सत्य बतानेका प्रयत्न करते 
; और ये तकवित कक बिना अपनी हृदयकी व॒त्ति [हँ, ओर ऐसे व्यवहारस अपना लाभ होता हें, 
सेंही निश्चित परिणाम तक अति शोघ्र पहुंचत हैं, | एसा वे मानते भी है | परंतु यह उनका भ्रम है। । 
[ अर्थात ये पहिले निश्चित सिद्धांत बोलते है ओर ' सत्यमेव जयते नानृतं ! अर्थात्‌ सत्यका हो ; 
| 
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९६ श्री मक्भगवर्द्री ता- पुरुषाथबोधिनी | [ अध्याय २ 
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अविनाशि तु तद्विद्वि येन सवेमिद ततम्‌ । 
विनाशमव्ययस्यास्य न कांथ्रत्कतुमहात ॥| १७ ॥। 





'कीकनणेक कपनकम या अइ2 मय." ३»:-स्‍क ४ 42. >-क- + के बनाम ०3 ७2 "3 + जि नना+ >ब बल आते अनिनओ+ मा ॥४०+ +-+ 


अन्वयः- विद्धि, येन इृदं सव तत, तत्‌ तु अविनाशि | अस्य अव्ययस्य विनाश कतु, कश्चित्‌ न अहेति॥१७॥ 


यह तू जान, कि जिसने यह जगत फेलाया है, वह अविनाशी है।इस अव्यय 
का विनाश करन के लिये काह समर्थ नहीं है ॥ १७ ॥ 


मल मा क >०+--+न+ +>ज+ अऑऑडजाजलओ $ कब जे नमन सन पमन-मनमाना जन ननऊननत+ -+- 


भाधार्थ --सत्य कभी असत्य नहीं होता, ओर जो असत्य है उस का कभी सत्य नहीं बन सकता | तत्वज्ञानका 
यह अटल सिद्धान्त है । 
विजय होता है क्या कि वही सदा रह सकता |असत है अर्थात जिसकी हसि्ति नहीं उसका 
है । जो असत्य है वह देरतक टिक नहीं सकता। | कभी भाव नहीं हैं। सकता । यह अटल सिद्धान्त 
व्‌ ऑर असत्‌ 'तत््वज्ञानी लोगान निश्चित किया है। 


* 
( 
* सत ' उसीको कहते है कि जो ' है! किया जगत्‌का निर्माता । ! 
जिसका अस्तित्व है, जिसकी सत्ता या हस्ती; ( तत्‌ अविनाशि, येन सर्वे ततम्‌ ) बह सत्ता ९ 
है |! जिसका अस्तित्व नहीं है, परंत करिंचित अविनाशी है, जिसने इस सब जगत्‌का विस्तार ६ 
काल जिसका आंस्तत्व भासमान होता है, उस- | किया है। इसका कारण यह है कि यह जगत्‌ १ 
को असत कद्दते है | जो भत भविष्य ओर वते | बनन के पर्व इसका |नमाण करनवाला था आर ९ 
मान इन तीनों कालोम एकसा रहता है उसको | ईसक्त जगत॒का नाश होनपर भी वह रहेगा; अतः ; 
 खत्‌ ! कहते हैं और इन तीनों कालोमे जिसकी | वह तीनो कालोमे रहता है. इस लिये चद्द 'सत्‌' ९ 
सत्ता एक जैसी नहीं रहती, उसको शास््रकार है। परंत जगत भूतकालमे नहीं था, अब बना ;क्‍ 

“ आ-सत !( सत नहीं ) अर्थात्‌ परबोक्त ' सत्‌ ! हैं परंतु नाशको अवश्य प्राप्त होगा और नाश 
से भिन्न पदाथ कहते हैं। तात्पय यह कि श्स होने के बाद कभी नहा रहगा, अथात इसका ९ 
जगत में क़ंचलछ दो ही पदार्थ हैं, एक “सत्‌' अस्तित्व केवछ वर्तमान कालमें हो है. और वह 6 
और दूसरा ' असत्‌ !। ये परस्पर भिन्न हैँ, | चब्चल अस्तित्व है, अतः इसको 'अ-सत्‌' कहा ९ 
अलग हैं और विभिन्न गुणधर्मोंसे भी युक्त हैं । जाता है । 5 
इस विषयका सिद्धान्त ( अन्तः तश्वदशिभिः रचना करनेवाला रचित पदार्थ के पू्षे काल ॥ 
रृष्ट: ) तत्वशानी छोगोंने अनभव किया है। | में रहता ही है। घडा बननेके प्वकालमें कुम्हार 
अथांत 'सत ओर असत' ये दो पदार्थे सिश्न हें ! का अस्तित्व अवश्य होता हैँ । इसा प्रकार इस ४ 
इस विषयम शानी लोगोंकों सदेह नहीं है। यहां |जगतके फेलनेके पूृवकालमे इसके फेलाने ; 
अन्त” शब्द है। इसका अर्थ अन्तिम निर्णय' है। वालका अस्तित्व अवइय था। यदि वह पूर्व- ४ 
'सिद्धान्त (सिद्ध+अन्त), राद्धान्त (राद्ध+अन्त) कालमें न होता, तो इस जगत्‌कों बनाही नहों ६ 
और अन्त' ये तीनों शब्द अन्तिम निर्णय के ही (सकता था। इससे जगद्बचना करनवालेका ९ 
वांचक है । ! अस्तित्व जगत के पत्रकालम सिद्ध होता है । ९ 
जो सत है, जिसका अस्तित्व है, उसका | जगत का प्रत्यक पदार्थ बनता है ओर नाशको ः' 
कालान्तरसे भी अभाव -नदीं हो सकता और जो प्राप्त होता है. कोई भी पदार्थ ऐसा नज़र नहीं ९ 
को 
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श्र 

आता कि, ओ है परंतु जो न बना हो ओर जो | पूर्णात्पृर्णमुद्चति पूण पूर्णन सिच्यते । ः 

न विगड़ता हो | बनने बिगडने का ध्मं प्रत्येक, अथो तद॒स्य विद्याम यतस्तत्परिषिच्यति॥ 3३ 

पदाथ का होनेसे सब पदार्थोंके समहरूपष इस | अथबे० १०।८४२१९ ४ 

जगत्‌ का भी यही धर्म स्वयं निश्चित होता है।। “ पूर्णसे पृर्णका उदय होता है, पर्णस पूर्णको ( 

इस जगतकीे नाशके पश्चात्‌ जगत नहों रहेगा यह | जीवन मिलता हैं। अतः इसके उस कारणकों दम ः 
निश्चित है. परंतु उसका कर्ता रहेगा या नहीं | जानेंगे कि ज्ञिससे इसको जीवन मिल रह है। 

रहेगा, इस विषय में किसीको संदृह हो सकता।| इत्यादि मंत्रभागोंमे स्पष्ट कहा है कि, इस जगत ! 

ह्ढे । अतः इस विषयमे विचार करना आवश्यक का निर्माण करनंवाला 'पण' हैं, उसमे अपणता ४ 

हे । नहीं है, अतः उसकी जगत रूपी कृति भी पण्ण ! 

पे समान रचना । अर्थात्‌ जेसी चाहिये बसी है। इस प्रकार जगन्नि- ः' 

सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमकब्पयत्‌। | मतिाकी पूर्णता ओर उसकी कृतीकी पृणता सिद्ध 

। 

। 

8 

९ 

९ 

४ 

/ 

९ 





दिव॑ च पथिवीं चान्तरिक्षमथों स्वः ॥ होनेपर वह इसी प्रकार जगत वारंबार बनाता है 
ऋ० १०१९०॥३ | हें सिद्ध होगा, क्‍यों. कि उसकी जगन्निमाण 
करनकी शक्ति उसके पास सदा रहती हे, अत 
उसन जिस कारण के लिये इस जगतका निर्माण 

हे ञ आदि पदार्थाको 
(व 35 हि दीया ' ५ | किया, उसी कारण के लिये उसने इससे पूर्व भी 
अर्थात बे सप्ठी अनेक वार बनो है और हर- + निर्माण किया होगा ओर आगेभी वह 


ही निर्माण करेगा। अथांत्‌ वह निर्माण 
एक वार पूर्व के समान बनायी गई है। जिस हलक के बालक कि हसन 
प्रकार दिन रात पूवे) के समान होते हे, उसी 


तथा इसके विनाशके पश्चात एक जेसा रहेगा । 

प्रकार अगत बनना य न ओर प्रलूथ हाना | 
द्‌ दि | बद्द पृर्ण होनसे उसमे घट वध होना असंभव है| 
| आत्माके अगश्निमाण या जगत का फेलाब करने 
(के संबंधम भगवद्वीताके निम्न लिखित वचन भी 


“ विधाताने इस जगत के सय चन्द्र, यलोक, 


रात्री के समान है; अतः ये विधाता के दिन रात 
सदा समानही होते है, क्यों कि परमेश्वर के 
गण सदा समान रहते है, इस कारण वह जो 
'कुछ बनाता है वह पुणे ही बनाता है, पूर्ण बननेके यहाँ दखन यास्युदुय _ (६४, 

कारण उसमें हेरफेर करनेकी आवश्यकता नहीं; यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सबमिद्‌ ततम्‌ ॥ 


धे ः ८ 
होती । अतः वह जो बनावेगा वह एकसा ही ; भ० गी० ८२२ 
है।गा। .. मया तक़मिदं स्व जगद्व्यक्तमूतिना ॥ 


९५० हे भ० गी० ९।७ 
पृणका पूणे कृत | त्वया ततं विश्वमननन्‍्तरूप ॥ भ० गी० ११।३८ 


4 

४ 

; 

: 

6 

; 

९ 

मलिक 

पूर्णमद्‌ः पूर्णमिदं एूर्णात्पूणमुदच्यते । | यतः प्रवृत्तिमृतानां येन स्वेमिदं ततम्‌ ॥ " 
९ 

ः 

॥ 

९ 

5 

5 

। 


॥ 


पूृर्णस्य पृ्णेमादाय पूर्णमेचाबशिष्यते । भ० गी० १८४६ 
( उपनिषच्छान्ति ) , “ जिसके बीचमे सब भूत है जिसने इस 
“ बह ( विधाता ) पृण है, यद्द ( जगत ) पुणे | सबका फेलाव किया है। में अव्यक्तमति(आत्मा) 
है, क्‍यों कि पूणसे ओ बनता है वह पृणे ही होता ने यह सब फेलाया है। हे अनन्तरूप देव ! तूने 
है। पूर्णले इस पूर्णकी उत्पत्ति होनेपर भी वह पूर्ण यह विश्व फेलाया है। जिससे सब भूतोंकी 
जैसा का बैसाही रहता है। ” इसी प्रकार-- उत्पत्ति हुई ओर जिसने यह सब फेलाया है। ' 
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क्र 


यहां ( में, तू. वह इन ) तीनो सर्वनामोसे एकही। भगवान्‌ का उत्तर-- अरे अज न! जिसने यह 
बात कही है। इससे वही सिद्धान्त सद॒ढ हुआ | विश्व फेलाया हे वह अविनाशी है, उस अविना- 
कि, पक अद्वितीय आत्माने इस जगतका विस्तार ' शीका नाश काई नहीं कर सकता । ( डछा०१७ ) 
किया हे । '. कया यह उत्तर ठोक है ? भीष्मद्रोणादिकोन 
( अस्य विनाश कर्त कश्चित्‌ न अहंति ) इस | ते ( इ॒दं सबे तत॑ ) यह सब विश्व फैलाया नहीं 
आत्मा का विनाश करनेके लिये काई समर्थ नहीं | था। 'ततं' का अथ ' फेलाना, ढापना, व्यापना 
होता है । कोई कितनाभी साम्रथ्यवान क्यों न| ओर सरक्षित रखना! दाता है। काई अर्थ लेनेपर 
है।, वह इसका नाश नहीं कर सकेगा। इसलिये | यह अथे भीष्मद्रोणोपर घट नहीं सकता । जिसने 
उसको ' अ-व्यय कहा ज्ञाता है| जिसका व्यय | इस घिश्वका फेलाया, ढांपा, व्यापा या सरक्षित 
नहीं होता, जिसमेसे कुछ खर्च नहीं होता, उसकी | रखा है, वह अज न के संबंधियों में से कोई एक 
 अ-व्यय ! कहते हैं। इसने इतने बड़े विश्वकी | भी नहीं है, वह इन सबसे भिन्न है । 
रचना करनपरभी इसकी दाक्तिका दयय नहीं| प्रश्न करनेवाला अज न कि-कर्तव्यता-मढ 
हुआ, क्योंकि यह ' अ-व्यय ! है। इसीलिये पर्वो-| हुआ है, उसका माह दूर करके उसके कतंव्य 
क्त उपनिषच्छान्ति मंत्रके उत्तराध मं कहा है कि- | पथपर लाना है | इस कार्यके लिये भगवान श्री 
“ पृण ( आत्मा ) से इस पूण (जगत )की उत्पत्ति कृष्ण उपदेश दे रहे हैं. उसमे प्रसंगको छोडकर 
होनेपरभी यह पण (आत्मा ) जेसाका वेलाही उत्तर श्रीकृष्फे मखसे कदापि आ नहीं सकता । 
रहता है।”! उसमें कुछभी न्यूनाधिक नहीं होता इस लिये इस उपदेश का अन्य रीतिसे मनन 
हं। आअ-व्यय ' दशब्दका हा यह व्याख्या हैं । करना चाहिये । 
इन दो स्छोकोका विचार करते हुए पाठकोके पिण्ड ब्रह्माण्ठ का एक नियप | 

मनमे यह बात आज्ञायगी ओर आगेके कुछ 
ल्‍छोंक देखकर वह दृढ हो जायगी कि, अज नकी 
शंका तो भीष्मद्रोणादिके जीवोक नाश होनके 
विषयमें थी। उनके देह ओर उनके आत्मा यद्धमें 
नष्ट हो जांयग एसा अज न मानता था। इसका 
उत्तर इस, १७ वें छोकम ऐसा दिया है कि 
“ जिसने यह विश्व फेंलाया है वह अविनाशी हैं, 
उस अव्यय का कोई विनाश कर नहीं सकता ।!  , , आजम 
यह उत्तर विश्वकी रचना करनवालंक अविनाशी गज भी है, देखिये- 

होनक वि षयप योग्य हे ।परत अज न तो ' विध्व- | ममवांशो जीवलोके जीवभूत * सनातन: | 
रचक परमात्मा इस भारतीय युद्धसे नाइशको मनःषट्ठानींद्रियाणि प्रसृतिस्थानि कषति ॥ 
प्राप्त होगा ? ऐसा मानता नहीं था। उसको तो भ० गी० १५।७ 
अपन संबंधियोंके विनाशकी चिन्ता थी। ऐसी, है अज न | “इस जीवलोक मे मेराही सनातन 
अवस्थामं इस उत्तरसे उसकी चिन्ता केसे दूर |अंश जीव होकर प्रकृति की पांच इंद्रियों और 
होगी ? देखिये-- | मन को आकर्षित करता है ।”” यहां जीवात्मा को 
अज नका प्रश्न - भगवन ! इस यद्धसे भीष्म- | परमात्मा का अंश कहा हे। अग्निका अंश अग्निक 
(णादिकों का नाश हे।गा, इस लिय में यद यद्ध | समान होता है, पिताका अंश पत्र है और वह 
से प्रारंभ करूँ? पिताक समान द्ोता है | यह समानता देखिये- 


पिण्ड ब्रह्माण्ड का नियम पक है। यदि ब्रह्मा- 
ण्ड का उत्पत्तिकर्ता ब्रह्माण्ड का विस्तार करके 
नित्य रह सकता है तो उसी नियम से पिण्ड का 
चालक भी पिण्ड बननेके पर्व ओर ऐिण्ड के 
नाशक पश्चात्‌ अवदइय रहंगा » जला जीवात्माका 
शरीर यह पिण्ड है उसी प्रकार परमात्मा को 
शरीर ब्रह्माण्ड है। जीवात्मा परमात्मा का अंशांशी 





द्र 
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शोक १८-१९ ] नित्य आत्माके अनित्य देह । ९९. 


च् # हर हडल-- पल कवन-ननिनानन पता जलकक 
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(९ ) नित्य आत्माक आनत्य दह । 
अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्‍्ताः शरीरिणः । 
अनाशिनो5प्रमेयस्य तस्माद्यध्यस्व भारत ॥ १८ ॥ 


रे 
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अन्च॒यः-- अ-नाशिनः अ-प्रमेयस्य नित्यस्य शरीरिण; इसमे देंहा: अन्तवन्तः उक्ताः । है भारत ! तस्मात 
युध्यरव ॥ १८ ॥ 


आविेनाठा, अमाप, नेत्य, शरारधारा ( आत्मा )क य दंह नाशवान ह, 
सा कहते हूँ । है भरतकुलात्पन्न ! अत एव तू युद्ध कर ॥ १८॥ 


भावाथु-आत्मा का कभी नाश नहा होता, उसका माप या वणन नहा कया जा सकता। वह |नेत्य है| इस 
आत्माके देह अनेक होते हैं इसलिये घम युद्ध करनेम कोई दोष नहीं ह || १८ ॥ 


से रा अतक +नकपन्‍ कल कप कल्‍म ५५ 2 दि कक कम ल्‍फरकर५८+ हल नल्‍नके बन ब्यनन्‍- कक कर कस न्‍- मा उनके; “+ 


जीवात्मा परमात्मा | आगे कहा जायगा | इस से यह पुत्र इस समय 
पत्र पिता हु | छोटा होनेपर भी आगे पिताक॑ समान पिताके 
पिण्डद्‌ ही ब्रह्माण्डदे ही ।गणघमवाला निःसदेह बनंगा। परुष का परुषो- 
देह [| अंश ] ब्रह्माण्ड [ अंशो ) ' त्तम अवश्य बनेगा | अतः दोनों के नाम, गण, 
४ मन विद्युत्‌ धर्म ओर कर्म वेद और शास्त्रों एक जेस कहे 
| पांच इंद्रियां पंच महाभूत हैं। अतः परमात्माका वर्णन ही अल्प कार्यक्षत्र 
५; नासिका पृथ्वी | में जीवात्मपरक होता हैं। यह सनातन नियम 
ः जिहा रा (है, इसी लिये इस उत्तर स अज न को शंका द्वर 
*। नत्र तज हुई। ओर अज न समझने लगा कि, इन भीष्म 
/ त्वचा वायु [द्रोणादिकों के आत्मा अज़्र ओर अमर है आर 
; कण आकाश | इनके देह ही नाशको प्राप्त होनेवाले है। 
! अब पाठकों फे मन में बात आगई होगी कि| यही आशय अन्य शब्दोसे आगके स्छोको मे 
दोनों स्थान के नियम एक जैसे किस कारण हैं।| भगवान श्रीकृष्ण कदत हेँ-- 
ः ये पिता पुत्र एक ही नियमसे काये करते हैं। ( १८-१९ ) आत्मा फेसा ह ओर शरीर केसा 
१ पिता का वर्णन करनेसे पृत्र का वणन स्वय|हे, इसका अधिक वणन इन छोकोम करते है-- 
8 होता है, क्‍योंकि यह पत्र भी पिताके समान | आत्मा ( अ-विनाशी ) कभी नाश को प्राप्त नहीं 
$ बननेवाला है। देखिये-- | दोता, कितने भी शरीर मर चके ओर कितने नये 
ः मत्कमंरन्मत्परमो......मामेति सोइज्ञ न 6 प्राप्त हुए, तो भी आत्मा जेसा का बेखा रहता 
; . भ० गी० ११७५७ है | इसी लिये इसको “नित्य” अथांत सदा 
8 इ॒दं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधम्यमागताः ॥. | एकसा रहनेवाला कहा जाता है। यह “अ-प्रमेय' 
ः भ० गी० १४।९.| है, अर्थात इसका माप नहीं लिया ज्ञा सकता, 
मेरा काय करनेवाला, मझे परम श्रेष्ठ मानने | इसका यथार्थ वर्णन करना असंभव हे. इसको 
; छा...मशे प्रांसप होता है। इस ज्ञान को प्राप्त प्रत्यक्ष बताना अशक्य हे, तथा इसको किसी अन्य 
8 करके मेरे साधस्यंको प्राप्त होते हैं ।! इस प्रकार | प्रकार समझाना भी अशक्‍्य है। यह 'अ-व्यय 
दि 
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के 


4०० श्रीमज्ञगवर्द्गता-पुरुषार्थनो घिनी । .[ अध्याय 


य॑ एन॑ वेत्ति हन्तारं यश्रेनं मन्‍्यते हतम । 
उभा तो न विजानीतों नाय॑ हन्ति न हन्यते ॥ १९ ॥ 


नि अकमबरककनझनन जम-न रा 
नि के अभजफणाकनओ न स् 
आल हक लाल मल न न >> बौी+ “० ० कन+ 5५ अअवनिननतननग2ग२ए२न्‍नक जन करानाक "्स्ड 


अन्वय।--- यः एन हन्तारं वोत्ति, यः च एने हते मन्यते, तो उभो' न विजानीतः, अय॑ न हन्ति, 
हन्यते ॥| ५९ ॥ 


इस (आत्मा) को जो मारनेवाला जानता हे; या जा इसको मारा गया सानता 
हैं; वे दानों नहीं जानते हैं। यह ( आत्मा ) न सारता है और ना ही मारा 
जाता है ॥ १९॥ 


भावषाथ- जो समझता है कि आत्मा क्रिसीका वध करता है अथवा वह स्वयं मारा जाता है, उसको सच्चा ज्ञान 
नहीं 8। यह आत्मा न ।॥केसाोकों मारता है आर न स्वय मारा जाता हैं || १९ |। 


2 


| 

! 

| 

4 

4 

8 

6 

| 

हैं अर्थात इसमेंसे कुछभी खचे नहीं होता, अतः नहीं कर सकता। वध करने करानेवाला इनसे 

यह अनादि कालसे पक जैसा है । भिन्न है। आत्मा अकर्ता है। इस आत्माको यदि 

ः परंत इसके देह “ नाशवान ! हैं, य देह जन्म- | त मारनेवाला या मरनेवाला समझता है, तो तझे 

ने, बढते, क्षीण होते ओर नाशको प्राप्त होते हैं। कुछमी शान नहीं हुआ, यह सत्य है। हे अज न! 

। अत: उनकी ' अ-नित्य ' कहते हैं। ये ' प्रमय ” त्‌ इन शत्रुओकों मारनेवाला नहीं ओर ये शात्रू 

हैं अर्थात इनका माप- लंबाई चोडाई, मोटाई तरे शास्त्रास्त्रॉंसे मरनवाले भी नहीं हैं। इन सब 

$ आदि-किसी प्रमाणसे लिया जाता है। शरीरका | का आत्मा अविनाशी और नित्य है। उसका 

; यर्णन किया जा सकता, शरीरको प्रत्यक्षरूपसे नाश करनेमें त्‌ अथवा दूसरा कोई किसी प्रकार 

बताया जा सकता है। इसका स्पश करना, सघना, : भी समर्थ नहीं हो सकते । अतः त अपना कतंध्य 

आदिस भा ज्ञान हाता है . इस का ' व्यय' होता | कर । 

है, प्रतिदिन इसका व्यय हो रहा है, इसी कारण | इस प्रकारका वर्णन उपनिषद्‌ में है, व उपनि 

अन्नादिख इसको पष्टी करना प्रतिदिन आवद्यक , पद्चचन अब देखिये -- 

! होता हैं | यह शरोर पृवकालम नहीं होता, भवि--. न जायते प्रियत वा विपश्चिन्नायं कुतश्चिन्न 

$ प्यम भी नहीं होता, मध्य समय में रहता हे। : बभूव कश्वित्‌ । अजो नित्यः शाभ्वतो5य॑ 

8 नाशावाल देहका नाश हुआ तो उसमें शोक' पुराणों न हन्यते हन्यमाने शरीरे।॥ १८॥ 

8 करनेका काइ कारण नहा है, आत्माका किसी| इन्ता चन्मन्यत हन्त हतश्रेन्मन्यते हतम। 

8 अवस्थाम--[ अर्थात देह रहने पर अथवा नाश उभौ तो न विजानीतों नाय॑ हन्ति न 

6 होनेपर ]|-नाश नहीं होता, इस कारण उस के | हन्यते ॥ १०॥ 

; विषयमें शोक करनेका कोई कारण नहीं है।, कठ 3० २। १८-१९ 

३ इसलिये हे अजु न! जिस कार्यक लिये इतनी, “ यह आत्मा न जन्मता है ओर न मरता है 

ः तेयारी तुने की, वह यद्ध कर और विज्ञय प्राप्त | यह कहां नहीं है ऐसाभी नहीं है। यह अजन्मा, 
करके अपने स्वराज्यको प्राप्त कर ओर प्रजा नित्य, शाश्वत, और पराणा है। शरीरका नाश 

6 कव्याण करनेके यशका भागी बन | | होनेपर भी इसका वध नहों होता हैं। बधकतां 

ः फेवल आत्मा किसीका वध नहीं कर सकता, यदि इसका वध करनेकी इच्छा करे ओर मरने- 

/। 


ओर केवल शरीर भी जड होनेसे किसीका वध बाला भी यदि अपने आपको मारा गया माने 
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छाक २०-२१ ] पुराण पुरुष । १०१ 
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( १० ) पुराण पुरुष । 
न जायते ग्रियते वा कदाचिन्नायं भृत्वाइभविता वा न भूयः । 
अजो नित्य: शाश्रतोड्ग्नं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ २० ॥ 
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अन्चयः-- अय॑ कदाचित्‌ न जायते, न वा ख्रियते, ( अय॑ ) भूस्वा भूयः अभवता न | अय॑ अज३ ।नेत्य 
शाश्वतः पुराण:, शरीर हन्यमाने न हन्यते ॥ २० ॥ 


यह (आत्मा) न तो कभी जन्मता है, और न मरता ही है।यह होकर फिर 
अभावको प्राप्त होगा ऐसाभी नहीं है। यह अजन्मा, नित्य, शाम्वत ओर परा- 
लन है | छारीरके नादा हानपर भी इसका नाश नहीं होता है ॥२०॥ 
तो उन दोनोकों सत्य-ज्ञान नहीं है। यह न मारता... यहां काल से प्राणी जन्मते और मरतेहँ ऐसा 
है ओर न मारा जाता है |”! कहा है ओर यही मत भ० गोता में भी कद्दा है- 

आत्माके अमरत्व के विषयम उपनिषद्‌ का. क्ालोषस्मि लोकक्षयकूत्प्वद्धों लोकान्स- 
यह वचन यहां मनन करने योग्य है। मरने प्ाहत मिह प्रवत्तः ऋते पि त्वां न भवि- 
मारनके लिये "काल ' कारण हैं यद्द विषय: द्यन्ति सर्चे यडघस्थिताः प्रत्यनीकेष योधा: ॥। 
महाभारत शान्तिपव आ० २० में विस्तारपृवक ! भ० गीता ११३२ 


कु रअ दे की अि | 
कहा हे वहां के कुछ स्छोक अब देखिये '. » मेँ छोकोका नाश करनेवाला मद्दा काल हूं । 


वि 

काल का काय ! | लोकोका नाश करनके लिय यहां आया हूं। जो 
नाकालतो प्रियते जायते वा नाकालछतो व्याह-;प्रतिपक्षी यहां आये हैं वे तेरे विनाभी जीवित 
रत च बाल; ॥११॥ ज्रहीं बचेंग। ””? अर्थात ये कालसे परिपक्व होकर 
कालेन परिपक्वा हि प्लियन्ते सवपाधिवा:॥१४॥ | मरनवाल हो हैं। अत; हं अज न | त अपने 
ध्नन्ति चान्यान्नरानराजं॑स्तानप्यन्य तथा नराः। आपको इनका वधकर्ता न मान । इतनेसे समझमें 

संज्ञषेषा लोकिकी राजन्न हिनांस्त न दन्यते ॥१०॥ | न आया तो और देखो -- 
आत्मापि चायं न मम सर्वा5पि पृथिवी परम! ! (२०-२१) [ बीसवां स्छोक कछ पाठ भेदके 
यथा मम तथा5न्येषामिति पश्यन्न महाति॥ (९॥ साथ कठोपनिषदम आगया हे वह पव॒ ब्जोकी 
म० भा० शा० अ० २५ | की टिप्पणोम दिया हैं। पाठक उसको वहां देखे। ) 
“ कालके विना कोई नहों जन्मता है ओर यह आत्मा कभी जन्मको नहीं प्राप्त होता है। 
ना हि मरता हैं। काल से ही बालक बोलने यह कभी मरताभी नहीं । ( भूत्वा अभविता न ) 
लगते हैं। कालस परिपक्व हुए राजा लोग | यह एकवार होकर पनः इसका अभाव नही होगा। 
मरते हैं। एक दूसरे को मारता है ओर वह |जो जन्मता है और मरता है उसके विषयमे ऐसा 
मरता है यह छोकिक अर्थात्‌ अशानी लोगोंकी |कहा जा सकता है कि, ( भृत्वा अभविता ) यह 
भाषा है। वस्त॒तः आत्मा न मरता है ओर न होकर कुछ कालक पश्चात्‌ अभाषको प्राप्त होगा 
प्रारा जाता है | जिस प्रकार यह प॒थ्वी मरी है |जेखा देह; यह एकवार जन्मता है अर्थात जन्म 
और सब अन्य प्राणियों की भी है, उसी प्रकार [कर ' भ धर को प्राप्त होता है, और पश्चात 
यह आत्मा मेरा है ओर अन्योका भी है।! ( अ-भविता ) यद्द दृह अभाषको प्राप्त होता 
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१०२ श्रीमअ्गवद्गीता- पुरुषार्थवी घिनी । [ अंध्याये रै 


: 4><७ 4३<>-<3-43९७९७ ९>-4७<७.4७६३९३ ६३-49 <€><+ ६३-4७ ६२-<3-<3६3 <><३-<94> €>६> ३-६३ ६७4७ €<३६ €<>-५७-<६€ <२&०<३-६> ९३-६० <०६७ ९-६ €६-६०€०९७ <>4७ ६३-६७ ६६७०७ <१६3९> 


;: 
५ 


९ 
6 


$ 
& 
: 
ह 
ल्‍ 
; 
; 
: 
; 
९ 
५ 
९ 
९ 
९ 
; 
: 
५ 
४ 
; 
४ 
; 
९ 
4; 
; 
९ 
९ 
४ 
९ 


६ 4949 ६(७-4७९<3-६2-€-4०<3-4०<>६2 ९-६9 ६०६ ६३६3 ६>43 ६3९3 ६49 *६><> 4३६७ ६43 <>€: ६७९७ ९७९७ ६६ <&७ 42 <२५> <-६496७ €3६२<2€2<9-42 €>.७ <9-9 <-६2 ९३ 4७७ 4७ 


अमन 'डं4००० ० की ००-०० केकेञ> ० मन पकने “पके वर कम पाकर विदेगमी७ 2० ७००० कक... ९ कं... जनक फेक) किक १0५० «५ पीकर प+स+ कप पा: पर नाक कफ मकंगक ग्यक व परेपर ककलेकबंण ७. हरे करके ० के 


वेदाविनाशेन नित्य यु एनमजमव्ययम्‌ । 
कथ स पुरुष; पाथे के घातयांते हानत कम्‌ ॥ २१ ॥ 
( ११ ) पत्र बदलना | 
वासांसे जोणान यथा विहाय नवाने ग्ृह्माते नरापराण । 
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अन्वयः है पार्थ! यः एन अविनाशिन नित्य अज अव्ययं वेद, सः पुरुषः कर्थ कं घातयति क॑ हन्ति ?॥ २१ ॥ 


है अज्ञुन | ज्ञो इसका आवनाणा, नत्य, अजन्मा ओर अव्यय जानता है, 
हु पुरुष कसा किसका सरवाता हूँ आर कसका मारता ह १ ॥ २१ ॥ 


भावार्थ-- अजन्मा आत्माका जन्म नहीं होता, अमरकी मृत्यु नहीं होती, अव्ययका कुछभी व्यय नहीं हो 
सकता, नित्य वस्तुका कभी अभाव नहीं होगा । 
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है। संपूर्ण देहोंके विषयमें ऐसाही कहा जांता|हुं और कई ' भृत्वा अभविता ? ऐसा मानते हैं । 
है। परंत आत्मा का कभी अभाव नहीं होता । | यहां टिप्पणीमे दोनों प्रकारके पदोँ की संगति 


इसी प्रकार ( अ-भृत्वा भविता न ) पहिले न बतायी है। पाठक इसका विचार करें ।] 


होता हुआ भी पीछेसे बनता हैं, ऐसीमी वात! यह अज्ञन्था, नित्य, शाश्वत अर्थात चिरकाल 
नहीं है । जो जन्मता है उसके विषयम सा | रहनवाला है। यह पुराण! ( प्रा+णवः-परा- 
कहा जासकता है, परंत जिसको जन्म नहीं है | नव:>पुराण: ) पर्व कालसे होता हुआ भी इस 
उसका नहाकर भा पाछल हानवाढा एला। समय नवीन जेसा है| यह अत्यंत पराणा हाता 
कहा नहीं जासकता | | डुआ भी अत्यंत नवीन जेसा सदा रहता है। 
यदि इसका जन्म शणरक साथ हांता हैं ऑर | यह कभी जोणं क्षीण या दुबल नहा होता । 
शगीर के साथ इसकी मृत्य होदा हूं एसा माना 


जायगा, तोही ( भृत्या भविता ) होकर फिर ओौ 
होनेवाला यह आत्मा है. ऐसा माना जा सकेगा। .. ...  + यह शरोर पुराण अथात्‌ वृद्ध होता 


परंत यद्द बात तभी होगी जब देहके धर्म इसपर | [! + “तन जसा नही १हता है। अथांत शरीर 
आग्पित किये जांयगे । परंत एकके धर्म दूसरे: “णधर्म उसके गुणधर्मों के साथ बिलबुल 
पर अगोपित करना यह अज्ञान का द्योतक है, “परत हैं। इस शरीर के काठे या मारे ज'नेपर 
इसलिये यह आत्मा पक बार होकर फिर बारं- है आत्म! मारा नहा जाता अथात्‌ शरोर 
वार होता है ऐसा नहीं कहा जा सकता । | मरनपर भा वह अमर रहता हैं । 

( न भूस्वा न भविता ) वस्तुतः देखा जाय तो | हे अजुन ! जो इस आत्माको इस प्रकार 
यह एकवार न हो कर फिर होनवाला भी नहीं । | अविनाशी, अव्यय, अजन्मा अतएव नित्य जानता 
तात्पय किसी प्रकार यह आत्मा जन्म मृत्यकों है, वह किख को मार सकता है और ऐसा 
प्राप्त नहीं होता । इस बीसवें ज्छोक के छितीय |आसन्‍्मा मारनेका यत्न करनेपर भी केसे मर 
पाद के विषयमे बहुत टाकाकारोां में मत भद | सकता ह? अथांत आत्मा के मरने मारनंकी 
हें। यहां कई ' भृत्वा भविता ! ऐसा पद्‌ मानते कढपना असत्य है | इस विषयमें और देखिये-- 


इसका शरार जन्मवारला, अनित्य, अशाश्चत 
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ल्‍ 


छोक २२ ] बस्तर बदलना । १०४३ 


तथा शरीराणि विहाय जाणोन्यन्यानि संयाति नवानि देह्दी ॥ २२ ॥ 








पक क मीन का >यन्‍काक-3 . -०ं के--+>के के “० >-3०क. 





अन्वयः -यथा नरः जीर्णानि वासांसि विह्ाय, अपराणि नवानि गृह्ृति; तथा देही जीणोनि शरीराणि विहाय 
नवाने संयाति ॥ २२ ॥ 

जिस प्रकार मनुष्य जीण वस्चोंको त्याग कर, दूसरे नये वस्ख्तोंका ग्रहण 
करता है; उसी प्रकार दहधारी आत्माजीण दहारीरोंका द्याग करके नये शारीरों- 
को घारण करता है ॥ २२ ॥ 


भावार्थ- जैसा मनुष्य अपने वस्र बदलता है, वसाही आत्मा अपने देहोंकों बदलता है। 
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4 
ः ; 
; ; 

। 
| । 
ल्‍ । 

| 

8 

| 
। (२५२ ) किसीने फटे पुराने बस फेक दिये आश्रय करनक पश्चात पत्र देहले अपने आपको । 
(5 ओर नये उत्तम वस्त्र धारण किये, तो उसमे |समेटता है ॥ ३॥ जसे चित्रछर चित्र करनेके ; 

शोकक। कोई विषय नहीं हे। क्रिसीन पराना' मसालेका आश्रय करक नया चित्र तेयार करता 
जीण मकान छोडकर नये घरम प्रवेश किया तो ! है, इसी प्रकार यह आत्मा इस शरीरका नाश ; 
भी आनंदका' विषय है | इसी प्रकार आत्माने : होते ही कुछ अनजान रीतिसे दसरा नया उत्तम ४ 
ः पराना, जीण या फटा शरीर फेक दिया और शरीर घारण करता है॥ ४ ॥ ”! ९ 
नया द्वारोर धारण किया, तो उसमें शोक का नया वस्त्र परिधान करनेवाले भी नवीन ६ 
क्यःः कारण हो सकता है? इस विषयमे ब० घर वस्त्र बनाते या मोल लाते हैं और पराना १९ 
उपनिषद म॑ निम्न लिखित वचन देखने योग्य हे- | अलग करते है अर्थात नया तंयार होनेके या ः 
यथा तुणजलायुका तणस्यान्तं गत्वाउन्यमा- _' मिलनक वाद जीण वस्त्र फेकत हैं। इसी प्रकार ४ 
क्रममाक्रमस्यात्मानमपसंहरत्येवमेवायमात्मदं_' यह आत्मा नवीन देह तेयार होनेके बाद उसमे 
; शरीर निहत्थाएवियां गमयित्वापन्यमाऋम- एक पांव रखकर पहिल देहसखे अपनेको समेटता 
माक्रम्यात्मानमप संहराति ॥ ३ ॥ है । बीचका जो समय हे वह ( अविद्या ) अज्ञान 
तद्यथा पेशस्कारी पेशसो मात्राम॒पादाया- का है, उसमें इसको कुछ ज्ञान नहीं होता है। 
न्यशन्नवतर कल्याणतरं रूप तनत पवमेवाय- ' घरका स्वामी भी नया घर बनाता हे आर प राना 5 
मात्मेदं शरीर निहत्यापविद्यां गमयित्वा (न्य- | छोड दता हैं। किरायापर रहनेवाला मनष्य नया ' 
; झचतर कद्याणतर रुप कुरुते० ॥ ७॥ । अधिक अच्छा मकान दखता हें। उसपर अपना १ 
ब० उ० ४।७।३-४ | संबंध जोडता है ओर पहिले मकानसे अपना ॥$ 
; िल बकारे घालपर रेहमवॉलों आडा सामान हटाता है। इसी विषयम महाभारतमें ; 
ल्‍ 
| 
| 
४ 8 
ह 


पहिले घासके तिनकेके अग्रभागपर जाता है,| + ० 

वहां अपना आधा भाग पहिले तिनकेपर रखकर | यथा हि पुरुषः शालां पुनः संग्रविशेन्नवाम्‌ । 
अपने दृहका आगका भाग दूसर तिनके पर ड्व ज्ीवः शरीराणि तानि तानि की ॥५७9॥ 
रखता है। वहांका आधार स्थिर हो जानेपर कप के नवान्स प्रतिपद्यते । 
अपने धरीरका शेष भाग उस दूसरे तिनके पर | प॒व॑ मृत्युमुखं प्राइुजेना ये तत्तदशिनः ॥५८॥ 
लेता है; इसी प्रकार यद्द आत्मा शरीरके नाश | म० भा० शां० अ० १५ 
होनेके समय अनजान रीतिसे दूसरे देहका “जैसा मनुष्य नये घरमे प्रवेश करता है, 
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१०४ श्रीमद्भगवद्गी ता-पुरुषार्थंथो घिनी । [ अध्याय २ 


| 
ः है। प्राने देहोंको छोडता है ओर नये देहोंको 


ल्‍ 
ल्‍ 


) 
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वैसाही जीवात्मा नये नये शररीरोंको प्राप्त करता | तो नयी बननेकी तेयारी होते ही पुरानी जिल्‍्द 


है |फाडकर फेंकनी पडती ही है। इस समय पुरानी 
प्राप्त होता है ।” इस प्रकार आत्मा अनादि |।जिलढद फाडकर फेंकना उपकारक है, न कि अप- 
अनन्त तथा नित्य है और देह अनित्य हैं। देहके कारक | इसी प्रकार द्वितीय शरीर की भ्राप्ति 
नाशसे आत्माका कुछ भी न्यूनाधिक नहीं होता ' उपकारक होती है, कमसे कम भीष्मद्रोणादि 
अतः है अजुन ! यदि भीष्मादि धर्म शील पुरुषोके पुण्यात्माओंके विषयमें तो निःसन्देह डपकारक 
दृहोका नाश इस युद्धमे हो जाय, तो उनको | होगी, इस में शंका करनेका कोई कारण नहां है। 
( नवतरं कल्याणतरं रूप ) नवीन ओर अधिक | 
सखकर दिव्य देह प्राप्त होगा, जिससे वे अभोतिक 8 सि विहा 
सुखका भोग लेनेमें समर्म होंगे । इसी प्रकार जो | 3'ने केपड फकर ( नवानि गुद्वाति ) नये ले नेक 
दुर्याधनादि पापी प्‌ रुष हु हर ; 
विशेषसा नहीं है, उनकी मृत्यु युद्धभूमिपर जोण शरीराको त्याग कर (९ नवानि सयाति ) 


३ के फेज, बा छ 
होनेसे स्वर्गप्राप्ति होगी। इस प्रकार उनका “नेक नये दहा का प्राप्त करता है, ऐसा बहुवचन 





हैं जिनके पास पण्यसंचय | मान ही | जीर्णानि शरीराणि विहाय ) अनेक 


हैक] के." . हक हर 


! 
इस ज्छोकम ( जीर्णानि वासांसि विहाय ) 
#< मत रु हर ५ 
खछोकमें ( नवानि शरीराणि संयाति ) नवीन तीन या तीन से अधिक देह हैं। मनुष्य जेसा 
शरीरोंको ( सम्यक्‌ रीत्या याति ) उत्तम गीतिसे | $डतीः ( हद 2 की लक ओर 
प्राप्त होता है, पेसा जो कहा हे,उसका तात्पर्य यह | >7र स कश्मारा चागा पहनत है, अथात तान 
है कि इस युद्धभभिपर मरनेसे उनको उच्च अव- | वस्त्र कमस कम पहनते हैं, उसी प्रकार आत्मा 
'स्था निःसंदेह प्राप्त दहोगो, उनका कल्याण होगा। | भी स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर ओर कारण ः 
इस विषयमे संदेह नहीं है । | शरीर आदि अनेक शरीर एक के ऊपर दूसरा ' 
किक [5 |] चेे 
पुराने पुस्तक की नयी ज्िल्द बनायी गयी, [ धारण करता है। 
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वस्च कोश, देह 
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छोक -२३ ] आध्मा का वर्णन । बंद 
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( १२ ) आत्मा का वर्णन | 
ख ७ छिन्दन्ति # ५. चऔहें। & 
नन॑ छिन्दन्ति शसत्राणे नने दहति पावकः । 
न चेन क्लदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥२३॥ 





अन्चयः-- एन शख्राणि न छिन्दन्ति, एने पाक्कः न दहति, एन आपः न क्ेदयन्ति, एनं व मारुत: न 
शोषयति ॥ २३ ॥ 


इस ( आह्मा ) को दाखत्र नहीं काठते, इसको अग्नि नहीं जलाती, इसको 
पानी नहीं सिगोता ओर इसको वायु नहीं सुख्वाती ॥ २३ ॥ 


अजय» -- कनअक क्‍-3>++०० जाय एपधाडल है“ ज+ सकमम-उ>कक पका ऊ. के सायकीजजमओ जे 
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९ 

| 

। 

। 

; 
४ इस विषय में भगवद्गोता में ही कहा है-.._ [कर्तव्य कर्मसे पीछे हटनेसे होगी। अतः हे | 
इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः पर मन।। 'अजु न ! तू पीछ न हट। यद्धरूपी यह प्राप्त ' 
मनसस्त परा बद्धियाँ बड्धे: परतस्त सः | कतंव्य कर्म कर | यड्धके शर्राख आत्माकों काट 
भ० गी० ३७२ नहों सकते, इस विषयम कहत हेँ-- ' 

बारी र से इंद्रियां परे, इन्द्रियोंसे मन परे, (२३-२० ) इस आत्माको शर्त्रास्त्र नहीं काट 

मन से बद्धि परे है ओर जो बद्धिस भी परे हे! सकते, क्यो कि यह निरवयव हैे। अतः इसके ; 
वह आत्मा है।! इस प्रकार ये शरीर एक के ऊपर शख्पराख्र छेदन का कार्य कर नहीं सकत। £ 
ऊपर दूसरा ऐसे हैं। जो मृत्यु करके कहा जाता | इसको अग्नि नहीं जला सकती, इसको पानी $ 

। है. उससे संपर्ण देहोंका एकव्म नाश नहीं होता | भिगा नहीं सकता और वायूसे इसकों शब्क ! 
है। केबल एक स्थल वेहकाही नाश होता हे, करना भी असंभव है । इसी प्रकार पृथ्वीकः गंध ४ 
परतु सूक्ष्म द्ह्‌ वेसाही रहता ह्वे कालान्तर से | गण इसमे नहीं, अतः संघ कर इसका नाकसे 
सक्ष्म देह भी नष्ट हुआंतो भी मनोदेह अथवा | शान प्राप्त नहीं हो सकता | आप तत्त्वका रसगण ई 
कारण वेह जैसा का वेखाहो रहता है। अर्थात्‌ इसमें नहीं हे, अतः जिह्ासे यह चखा नहीं जाता, ४ 

| इस लोक में जिसको मृस्य कहां जाता हैं, उससे ओर रुचीसे इसका ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता । ४ 
8 बाहर के बस्तण फटते हैं, अन्द्र के वस््र उसीपर | अग्नितत्तवक! रूप गुण इसमें नहीं है. अतः आंरब 
रहते हैं। यह स्थिति ध्यानमे धारण करनेले | से यह देखा नहीं जा सकता | वायुतत्त्वका स्पर्श ' 
मस्यकी वास्तविक कछ्यना होगी ओर मृत्य का | गुण इसमें नहों है, इस कारण स्पशंस इसका ९ 
भय इस घिचार से दुर होगा | | ज्ञान नहीं हो सकता | इसी प्रकार कणंस इसका ४ 
आवश्यक कार्य करनेके समय यदि अंगरखा | शब्द सुनना भी अशक्य है| अतः पत्च शानेंद्रि- / 

फट गया, तो अंगरखा के बयाव के लिये कोइ  योसे इस आत्माका भ्रहदण नहीं किया जा सकता। ( 
रसउ्जम कलव्य ऊमे कशरमेसे पीछ तो नहां हटत ; 
उसी प्रकार अध्यंत आचच्यक कतेव्य कर्म करने | इसका चिन्तन होना कठिन है, क्यों कि जिसका ९ 
के समय स्थल: देह फर गया; या फट जानेका | मनसे ग्रहण हो सकता है, उसीका मनसे चिन्तन ४ 
संभव हुआ, तो कतंव्य कमेले तो पीछे हटना | हो सकता है, अतः इसको 'अचिन्त्य” कहते हैं। ( 
नहीं चादिये। कतेब्य कर्म करनेके. समय देह- |. इसपर किसी अन्य धस्तुका कोई परिणाम ९ 
पात होनेसे जो हानि-होगरें; उच्तले अधिक हाति | नहों होता, इसमें न्यूनाधिक नहीं होता, छेदन ' 
क्र 


ब>4# ७९७४६ 








4 











१७ 
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अच्छेद्योउयमदाह्यो 5यमझ्ेद्यो5शोष्य एवं च | 
नित्य; सवेंगतः स्थाणुरचलो5यं सनातनः ॥२४॥ 
अव्यक्तो 5यमचिन्त्यो 5यमविकार्यो 5यमच्यते । 
तसादेव विदित्वेनं नानुशोचितुमदेसि_ ॥२५॥ 
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अन्चयः-- अरय॑ अच्छे, अर्य॑ अदाह्मः, अय॑ अछेधः, (अयं ) अश्योध्य: एव। अय॑ नित्य: सर्वंगतः स्थाणुः 
अचल: सनातन: ॥ २४ ॥ अये अव्यक्तः, अरय॑ अचिन्त्यः, अय॑ अविकाये; उच्यते । तस्मात्‌ एने एवं विदित्वा, 
( नर ) अनुशोचितु न अद्डीसि ॥ २७ ॥ 


यह ( आत्मा ) छेदा नहीं जा सकता, यह जलाया नहीं जा सकता, यह 
भिगोया नहीं जा सकता और सुखाया भी नहीं जा सकता | यह नित्य, सब 
स्थानमें गत, स्थिर, अचल और सनातन है ॥२४॥ यह अव्यक्त, अचिन्त्य और 
विकाररहित है ऐसा कहते है। इसलेपे इसका एऐप्ता जान कर, तुझे शोक 
करना याग्य नहा है ॥ २५ ॥ 


९ 

*। 

( 

है 

! 

4 

९ 

४ 

। 

९ 

( 

९ 

॥ 

९ 

हम फरार मा 

९ 

8 भदन आदि नहीं होता, इसको जलाना भिगोना' यह आत्मा ऐसा है, यह जानकर इस विषय 
$ सुखाना अशक्य है, इसमें घटवध नहीं हो सक- शोक करना योग्य नहीं है। आत्मा ' सर्वगत ” 
ह ती, अत: इसको “अविकारी * कहते हैं । यह | अर्थात्‌ सर्वव्यापक है, वह जैसी, हे अज न ! ; 
९ नित्य, सर्वगत, स्थिर, अचछ, और सनातन है । | तम्हारे देहमे है उसी प्रकार भीष्मद्रोणादिकोौके 

; इस आत्माकी सत्तासे ही मन, चित्त आदि सब | देहोमे भी हे । एकही आत्मा सर्वंगत होनेसे सब 

6 मनन ओर चिन्तन के कार्य कर सकते हैं, मन के अनेक देहोमें व्यापक है, अतः किसी एक देशी 

९ ओर चित्त अपनेसे अधिक स्थल पदार्थोंका |देहके नाश से सर्वगत आत्मा मे कोई हानि नहीं 

6 मनन किया चितन कर सकता है, अतः वे अपने हो सकती । इसलिये भीष्मद्रोणादिकों के मरणसे ४ 
6 से सध्प्र किया निरवयव आत्माका मनन केसा आत्माम कोई क्षति नहीं हो सकती; क्‍यों कि जा 

; कर सकेगा?आत्मा से स्फर्ति प्राप्त होकर संकल्प आत्मा भीष्म द्ोणादिकों में हे वही ' सब्वंगत । 
0 विकल्‍प उठते हैं, अतः वे संकल्प विकल्प आत्मा दानसे तम्दारे अंदर भी हे । कई जीवित रहे या 

९ का ग्रहण केसे कर सकते हैं? आंखोपर शीशा ' कईयों की मृत्यु हो गई; तो उस एकरस आत्मा 

8 लगाया तो आंखोम दर्शन शक्ति रहनपर शीशोौसे ' कोई अपूछ्णता नहीं होती, इस हत यद्ध करनेके 

९ हखां जाता है, परंत वह आयनक स्वयं आंखांको . समय शोक करनेका कोई कारण नहीं हे। 

ः देखने में असमर्थ होती है। इसी प्रकार आत्मा के. इस समय तक पर्वोक्त स्छोको्मं आत्माके कई । 
8 ऊपर मन आयनक के समान है, उससे बाह्य ' गुण बोधक नाम आगये हे, उन सबका एक 

0 सुष्ठी देखी जाती है, परंतु उससे अंदरके आत्मा | स्थानपर घिचार होनमेंसे आत्मा का ज्ञान हो ४ 
8 का द्शन होना अखंभव है । अतः मन आत्माका | सकता है और साथ साथ उसके विरुद्ध गुण 

0 ग्रहण कर उसका मनन नहीं कर सकता । इस- धर्मवाले देहका भी ज्ञान होनेमें सविधा होगी 6 
॥ लिय आत्मा का ' अचिन्ध्य ' कहा हैं । अतः ये शब्द नीचे दते हैं-- ($ 


डक २३-२५ ] 


आस्माका वर्णन | १०७ 
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ल्‍ 
क्‍ 
ल्‍ 


आत्मावाचक शब्द 
आत्मा 

पुरुष 

अमर 

सत 

द्द्दी 

अविनाशी 
अनन्त 

अनादि 

नित्य 

अज 

न जायते 

शाध्वत 
पुराणः(पुरा अपि नवः) 
न हन्यते 
नश्नियत 
अप्रमेय 

अव्यय 

अच्छेथ 

(पनं दास्त्राणि न 
छिन्दन्ति) 
अदाह्म 


(एन पावकः न दृहति) (पावकः दद्दति ) 


अक्लय 


देहवाचक धशाब्द 
देह, अनात्मा 
प्रकृति 

मर 

असत्‌ 

देह 

विन/शी 
अन्तवान्‌ 
सादि 
अनित्य 
अन्मवाला 
जायते 
अशाध्वत 
बदलनेवाला 
हन्यते 
प्रियत 

प्रमेय 

व्यय 

छेद 


(शस्त्राणि छिन्द्न्ति) 


दाह्य 


क्ल्य 


पाठक स्वयं उनको अथे के अनसंधानल वहां 
देख सकते हैं । इन शब्दोंका विचार करनेस 
आत्माके गणधर्म क्या है ओर देहक गणधर्म 
| उनसे केसे भिन्न है, इसका ज्ञान पाठकों को हो 
सकता है। गीताके 'लांब्य सिद्धान्त' का* ठीक 
| ठीक ज्लान प्राप्त करनेकी यदि पाठकां के मनमे 
| इच्छा हो तो, वे इन शब्दों को कण्ठ करें ओर 
| इनका खब मनन करे । इन दाब्दो के मनन से 
' गीतामे कहे सांख्यतर्व का शान हो सकता है। 
|. इन दाब्दोम ( सछोक २७ में कथित ) ' सव 
(गत ! शब्द आत्माका वाचक है। यह शब्द 
विशेष महत्त्व का है। ' सर्वेव्यापक आत्मा है! 
पेसा इसका आशय है। सब स्थानोमे आत्मा ह 
कोई स्थान उससे खाली नहीं हैे। इसी कारण 
| उसको ' अ-चल ' भी कदा है। क्‍यों कि सब 


(यदि गीता के सांख्य सिद्धान्त के अनसार 
आत्मा अण होता या अल्प परिमाणवाला 
होता, तो वह ' सर्वंगत ओर अचल ' नहीं हो 
|सकता। अणुपरिमाणवाली वबस्त एक स्थानस 
दूसरे; स्थान में जा सकती हैं ओर उसको 
| ५ चल ” कहा जायगा और तब्रह एकदेशी भी 


(होगी। अर्थात ' स्वत ओर अचल ' य दो 
| शब्द स्पष्ठ बता देते है कि गीतामे कहे सांख्य 


(एन आपः न कलेद्यन्ति) (आपः कलेदयन्ति) सिद्धान्त के अनसार एक आत्मा सर्वस्थानमें 


अशाष्य 


शाष्य 


परिपण है और वहीं सब जोीवोका आत्मा है, 


(एनं मारुतःन शोषयति) (मारुतः शोषयति) | जिसके ये पर्वोक्त नम हैं। इस प्रकार आत्माकोी 


सर्वेगत 

स्थाण ( आधार ) 
अचल 

सनातन 

अव्यक्त 

अचिन्त्य 
अवबिकाये 


एकद्शीय 
आधय 
चल 
नशभ्वर 
व्यक्त 
चिन्त्य 
विकाये 


इछोले सबकी एकता ओर देहोको दष्टिसे सबकी 

| भिन्नता यहां दर्शाई हे। सत्र परिपृण आत्मा 
"किसी एक या अनेक देहाोंके नाश होनेसे नाद्ाकों 
! प्राप्त नहीं हो सकता, यह ठीक ही है । 


| छः 2 
'.. ज्ञिस प्रकार सवत्र व्यापक अग्नि किसी स्थान 
पर प्रज्वलित होगई ओर बल्म गई, तो उसके 


९ 
६ 
! 
९ 
५ 
2 
! 
| 
| 
| 
| 
0 
8 
| 
$ 
९ 
स्थानमें उपस्थित होनसे वह चल नहीं सकता । ८ 
| 
| 
$ 
९ 
8 
९ 
। 
९ 
8 
& 
९ 
९ 
6 
९ 
९ 
९ 


पर्वोक्त श्छोकोमे ये शब्द आगये हैं। इनमें से | कुछ भी घटवध नहों होता। अथवा एक नगरमें 


कुछ शब्द परवांपर अनशंधानसे बाहरसे लिये हैं। बिजलीके र(खों दीप जलाये है। उनमें कोई 
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। 
९ 
/ 
'ज्ञागर्ने और बुक्षनसे स्वव्यापक तेजस तस्वमें ! 
0 
९ 
; 
द् 


१०८ श्रीमह्भगंवेद्ीतः बन >युरुषार्थथो घिनी 
४ । [ अध्याथ रे 
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अंकल कल सेल 3 0 ७5 
8 लाल हैं और कई पीले. नीले, हरे आदि विविध है, ऐसा श्रेष्ठ पुरष जब ( सर्व-भूत-आरमा-भूत 
8 रंगोफ हैं। कई छोटे हैं ओर कई बड़े हैं । - 5 

कक '-आत्मा ) सब भूतों का आत्मा हुआ है जिसका 
४ पर >'ट गये यो फट गये अथचा व गये, तो आत्मा, ऐसा बनसा है, तब बह कर्म करता हुआ 
गत मे 5 
में व्यापक बिजुलीके समुद्रम कुछ भी | भी कभ से लिप्त नहीं होता।!' कम का लेप न 
। 
९ 
8 





न्‍न्यवा|धिक नहों होता है | इसी प्रकार आत्मा का 
होने के लि 
ही हर: लेक हे ये श्स सर्वात्मभाव की सिद्धी त्राप्त 
हे हे द्र र उससे कुछ | होनी चाहिये। श्रीकृष्ण भगवान ' सर्वाध्मभावष ! 
शत कलाय-तरसे अनेक शारीररूपी विद्यद्दीप' की स्थितिपर थे ओर अज न 'देहात्ममाथ ' की 
8 छगाये हैं, जो इनमेंसे सात्विक हैं उनका श्वेतवण, स्थिति पर था | कर्म का लेप न होने के लिये 
९ राजसिक प्रकृतिवालोका पीछा ओर छाल रंग है सर्वात्मभाव की अ 
8 चल जब पी अक स वस्था प्राप्त होना आवश्यक 
मा प्रउसतिव।ला का नीला या काला ' हे | गत १५ वें लोक की टिप्पणी में उच्च मन 
कर है इनमेंसे कुछ किसी कारण बुझ जाते हैं की भूमिका में पहुंचे महात्मा का वर्णन किया' है 
£ और कई नये प्रज्बलित होते हैं। बह्चनेसे या उस ह 
3५% कमर किक कल से दो अवश्था ऊंची यह ' सर्वात्मभावष ' 
। न तव्माक समद्रम कुछभी न्यनाधिक ' की अवस्था हैं । अतः यह पर्ण परुष की अचस्था। 
हा हाता। भीष्मद्रीणादि बड़ लोग इस शरीरसे है, यह बात पाठक ध्याम में धारण करें । 
ः वियुक्त हुए और कई नये लोग जम्मको प्राप्त हुए... 'सर्वगत 
कि हे आत्मा' परमात्मा है ओर वैयक्तिक 
8 त आत्मार्म कुछ भा ।'देहगत' आत्मा जीवो 
; न्यूनाधिक नहीं हो सकता | इस प्रकारके विचार | बहारि 5 शजजतकस (आप 
:है+६ कल कम अमल मु फल कर पलक वहारिक है; परिभाषा सबके समझ म॑ आनेवाली 
है सकल मिलेज कभी नाक हे हक कक । परंतु जिस अनुभव के 
् य बिन्दु्से गीतामे ग 
ः १ सर्वेभूतस्थितं यो मां भजस्येकत्वमास्थितः ॥ कहा और जगत आम हे पल 
है ओर उपनिषदोम भी कद्दा है, वद अनभव 
ः भ० गी० ६३१ का टदयबिन्द भी अधिक विवेकसे अनमथ 
अहमात्मा गडाकरश सबवभताशयस्थितः ॥ ध 
का | आनेवाला है 
भ० गा० २०२० गीताक 'स्वेगत 
तआ ? 
३ ३ अहं घेश्वानरों भृत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः ॥ .की मा भा आम 
; हक ० कसर लेकर अथवा ' सवंभवात्मभतात्मा' बननेकी 
| कल्पना यदि पाठक समझना सोहे 
( ) ) सर्च भूतों में स्थित मझकोी जो भजता समझ सकते हैं। मनष्यक मम हि पे 
२)म आत्मा संप 
६ से आह त्मा संपूर्ण भतों में रहा हूं। अवस्थाएं हैं और उन चार अवस्थाओं का अन- 
ह रूपसे सब प्राणियों के देहा में भव विभिश्र हैँ देंखिय-- 
8 हूं।! भगवान इन स्छोकोम कहते हू कि में ही सब. १ जञाग्रति+ दैतका अनुभष, भेदका 
का एक आत्मा हूं । यह अन्तिम सिद्धि है पक 
सप्ठीकी विधि 
सा निम्नलिखित स्छोक में स्पष्ट कद्दा हें -- ४ स्वप्न ८ दैतकाही ललित गयी 
; योगयक्तों विश दात्मा विजितात्मा जितेख्रिय॥ होते प्‌ व कक 
8 सर्वेभूताक्ममृतात्मा कुयश्नपि न लिप्यते॥ है । 33020७७४४ 35% 
गू[० ५89 | 
; भ० गी० ५७ ३ सबप्ति > अद्वैतका अनभव | द्वेतके अनभव 
योग का आचरण करनंवबाल।, शद्धाः्मा बश्थामे 
8 जिसने अपने आत्मा और इंद्रियापर वि शप श्तिलि होती है। ; 
॥ इंश्रियापर विजय पाया रूप शिथिंति हरेती दे 
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छोक २३-२५ ] आत्माका वणेम । 
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७ तर्या- [ उक्त तीन अधस्थाओका अनभव पूृर्णमभा<हमिति भावय। मुक्ति०्ड०२।७७४ 

। लेनधालकी शद्ध अधस्था थत्तथ| “जा भमां अवस्था है यह सख है ओर जो 

ही मानी जाति है] इलका अन- अल्प अघस्था है, उसमें खंख नहीं। निम्धयसे 

भघ साधारण मन्‌-यां को नहीं है। | भूमा सुखकी अवस्था है ॥ अहां दूसरेको देखता 

पहिली तीन अचस्थाएं हरण्क मनष्य को | नहीं. कुसरेको सनता नहीं, दूसरेको जानता नंहीं 

अथवा प्राणीको प्रायः प्रतिदिन प्राप्त होती हूँ । इस | वह भूमा अधग्थ! है, और जहां दूसरेकों देखता 

लिये हम कह सकते हैं कि हरणक प्रनुष्य ज्ञाश्रति | है, दूसरंकोी सनता है और दूसरको आनता है 

में पूण शुद्ध ठेत का अनभव करता है ओर सुष-| वह अल्प अधस्था है। जो भूमा है वह अमृत है 

प्रिम् अद्वेतषका अनुभव करता है। सषृप्तिम अद्भेत और जो अल्प है यह मर्त्य है॥ में पूण भूमा हैं 

का अनभव होता है उस समय उसको शत्रह्मरूप एसी भावना करो॥ ” 

अधथस्था प्राप्त होती है, देखिये-- .._यहां दो अवस्थाएं कहीं हैं (१) एक ' भूमा 

समाधिसष प्िमक्तिष ब्रह्मरूपता । | अवस्था जिसमे देखना, सुनना, जानना आदिका 

४ सथषप्ति, समाधि और मक्तिमें ब्रह्मरूपता काय हो नहीं सकता, अर्थात जिसमें ये रुपईां 

होती है । ” यह शास्त्रकारोंका सिद्धान्त है।|भोग नहीं लिये जाते! यह अवस्था सपत्ति, 
ह 
ह 
)/ 
ह 
| 
/ 
है 
। 
ह 
। 
6 
है 
है 
है 


सष प्त में तमोगणप्रधान ब्रह्मरूपता, समाधि में |समाधि और मुक्ति की अमर अवस्था है। इसमें 





| 
रजोगणप्रधान ब्रह्मरूपता और मक्तिम सत्त्वगण- | अभीतिक स्व निजशक्तिसे ही मिलता है। (२) क्‍ 
प्रधान शद्यरूपता होती है, इसप्रकार माननले इन [दूसरी “' अप ” अथभ्था हैं जिसमें मनुष्य देखता, 
अधम्थाओंकी कुछ कल्पना पाठकोंको हो सकती |सुनता और जानता हैं और जिसमें प्राकृतिक ट' 
है। ज्ञाप्रतिका मन स्थिर होनेसेही सपप्ति था| म्पर्शभोग लिये जाते हैं। यह मनष्यकी जाभ्रंति ॥ 
सम्राधि अवस्था प्राप्त होना संभव है और ज्ञाग्र- | और स्पष्नकी अवस्था है, यही मत्य अवस्था है। 
तिका मन ही ठद्वेत का अमन मव करनेवाला है, यह ' भूमा (भू मन )! शब््दकांही अर्थ ( बहीः भावः ; 
१५ वे छोक की टिप्पणीमें बता दिया है। यह | बहुत या विपुछ्ठ होनेका भाव है। मनष्य का 
संकल्पविकल्पात्मक मन्॒ स्थिर हुआ, तो द्वैतका | आत्मा सषप्ति, समाध्रि ओर मक्तिमें ऐसी विपुल 
अमभध हट जाता है ओर अब तक यह मन व्यापक अधस्थाम जाता है कि जो अथस्था इस 
स्थिर रहता है तब तक द्वेतका अनुभव नहीं |जझ्ञगुतिकी संकुचित अवस्थासे कहाँ उच्च अब 
होता | किसी दन्दका अन»व मनकी स्थिरता | स्था है। पाठक यहां ये शध्द देखे-- 

| 


के पश्चात्‌ नहीं होता । मनफो स्तब्धता होनेके|. भूमा अल्प 
पश्चात्‌ जो अनभव आता है वह अद्वेतका, ब्रह्मरू- सपंप्ति, समाधिका अनभव आश्रतिका अनभव 
प अवश्थाका ही अनभव है। इसका वर्णन उप- : अमत्ये मत्य 
निषदाम इसप्रकार किया हे-- । सुख 
'यो थे भुमा तत्खुखं नाल्‍पे सुखमश्ति भूमैव पर्णता अपूर्णता 
सुख ॥१॥ यत्र मान्यत्पए्यति मान्यच्छणोति :... सर्वेगत प्कदेशीय ३ 
मास्यडिज्ञानाति स भमाषथ यघ्रान्यत्पक्य- अभेद 
स्थन्यच्छुणोत्यन्यद्ठिजानाति तद॒त्पं, यो वे. व्यापकता "' 
९ भरा तद मतमथ यद॒स्पं तन्‍्मत्येम० ॥ ९॥._ | अचकछ चल ः 
९ छां० 3० ७।|:२३-२४ .. सर्थभृतासमभुतारमा मिन्नात्मा ; 
3 कल जज ल अं जलसल कल व जल के जे लडल त के हक लक अल ह लत हम हलक कल कक दस लक अकह 


११० श्रमिद्धगवर्द्नता- पुरुषार्थवो घिनी । [ अध्याय रे 
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सर्वभतश्थिति देहस्थिति [|(अ० २। ७। १७ के स्थान ) में भी आगया 
सर्वात्मभाव देहात्ममाव है अर्थात एक ही उपनिषद्‌ में दो बार हे। 
जिस प्रकार जाग्रति का अनभव सत्य है. उसी | शतपथ ब्रा० कां० १४७।०। ४। १५-१६ ओर 
प्रकार सबपघ्तिका अनभव भी सत्य है। सषप्तिम का० १४७। ७) ३। २७--२५ इन दो स्थानों में 
यदि भूम! अवस्था होती है तो वह अद्वेत की | है। जिस समय जापम्नमतिका द्वेतका अनुभव होता 
अवस्था हैं। इस अवस्था को अछ्वेत इसलिये | ६ उस समय एक दूसरेसे द्वतका व्यवहार 
कहते हैं कि वहां द्वेत, भेद या इन्द्र का अनभव करता है, परत सषप्ति दशाम बेसा द्वेत का 
नहीं होता, इस विषयमें उपनिषदों का कथन अनभव नहीं है; क्यों कि उस सम्रय ( सर्वे 
यहां मनन करने योग्य हे, देखिये -- | आत्मा एवं अभृत्‌) सब आत्मा ही दुआ होता है। 
यत्र हि द्वंवमिव भवति,नद्तिर इतर पश्यति, | दूसरा कोई आत्मास भिन्न नहीं होता, अतः वहां 
तद्तिर इतरं जिप्रति, तदितिर इतर रसयते, : कोन किससे व्यवहार करेगा। जो आत्मा सबको 
तदितर इतरमभिवद्ति, तदितिर इतर. देखता है उसको कोन देखे, अर्थात उस समय 
श्रणाति, तदितर इतर मनते, तदितर इतर | आत्मरूप, ब्रह्मरूप, भमा, ब्राह्मी. सवंगत आत्म- 
स्प्शति, तदितर इतर विजञानाति; यत्र स्थिति, सर्वाम्मभावस्थिति किया अद्वितस्थिति 
त्वस्य खर्वम्रात्मेबाभत, तत्केन क॑ प- होती है। ये सब शब्द उस एक अवस्थाके 
इयत, तत्केन क॑ जिध्रत, तत्केन क॑ रसयेत,  वाचक हैं । 


तत्केन कमभिवदेत्‌, तत्केन के शणयात, जो पाठक ड्वेत और अद्वेत के झगडोंमें 
तत्कन क मन्वात, तत्कन क स्पृशत, तत्केव हो उनको प्रथम उपनिषदोकी दशष्शिसे जाश्रति 
क॑ विज्ञानीयाद्‌, येनद सब विजानाति,त और सषत्तिके अनभव का यथायोग्य रीतिसे 
केन विज्ञानीयातू, स एष नति नेत्यात्मा- ज्ञान प्राप्त करना चाहिये और पश्चात्‌ द्वैतादवैत्क 
5गृद्यो न हि गह्मते ... विज्ञातारमरें केन ' झगडोँमें फसना चाहिये | वास्तविक रीतिसे 
विजानीयात्‌ ॥ बृ० उ० ४।५।५ हरफपक मनष्य जाम्रतिम शद्ध द्वेवका अनभव 
जहां द्वतसा होता हैं वहां एक दूसरे को लेता हैं ओर सपप्तिम शद्ध अद्वेत का अनभव 
देखता, खूघता, चखत।, बोलता, सनता, विचार | करता है। दोनों अनभव सत्य हैं। परंत उनमे भी 
करता, स्पर्श केरता ओर जानता है; परंत जहां 'ज्ञाग्मतिक अनभव को “अल्प” ओर सषप्तिक 

इसका सब आत्मा ही होता है उस समय कोन  अनमच को ' भमा ? अर्थात बडा कहा है। 
किसको देखे, सूध, चखे, बोले, स॒ने, विचार, जिस रीतिस छ्ेताद्वैत क॑ झगडे क्षगडे जाते 
कर, ओर स्पश करे? जिसस सब ज़ाना जाता वह परिश्रम व्यर्थ हैं।जो उपनिषदने कहा 
है वह भला केसे जाना जायगा? “यह नहीं, |हे उसका खंडन नहीं हो सकता। पंथामिमान 
यह नहीं ” इस रीतिसे इस आत्मा का चणन म्र्यादासे अधिक प्रबल करके द्वैती लोग अद्भैत- 
होता है. इसका प्रहण करना कठोन है ... जो | बचनोको खींचते हैं और अद्वेती द्वैतवचनोकों 
सब को जानता है, उसको किस साधन से भला !' खींचते हैं। हम तो दोनों प्रकारके बचनोकों 
हम जाने?! पर्वोक्त दोनों अवस्थाओम पर्बोक्त रीतिसे यथार्थ 
जाग्रति ओर सपघप्तिमें केसा अनभव आता है देखते है; अतः हमे किसी वचन की खींचातानी 
इसका उत्तम वर्णन इस उपनिषद्धचनमें हुआ है |; करनकी बिलकुल आवद्ययकता प्रतीत नहीं होती। 
यही वचन ओर एक वार बद्ददारण्यक उपनिषद जो पाठक इसप्रकार मनन द्वारा इन धचनोकों 


>रमकन+नी-क+++ ३ 
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छोक २३-२७ ] आत्माका वर्णन । १११ 
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8 समझनेका यत्न करेंगे उनको भी द्वेत और अद्वेत | विभु, अचबछ और (स्थाणः ) आधारस्तंभ है, 
६ के वचन, पूर्वोक्त दृष्टि उनके अन्तःकरणमें उत्पन्न | वह जैसा भीष्मद्रोणादिकों के शरीरोमे दे उसी 
6 होनेसे, खटकेंगे नहीं ओर योग्य रीतिसे अंथवच- प्रकार अजु न धम आदि पाण्डव वीरोके शरीरों- 
$ जनोकी संगति लग सकती है। में भी है, बह सबमे व्याप्त हे। अतः किसी के 
: गीता, उपनिषद्‌ और वेद में भी द्वेत और शरीरका नाश होनेपर भी इस सर्वगत आत्माका 
अद्वेत के वचन स्थान स्थानपर हैं। कोई ग्रंथ | नाश नहीं होता। अतः आत्माके रूपस भीष्मद्रो णा- 
इन वचनोंले खाली नहीं है । और होना भी ऐसा | दिकाौकी स्थिति जैसी इस शारीरकं पूर्व थी, वेसी 
ही चाहिये । उदाहरण के लिये कठोपनिषद्‌ का | ही इस शरीरकी प्राप्ति होनेपर है ओर इस शरीर 
भाग देखिये। नचिकेताने यम से पूछा कि | के नाश होनेपरभी बैसीही स्थिति रहेगी, उसमें 
'मरनेके पश्चात्‌ क्या अपशेष रहता है?” इस का | कोई विकार नहीं होगा। अतः हे अजु न! त्‌ 
। उत्तर यम ने इस प्रकार दिया है-- ' यह अपना प्राप्त कतंव्य कर | ”” 
8 अणोरणीयान्महतों महीयानात्मास्थ जन्तोर्नि-। प्रायः यहां सांख्य तत्त्नशञान समाप्त हुआ हे। 
6 हितो गुद्दायाम्‌ ५२०॥ ! सब प्राणिमानत्रॉका आत्मा एक है ओर वह 
अदारीरं शरीरेष्वनवस्थेष्ववस्थितम । | (सर्वबंगत ) विभु है, वह नाशवान्‌ दारीरोंसे भिन्न 
। महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति॥२१ | है ओर तीनों कालो में अविनाशी है। यह सिद्धांत 
! कठ उ० व० २ 
6 
| 
५ 
| 


' सूक्ष्से सूक्ष्म और महानसे भी महान आ- , इस से भिन्न और भी आत्मवादी कई प्रकार 





यहां प्रतिपादन किया गया है। 
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त्मा इस प्राणी के हृदयमें है। अनित्य शरीरोके के हैं | उनमें से एक मत के आत्मवादी कहते ! 
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को जानकर ब॒द्धिमान पुरुष शोक नहीं करता।” |विभु है, इनके मतसे अनंत विभ आत्मा हैं। दूसरे 
यहां भी नचिकेता के प्रश्नके उत्तरम अर्थात' मतके आत्मवादी कहते हैं कि प्रत्यक जीवका 
मरण के पश्चात रहनेवाला विभु आत्मा है, विभ आत्मा अण प्रभाणवाला है ओर पृथक है। इन 
होनेसे यह गीता के वचन के अनुसार “सर्वंगत! दोनों मतों में जोवात्माओंकी संख्यां अनंत 
है. ऐसा स्पष्ट कहा है। नचिकेता का प्रश्न 'शरीर | स्वीकृत है। ये सब मतवादी आत्माकों अविनाशी 
के नाश के पश्चात्‌ क्या शेष रहता है! यह है। आदि विशेषणोंसे युक्त मानते हैं । परंतु अण- 
उत्तर में कहा है कि जो हृदयमें महान्‌ आत्मा है प्रमाणवादी ऐसा मानते हैं कि जीव अण प्रमाण 
वही विभु आत्मा रहता है। मरणोत्तर की स्थिति होता हुआ भी अपने प्राप्त शरीर तक अपनी 
निद्राके समान दी 'महा निद्रा! शब्द से जानी शक्तिसे व्यापता हे । 
जाती है इसलिये वद्द'भूमा'अवस्था दी है,ज्ञिसको इन से भिन्न ओर एक आत्मवादी हैं जो मानते 
8 गीतामे ' स्वेगत” शब्दसे वर्णन किया गया है। हैं कि आत्मा तो शरीर के साथ जन्मता ओर 
अज न की शंका थी कि “ भीष्मद्रोणादिक शरीर के साथ ही मरता है, इस प्रकार आत्मा 
मेरे पुजनीय गुरुजन यद्धमें मारे गये, तो उनका वारंबार जन्मता और मरता है.। इस मत को 
पूर्णनाश होग।, अतः यद्ध करना अयोग्य है। ” |माननेवाले ऊपर दिये अधिनाशी आदि आत्मा 
इस शंकाको दूर करनेके लिये भगवान्‌ श्रीकृष्णने | के विशेषण स्वीकारते नहीं। उनके मत से तो 
उसे समझाया कि, “ भीष्मद्रोणादिकों के शरीर | शरीर के साथ नाश होनेवाला आत्मा है। यदि 
; तो नाशवान्‌ हैं ही, ओर आत्मा ( सर्वंगतः ) | अज न इस प्रसंग में यह मत स्वीकार करने 
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११२ श्रीमद्भगवद्धीता- पुरुषाथेबोधिनी | [ अध्याय २ 
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( १३ ) नित्य जनन ओर नित्य मरण | 
अथ चेन॑ नित्यजातं नित्य वा मन्यसे मतम्‌ । ; 
तथापि त्वं महाबाहों नेने शोचितुमदसि ॥२६॥ 
जातस द्वि धुवो म॒त्युभुवं जन्म मृतस्य च । 
तस्रादपरिद्दायेंड्थें न त्व॑ शोचितुमहोसि ॥२७॥ 


अन्यय:-- अथ च एने नित्यजातं, नित्य वा झूत मन्यसे, तथापि, हे महाबाहो] त्वं एमं शोचितुं न अहासि।।२६॥ 
हि जातख रूत्यु) धुवः, झतस्य- च जन्म घ्र॒वं; तस्मात्‌ अपरिहायें अर्थे त्वं शोचितुं न अ6सि ॥२७॥ 

और यदि तू ऐसा मानता है कि, यह आत्पा नित्य जन्मला है ओर नित्य 

क ०. ७.0 श । छ गम 

ही मरता है, तो भी, हे महाबाहो अज़ुन | तुझ हसका छाक करना उचित 

बे 

ह 


| 
ल्‍ 
नहीं ॥२६। क्योंकि जा जन्मता है उसकी झत्यु निश्चित है, और जो मरता 
। 
| 
| 
। 





जल 
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उसका जन्म भी निश्चित ही है; इस लिये हत अपरिहाये बाल का शोक करना 
तुझको उचित नहीं ॥२७॥ 


भावार्थ-- जो उत्पन्न होता है, उसका नाश निश्चित है, यह नाश अपरिहाय है; अतः इसका शोक करना 
किसीको उचित नहीं है । 
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लगेगा,तो इस मत का विचार करना भी भगवान | और किसी प्रकोर भी टऊ नहीं सकता उसके 





९ 
भ्रीकृष्णको योग्य है, अतः वे इस मत का अनु- विषयमे शोक करना मर्खता का काय है। ; 
वाद करके विचार करते हैं-- | सर्यादय होता है, पश्चात अस्त होता है, 

(२६-२७ ) जो लोग मानते हैं कि शरीरके | अस्तके : नंतर उदय और फिर अस्त, ये जैसे 
साथ आत्मा नित्य जन्म लेता है ओर शरीर के |क्रमपुवेक होते हैं; उसी प्रकार इस आत्माके 
साथ ही मरता है; उनके पक्ष में भी युद्ध में मरने | जम्मरूपी उदय और मरण रूपी अस्त ऋमपुर्वक 
बालो या अन्यत्न मरनेवालों का शोक करना होत हैं। जो यथाक्रम होनेवाले हैं उनके विषय 
अथोग्य है। क्यों क्रि जो जन्म लेता है वद अवश्य | में शोक करना व्यथ है। 
मरेगा ही, आज मरे या कल मरे यद् बात भिन्न। यथाक्रम जन्म और मरण होता है ऐसा मानने 
है, परंत उसकी मृत्यु अपरिहार्य है। इसी रीतिसे | वालों का यह पक्ष है। वस्तुतः इस पक्ष को आय॑ 
जो मरता है उसको जन्‍म लेना भी अनिवार्य है। |दा/स्त्रो की अनमति नहीं हैं, क्योंकि यह मत 
अर्धात जन्म के पश्चात मृत्यु और मृत्यक | अधेदिक है । तथापि आपत्कालमें वाद लिये 
पश्चात्‌ जस्म; फिर मुस्य, और फिर जन्म, इस यदि यह पक्ष किसीने स्वीकृत किया, तो उसका 
ऋमले यह चक्र मुक्ति ध्रातत होने. तक चलता ही | यद उत्तर है ' यह पक्ष स्वीकृत करनेपर भी यद्ध 
रहेगा, इसमें खंड नहीं होगा”! अतः यह. अपरि से.पराडुःमुख होना अयोग्य है। अपरिहााये बात 
दा है और इसमें कोई दानि भी नहीं; क्यों कि का आश्रय करके अपना कतंव्य छोडना अयोग्य 
यह:यथाक्रम होता ही रहेगा | जो अनियाय है है | दिनके बाद राधी आती है ओर राध्ीक ९ 
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कहोक २८ ] नित्य जनन और नित्य मरण । १९६ 
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अव्यक्तादीनि भूतानि व्यकतमध्यानि भारत । 
यक्‍तनिधनान्यव तत्र का परिदंवना ॥२८॥ 





(पकनध हर जे टगककनन के भकयत ब्वनाना “पक्के हल 








अल अगलकका»मक "नबनपलन. 
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अन्वयः-- हे भारत ! भूतानि अव्यक्तादीनि ब्प्रक्तमध्यानि अव्यक्तनिधनानि एवं, तम्न पीरिदेवना का? 


हैं मरतकुलम उत्पन्न | उत्पत्तिके पूव सथ् सूत अव्यक्त, मध्यसमयमस 


व्यक्त, आर झऋत्युक पश्चात्‌ फर अब्पक्त हात है; एसा अवस्थाम शाक करन 
का कया कारण हुं! 
पश्चात दिन आता है, ये टलते नहीं. अतः में हमारा प्रेमसंबंध हुआ है, उनका नाश होते हम 
अपने उद्धारका कार्य नहीं करता; ऐसा यदि [प्रत्यक्ष देखने हैं, अतः उनका नाश देखकर मनमे 
किसीने कहा तो जैसा उसको लोग मुख कहेंग|खद होता है । इसकी निवत्ति करनके उद्देहय 
और उसके कथन का स्वीकार नहीं करेंग, उसी | भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते है-- 
प्रकार इस आत्माकी उत्पत्ति घिनाश माननवाले। (२१८ ) जो जा उत्पन्न होता हैं उसको 'भत! 
नास्तिकोँर्के मत का स्वीकार नहां किया जा | कहते हैं। यहां भूत शब्दसे जगत में दिखाई दने 
सकता । तथापि उनका मत दुज्ञनतोष-न्यायस | वाले सब पदाथ लेनयोग्य है| एं१ महाभत, 
स्वीकार करनेपर भी उससे अजु नका युद्धरूप | सूर्यादि सब गोल, सब प्राणी आदि सब भूत 
कतच्यसे विमख होना समथनोय नहीं होता, | हैं, क्यो कि ये सब उत्पन्न हुए है। मनप्य, पश- 
परंतु शोक छोडकर प्राप्त कतंव्य करनाही योग्य | पक्षी आदि भी भूत हैं, क्यों कि थ्र उत्पन्न हुए हैं। 
है, पुला सिद्ध होता है । इन सब की उत्पत्ति, +िथति ओर नादा होता है। 
अपने कर्मके अनुसार यथाक्रम जन्म और | जो उत्पन्न होता है उसका नाशा निश्चित है ' 
म॒त्य होनेवाले हैं, जिसका जेसा कम होगा बेसा | ( भ० गो० २२७ )। हर एक पदार्थ की उत्पत्ति 
ही ठांक उसको जन्म या म॒त्य होगा | अथांत्‌ य | हानक प॒वव की स्थिति ' अव्यक्त ' होती हे, मरण 
यदि अपने कर्मानसार मरनवाले हें, तो उनको | के पश्चात्‌ भी “ अव्यक्त ' हो जाती है। बीचमें 
मत्यका दोष तझपर नहीं हें। यद् तू निमित्तमात्र कुछ समय व्यक्त स्थिति प्राप्त होती है। फिर जो 
हुआ तो भी मुख्य कारण उनका कम है | ओर | पहिले अध्यक्त स्थितिमें था वही कुछ समय के 
यदि उनको मृत्यु हुई तो उनको यथायोग्य दूसरा [ पश्चात्‌ उसी अव्यक्त स्थितिमें गया, तो डस 
देह अवश्य प्राप्त होगा ही । इसलिये उनकी उत्तर | विषयमे शोक करनेका क्‍या प्रयोजन है? यह तो 
गतिमें कोई हानि नहीं होता। फिर शोकका | इस जगत का नियम ही है, इसकों टालने का 
कारण ही क्या है? मत्य तो उनके कर्मानसार सामथ्य किसी में भी नही है. यह अपरिहाय है। 
उनको पेले समय आनी हैं कि जिस समय | अतः इस विषयमे शोक करने का कया प्रयोजन 
उनको इस देहसे कार्य न रहेगा। फिर तने उनकी | है? ये तरे पजनीय भीष्म द्रोण[दिक उत्पत्ति के 
रक्षा को इच्छा भी की तोभी उनका बचाव नहीं प॒वे अव्यक्त स्थितिमं थे, थोड़े समय के पर्व व्यक्त 
होगा | पसी अवस्था में तझे उनका शोक करना | स्थितिमं आगय है, इनको हमेशाके लिये इस 
उचित नहीं है । व्यक्त स्थिति में रखना तम्हारे आधीन नहीं है, 
यहां शंका ऐसी होतो है कि जिन देहोक साथ ये अपने स्वभावसेद्दी कुछ समयके पश्चात अव्यक्त 
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११४ श्रीमद्गवर्द्गता-पुरुषार्थयोघिनी । [ अध्याय है 
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अवस्था को प्राप्त होंगे ही। यदि यह बात कोई |और युद्ध करने वाला भी जीवित रहता है। दे 





भी टाल नहीं सकता, तो उस विषयमें त्‌ शोक | महाराज ! काल प्राप्त होनेपर कोई बचता नहीं। 
क्यों करता है? क्या त्‌ शोक करने रूगा तो ये | सब भूत उत्पक्तिके पूवे अभावरूप होते हैं, मध्य- 
लोग सदा के लिये इस व्यक्त स्थितिमे रहेंगे! | समयमे भावरूप दीखते हैं, मृत्यक पश्चात्‌ फिर 
जो त्‌ उनके विषय में इतना शोकातुर हुआ है, अभाव को प्राप्त होते हैं, उस में शोक करनेका 
वह तू भी कया अन्तम अव्यक्त स्थितिकों नहीं कारण कया है!” 
प्राप्त होगा? फिर इस शोक मोह से छाम कौन-|_ इस स्थानमें श्रीमद्धगवद्धीताके ' अव्यक्त ! 
सा होगा? शब्द के स्थान पर “ अभाव ' शब्द है। अर्थात्‌ 
यही भाव भ० गाीतामे आगे दूखरे शब्दोम यह स्छोक गीताके सछोक के अर्थ को स्पष्ट करता । 
कहा जायगा;-- है। इसी प्रकार और एक रछोक है-- ; 
व्यक्त ओर अव्यक्त । अदशेन ओर दक्षेन । 
अव्यक्ताव्द यक्तयः सर्वाः प्रभवन्तव्यहरागमे । अद्शेनादापतिताः पुनश्चादशन गताः । 
राज्यागसे प्रलीयन्त तत्रैवाव्यक्तसंशके ॥ . ..नेते तब न तेषां त्वं तन्न का परिदेवना ॥ 
भ० गी० ८१८ | म० भा० स्त्री० अ० २१३ 
“( ब्रह्मा के ) दिन के प्रारंभ में अव्यक्त से, “ सब भूत पहिले अद्शन ( अरदृष्ट ) अब- 
सव पदार्थ व्यक्त दोते ह ओर उसी की राश्री स्थाम थे, पश्चात द्शन ( दए ) स्थितिमे होगये, 
प्रारंभ होने पर वे सब पदार्थ उसी अव्यक्तम नंतर पुनः अद्शंन ( अरृष्ट ) स्थिति में पहुंच गये 
लीन होते हैं ।”” अर्थात्‌ ब्रह्माके दिनके प्रारंभ में | ऐसी अवस्थाम शोकके लिये कारण क्‍या है। 
सब की उत्पत्ति होकर सबकी व्यक्तता होती है वास्तविक देखा जाय तो ये तेरे नहीं हैं और 
और ब्राह्मी रात्रीके समय सबकी फिर अव्यक्त | उनका त्‌ नहीं है । 
स्थिति हो जाती हैं। कोइ इससे छूटता नहीं,, यहां ' अद्शेन ” शब्द उसी अर्थमें आगया 
इसलिये यह अपरिहारय है, अतः अपरिह्ार्य बात | है अर्थात्‌ य शब्द एक दूसरेका अर्थ स्पष्ट कर 
का शोक करना सर्वथा अयोग्य है, क्यों कि इस | सकते हैं। देखिये -- 
से कोई लाभ नहीं है | मह/भारत सुत्रीपर्व मं यही। आदि मध्य अन्त 
विषय अन्य शचब्दोसे स्पष्ट किया है-- अव्यक्तादीनि व्यक्तमध्यानि अव्यक्तनिधनानि ( 
सर्वे क्षयान्ता निचया: पतनान्ताः समच्छुया:। ( भण्गी०२।२८) ६ 
संयोग विप्रयोगानता मरणान्तं च जीवितम्‌॥३॥ | अव्यक्तातु  व्यक्तयः प्रलीयन्ते ६४ 
अयुध्यमानो प्नियते युध्यमानश्व जीवति। | प्रभवन्ति (भ०गी०८।१८) 
काल प्राप्प महाराज न कश्चिदतिवतते ॥५॥ | अभावादीनि भावमध्यानि अभावनिधनानि 
अभावषादीनि भूतानि भावमध्यानि भारत ।..' (म०भा०स्त्री०२॥६ ) 
अभावनिधनान्येव ततन्न का परिदेवना ॥६॥ अद्शनात्‌. (द््शन गता)) अदशन॑ गताः 
म० भा० स्त्रीपर्व अ० २ आपतिताः (म०भा०सत्री०९१३) $£ 
“ सब संचय क्षय होने तक रहनेवाले है,सब. इसप्रकार ये शब्द एक दूसरेके अर्थका स्पष्ठी- ( 
ऊपर चढना पतन होने तक द्वी है, सब संयोग | करण करते हैं । अतः नाश देखनसे शोक करने 
वियोग होने तक रहते हैं, और मृत्यु आनेतक का कोई कारण नहीं, ऐसा कहकर आत्माका ; 
जीवन होता है। युद्ध न करनेवाला मर ज्ञाता है| अविनाशित्व पुनः कहते है-- | 
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( १४ ) आश्रगपूर्ण अवध्य आत्मा | ः 
आश्रयेवत्पश्यति कश्रिदेनमाश्रयेवद्वद्वि तथैव चान्य। । 
आश्रयवर्चेवमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येन वेद न चेव कथ्ित्‌ ॥२९॥ 
देहदी नित्यमवध्यो5यं देहे सवेस्य भारत । 
तसात्सवाणि भूतानि न त्वं शोचितुमहैसि ॥३०॥ 
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श्रणोति; श्रत्वा अपि च कश्चित्‌ एनं न वेद ॥२९५॥ हे भारत! सर्चस्य देद्टे अयं देही नित्य अवध्यः; तस्मात्‌ त्व॑ं सर्बाणि 
भूतानि शोचितुं न अहंसि ॥३०॥ 


कोई तो इसकी ओर आश्चरयपूणा हृष्टिसे देखता है, वेसे ही कोह दूसरा 
इसका आश्रयंपूण वणन करता है, आर काई इसका वणन आश्चयस खुनता 
हैं, परतु सुनकर भा काईं इसका नहीं जानता ॥२९॥ है भमरतकुलम्त उत्पन्न ! 
सबक देह सं रहनेवाल हस दारारक स्वासा आत्मा का कमा वध नहा हो सकता; 
इसालेय तुझ सब भतसमास्रक विषयस शाक करना याग्य नहा है ॥३०॥ 

भावार्थ-- यह आत्मा एक अद्भत पदार्थ है, इसका वणेन सब करते आर सब सुनते भी हं परंतु इसको 


यथार्थ रीतिसे जानना कठीन है | सबके देह्ोंम यह रहता है, परन्तु इसका वध कोहे कर नहीं सकता। यद्द आत्मा 
अमर होने के कारण इसके विपयमें शोक करना किसी को उचित नहीं है । 
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(२०-३० ) आत्मा अत्यंत अद्भुत पदार्थ है। को यथाथ रीतिसे नहीं जान सकता, इतनी 
घस्ततः देखा जाय, तो इसका यथार्थ वर्णन इसकी अगाध महिमा है । 

करनादी अशक्य हैं। हल समय तक इसका | सब मरण-घर्मवाले देहोम॑ सर्वंगत होकर 
यथार्थ वर्णन करने मे कोइ समर्थ नहीं दुआ, अतः | रहनेवाला यह आत्मा स्वयं सदा अमर अथवा 
सब लोग इलको देखकर अपने ही अन्दर आश्च- | अवध्य है। कितना भी प्रयत्न किया ज्ञाय तो 
यसे चकित हो जाते हैं ओर इसको देखते देखते | इसका धध कोई भी करही नहीं सकता | हें 
सब जगत का भान भी भल जाते हैं । जब महा |अज न! किसीके आत्माका वध करना तेरी 
त्मा लोग स्वानमवर्से इसका वर्णन करने लगते |शक्तिके आत्रीन नहीं है । जब तरे युद्ध फरनेसे 
' हूँ, तब थे भी वर्णन करते करते, उसीम॑ तनन्‍्मय तेरे शखस्त्रप्रयोग द्वारा किसीका आत्मा माराया 
दोत हैं ओर शेष बातोंकों भूल जाते हैँ। कोई [काटा नहीं जा सकता, तो फिर तू किसका शोक 
| लोग यह चबर्णन सनते ही इसकी अद्धतता का | कर रहा दे ? 

| विचार कर चकित हो जात हैं। इसप्रकार सब || दरणक मनष्य अपने अन्द्र इस अमर आत्मा 
| लोग जो कोई इसका विचार करते हैं, वे -सब | की सत्ता है ऐसा मानकर विचार द्वारा उस 
 आश्चयसे स्तब्ध होते हैं। आगे उनकी मति | सत्ताका अनभव अपने अन्द्र करे। और में स्वयं 

! कंठित दो जाती है | इतना होनेपरभी कोई इस ि पुसा अजन्मा, अज़र, अमर, अशरीरी, देहका 


र 


अन्वयः--- कश्चित एने आश्वयेवत्‌ पश्यति, तथा एवं व अन्यः एने आश्वयंवत्‌ बदति, अन्य: च एने आश्चर्यवत 





<६>६३ €>3 €>६3 €>६८६३ €<>«> ६2-६3 ६३४३ €३<> #3-६3 €३६॥3 ८9-<*€&३६3 ६9६9 ६७६9 ६2९२ ६५ ..+ <> -- 7 


डे 





१ ३ ओऔमस्चेंगवर्द्रीता-पुंरुषाथवो घिनी । 
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स्वामी, नित्य, शाध्वत, पुराण परुष, अवध्य, उपदृशक मिलनेपर भी जो उत्तम गरुफे पास रह- 
अच्छय, अशोष्य, अचल, सनातन, अव्यक्त, कर पूणे शानी हुआ है ऐसा सहुरु मिलना तो 
अचिन्त्य, अविकारी ओर सर्वंगत तथा अणसे | अत्यंतद्दी कठिन है, इतना सब अनकूल द्वोनेपर 
अणु और महानसे महान हूं, ऐसा विचार से | भी सने हुए शान को समझना और उसको आत्म 
देखे ओर मनन करके अपन अन्दर इसका अन- | सात करना अत्यंत कठिन कार्य है | फ्योंकि यह 
भव लेनेका यत्न करे । इस से अपना आन्मिक | विषय स॒क्ष्मस सूक्ष्म है। भ० गीता में भी आगे 
बल बढगा ओर जसा जेसा यह बल षढेगा वेसा | यही बात कही है-- 
वेसा उसको उच्च भूमिका के ऊपर स्थान अक्राप्त मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिय्यतति सिद्धये । 
हँगा' अस्त | यहो ब्रणन कठोपनिषद्‌ मे निम्न- यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वक्ति तत्ततः । 
लिखित प्रकार आया है -- भ० गी० 3३ 
श्रवण्षयापि बहुभियाँ न लभ्यः “« हज्ञारो मन॒ष्यों मं से कोई एखाद मनष्य 
शण्वन्ताएपि बहवो य॑ न विद्युः । सिद्धि के लिये यत्न करता है ओर प्रयत्न करने 
आश्चर्यों वक्ता कुशालो5स्य लब्धा- वाले सिद्धों में से भी विरलेद्ि मुश्ष ( आत्मा ) 
श्व्यों शाता कुशलानशिष्ट: ॥ ७॥ को वाग्तविक रीतिसे पदचानते हैं।” इस 
न नरणावरंण ध्ोक्त पथ | विषयकी अत्यंत सूक्ष्ता होन के कारण इतनी 
सविशयों बहुधा चिन्त्यमानः। कठिनता इसमें होती है । जो समझता हे कि मेने 
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अनन्यप्रोक्त गतिरत्र नास्ति 
अणीयान्ह्मतक्यपम्रणप्रमाणात ॥ ८ ॥ 
कठ उ० वच० २ | ७- 


इसको जान लिया, उसका भी यह शमझा नहीं 
होता, यह एक आश्चर्य की बात यहां है, द्खिये- 
यस्‍स्य अमत तस्य मतं मतं यस्य न वद सः 


अविजशातं विजानतां विशातमविज्ञानताम ॥ 
कन ३० र० २ 


“ बहुत लोगोकों जिस आत्माका व्णनसनन 
का अवसरभी नहीं मिलता, सननपर भी जिसका 
ज्ञान बहुतोाकों नहीं होता. कुशलता परवेक इसका | “ जो समझता है कि इसका मनसे आकलन 
ज्ञान प्राप्त करनवाला ओर उत्तम रीतिसे उस | नहीं होता, वही इसको जानता हैं;परंत जो सम 
शानको समझनवाला प्राप्त होना एक आश्रय की |झता है कि मैंने इसको टीक प्रकार ज्ञान लिया 
ही बात है। तथा निपुण गरुके पाससे जिसने उसको कुछ भी समझा नहीं है। जो समझ गया 
ज्ञान प्राप्त किया है ऐसा ज्ञाता गुरु मिलना भी [दुसा ज्ञानता है उसको इसका ज्ञान नहीं हुआ 
एक आश्चयकी ही बात है । जिसका बहुत प्रकार हैं परंत जो अभी ठीक नहीं समझा एसा जानता 
से विचार किया जाता है, ऐसा यह आत्मा है उसको ज्ञान हुआ होता है ।” क्‍यों कि यह 
साधारण उपद्शक द्वारा समझ।या जानेपर सम- | अतक्य अचिन्त्य ओर अजय है इसलिय समझना 
झम नहों आ सकता। दूसर ज्ञानीक द्वारा उपदश | बडा कठिन है | इली लिये इसका घणन करना 
होन के विना इस ज्ञानमे गति नहीं होती | क्योंकि | और समझना एक अरूत आश्चयकारक बात है 
यह सू्मस सूक्ष्म होनेके कारण अतक्ये है।” [खा गीतामे कहा है । 

इस रीतिसे उपनिषदोम कहा है, हजारों मन आश्रय | 
ध्याम कुछ थाड़े मनप्य इस आत्मज्ञानक विषयको व है न 

ननेकी इच्छा करते हैं, इच्छा होनेपर डक्तम| ये आश्रय अक्भुत क्या है ऐसा यहां कोई 
रीतिस समझानवाला गुरू मिलना कठीन है, पूुछेगा, उसको कुछ दिशा बतानके लिये यहां 
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हछोक ३० | आश्रयपूुण अवेध्य औरमां । ११७ 
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इस विषय के आश्चयकारक भाग का कुछ अंश | ऊपरकी ओर चलता है, जलको कल्येगतिसे / 
बताते हैं-- चलानेवाला यह आत्मा कितनी अद्भधत सामथ्य- 
जो विचार करता है ओर आत्माकी शक्तिके | बाला द्वोगा ९ ज़गतक पदार्थोंकी गर्मीके दिनोंमें 
चमत्कार देखता है उसको आश्चय ही आश्रय गर्माई अधिक होती है ओर सर्दीके दिनोमे 
प्रतीत होता है। जब बालक जन्मता है उस समय 'शीतता अधिक होती है. परंत यह शगीर दखिय 
वह स्तन पीन लगता हे, न सिख लिखाय स्तन- | यहां सदी गर्मीम एकही उष्णताका प्रणाम रहता 
पान कर सकना कितनां आश्चय हें! मनष्य है, अर्थात्‌ इसक अंदर पसी शक्ति हे कि जो ६ 
देखता, सनता, ब्पर्श करता, चखता और संघता  बाहेर की सर्दोगर्मीकी पर्वाह नहीं करती है, यह ४ 
है ओर समझता है, यह कितना आश्चय है? ये कितना आश्रय है? वायको सम प्रमाणसे अंदर ; 
सब व्यापार किनने शीघ्र होत हैं ओर केसे होत लेना और बाहर छोडना ओर उसको शरीर में 
है यह देखकर मनष्य आश्रयचश्िित हो ज्ञाता है। विविध प्रकारसे घमाना आदि जो काय यहां हो ; 
मनुष्य के मन में कुछ भाव होता है और उसका रहे हैं वे कितन आश्चर्यकारक हैं ? इस प्रकार ९ 
प्रदर्शन करनेके लिये वह बोलता है, बालनमें पृथ्वी, आप, तेज, वाय आदि महाभतोंके ऊपर 
केसे एकके पीछे दूसरा ऐसी शब्द परंपरा धारा- ०्भुत्व चलानेवाली जा शक्ति अंदर बेठी है वह 
प्रवाह के समान चलती है, जो इस बातका |केसी आश्चये करने योग्य है ? 
विचार करेगा वह आश्चये में दंग होगा | मन में। जगतके दो पदार्थ एक दूसरे पर घंसीटे जांयगे 
आते ही मनष्य उठता है;दोडता है जो मर्जी आये | तो वे दोनों घसीटनसे न्‍्यून होते हैं. परंत यहाँ 
काय करता हे.यह पमनकी शक्ति कितनी आश्रय - |शरीरम देखिय जहां रगड़ होती है वहां की 
मयी है। मनष्य का शरीर उठाने के लिये चार |चमडी बढतो है ओर अधिक सकक्‍त हो जाती है, 
मनष्य लगत हैं, ऐसा भारी बोझवाला शरीर व्यायामस पट पष्ट हाते हैं. जोडोक संधि हल- 
बिना आयास कंत्रल इच्छाशक्तिसे उठाया ज्ञा चलसे मजबत होते हैं, इस प्रकार बाह्य जगत के 
रहा है, इतनाही नहीं प्रत्यता सरकसवाले उसको | विरुद्ध अन॒भव यहां आता है, यह आश्रय कारक ; 
तारवर नचात हैं ; 
मारते है, यह अद्भधत शक्ति जिसको है, उसक॑ । 





लोगाम॑ अद्धत आश्चर्यका भाव क्यो नहीं रहेगा 
शरीपर घाच, अथवा बण हो ज्ञाय अथवा 
यही बात निम्नलिखित श्छोकमें कही है--. | शरीर में रोंग हो जाय, तो उलको ठीक करन का 
मह करोति वाचालं पंग लंघयते गिरीन | | उपाय शरीर के अन्दर से ही एक्र शक्ति कर 
“" यह आत्मा मुकको वाचाल बनाता है, पंग रही हे, यह कितनी आश्चर्य की बात हे ।! ऐसे 
को पहाडोकी सर कराता है।”” अर्थात्‌ यह शरीर | सहस्ना आश्चये यहाँ भर हैं, इनकी गिनती करना 
स्वयं वक्‍तत्व कर नहीं सकता, इस गग शरीरसे अशक्य है । 
वक्‍त॒त्य हो रहा है ! इसी प्रकार यह घरीर स्वय| एसे अनेकानेक आश्चर्य इस शरीर में हो रहे 
हिल नहीं सकता चही पहाडोकी चोटीपर चढ़ हं, परंत उनको विचारकी आंखसे देखनवाला 
रहा है !! यह चमत्कार आत्माकी अद्भत शक्तिसे चाहिये | पाठक इस प्रकार अपने अंदर देख 
ही हो रहा ओर अपनी आत्माक्नी शक्ति फेसी विलक्षण 
कार्य कर रही हे, यह जाने, ओर अपनी शक्तिका 
ही अनभव फर। 











जलका प्रवाह नीयंकी दिशास चलता रहता 
है, परंत इस दारीरमे रुधिरका प्रधाह नोचेंसे भी 
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११८ श्रमज़्गवरद्गीता- पुरुषार्थथो घिनी | [ अध्याय रे 
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(१५) क्षात्र धर्म | 
स्वधमेमपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमहोसि । 
धम्याद्धि युद्धाच्छेयो उन्यत्क्षत्रियस्थ न विद्यते ॥३१॥ 
यदच्छया चोपपन्नं स्वगेद्वारमपावृतम्‌ । 
सुखिनः क्षत्रियाः पाथे लभन्ते युद्धमीदशम्‌ ॥३२॥ 
अथ चेत्रमिम धम्ये संग्राम॑ न करिष्यासे । 
ततः स्वधम कीर्ति च हित्वा पापमवाप्स्यसि ॥३३॥ 
अकीर्त चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते5व्ययाम्‌ । 
संभावितस्य चाकीतिमेरणादतिरिच्यते ॥३४॥ 
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अन्चय;-- स्वधर्म च अपि अवेध्ष्य विकम्पितु न अहँसि । दि क्षत्रियस्य धम्यात्‌ युद्धात्‌ अन्यत्‌ श्रेय; न 
विद्यते ॥ ३१ ॥ हे पार्थ! यदच्छया च उपपन्नं ईंदर्श अपाबृतं स्वगेद्वारं युद्ध सुबिनः क्षत्रिया: लभन्‍ते ॥ ३२ ॥ अथ 
त्वं इमं धम्ये संग्राम न करिष्यासि चेत्‌, ततः स्वधम कीति च हित्वा पापं॑ अवाप्स्यसि ॥ ३३॥ अपि च भूतानि 


ते अव्ययां अकीर्ति कर्थायिष्यन्ति | संभावितस्य च अकीर्ति: मरणात्‌ अतिरिच्यते ॥ ३४ ॥ ल्‍ 
स्वघमकी ओर देग्वकर भी इस प्रकार कांपना तुझे योग्य नह है। क्याके 
क्षाश्रयक लिय घमयुद्धत्न बढकर दूसरा काईं कलपाणकारक कलेंव्य नहा हा 
सकता ॥३९(॥ हे प्रथापृश्र अज्ञुन ! अनायास प्राप्त हुए, खुल हुए स्वग के द्वार- 
रूप एस युद्धको माग्यवान क्षत्रियहा प्राप्त करते हूं ॥२२॥ अतएवं याद तू इस 
घधमयुद्ध का न करगा, ता स्वधर्म आर कात खाकर पापका हू। प्राप्त करग।॥ 8३ ३॥ 
हतनाहा नाहे, परतु सब लाक बहुत काल रहनवाला तरा दुष्कालका हा कहत 
रहुगा | आर सप्तानपार्य पुरुष का दुष्कात सरणस सा बढकर हाता ह ॥ ३४।। 

| 
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यहां तक सांख्यतत्त्वका उपदेश करके अजन | हीन दया का अवरंबन करना, य' सब बात 

को उस समय करने योग्य कतंव्यका उपदे श किया। | क्षत्रिय का नाम करलूंकित करनेवाली हैं । 
आगे स्वधम अर्थात क्षत्रियक्रे धर्मके अनुसार! धर्म के पक्षमे रहकर सत्यके लिये लड़ना 
विचार करके उसका कतव्य बतात हू -- | क्षत्रियका परम धर्म है। ( क्षतात्‌ ) दुःखले 
( ३१-३८ ) अब क्षात्रधम की दश्सि विचार | प्रजाओंकी ( तज्रायते ) रक्षा करना क्षत्रिय का 
करके अज न को समझाते हूँ कि, इस प्रकार परम धर्म है।दे अजन ! तू ऐसे उत्तम प्रशस्त 
यद्ध देखकर कांपना, यदधमें होनेवाले प्राणिवध क्षात्र कुलमें उत्पन्न हुआ है | क्षत्रियकों तो ऐसे 
से डरकर स्वकृतेव्यसे पीछे हटना, सामने 5 त्र॒कों | धमेयड् से बढकर अधिक कव्याणकारक कोई 
युद्धफे लिये खडा हुआ देखकर स्वयं डरकर |कर्म नहीं है। त्‌ धम के ही पक्ष में है, और धर्म 
की रक्षा के लिये ही लड रहा है| तेरे शान्र धर्म 


०९७५० 
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(३ >> 


उसको पीठ दिखाना, भीरुतामे परिणत होनवाली 
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कछोक ३५-३८ ] क्षाश्रध् में । १९९ 
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; भयाद्रणादुपरत मस्यन्ते त्वां महारथा। । 
येषां च तव॑ बहुमतो भूत्वा यास्यासि लाघवम्‌ ॥३५॥ 
अवाच्यवादांश्र बहुन्तरदिष्यन्ति तवाहिताः । 
निन्दन्तस्तव सामथ्ये ततो दुःखतरं नु किम्‌ ॥३६॥ 
हतो वा प्राप्स्यसि स्वगे जित्वा वा भोक्ष्यस महीम्‌ । 
तसादत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्रयः ॥३७॥ 
सुखद:खे समे कृत्वा लाभालाभों जयाजयों । 
ततो यद्धाय युज्यस्व नेव पापमवाप्स्यसि ॥३८॥ 
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४ 
: अन्वचयः-- महारथा; त्वा भयात्‌ रणात्‌ उपरत मस्यन्त, यषां च त्व बहुमतः भृत्वा, लाघव यासास ॥ ३५ ॥ 
तब सामथ्य निन्दन्‍्तः तव अद्विता: बहून्‌ अवाच्यवादान्‌ वदिष्यन्ति | ततः कि नु दुःखतरम्‌ ? ॥ ३६ || हतः वा 
स्वग भ्राप्स्यसि, जित्वा वा महीं भोद्षयसे, हे कोन्तेय ! तस्मात्‌ युद्धाय कृतनिश्चयः ठत्तिष्ठ ॥३७॥ सुखदुःख, 
; लाभाछाभी, जयाजयो समे कृत्वा, ततः युद्धाय युज्यस्व | एवं पापं न अवाप्स्यसि ॥ ३८ ॥ 
। सथ महारथी तुझे मधके कारण युद्धसे भागा हुआ मानेंगे, और जिन्हें इस 
समय तू बडा माननीय है, उनकीही दृष्टीम तू तुच्छ हो जायगा ॥६५॥ तेरी 
सामथ्य की निदा करते हुए, तेरे छात्र बहुतसे न कहने योग्य वचनोंकों कहेंगे। 
इससे और अधिक दुःखकारक कया होगा ?॥8६५ सर गया तो स्वर्गको 
जावेगा, और जीत गया तो एथ्वीका राज्य भोगेगा | हसलिये, हे अज्ेन! युद्ध 
का निश्चय करके उठ ॥३७॥ खुस्च दुशंआ, लाभ हानि और जय पराजय को 
समान समझ कर, फिर युद्ध में लग जा। ऐसा करने से तुझ पाप नहीं लगे ग।॥३८॥ 
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के शत्र है, वे कितने भी बडे सापञ्नाज्य का शासन पसंद करते हैं। ऐसे धर्मयद्धस अधिक श्रेयस्कर 
कर रहे हो, कितने भी धनी हों, और कितने भी | क्षत्रिय के लिये कोई दूसरा कतंव्य नहीं है। 
साधनसंपन्न हो, थे धर्म और सत्वके विरोधी पेंसा युद्ध मानो स्वगंका खला हुआ द्वार ही 
है । उन्होंने असत्य और कपट से अपना साप्नाज्य | है। यह स्वर्ग के द्वार के समान यद्ध प्राप्त हुआ 
बढाया है, इस कारण अन्दर अन्द्रसे उनकी |तो उसमे क्षत्रिय आनन्द से प्रतेश करत है 
निंदा करनेवाले तथा उनकी नीतिका विरोध | कोई क्षत्रिय इस यद्धरूपी स्वर्गंढदाार को छोड- 
करनेवाले उनके पक्ष मे भी बहुत है, अतः उनके | कर कभो नहीं भागगा | आनन्द से यद्ध करेगा 
पापसेही उनका पक्ष कमओर होगया है। और उसमें आत्म समर्पण करेगा | 

तुम्हारा पक्ष धर्का है, सत्यक्े बिजयके लिये | धार्मिक सज्जनों की रक्षा, दुष्ट दुर्जनों का नाश 
तुम सब तेयार हुए हो, अतः तुम्हारे पक्ष के लिये | ओर मानवी व्यवहार की खुव्यवस्था करनेके 
। लोकमत अनकूल हुआ है । इस प्रकार यह*घर्म- | छिय जो युद्ध किये जाते हैं उनको धर्मयद्ध फहते 
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युद्ध प्राततहुआ है.सच्चे क्षत्रिय तो ऐसे हि यु को हैं। इसी प्रकारका यह घर्मयुद्ध है। इस समयये ६ 
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११० भ्रीमदझ्भगवद्टीता-पुरुषा थंबो घिनी | [ अध्याय ३ 
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कोरव नामक ज्ञो साप्राज्यवादी शत्नर तेरे सामने | करते हैं; वेही तेरा ऐसा उपहास करंगे कि 
खड हैं वे धर्मप्रुषोको कष्ट द्‌ रद्द हैं, इन्होंने दूसरों |उसका वर्णन न करनाही अच्छा है। परमेश्वर 
के राज्य कपटसे छोन हँ,अपनी शक्तिकी घमंडख |करे ओर ऐसा दिन न आवे। जो तम्हें इस समय 
सरोको लगा है,योग्य पुरुषोी को अधिकारसे “बडा”! समझत है वे ही तम्ह “क्षद्र' मानंगे। 
उतारा है, सत्पुरुषोंको देशसे बाहर निकाला |तरे धशाशत्रु तो जो मर्जी आजाय वद्द तरे विषय मे 
हैं. स््रियाकी बेशज्जत की है ओर क्या क्या कहा | कहेंगे उसे स नने अयोग्य कट द्चनोफों सनकर 
जाय,इनके कुऋर्मांत तो इनके ही लोग तंग आगये | जो तम्हें दुख होगा, क्या उसकी कभी सीमा हो 
हैं। अतःइन दुष्टोको दण्ड देना अत्यंत आवश्यक है। | लकती हैं? अतः इस भीरुताक मार्ग को छाडकर । 
ऐसे युद्धमं कई लोग मर जांयगे, कई घायल |वीरताके मागमें स्थिर हो जा। 
होगे, कईयोको अन्य प्रशारक कष्ट होगे, यह सब | पस घमंयद्धमे त मर जायगा, तो स्वर्गकों 
होगाही; परंत वह अपरिहार्य है ओर आवदइ्यक प्राप्त होगा. और जीतेगा तो अपना स्वरगाज्य प्राप्त 
भी है। इस समयतक्ू जो इस जातीद्वारा बडा |करेगा। तान्पये तम्हारे लिये तो इस यद्ध की 
पाप हुआ है, उसको धोने और उसके द्वारा हार और जीत दोनों लाभदायक हैं और यश ४ 
आत्मशुद्धि करनेका यही एकमान्न उपाय हैं। | बढानेवाली भी हैं । इस कारण युद्धका निश्चय 
यदि एलसा यह घर्मयद्ध तन करेगा, तो त | करके उठ खड़ा हो। 
बमेले च्युत होगा और यशकोभी खो बेठगा।। सुख दुःख, लाभ हानि, जय पराजय आदिका 
इतनाही नहों, परंत बडे पापका भागी बनेगा, विचार ही न ऋर, जो होगा वह हाने दो, दोनों 
ध्ात्रध्मेले च्यत हुआ तू क्षत्रिय नहीं रहगा। |को समान समझो ओर तम्हारे स्वराज्यरूपी ; 
जैसे उषच्णतारहित होनेपर अग्नि अग्नि नहीं घरपर बलात्कारसे अधिकार चलानेवाले इन ' 
रहती, वेसही स्वधमंसे पतित हुए मनुष्यके शत्रआको दूर करनक लिय अत्यन्त आवद्ययक 
विषयमे समझो | धमंसे ही जगत्‌ की स्थिति है || हुए इस धर्मयद्धम दक्तचित्त होकर अपने आपको 
त्‌ इस प्रकार यद्धख भाग गया, तो तु क्षात्रधमंसे | छगा दो । इस सभय दूसरा विच्वांर मनमे न घुसने 
पतित दो ज्ञायगा, फिर तेरां मल्य क्या रहेगा? | दो। इल अवसरपर यद्ध करनाही तम्हारा धर्म 
आज जो तेरा संमान हो रहा है ओर आज जो | है| यद्धही तम्हारा आवद्ययक कर्तव्य है। अतः १ 
तरे नामसे ही तेरे शत्रकोी भय होता है. वह तरे | यह ध्ामिक कतंव्य करनेसे तुमको तथा इस 
अन्दर वेसा अप्रतिम क्षात्रतेज है, इस कारण ही | धमयद्धमें संमिलित हानेचाल अन्यान्य वीरो को 
है। एक वार तूने अपना धर्म छोड दिया, तो किसी प्रकार पाप नहीं छगेगा। पापसे मुक्त होने 
फिर तेरा इस प्रकार संमान कोई नहीं करेंगे का उपायही इस समय यह घधमयद्ध करना हे।तम ' 
* सब लोग खुली तोर पर तेगे सन्मख तेरा उप [इस धर्मंयद्ध के करनेसे पापस मक्त होकर पवित्र ः 
हास करंगे | वह उपहास सनकर तझे मत्यसभी | बनोगे और यद्ध न करनसे पापके भागी बनोगे । 
अधिक दुःख दोगा। हाय हाय, एसी दशा तो। इसप्रकार युक्तिवादस क्षात्रधमंका तत्व समर । 
९ 
[ 





शत्रपर भो न आवे ! झाकर अज नको बतलाया कि इस समय धर्म- 

'अज न यद्धस डरके मारे भाग गया। ' ऐसा | यद्ध करना ही परम कतव्य है। सांख्यसिद्धान्त 
सब जगत में सब लोग कहते फिरंग । फिर उन- | और यक्तिवाद का उपदेश करनेके पश्चात अब 
को रोकना तेरे आधीन नहीं होगा। जो मद्दारथी,  ' योगसिद्धान्त ' के अनसार क्या करना चाहिये 
अतिरथी और अतिमद्दारथी तेरा आज समान इसका विचःर करते हैं -- 
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हाफ ३९-४१ ] योगविचार । १२५१ 
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; (१६ ) यागविचार | 
एपा ते5भिहिता सांख्ये बुद्धियंगि त्विमाँ शणु । 
बुद्धा युक्तो यया पाथे कमेबन्ध॑ प्रहास्यसि ॥ ३९॥ 
नेहाभिक्रमनाशो5स्त प्रत्यवायो न विधते | 
स्वल्पमप्यस्थ धममस्य त्रायते महतो भयात्‌ ॥ ४० ॥ 
व्यवसायात्मिका बुद्धिरकेह कुरुनन्दन | 
बहुशाखा हनन्ताश्र बुद्धयो5व्यवसायिनाम्‌ ॥ ४१॥ 


सर से का फननकन नम “५०3०-२५ 4 >-फन-ी-जनीना-++>मभम न सा. १७ पक क ह. “ .क० की “कक का जज 5 (जे >> रमन 


अन्वयः-- हे पार्थ | एषा ते सांख्ये बुद्धि: अभिहिता; योगे तु इमां ( बुद्धि ) श्णु। यया बुद्धथा युक्त 
( त्वे ) कर्मबन्ध प्रहास्यासि ॥ ३९॥ इंह अभिक्रमनाशः न अस्ति, प्रत्यवायः न चिद्यते, अस्य धर्मस्य स्वल्पं अपि 

अनुष्ठान ) महत; भयात्‌ तन्रायते ॥ ४० ॥ हे कुरुनन्दन ! इह व्यवसायात्मिका एका एवं बुद्धिः। अव्यवसायिनां 
दि बुद्धय; अनन्ता; बहुशाखा: च ॥ ४१ ॥ 


ल्‍ है अजुन | यह तुझ सांख्यप्रतानुसार ।वेचार कहा; अब यागप्रतानुसार 
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विचार सुन। जिस विचार के आश्षयस तू कमषन्धनकोा दूर करेगा ॥३९॥ यहां . 

रंभ किय हुए का नाश नहीं होता, इसमें विन्ननी नहीं होते, हस धसमका 
)ड।|सासी आचरण किया जाय, तो वह थड भयस बचाता है ॥४०॥ ह 
अज़ुन | इस सागस व्यवसायम |स्थर रहनेवाला एकहा वुद्धि हातो है । व्यव 
साथ न करनवालोॉंकी अनक व॒ुद्धथां आर उनका शाखाएं भी बहुत हाती 
हैं ॥ ४१॥ 

भावार्थ- इसमे पूर्व सत्‌ जार असत्‌ का विचार करके कतंव्य का निश्चय किया, अब इसके पश्चात्‌ आचार- 
धर्मका विचार करके करतंव्य का निश्चय करनेका उपदेश कद्दते हैं। इस मार्गमें जो किया जाय वह व्यर्थ नहीं 
जाता, जमा रहता हैं; इसके आचरणमें विप्नोंसे रुकावर्ट नहीं हंतीं, आर इसका थोडासा भी आचरण किया 
जाय, तो वह बड़े भयकों दूर करता है। यहां एकाग्रतासे कम करनेकी तत्परता ही केवल चाहिये, जिससे 
सिद्धि प्राप्त होती है । जो उद्योग न करनेवाले होते हैं उनकी मति चम्नल होती है और कभी एकाग्र नहाों होती 
अतः उनको क*ी सिद्धि नहीं प्र!प्त होती ॥ 


है 
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९ 
हा 
( ३९--४१ ) यहां तक युक्तिवाद की दृश्सि | का यह सिद्धान्त है, तथापि यहां जो कुछ कद्दा 
विचार हुआ। जो इससे पूर्व कहा गया, उसको | गया है. वह सब सांख्याचार्य का मत या सांख्य 
“स्ांख्य, सांख्यमत, सांख्यतत्त्व, सांख्यशान, शान, | मार्गियोका सिद्धान्त हैं, ऐसा नहीं है। यहां 
झानमार्ग ” कहा जाता है। 'आत्मा अविनाशी | सांख्यबद्धि ! शब्द आया है, इस सांख्यब द्िका 
है, जगत्‌ नाशवान्‌ है. जगत्‌ के नाश होनेसे | अथ 'युक्तिवाद अथवा तकवाद' यहां अपक्षित 
आत्माम॑ं घटवर्य कुछ भी नहीं होता! इत्यादि है। ( सं+ख्या ) उत्तम रीतिले ज्ञो समझाया 
विचार इस मतर्मे मुख्य हैं। यद्यपि सांख्यमत जाता है, युक्ति प्रमाणोंसे जो दूसरोको कहा 
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११९ श्रीमज्वगवद्गीता-पुरुषा थंबो घिनी । (अध्याय रै 
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ध ज्ञाता है, उस यक्तिवादकोभी ' सांख्यवाद ! | योग नामसे कद्दा है। धाजसनेयी संहिताम कहा 
कहते हैं | यह अर्थ यहां विशेषतया अभीष्ट है। | है कि-- 
अज' न की शंका थी कि, 'यद्ध करनेसे भीष्म-| नेन त्यक्तेन भुज्जीथा मा गुधः कस्यस्विद्धनम्‌॥ ! 
द्रोणादि मारे जांयग ।” इसका निराकरण पर्वोक्त)| का्वक्षेबेंद् कर्माणि जिजीविषच्छतें समाः । 
यक्तिवाद से किया गया और दर्शाया गया कि, पव॑ स्वयि नान्‍्यथेतो5स्ति न कर्म लिप्यते 
यद्ध से शरीरनाश होनेपर भी उन दारीरों २॥२॥ बा० यजु० ४०; इईंश० ड० १,२ 
में निवास करनेवाला आत्मा अमर रहता «५ (१ ) अतः दान देकर भोग कर, (५) मत 
छ् और उसका नादशा कोई कर नहीं सकता | दस लनलचा, ( | ) भला धन किसका है १ ( ७8) 
प्रकार सांख्यसिद्धान्तका आश्रय करके युक्तिवाद्‌ फ्से ( निष्काम ) कम करते हुए सौ चषे जीनेकी 
से आत्माका अमरत्व दर्शाया गया। परंतु इस | इच्छा कर, (५) यही पक मार्ग है, दूसरा मार्ग 
परभी एक शंका रहती है कि,  युद्धरूप हिसा- | नहों है, (६ ) इसप्रकार ( किया हुआ निष्काम ) 
पूर्ण पापकर्म करनेसे जो दोष, लगता है वह | कर कर्ताको कलंकित नहीं करता । ” 
कभी न कभी बाधा करेगाही। अतः हिल्लामय| यह वैदिक निष्काम कर्मयोग है, इसीका थि 
युद्ध करना अयोग्य है।”” अजुन के मनमे यह ।|ह्तार यहां भगवदहीतामें किया जायगा। इस 
शका उठा, जिसका उत्तर दनां अत्यंत" आवश्यक व्यापक बंदिक कम्माग का पानञ्जल योग पक 
है। यह उत्तर देनेके लिये ही योगमाग अथवा । छाटासा भाग है। यद्यपि “योग! शब्द दोनों 
उद्योगमार्ग का विचार करना अत्यंत आवश्यक | +थानौपर प्रयक्त होता है, तथावि उसका आदइय 
हुआ। अतः यह विचार यहां प्रस्तुत किया | बकरणानुसार भिन्न भिन्न है। पाठक आगे देखेंगे, 
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जिसप्रकार 'सांख्यवद्धि! का अर्थ कपिल | निष्काम कर्मयोग विस्तार है। “' छलालय छोडकर 
ऋषिका सांख्यमत ही केवल नहीं. उल्ली प्रकार | दान भावसे यावज्जीव कम करना ”” ही “योग 
धयोगबद्धि! का अर्थभी पतबश्जलिमहामनिका | बद्धि ! है । इसको योगबद्धि कहिये अथवा 
योग ही केवल नहीं | भगवद्गीताम ये दोनो शब्द | ' उद्योगब॒द्धि' कहिये; इसको 'निष्कामकर्मबद्धि 
विशेष व्यापक अर्थ में प्रयुक्त किये हैं। पाठक |( गीता )”? अथवा श्रेष्ठतम कर्मबद्धि ! ( बा० 
इस व्यापक अथेको अच्छी प्रशार स्मरण रखे | | यज० १।१) भी कद सकते है। इस रीतिसे कर्मका 
यहां ' योगवद्धि ! का अथ ' निष्काम कमे का | बन्धन दूर किया जासकता है। इस विषयमें गीता 
अनष्ठान करनवाली मति ! हे । इसी अध्याय में के कथन के साथ घेद्‌ के उपदेश की तलना 
आगे “योग ' का अर्थ ' कमेंकुशलरूता ( भ० गी० | कोजिये- 
२५० ) ओर समत्व (भ० गी० २४८ ), कहा। बद्धया यो यथा पार्थ क्मंबन्धं प्रहास्यलि ॥ 
जायगा। भगवद्वीताके योग शब्दका अर्थ * कर्म- भ० गी० २:३९ 
प्रवोणता ओर सिद्धि, असखिद्धिके विषयमे सम त्वयि नान्यथेतो5रिति न कमर लिप्यते नरे॥ 
बुद्धि! है । प्रत्यक्त कम योग्य रीतिसे दोनेके लिये। घा० यजु० ४०।१ 
कुशलता और तत्परता अवदइय चाहिये। यहां इस बडिसे यक्त होनेपर कर्मबन्धन नहीं 
इसीका नाम 'योगबुद्धि ! है। यह पतञ्जलिमहा- | होता। ” “ यही माग है दूसरा नहीं, इसप्रकार 
मुनिका कहा योग नहीं है, यद वेदिक 'कर्मयोग' | कम बन्धनकारक नहीं होता । ” ये दोनों कथन 
है और इसीको भगवद्गीतान आगे निष्काम कर्म- कितने सदश हैं, यह देखिये। इनकी तुलमाले दोनों 
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ई को पकटदी प्रकारके कमेमागे का उपदेश करना । उसके पूछे जन्मक सब कर्म परमात्माके अटल 
अभीष्ठ है यद बात इस विवरणसे सिद्ध होगी । नियमक अनुसार उसी आत्मा में रहते हैं। कोई 
मान लिया जाय, कि यह निषकाम कर्मयोग | मनप्य आज खसायंकाल तक कुछ काये करता है, 
श्रेष्ठ दे ओर इसके अनुसार कर्म करनेले कर्मका | रात्रीम सोजाता है और कल सबेरे उठकर पुन: 
बन्धन नहीं होता। इतना माननेपर भी इस में | कलछका अधूरा कार्य आगे पूर्ण करने लगता हैं, 
तीन शंकाएं आतों हू | ये शंकाएं इस प्रकार हैं- रात्रीकासमय व्यतीत होनेसे पर्वदिन का किया 
(१) यदि किसीने कम प्रारंभ किया ओर | कार्य नष्ट नहीं होता; एसी प्रकार कोई मनष्य इस 
घधह समाप्त होनके पूव ही उस कर्ताकी मृत्य हुईं, | जन्म में कुछ कार्य करता है, मृत्युकी महाराज्री 
; तो बह्द अधरा कम निष्फल होगा या नहीं ! आती है, उस समय वह महानिद्रा्म सो जाता है, 
(२ ) बीचमे विष्न आनेपर कम का विपरीत || जब जगत्‌ निर्माणका दिन शरू होता हे तब उसको 
॥। परिणाम तो नहीं होगा ? और--- 'ज्ञाग आती है ओर वह पर्वजन्मका अधरा कार्य 
; (३ ) थोडासा कम हुआ ओर आगे न हो|आगे करके समाप्त करता है। दोनों स्थानों में 
$ सका तो उससे क्‍या बनेगा ? रात्रीक्ी लंबाई में भेद है, कर्मकी उपस्थिति में 
ये तीन शंकाएं हरणक कर्मकर्ताके मनमे उत्पन्न | भद नहीं है। पाठकोंकों यहां स्मरण रखना 
होती है, अज न के मनमे भी ये तीनों शंकाएं चाहिये, कि आगे छठे अध्याय मे यही विषय 
उत्पन्न होगई, इनका निराकरण करनेके लिये|आगया है-- 
भगवान कहते हैं- ,. “हे अज्जु न | ऐसे लोगोका नाश न इस लोक 
इह अभिक्रमनादाः न अस्ति । (भ०गी०२/४०) | में होता है ओर न परलोक में। कल्याणमा्गपर 
“ यहां आरंभ किये हुए कर्मका नाश नहीं जानेवालेकी कभी दुर्गति नहीं होती। इस योग 
होता है। ” इस मार्ग में रदते हुए, इस मार्गके| माग में अधूरे साधन करनेवाले लोग पवित्र 
मख्य नियमोके अनुसार जो लोग कम करते है, । व्यक्तिके घर जन्म छेते हैं। किवा वैस शानवान 
६ उनके प्रारंभ किये हुए कमंका नाश नहीं होता है।। योगीके ही कुलमें जन्म लेते हैं। वहां उसको प॒ववे 
जिसने जो कर्म जितना प्रारंभ किया होता है,, जन्मक बद्धिसंस्कार मिलते हैं ओर वहांसे वह 
उसका उतना कर्म उसके कार्यक्षेत्रमे रहता है।। मोक्षके लियेआगे प्रगति करता है। पूते अभ्यास 
मान लोजिय, कि एक मनष्य कमंयोग के अनसार | के कारण उसकी प्रवृत्ति उसी मागम होतो हैं । 
कुछ कम करत हुए मर गया, तो भी बह किया| इस प्रकार दत्तचित्त द्वोकर प्रयत्न करनेवाला 
हुआ कर्म उतना हो संस्काररूपले उसके साथ | योगी अनेक जन्‍्मोसे शुद्ध बनकर परमगति को 
६ रहता है, वेद भी यही बात कहता है देखिये-- | प्राप्त करता है। ”” ( भ० गीता० ६॥४०-४५ ) 
४ तलब्मिश्नपो मातरिश्वा द्धाति ॥ वा० यजु० इस रीतिसे भगवद्दीतामे आगे यही विषय 
4 ४०७४; काण्व यज० ४०४; ईइंश उड०४ | विस्तारसे कहा जायगा। इससे स्पष्ट है कि, 
“८ ( म्रातरि-श्वा ) माताक गरभ में रहनवाला | आरंभ किया हुआ कर्म नाश नहीं होता । इस 
अर्थात्‌ पुनर्जन्म प्राप्त करनवाल। जीव (तस्मिन्‌) | बांतकी सत्यता हम अपने अन्दर भी देखते हैं 
उस आत्मा में (अपः दधाति ) सब कर्मौको जो पूत्र आयम योग्य रीतिसे ब्रह्मचय पालनपृवक 
धारण करता है। ”” पहिला देह छोड़कर दूसरा |विद्याभ्यास करते हैं, उनको उत्तर आयुमे उत्तम 
देह धारण करनकी तेयारीम॑ लगा हुआ जीघ | खखका लाभ होता हू | यहां यह बात विचार में 
दूसरी माताके गर्भमें रहता है, उस समयमें भी छेना योग्य है, कि पूर्व आयु शरीरक कार्य करने 
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वाले अणजीव भिन्न होते हैं ओर उत्तर आयके | नहीं हाते। अब तीसरी शंकाफके विषयम देखिये- 
सूख भोगनवाले अणजीव भिन्न होत हैं,इसीप्रकार | स्घव्पमप्यस्य धर्मरय च्ायते महतो भयात । 
जिस गाएक लोग अपन प्रयन्न से अपना स्वतंत्र ( भ० गी० 556 ) 
स्वराज्य अपन आधीन रखते हे उनके आग को ४“ इस चमंका थोीडांसा भी पालन हुआ तो 
संतान भी उस स्वात्यका अनभव करक सखी वह बड़े भयस बचाता हे ।? सत्कम का पालन 
रहती है! यहां गाएका एक व्यक्ति ( पुरुष) मान- | थोडा भी हुआ, तो भी उससे बहुतसे लाभ होते 
कर प्‌्वसमयक राष्रपुर्ष का काय उत्तर समय ।|हूं। अहिसा, सन्‍य, अस्तंय, श्रह्मचयं, अपरि भ्रह 
क राष्ट्रपुरुषका प्राप्त द्वाता हैं, काय करनवाल | पवित्रता, संतोष, तप, स्वाध्याय, इंश्वरभक्ति 
मरजानपर भी वह काय स्थिर रहकर उत्तरा- आदि अनेक सत्कर्म है, और इनक योगसे अनेक 
धिकारियोको सुख देता रहता है. इतनी ही बात | व्यवहारामें किये हुए कर्म सत्कर्म ही होते हैं। 
दरलना। चाहिय । यहाँ शरारकी ओर राणका इस सत्कमंयरोंग रूप मानवधमंका थोडा भी 
समता पाठक देखें। अथांत्‌ किया हुआ काय।| आचरण किया जाय, तो वह बडे भयसे बचाता 
ससस्‍कार रूपस रहता हैं, उसका नाश नहा हाता। | है । उदाहरण के लिये देखिये, एक मनष्य बहुत 
अब दूसरी शंका का निराकरण करत हैं. |आयतक असत्य बोलता हैं, परत यदि किसो 
प्रत्यवायः न विद्यत। ( भ० गी० २७० ) | समयसे नियम करके सत्य भाषण करन रग 
इसमें विष्न नहीं होते |! अर्थात सत्कर्म करते जाय, तो उसका संमान होने लगता है ओर 
रशहनस विध्न दुर हात जात हैँ। आहसा, सत्य, जनता उसक पृव दोषों का भुल जाता हे आर 
अस्तय आदि यागमाग क अनसार कम्म करते  उेंह उस नियमपर दृढ रहा, तो उसको वंदनीय' 
रहनेसे विध्न स्वयं दूर होते जाते हैं, और इस |मानने लगती है। इसी प्रकार अन्यान्य खदाचा- 
मनष्य का अधिकार अथवा पण्यसंचय बढ़ता रके विषयम जानना योग्य है । इस लिये ही कहा 
जाता है। अथवा विध्न आनस इसके किये हुए।| है कि 'इस धमका थोडा भी आचरण किया 
सत्कर्मका विपरीत फल भी नहीं होता है।.. जाय तो बड़े भय से बचाब होता है।! अत 
सत्कमम रत रहनेवाल सज्जन का प्रारभ मे | सब लोगोको उदच्चित हे कि, वे इस कमंयोग के 
दुजन उपदव करत हैं, ओर कभी कभी पेसा भी मागपर आजाय ओर अपन आपका छऋकृताथ 
होता हैं कि, इसका कारयक्षत्र प्रतिसमय व्यापक फेर | 
होता जाता है, इसलिय इसको उपद्रव देनेवाल। कई लोग यहां पछेंगे कि, इस मागसे जाने 
दुर्जनोंकी संख्या कदाचित्‌ बढती भो जाती है, के लिये जो अनेकानक साधन आवश्यक होंगे, 
परत इसमे तप अर्थात कष्ट सहन करनको शक्ति | वे हमार पाल न हानपर हम केसे इस मागलस 
बढ जानके कारण उन दुजेनोके खडे किय विध्त | चल सकग?। इस प्रश्न के उत्तर मं निवेदन है कि 
इसके सत्कर्मके फैलानमें प्रतिबंधक नहीं होते | यदां तो बहुत साधनों की आवश्यकता ही नहीं 
इतनाही नहों, परंत इस सन्परसुषका वध किया! हे । केवल व्यवसायात्मक पकमान्न बद्धि यहां 
जानपरभी उसका प्रारभ किया हुआ प्रशस्ततम आवश्यक है- 
कम जगतृ्‌म फेलताही ज्ञाता है | अथांत जो प्रति- | व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन । 
बंध द्सरोकों रुकावट करनचाल हात है घंहीश्स ( भ० गी० २॥४१ ) 
सम्प्रुषऊा काय फेलानवाले अर्थात इसके का यक | इस सत्कमयोग के मार्ग मे प्रवत्त होनेवाले 
पोषक द्वाते हैं। अतः वे विध्न इसके लिये विध्न | मनुष्य के लिये केबल एकमान्न “ व्यबसा- 
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यात्मक बद्धि चाहिय | यह बद्धि जिसके पास नहीं करंग। तथा पकहा काय में एक्र रोतिका 
होगी, वह इस मार्ग का आक्रमण कर सकेगा। अवलंबन करके सबर काये करंग, दस री गीतिसे 
व्यवसायात्मक बद्धि का अर्थ है ' प्रयत्न करने दोपहरको करेंगे ओर तीखरी हो पद्धति से 
की निछा धारण करनवाली बद्धि, उद्योगतत्पर शामको करंगे। परंत किसीएक मार्गपर स्थिर 
ब॒द्धि, पनः पूनः प्रयत्न करनका उत्साह धारण नहीं रहगे | इस चंचल मनकी अवस्था के कारण 
करनेवाली बुद्धि ।! “व्यवसाय! का अर्थ प्रयत्न, : इनको हरएक काय में निश्चयस हानि ही हानि 
उद्योग, निरलस यत्म, उत्साह, कमण्यता, पनः होती हे । किसी मार्गपर इनका विश्वास नहीं 
पुनः अथक प्रयत्न करनेका स्वभाव, निश्चय, होता, किसी ज्ञानीपर इनको श्रद्धा नहीं होती 
व्यापार, व्यवहार, आचार, सदाचार, यक्ति, किसी प्रंथका आश्रय करने योग्य इनक मनका 
उपाययोजना, कमेकशलता, चातय'! इत्यादि भावना भो नहीं होती | सबंत्र अविश्वास, अश्रद्धा 
है। जिसकी बद्धिमें ये स्वभावधर्म होंगे, उस और अस्थिरता होती है। इसका परिणाम पूसा 
को व्यवसायात्मिक बद्धि! है पएसा कहा जायगा। होता हैं कि, श्नकी श्रद्धा तो अपने ऊपरस भी 
व्यवसाय करना ज्ञिसका आत्मा हैं उसका नाम उड्जाती है, अतः इनमे आत्मविश्वास नहां 
है व्यवसायात्मक बद्धि। ' जो. प्रयत्न किय त्रिना रहता ओर अन्त में ये अश्रद्ध लोक न इस छं।क 
रह नहों सकता, उसकी बद्धि व्यवसायात्मक |के ओर न परलोक के हो जाते है। इसलिये 
है | जो परुष अखंड प्रयत्नशील द्वाते हैँ ओर | श्रद्धाका महत्व इस प्रकार कहा दे कि- 

अपनी कमेकुशछतासे महान्‌ महान काय करके श्रद्धामयो5यं परुषा यो यच्छुद्ध/ स एवं सः ॥ 


दिखाते हैं उनकी ब॒द्धि व्यवलायात्मक समझना ! भ० गी० १७३ 
योग्य है, ऐसे व्यवलायात्मक बद्धिवाले पुरुषः श्रद्धावान्भजते यो मां स में युक्ततमो मतः ॥ 
इस योगमागमें लयोग्य काये करके दिखा सकते | भ० गी० ६।७७ 
हैं । बद्धिकी एकाग्रता इसमें मुख्य हे। एक वि | श्रद्धया परयोपतास्ते में युक्तमा मताः ॥ 
षयम सदढ रहनेवाली बद्धि सिद्धि के लिये भ० गी० १२२ 
अवश्य चाहिय। जिनको बद्धि व्यवसायात्मक| श्रद्धघाना मत्परमा भक्तास्त5तीव मे प्रियाः ॥ 
नहीं होती वे किसी भी कर्म मे कोश प्राप्त भ० गी० १२५२० 
कर नहीं सकते | इनके विषय में आगे| शअश्रद्धावन्तो5नखूयन्तों मुच्यन्ते ते5पि कमंमिः" 
कहा हे- भ० गी० ३॥३१ 
हर 


( भ० गौ० २४१ ) भ० गी० ४।३९ 

'निरलस प्रयत्न न करनेवालों की अनक! 'जैसी जिसको श्रद्धा, वेसा वह होता है। 
बद्धियां ओर प्रत्यक की अनक शाखाएं भा हैं :? परमश्न द्रासे ज्ञो भजन करत है वे अधिक योग्य 
अनेक बद्धि का-अर्थ 'चच्चल अथवा अस्थिर है। परमश्रद्धावाले भक्त मशझ्न प्रिय हात है, श्रद्धा- 
यद्धि! है। जो लोग अव्यवसायी हात हे व आज बान्‌ ओर निर्बेर भाव धारण करनेवाले कमे- 
पक काय करेंगे, थोडासा कष्ट हुआ तो करू बंधनसे छटत है। भ्रद्धावान ही ज्ञान शात्त करता 
दूसरा प्रारंभ करेंगे. डसमें थोडी हानि की संभा- है।! यहां जो श्रद्धा का माहात्म्य व्णन किया है 
घना हुई तो परस्‌ तीसरा शुरू कर देंगे, इस वह अभ्रद्धास चित्त अस्थिर दै/ता हूं, इसो लिये 
प्रकार किसी भी प्रयत्न में स्थिर वत्तिसे कार्य है। अश्रद्धा से संशयवत्ति बनती हे, जो भ्रद्धाहीन 


। 
बहुशाखा ह्यनन्ताश्व बुद्धयोपव्यवसायिनाम | श्रद्धावचाह्भत शान तत्पर संयतन्द्रियः ॥ 
| 
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१२६ झीमजगवरद्गीता- पुरुषार्थंथो घिनी । [ अध्याय २ 


++.->००+>»त न न कब «रन प्रयत्न न नरिनिलन- | हक लपगनकञ-+ वहन >कनननकम पर- कसा-ननब सता +-++ यम ल्‍ावआाक-++ जप न दाम. 


एफ: 7 एप्प 
( १७ ) भागवादियाक। स्थात | 
यापिमां पुष्पितां वार्च प्रवदन्त्यविपश्चित) । 
वेदबादरताः पाथे नान्यदस्तीति वादिन) ॥ ४२ ॥ 
कामात्मान; स्वगेपरा जन्मकमेफल प्रदाप । 
क्रियाविशेषत्रहुलां भोगैश्वयेगति प्रति ॥ ४३ ॥ 
मोगश्वय्य प्र सक्तानां तयापहतचेतसाम । 
व्यवसायास्मिका बुद्धि! समाधों न विधीयते ॥ ४४ ॥ 


+-+++२०७०७ ०» अजिऑनओओ--..+२+--_ ० ७०+००-+ ॑“-«»-+-७०१-०९०-७००७०७००» | अककन ला-3क>ेक " 


अन्वय;ः- दे पाथे! वेदवादरता;, अन्यत्‌ न आस्त इति वादिन:, अविपश्रचितः, कामात्मान:, स्वगेपराः, भोगे- 

श्र्यगातिं प्रति क्रिपाविशेषयहुरां जन्मकर्मफछप्रदां यां पुष्पितां बा प्रवइन्ति, तया अपहृतचेतसां भोगेश्रये... 

प्रसक्तानां बुद्धेः ब्यवसायाधत्मिका ( भूस्या ) समाधा न विधीयते ॥४२-४४॥ 

है अज़ुन! वदक विषयमे वादविवाद करनमें बडी रुची र्वनेवाल और इस 

हे हे य कै ७. कप 

( चादबवियाद ) का छोडकर दूसरा कुछ ( भी कतेठय ) नहीं है ऐसा कहने याले 
4 कर ९ 2 ७ ०. # र छ 

अन्नानी लोग स्वाथकी कामना करते हुए, स्वगकों ही परम श्रेष्ठ मानकर भाग 


और ऐश्वर्प प्राप्ति की विद्येष क्रिपाओंका वणनही जिसमें बहुत है और जिससे 
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पुरुषोका समूल नाश करती है, अतः कद्दा है-- | किसी विचार पर मन स्थिर न रद्दा, भगवान्‌ 
अश्षश्वाधदवानश्वथ संशयात्मा घिनश्यति । श्रीकृष्ण उलक सहायकारी थे, परंत उनपग्भी 
नायं लोकोपस्ति न परो न सख॑ संशयात्मनः॥ | उसका अढव्ठ विश्वास उस समय न रहा। अथांत्‌ 
भ० गो० ४।४० जोअज न पहिल 'व्यवसायात्मक बद्धिसे यक्तः था 

५ अनश्वानी, धरद्धाहीन ओर संदायी मनष्य |वहीशनत्रका उपदेश श्रवण करनेके पश्चात्‌ 'अव्य 
नाशको प्राप्त होत। है। सघयी मन॒ष्य के लिय न | वसायी! बना!| शन्न सदाही जित राष्टक व्यवसायी 
यह लोक है.न परलोक; उसे कहीं भी सुख नहों।'" | लोगोंको अव्यवसायी, चञ्चल, भश्रद्ध, झगडालू 
अव्यवसायी चब्चल मतिवालंका यह परिणा- ओऔर अपसमें भिन्न बनाना चाहत हैं। अतः यद्द वर्णन 

मे है। अतः इस दुर्गतिस अपना बचाव करना अंशतः अज न का है ओर सामान्यतः सब थ- 
हरपक का कतंव्य है। अज नका व्यवसाय क्षात्र- | ज्चल प्ररृतिचाल मनष्योंका भी है। अतः पाठक इस 
घर्मका पालन करना और युद्ध करना था। इस | वणन को पढें और इन प्रभाणोसे अपनी पराक्षा करें, 
व्यवहारमें उसकी मति स्थिर थी। परंत शात्रक और निश्चय करें कि अपने अन्द्रकी यात कैसी है। 
मायाजालके उपदेशर्स उसके मनसे चहचलता। अव्यवसायों चब्बल प्रकृतिधाल मनष्य ससरम 
आगई और उसकी बद्धि अपने स्वाभाविक को लालतासे केले प्रान्तचिससे भटकत रहते 
व्यवसायप* स्थिर नहीं रही, यद्ध कं या वान- हैं. इसका वणन इस प्रकार करते हैं-- 
प्रस्थ या संन्यास लें, पेसो अनक चमञ्चल धास-। (४२-४३ ) भोगवाद और त्यागयाद ये दो 
नाएं उसके मनमें खड़ी होने छगीं। उसके प्रनमें | वाद अनादि कालसे प्रचलित हैं। वैदिक धर्म 
अनेक विचार और अनेक कल्पनाएं उठने छगीं; 'त्यागवाद ! का सन्देश जगत्‌ को देता हे इल 


कुछ कक ब कारक पकिवक च060 4644५ 
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है! 





जोक ४१-४४ ] भोगवादियोंकी स्थिति । ११७ 
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केवल जन्ममरण रूप कर्मफल ही प्राप्त होते हैं, एसी प्रफुछित वाणी बोलते 
हैं, उसस जिनका चित्त आकर्षित होता है, उन सोग और ऐम्वर्प में आसक्त 
हुए मनुष्योंकी बुद्धि ( कभी ) व्यवसायात्मक हाकर एकूतामें स्थिर नहीं 
होती ॥४२-४४॥ 


भांवा्थे - बादुविवाद करनेवाले, कुछभी कर्तव्य न करनेवाले, स्वार्थी, भोगी, ऐश्वयेंकी छाछसा करने- 
वाले, अज्ञानी लोगोंके मोहक भाषणसे जिनकी मति ऐश्रर्यभोगोंमें आसक्त होती हे, उनकी बुद्धे किसी सत्कर्म 
में एक!ग्र ह्वोकर स्थिर नहीं होती, सदा चंचल ही रहती है ॥४२-४४॥ 
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लिय ( व्यक्तन भज्जीथाः ॥ यज ० ४० । १) दान | चमका पालन नहां करता घह द्विपाद पश ही न्‍ 
देक 7 यशशेषका भोग कर!” यह चेदने आज्ञा दी [क्यों कि पशददी आंख खुले रहनपर भी दे 
है। जडबद्धिक लोग कहते हैं कि. जीवित रहने | नहीं ओर कभी किसका विचार करते भी नहं 
तक सुखका भोग करो। इसप्रकार ये दो वाद |जो मनृष्य न देखने ओर न सोचने के कारण 
जगत्‌ में प्रचलित हैं, इनमें भी भोगवाद पशुप- |प्शुवत्‌ आचरण करता है और पशुके समानददी 
क्षियां में जन्मसिद्ध है और पाशवीवत्तिवाले आहारनिद्रा और मैथुनमें ही रत रहता है, 
लोगोंमे|ं भी फैला हुआ है। त्यागबाद ज़गतमें उसको मनुष्य किस प्रकार कहा जा सकता है 
प्रचलित करना और मनष्यों के जीवनमें इस को | बंद यदि मन॒ष्य है तों पशुकोटीका मानव है। 
ढालना वेदिक धर्मका अभीष्ठ है। भगवद्गीता भी इसी कारण बह भोगवादी होता हे । 

यहां इस वेदिक सिद्धान्त का प्रयार करती है वदव।द्‌१त.- प्‌वक्त अज्ञानी मनष्य वेद 
ओर इसका बहुत ही वर्णन आगे भी आनेवाला |का बाद करनमे बडा चतर होता है| वेदविषय 
है! उल उपदेशका श्रहण करनेकी पाठकोंकी |पर शास्त्रार्थ करनेमें बडा पण्डित है। बेदके 
तेयारी करानक उद्दश्यस भागवादियाकी चड्चल सबके सब सिद्धान्त ज्ञात हैं पेसी ज्ञिसकों घमंड 
वस्तीका भयानक चित्र इन स्छोकोमें खांचा है। है। आद्योपान्त वेदबचन न पढनेकी अवस्थामें 
पाठक इसका अच्छी प्रकार विचार करें और ये कि में वेदक तत्त्व को 
गण यदि किसीमे हो तो उनको हटानका यत्न 











यथावत जाना है| स्वयं वेदिक भाषासे अनभि 




















गे 

है उनका वणन अब क्रमशः करते हैं -- | घमंड हुईं होती है। यद तो अनाडोस भो सर्वथा 
१ अविपाथत्‌ृ- (आअ- वि- पश्‌- चितू-न | अज्ञानी रहता है, इसके अज्ञान की कोई सोमाही 

विशेषेण पदयन चिन्तयत )5 जो विशषरीतिसे | नहा हैं । 

देखता है ओर देखे हुए विषयपर अच्छो प्रकार। रे न अन्यत्‌ अस्त हति वा दिन! बेदिक 

विचार करता है उसको ( विपधश्चित ) ज्ञानी सिद्धान्तापर शास्त्रार्थ करने और खंडनमंडन 
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कहते हैं। और जो किसी विषयको विशेष दरष्टीस | का शाब्दिक यक्तिवाद करने के अतिरिक्त अपने 
देखता भी नहीं और देखे हुए धिषय पर जो | लिये कोई विद्यव कर्तव्य है, ऐसा थह घमंडी 
कभो विचार नहीं करता, उसका (अ-विपश्रचित ) | मानता ही नहीं | बदका वादविधाद कर नेसे ही 
अज्ञानी कद्दते है। मनष्यका धरम द॑ कि, वह विष- | अन्तिम सिद्धि मझ्े मिलेगी अथवा सब प्राप्तव्य 
योकों देखे ओर थिचार करे। जो मनुष्य इस सिद्धियां मझे प्राप्त ही है, में मक्ति की अधस्था 
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११८ झीमझगवरद्रीता-पुरुषाथयों घिनी । [ अध्याय २ 
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भी ज्ञानता हूं, प्रलय का भी देखे हुए समान व्णन भाष्यम भगवान्‌ व्यासमनि इस प्रकार कहते हैँ-- ; 


करता हूं, प्रलय की पूर्व स्थिति मझे मालूम है, स्त्रियोउ्नपानमैश्वर्यमिति रष्टविषये विरक्तस्य 
मुक्तिक पश्चात्‌ क्या होगा वह भी मुझे ज्ञात हैं,, सवर्गवैदेह्मप्रकृतिल्यत्वप्राप्तावानश्राविकधिषये 
परमेश्वर के विषयमे सब ज्ञातव्य में जानता हूं,' वितष्णस्य दिव्यादिव्यविषयसंप्रयोगडपि चित 
इस प्रकार बह सवज्ञ जला बात कहता जाता ह, स्थ विषयदोषदशिनः ......चर्शीकरणसंशा 
और अपने उद्धार के लिये आवश्यक कतंव्य तक, चैराग्यम ॥ यो० द्‌० ११५ 

नहीं करता। वेदमंत्राोक सिद्धान्त बोलनसेही' 
मानव जआतोका उद्धार होगा, बेद सिद्धान्त जान 

नेके पश्चात्‌ ओर कुछ कतंव्य मनष्य के लिय 
अवशिष्ट नहीं रहता ऐसा यह मानता हे। इ 


'ख्रियां, अन्नपान, पेश्वय आदि रृष्ट विषय हैं 
स्वगांदि उपभोग अदृ'ष्ठ विषय ह। इन दोनों 
| विषयभोगोंसे विरक्त होना और अपने इंद्वियाँ 
का संयम करना वेराग्य कहलाता है' ज्ञो योगा- 
5 कह किक जी कक जी 5 आग 0 ले 78. यास के लिये अत्यन्त आवच्यक है | जो मनष्य 

४ काधात्मा  ( काम।आत्मा | काम अथांत (सद्योगप्रागंपर चलना और वहां की उन्नति 
विषयभोगकी इच्छाही जिसका आत्मा है। जो प्राप्त करना चाहते हैं उनको उचित है कि, वे इृह 
जन्मस्वभावसे भाग भागन मे तत्पर रहता ह्ले (लोक कृः भागों ओर स्वगलाक के भागों का 
कामभोगोकोी छोडकर दूसरा जिसको कुछ |विषयमें अपने मनका संयप्र रखें। भोगोंपर 
सझता नहीं हे। अज्ञानी लागोको शञानकी यात॑ तो |आसक्त न हो। भोगोमें न फंसें। जो भोगलाल- 
सझता नहा हे अनः व शरारक पाशवी घमम हा धाम फंसत हूँ वे यागमाग की उम्नति प्राप्त करन 
तत्पर रहत हे ओर गिरते जाते हे। में असमर्थ हात हैं । 

« स्वगपर:८ स्वगके भोग प्राप्त करनाही श्र. ६ प्रोगेश्वर्थगर्ति प्रति जन्मकर्मफलप्रदा 
पुरुषाथ है. ऐैसा जिसका विचार निश्चित हुआ (ऋयाविशपञ् हुला प्रष्पतां वाच प्रवद।न्त-भोग 
हैं। स्वगर्के भोग प्राप्त कर नक लिय यहां जा कुछ 
करना हो वह करता रहता हैं। उसके सिधाय | 
अन्य कुछभी नहीं करता। यहाँक्री सामाजिक, | 
राज़कोय अथवा वेयक्तिक सम्थिति के लि 


ओर पएश्वय की प्राप्ति करनके लिये ज़न्ममरण।दि 
फल दनवाली विविध छकियाएं करते हैँ ओर उन 
क्रियाआओंका समर्थन करने के लिये थडा लबा 

डा शाब्दाव डम्बरयक्त जोशीला भाषण करते 
यन्‍्त' आवश्यक बाते भी करता नहीं, इस का- | चो डा शाह कि 


अपने भाषणसे अन्य अज्ञ लोगोंकों अपने 
शण धह इह हक के शविनम कटमय अवस्थाका की आकर्षित कह ओर हख प्रकार अपना 
प्राप्त होता है, इस कारण इदलोकके सखसे वह | ह 


वश्चित रहता है। परलोकका सुख तो अनिश्चित |... स्‍गरष्रवन मत जा तू मे हक बदल 
ही है अत: वह न इस लोकका और ना ही पर- | + जन्च हात हो भी जप अन्छ को अपने 
लोक का रहता है। इसको पता नहीं है कि, स्वर्ग के साथ जमा करते हैं और दोनों पतित होते हैं । 

स्रीमोगौक्को कठ्पना अथवा अन्यभोगोंकी कढ्पना । | वां अपहतचठसा भागश्वयसक्तानां 
यहाँ के भोगों के समान ही अवनतिकारक है। परौद्धः व्यवमायात्मका समाधा न वधायत>- 
पहिक विषयभोग ओर स्वर्गंके विषयभेग, दानो पूरत्रोक्त लोगोंके जोशीले वक्‍तृ॒त्वसे उनके 
ही भोग हानक कारण दोषमयही हैं, अतः आत्मो- पन्थम कई मढ लोग आक पिंत होते हू / य लोग 
नति चाहनवाले मनष्यको इन दोनों भोगोपरकी प्रतिदिन भोग और एशथ्चर्य में आसक्त होते है 
आसक्ति छोडना डचित है। अतः योगदर्शनक ओर प्रतिसमय भोगोमें फंसते जाते हैं। भोगोंके 
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छोक ४२-४४ ] . भोगवादियोंकी स्थिति । ११५९ 





अतिखेयन स रोगी होते है, और विविध दुःख है, न कि वैदिक धर्मका | जे। वेदवाद करते हैं 

भागते हैं | इस प्रकार के मूढोंके अन्यायी हुए परंत वेदिक उपदेश के अनसार आचरण नहीं 

अतिमूढों को बद्धि सत और असत्‌ का विचार | करत, उनको निन्दा यहां की है ओर बह ये ग्य ॥ 

करनमे असम्थ होतो है. किसी एक व्यवसाय म | ही है | उपनिषदों में भी कहा हें कि ऋग्वदादि ९ 

श्थिर नहों होती ओर किसी स्थानपर पक्ाग्रभी धारों वेद 'अपर।' विद्या है ओर 'परा' विद्या ः 

नहीं होती । इनकी वृत्ति सदा चब्चलछ होता है |दूतरी है जिससे सत्यक्षान हे।ता है। इसका अर्थ ९ 

और चह्चलता के कारण वे कुछ भी कार्य योग्य | स्पष्ट है कि ऋचदादि वेदोमें शब्दोंसे शान दिया ४ 

रीतिसे सम्राप्त करनमें असमर्थ हो जाते हैं।. | है, वह सम्य ज्ञान तब द्वागा, जब वह क्रियत्मक ६ 

भोगवलसिवाले लोग रस कारण रूब प्रकारकी दागा। जैसा 'अन्न' शब्द भाजन का वाचक है ४ 

उन्नत प्राप्त कग्नके लिये असमर्थ हो जाते हैं,| परंतु जिसने अन्न स्वयं देखा न हे ओर खा ५ 

इस »ारण उनका जीवन निरथक हा जाता है।|न हा, उसका अन्न दब्द जानन मात्र सं क्‍या | 

पएंसे ज्ञीवन से कया लाभ है ! मनपष्ययानिम जन्म | लाभ हागा? अतः जा विद्या केत्रल शब्द मात्र हें ; 
लेनसे इन्होंन कया कमाया? पशओस अपनो | वह 'अपरा” अर्थात्‌ निचली विद्या हैं, परंत जा 

अवस्था उच्च है, ऐसा इन्होंन शिस रीतिसे सिद्ध | विद्या अनुभवलिद्ध है वही भ्रष्ट ( परा ) विद्या ; 

किय! जो मनष्य पशवत्तिसे हि जीवित रहत हैं |है। इलो उद्देश्य से यहां बेद का केचछ वाद- ६ 

उनके जीवन का चिकक्‍कार है। विवाद करनेवालोकी निन्‍्दा की है, यह निन्‍दा 

इन स्लछाका में वदवादरत' पद हे इसको देख बदक उपदेशके अनुसार आचरण करनवालाऋओी ; 

४ 

| 

|| 

। 

| 

। 

९ 

| 

! 

! 











नेसले कद लाग मानत हं कि, इस से ही हैं। कंचल धाब्दवाद 

वेदके धर्मका खंडन किया है। परत यह भूल | मचानवालोकी निनन्‍दा तो स्वय वेदददी कर रहा 

है। क्यों कि इसो भगवद्गीता में अन्यत्र कहा हैं, देखिय्रे- 

हैकि- कऋचो अक्षरे परमे व्यो मन्यस्मिन्देवा अधि विश्व 
वेदानां सामवेदो5स्मि॥ भ० गी० १०२२ 





निषदुः । यस्‍स्तन्न वेद किमृचा करिष्यति 
वैश्य रूवैर हमेघ वच्य:॥ भ० गी० १०६५ | य इत्तद्धिदुस्त इमे समासते ॥ ऋ० ११६४।३९ 
वेदविदेव चाहमू॥ भ० गी० शणार० उत त्वः पद्यन्न ददर्श वाच्रमृत त्वः श्टण्वन्न 
जणत्येनाम | उतो त्वस्मे तन वि सस्ते 
जायेब पत्य उद्दती सवासा;॥ ४ ॥ 


( अहँ ) ऋष्लामयजरंव थख ॥ भ० गा० ९/१७ 
दोभ में सामवेद हूं। सब वेदोंसे मरा 


( आत्म'का ) ज्ञान दाता है। में ऋरवेद, सामवेद ऋग्वेद १०। ७१ 
ओर यज वेंद हूं ।' “ बेद्मंत्रों के अक्षरोंमें सब देवोंकी शक्तियां 


यदि भषवद्वीताकारकों वेदोंफा खंडन अभीष्ठ निवास करती हैं। जो इस ज्ञानकों अनुभव 
होता ता उस श्रंथम ऐसे कथन कदाधि न आते । 
इन कथनांसे स्पष्ट होता है कि, भगवद्गीतालेखक होग।? परंत जिसको वह सत्यज्ञान प्राप्त हाता 
खंदों का परमचमका ग्रंथ मानता है, अन्तिम गद्य है वद्दो उच्च स्थानपर विराजता है ॥ #इ मनष्य 








(343 ९७६७ 4७६9 ९७६७ ५७६७९७4७९७६७ ६७६० €<७९७९७९७<€<७६७७९६७-<€<>६७ ४७६७ ६७६७७ ५०६७ <ए#ब१६७५७९><>६>९७९७ ९७६७4१७९७० ७७ क०4>49६७९७- ९७९४७ €६(>६>4९७६९७> कक कक 


झान देनेवाल। यद है यही मगवद्गोताझा सिद्धान्त पैसे हाते ह. कि जा प्रंवका देखत हैं परंत न । 
है। इस से सण्ट हे कि यहां 'वेदवादर्त' पद्से | देखनेकफ समान ही उनका देखना हाता है, कई 
वैदिक लिद्धान्तों का केघल शाब्दिक वाद्विवाद छाग ग्रंथपाठ के! सनते है, परंत उनका भ्रवणन : 
| औए दधाध्चजाथ ऋप्मेवालों का हो खडन किया ; 

ते 
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श्रवण ऋररे दे लपातदी वश्वेद्ाता है। ( परत 
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ः (१८ ) इन्द्वातीत होना । 

; त्रेगुण्यविषया वेदा निम्रेगुण्यो भवाजुन । 

४ निल्‍न्द्दों नित्यसक्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्‌ ॥ ४५॥ 

। यावानथें उदपाने स्वतः संप्लुतोदके । 

तावान्सर्वेषु वेदपु ब्राक्षणस्थ विजानतः ॥ ४६ ॥ 
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। अन्वयः- हे अजुंन ! वेदा: ब्रगुण्यविषयाः। रवं निस्त्रगुण्यः नित्यसत्वस्थः निद्ठंन्द्दः निर्योगक्षेम/ आत्मवान्‌ 


भव ॥ ४७ ॥ यावान्‌ अर्थ; उद्पाने ( तावान्‌ ) स्वेतः संप्छुतोदके ( भवति | तथा यावान्‌ अर्थ: ) सर्वेषु बेदेघु, 
तावान्‌ विजानत: ब.ह्वणस्य ( भवति )॥ ४६ ॥ 

है अजुन ! बंद तीन ग़ुणोंके विषयोसे युक्त हैं । इससे तू तीनों गुणोंके परे 
अधांत्‌ नित्य सक्त्वगुणमें स्थित, द्वन्द्वॉसे सुक्त, वरतुकी प्राप्ति और उसकी रक्षा 
का विचार न करनवाला आर प्रदास्त आत्मबलस युक्त हो ॥ ४५॥ जो काये 
छोट कुएस हाल है व सब काय जलल पारपूर्ण बड़ सरावरस सहजहास बनते 
हैं; इसी तरह जो संपूण वेदोम है वह सप ब्रह्म जाननवाले विशष ज्ञानी को 
सहजही में प्राप्त हाता है ॥ ४६ ॥ 


भावार्थ-- सत््व रज तम ये तीन गुण हैं, इन तीनों गु्ण का वर्णन वेदमें है । यह वेदिक ज्ञान प्राप्त कर वू 
तीन गुणों से परे अर्थात्‌ शुद्ध सत्वगुणसे युक्त, इन्द्वोंस दूर, भोगसग्रहके झंझाटमें न फंसनेवाला, ओर श्रेष्ठ आत्मि- 
क बलसे युक्त बन | तात्पर्य तू बड़ा बन, क्‍यों कि जो कारये छेटे जलाशयसे बनते हैं वे तो बड़े सरोबरसे स्वयं 
बन जाते हैं, इसी रीतिसे वेदोंके उपदेशसे जो लाभ होगा, वह तो ब्रह्मको जाननेवाले आत्मानुभवीं ज्ञार्न-को 
सहजदीसे प्राप्त हो सकता है ! ४५-४६ ॥ 
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जा छाग प्रंथ का देखकर अथवा सुनकर उसका [ परंतु स्वकतव्य कर नसे भांग रहा था, अतः 
तात्पयं अपनाते हैं ) उनके लिये उस विद्यास | उसको बताया कि यह शब्दवाद्‌ कुछ काम का 
ऐसा अद्भुत रूख प्राप्त होता है, जेसा कि ग॒ृद- | नहीं हे । इससे तो बडी अबनति होती है अतः 
स्थीको उत्तम पतिग्रता र्री सेप्राप्त होता है ।”” | इस दब्दवादम रुचि न रखो, और जो हो सकता 
इन मंत्रों  वेदने स्वयं वेद न जानने वालो, हैं अपना कतंध्य दशचिशसे करो। सबको पेसा 
परंत शब्दवाद करनेवालों की यहुत ही निन्‍्दा 
की है। यही यात भगवद्गीताके इन तोन स्छोकोम 
कही हैं। अतः यह निन्दा वेद की प्रशंसा करनके| ( ४५-४६ ) पूर्वोक्त भोगवादियाकी थंचल 
लियही है। पाठक इन कछोकोंका मनन करें ओर पृत्ति दूर करके इन्दातीत बमनेका उपदेश 
इस प्रकार के अकर्मण्यताक कई दोष यदि अपने | अब करत हैं | दन्द्रातोत और गणातीत | 
अंदर द्ोंगे, तो उनको दूर कग्नेका यत्न करें। का परिल्य होनेक॑ छिये गुण कितने हैं और 
अजु न भी बडो बडी शानको बात॑ योल रहा था, हन्द फ्या है इस का शाम प्रथम होना बादहियेः 
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ही करना चाहिये। अब आगे क्‍या कहते हैं 
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गुण तीन हैं सर्व, रण और तम। इन तीना गुर्णा सकता है। इन असरोका नाश देखनेलें कौन 
का थ्णेन वेदमें है। इस बणन का खारांश प्रनुष्य तमोगणकोी अपनानका यत्न करेगा? अर्थात्‌ 
यह है- इस प्रकार वेद का उपदेश श्रवण करनेसे सुनने 
सर र्ञ तम वाले को धवृत्ति अपनेमे से तमोगुणको दूर करने 
 वेवपूजा राक्षसपुआ प्रतपूजञां की ओर होती है। 
स्तिग्ध भोजन रुक्ष भोजन अपवित्र भोजन| तमोगणको दूर फरके मनुष्य अधोगतिसे 
कतंव्यतत्परता दांभिकता . श्रद्धाहीनता.| बचता है ओर भोगप्रधान रजोगण को अपनाना 
. देशकालोबित- प्रत्युवकारे-. देशकालके अ- | है । इस समय इसके सामने इन्द्र दव आते हैं। 








दान च्छासे दान योग्य दान [इन्द्रदबका वर्णन बेदम इस प्रकार है-- 
अधिभक्तभमावपृथग्माव तुच्छभावब | इन्द्रस्थनु वीर्याणि प्रबोच यानि चकार प्रथमानि 
निष्काम कमर. सकाम कर्म मोहमय कर्म वज्धी । अहन्नद्दिमन्वपस्ततद प्रवक्षणा अभि- 
निर्विकार विकारी स्तब्घ नत्पर्वतानाम॥ १॥ अद्दन्नहि प्रेत शिक्षियाणं 


| 

। 

हे 
अधिसक हिसक आलसी | त्वष्टास्मे वद्ध स्व्य ततक्ष ॥ < ॥ 
यथाथेबुद्धि. अयथावद्ब॒ुद्धि विपरीत ब॒द्धि ऋग्वेद १। ३२ 


उच्चगति मध्यत्यति अधोगति 'वज्नवारी श्र इन्द्रने जो पराक्रम किये उन परा, 


साधारणतया सत्त्व, रज, तम इन तानो गुणों | क्रमोंका वर्णन में करता हूं। इन्द्रन शञुको मारा, 


। 
4 


ह का स्वरूप इस कोश्क से पाठक जान सकते हैं । परबंतापर के कोलोंकों तोड दिया, पर्वेतके आश्रय : 
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जो विशेष देखना चाहत हैं, वे भ० गीताके १७ब्र | ते रहे शात्रका वध किया। इस समय त्वष्टाने : 
और १८ थे अध्यायमे देख सकते हैं। बेद में इन्द्र को उत्तम वज्ध दिया था।! इन्द्र देव का पेश्वये, : 
सत्त्वगण को देवताएं ब्रह्मणस्पति, बुदस्पति, ब्रह्म, | प्रभाव, पराक्रम, राज्यवेभव, शन्न॒का पराभव : 
आत्मा आवि हैं; रजोगुण की देवताएं इन्द्र, रद, करनका सामथ्ये आदि श्रेष्ठ गुण देखनेसे यह 
मझत्‌ आदि हैं और तमोगुण के प्रतिनिधि वेद में | मनुष्य इन पर मोहित होता.है ओर स्वयं इन्द्र 
बुन्न, असर आदि है । जैसा बननेका यत्न करता है| इन्द्र का एक एक 
इन वेदमंत्रो क्रे उदाहरण इस प्रकार हैं। तमो- | गणअपनाता है ओर रजोगण के कारण परम 

गुण का उदाहरण सबसे प्रथम देखिये-- [पुरुषार्थ करता है और श्रेष्ठ एश्वर्य प्र त्त करता दे। 

:.. द्वीघ तम आशयबिन्द्रशत्रुः॥ क्० १३२१० | एश्वय के साथ इसके भोग बढतें हैं ओर भोगोके 
अद्दीनामान्मायिनाममिनाः प्रोत माया; ॥ (कारण रोगोस व्याप्त होना पडता है। ( भोग रोग- 

ऋ० १४३२४. | भय॑ ) भोग भोगनसे रोगका भय स्वीकारना 
'पल्द्रक दात्र वन्न असर ने दीर्घ तम अर्थात्‌ पडता है। इस रीतिसे शारोरिक गोग, राष्टवेभव 

' गाढ़ अंधकार फैलाया है। इन कपटी शन्रुआक में विविध शत्रु. इस प्रकार अन्दर और बाहर 
, कपटी मायाजाल इन्द्रन दूर किये।' इस प्रकार दुःख शोक, राग, दान्न ओर भय से व्याप्त होता 
 तमोगणी असरोका वर्णन बंद में आया है। इनका | है। प्रयन्नशक्ति बढाता है, इस कारण इसके 
_ अन्त नाश और अध्योगति होना स्वाभाविक झंझाट और भो बढ जाते हैं ओर उस प्रभाणस 
$ है। बेदने तमोगुणी अलरौका नाश हुआ है ऐला | इसक्ली चिन्ता बढ़ती है। अस्तमें यद्द वेदमे पढता 
| अव बर्शाया है। वनत्रवध देखनेसे तमोगुणी असुरौकी | है, कि इन्द्र भो अपने इन्द्रपदले उयुत होता है. 
अम्तमें क्या अवस्था द्वोती है उस का पता लग | पराजित द्वोता है, दुख भोगता है, उसके राज्य- 
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है भौमजगवद्टीता-पुरुषाथ॑बोधिनी । [ भरष्याय हे 
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पद्‌पर दूसरा इन्द्र आ बैठता है। तब उसके है त्‌ तोनां गुर्णा के परे हो, यह बणन पढत हा 
मनमें निश्चय होता है कि यह रजोगणी वैभव, बहुत लोग ऐसा विचार करते हैं कि. बेदपार्ग 
कुछ कामका नहीं हैं । जहां इस प्रशार का दुख को छोड दूनका उपद्श गता करता है |! परतु 
नहों वह स्थान प्राप्त करना चाहिये। एसा पुेसा भाव गोताका कदापि नहीं हे [इस विषयभ॑ 
निश्चय कर वह रजागणले विरक हो,सत्त्वःणक्री , गीताके ४२-४७ स्छोकोंकी टिप्पर्णाम॑ विद्वाष 
प्राप्तिम यत्नवान होता हे । इस समय इसके रीतिले कहा हे वह पाठक अधदय दख ] थहां 
सामन पस मंत्र आत हैं -- | गीसाका आशय यही है कि वेद का तीन गणोंका 
अकामो घोरों अप्ृतः स्वयंभ रखेन तप्तो न पेणन पढकर ही मनष्य पहिले तमोगुण छोड़ता 
कुतखश्वनोानः। तमव ंवद्धान्नविभाय मृत्योरा- | है! पश्चात्‌ रजागण त्यागता हैं ओर अन्तमें कंघल 
त्मान धीरमजरं यवानम ॥ 'अकंल सत्वगुणम व्थिर १हता हे। शत्रिगणातीत 
_ अथर्व १०८४७ | होनऋा अथ सत्त्व रज और तम गणोको छोड़ना 
'निष्काम, धेयंशाली, अपर, स्थयंभ,'रसस | नहों है. कल सरत्वगणका अपन में उत्कष कर न- 
तप्त, कहां भो न्‍यन नहीं-सर्वत्र परिपृण-अज़र | का ही नाम गणातोत होना है। जब तक तमोगुण 
ततच्ण आंत्माका ज्ञानकर मन्यस डइग्ता नहीं हि ओर रज़ागण अपनमं रहत ह तबलक सत्त्य गण 
य मंत्र पढनस अमर और सर्वत्र परिपण दाद्ध | भी इनस दृषित होता हैं, रश और तप्र गण 
आत्माक अस्तित्व का बोच उस होता हे और | थांडे भा हुए ता भा अन्दर का सच्त्वरगण योग्य 
मानो वह नश्वर जगत से अमर जगत में प्रविष्ट रीतिसे प्रकाशित नहीं होत। ' जसा शद्ध दर्पण 
होता है। पर थोडा भी मल लगा तो ») उजकी शड्धता नष्ट 
इसके आगे शद्ध आत्मा, ग्रह्म, ज्यष्ठ ब्रह्म [6 जातो है उसी प्रकार शद्ध सत्तगणक साथ 
स्थाण, आदि देवता के मन्र पढता है ओर इनके थे डे भी रजागुण या तमोगण रहे तो मह उस 
अध्ययनस उसके अन्द्र सत््वगणका प्रल्‍्ाश होता | सेखगण का जेसा प्रकाश होना चाहिय बेसा 
है। इसक बाद उसको रज्ञोगण और तप्रोगण नहीं फैलाता | अतः तमोगुण और रज्ोगण पर्ण 
के दोप ओर सत्वगण का मद्त्त विदित होता [या दूर करके सरत्तगण ही अपनेम पणतया 
हें । तब वह नित्य सत्वगण में स्थिर रहनका प्रकाशित होने देना चाहिय। मनष्य की यही 
यत्न करता है। उच्य अवस्था हृ और इसी को गणातीन अवस्था 
चेदमें इस प्रकार सत्त्व, रज और तमोगणोका | *हत हैं । ५ ऊध्य गच्छन्ति सत्तवस्थाः | गी० १४। 
वर्णन है और इन वदमंत्रके पढनेस मनष्य तमो | १८ ) सत्तगणी छाग उच्च हाते हैं पसा गोतामे 
गणले ऊपर चढ़ कर क्रमपर्वंक सत्वगणम आकर , दी कहा है । गुण तीत दानका दणन गौतामें इस 
स्थिर रद्दता है । वदमंत्रों क यथायोग्य अध्ययन कार आया है 
सहइस प्रकार मनुष्य तमोगणस सत्त्त गुणमें प्रदश | “अजु न बोले-- है प्रभो! इन गणोसे ५ 
करता है। । रहनवालक वया लक्षण ह ! उसके आचार बेस 
इसलिये गीताके इस स्लोक्म बहा हे कि|होत हैं | और ६ह इन तीन गण,स परे किस 
( त्रेगण्यचिषया वेदाः) 'वेद तीन गुणोक विषयों | तरह होता है १!” ( भ० गी० १४२१) 
का वणन करत हैं, परंत उस के अध्ययनस || “ श्रीमगवान बाले- है अर्ज न ! प्रकादा प्रथ- 
मनप्य ( निस्त्रेगण्यः भव ) तीन गुर्णाले परे |त्ति ओर मोह प्राप्त होते हुए भी जो तःख नहीं 
पहुंचने का यरन कर ।' तोन गणोंकरा वर्णन वदमे | मानता, ओर इनके न धाप्त हो नपर इनकी इच्छा 





(७९७ €<>९> ९94५9 €>4> €<>९७ €<>43>€>६9<७९> €<७९५० <967९€३५७ €342€><245७६9 ६962 €४४०९>६> €(>€><>६9<>4०<>4 €७६७4५७६7 €<७५७ €>६>€>9९>€>९५9 केले जद किक कल बेड क हक जलन केक लक क केसे आलोक तप शक 


होक ऐप-भ१]).... इश्दृतीत होगा । १३ 
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नहों कर्ता. उदासीन के समान जो स्थिर है. साथ साथ होनेस सक्तगण का त्याग दोनों 

जिले गण हिलात नहीं, गुणही अपना काम करते स्थान में अभीए नहीं यह बात स्पष्ट हो जाती है। 

हैँ- यो मानकर जो स्थिर रहता है. ओर हिलता सरवगणका त्याग करनेसे वहां स्थारस्थ कुछ भी ; 

नहीं, ओ सुखदु.खर्म समता रखता है, स्वस्थ रहता नहीं है। उच्च अवस्था तो सत्ततगण से ही $ 

रहता है. मिट्टोके ढेले पत्थर और सोनेको समान दोनो है, अतः डसको त्यागना किसी समय में ४ 

मानता है, प्रियया अप्रिय घस्त के मिलनेपर भो इए नहों है । ; 

पएकसा बन हे द् हर कल स्तति जिसके जैगुण्यविषया बेदा निस्‍्त्रैगण्यो भवाजु न । ६ 

मन समान है पला बुद्धिमान, जिसक मन मान, नित्यसच्वस्थः | गी० २।७४" 

और अपमान एकस हैं, जो मित्रपक्ष और शत्रु ह या | 

कक हलक कल हि पेज अं गण (कर त्‌ तीन गुणों से परे हो. अर्थात्‌ नित्य सत्त- ; 

तोत कहलाता है। ” ( भ० गी० १४। २२-२० ) | की 

५ 28, .ै [पक दूसरे के स्पष्टीकरण के छिये आगये हैं। $ 

इसीका नाम “निस्त्रेगण्य ” यहां कहा है, 'निस्त्रगण्य' धाब्द से कदाचित्‌, किसी के मन में ६ 

इसीको तान गणोसे जम सत्वगुणको दूर करनका संदेह उत्पन्न हो जायगा $ 

८३३ से सकल इस ग्थितिकी  श्राप्ति 'अतः उस सद ह की निवत्ति करनक उद्दश्य स हो | 
होना संभव है। श्सो हतसे आग कहा हैं कि | आग ' नित्य- सत्त्व-स्थः ! कक जज 

( नित्य-सर्-स्थः नित्य सस्‍्ठगणमें ग्थिर रह। जब ही कक उस का केक * 

8 ० 3.0 इस योजना को देखे ओर ६ 

क्या कि सत्तवगण में स्थिर रहनस ही धह उच्च | समझे की सत्तवगुण का परिपाष करना ही यहां ६ 
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“ तीन गुणों का विषय बेदम है, उस को देख 


अधस्थ प्राप्त हो सकती है। यदि ' निस्त्रेगण्य ! | अभाष्ट है। तात्पय सत्तगुणी मनुप्यको ही 'गुणा- 
का अथ सत्तवग्जतम इन तीनों गर्णांकों छोडना |तीत' कहने हैं। हु 
होता, तो इसी. ख्छोक में ' नित्य-सत्त्-स्थ ! । 'निर्दन्द्द अर्थात्‌ ' सुखदुःखादि दन्द्रोसे 
( नित्य सत्तगणम निवास करनवाला ) यह दाब्द मक्त” होना भी सच्त्रगुणी होनेके पश्चात्‌ ही 
निर थक होज्ञाता। यदि नित्य सत्त्वगणमे रहना 'संभवनीय है | इससे पूर्व जो गुणातीत के लक्षण 
उश्नति के लियि आधशयक है तो ' निस्त्रैगण्य का बताये हैं, उनमें ' समदुःखसखः. समलोष्टा- 
अर्थ तम और रजो गणकोहदी छाडनवाला ओर |इमकाइचनः ! तह्यप्रियात्रिय, तब्यनिन्दात्म- 
कंबल सत्त्गगण में स्थित प्‌लाही करना उचित संम्ततिः, मानापमानयोसतल्य:ः, ड्त्रारि पक्षयों: 
। पाठक यहाँ समझें कि- तृल्यः | ( भ० भी० १४४७, २५ ) ये गण हैं । 
निःश्रेगण्यः, गणातीतः, सख दुःख, मद्दी साना, प्रिय अध्रिय, निन्‍दा 
नित्य- सर्व ग्थः सस्‍्तृति, मान अपमान, मित्र शत्र ये सब द्वग्द 
इन शब्दोका अर्थ पकदुसरे शब्द के अनु- | जिसको सम प्रतीत होते हो वह गुणातोत है, 
संधानले ही करना चाहिय। भ्रीमच्छऋराच|य- उस्तीकों यहां निदव-द्ध' कहा है | अर्थात्‌ -- 
जीन निस्त्रेगुण्य ' का अथ ( निष्कामा भवत्र ) निउन्द्र दृन्द्दातोत, गुणातीत, निम्त्रेगण्य 
निष्काम हो अर्थात्‌ स्व, थे की कामना छोड दो। ये लब शब्द पकद्सरेंका अर्थ स्पष्ट करनेवाले 
पला अर्थ किया है । और ' नित्यलत्त्वस्थः ' का दवाब्द दे, सब इन्ठ जिसको सम होते है घही 
अर्थ ( सदा सत्त्वगुणाश्रितों भव ) सदा सक्तय- निद्वन्ठ है, इसी को इन्द्रातीत कहते हैं। हद के 
गुणका आश्रय कर एसा किया है। ये दोनों शब्द परे होन का उपाय इसी अध्याय के ग्होक १४-१५ 


(0 सी>व ७ ब8०8% ४3७ श॥ह ७ र>४ ७ ३७६४७ ६७-69 ९७५६७ < 969 ६३३४ 4069496% ६6948 ६४४७-६$४2- 499 ६४६७ ६948 एफ३> ९४३ ६94 ६४9 <६9४७-६७५9 ६७९७ ६9६७-49 4%-€%९७ (ं#६9 4955 ६99 कब 


0७५७ <><७4१९७-4१६><७९><>4><>७ <>६७ ९३६७ <७६७<७६० ६७९७ ७७४७ ५७९७५७५७७७६७ <७७ ७७७ <>4>45६>4१4०<७६७<>4>-4७१७<३->क७९७ ६७६७ ५७९२७९७६७९७६> ६७६७ ८७६७ 4७६७€९७६७-६७६७<७९७4०६३ ६७949 4७९७ €>६>-९३>९७ 4><> €>4५9€<>4 


० 








; की दिप्पणी में अधिक विस्तारसे कहा है, पाठक 'जो मनभ्य बेदम ( तेगृण्यविषयाः ४० । ) ६ 

वह टिप्पणी यहां पुनः देखें और वह भाव मन में | तीनों गर्णाका वर्णन एढले हैं, पढनेक्े पश्चात्‌ लम ६ 

; घारण करके इन श्छोकोंका अधिक मनन करें । |ओऔर रज़्ो गुण को छोड़कर ( निस्मेंतण्यः ) 

8 'निर्योगक्षम' अर्थात्‌ योगक्षमका झंझाट अपने | गुणातीत द्वोकर, अर्थात्‌ ( नित्य-सत्त्वस्थः ) ; 
। पीछ न रखनवाला मनुष्य हो, एला यहां कहा सदा सत्तगुणने स्थिर रहता है, ( निद्धन्दः ) 

है। किसी पदार्थ को प्र!प्तिका नाम 'योग! है | सखदु:खादि ४द्वोसे परे होता है,( नियोगक्षमः) ; 
और उसकी रक्षा करने का नाम झ्षम' है।| वस्तप्रा।प्ते ओर बस्तुर क्षाक झंझाट में नहीं फंलता' 
संघारम रहनवाले सभी मनष्य इस यागक्षमक | बह आत्मवान्‌ ,प्रशभ्त आत्मिक बल से युक्त होता 
झंझार में फंसे रहते हैं । अप्राप्य घस्तु को प्राप्त है| जो मनुष्य चाहते हैं कि अपने अंदर आत्मिक 
करना और प्राप्त बस्तुकी रक्षा करनेके कार्य मे बल विशेष रीतिसे प्रकाशित हो,वे इन नियमों को 
सब रातदिन लगे हैं। इसी प्राप्ति और रक्षा के | अपन जीवन में ढालनेका यत्न ऋरे। भगवद्गोता 
काये के कारण मनुष्य सदा सुखदुःख यद्यपि अजुनसे कही है, तथापि यह हरणक 

और ह्वानिलाभ में फंसता है। यदि किसी युक्ति | मनुष्य के लिये ही कही है। गीताके कथन कुछ :' 
से यह प्राप्ति और रक्षा का झंझार मनप्य | थोड़े फकसे पढे गये तो उनमेंसे हरएक मनुष्यको 
से दूर हो ज्ञायगा, तो उसको इन्द्वातात | लेनयोग्य बोध मिलता है । जिसको छेकर मनृष्य 

दोना सहज़ हो सकता है। इन्द्वातीत होनेके उन्नतिक्रे पथमें चल सकता है। इस दष्टिसे यह । 
लिये योगश्लम्र का झगड। दूर होना चाहिये। छोक देखनेसे मनुष्यको इसीसे आत्मविकास का 
योगक्षम का अर्थ सामान्यतया संसारसख है । उपदश प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार ' आत्म- 

वान्‌ ! अर्थात विशेष आत्मशक्ति से युक्त बना 

कता होती है उनका अन्‍्तर्भाव योगक्षेम में हाता | हुआ मनुष्य कितना श्रेष्ठ होता है, इस घिषयका 


; 
ल्‍ है । इन्द्ातात, गुणातीत और सत्त्स्थ | वर्णन आगेफे स्छोकमे फहदा है.उसको अबदे खिये- 
९ 
ल्‍ 
९ 
४ 


 अगत्‌क निर्वाह के लिय जिन चीज्ञोकी आवहय- 








हुआ मन॒ष्य हो योगक्षत्र के झगड़से परे हां। “जो कारय छोटे कंएसे होता है वह सहजहीमे 
सकता है । | बड़ सरोबरस दी सकता है; इसी तरह जो कार्य 
आत्मवान! दोनेको इस स्होक के अन्तमे कहा | वेद के जानने से द्वोता है, यह भ्रेष्ठ श्रह्मशानी को 
है। 'आत्मवरान्‌! का अर्थ विशेष प्रभावित आत्म- सहजही में प्राप्त होता है। ?” यह योग्यता 'आत्म- 
बरसे यक्त, वैसा तो हर एक प्राणी आस्प्रावाला | यान ! मनष्य की है। आत्मवान्‌ मनुष्य के लिये 
होता ही है। आत्मा न हो तो मनष्य अथवा यहां ( विजानन्‌ ब्राह्मण: ) विशानी ब्राह्मण ये 
कोई प्राणी जाव्रित हो नहीं रह सकता। अत; | शब्द आये हैं। ब्रह्म ज्ञाननेवाला विशेष ज्ञानी 
वस्तुतः सभी प्राणी आस्मवान्‌ हैं। इसका पुरुष ही ब्राह्मण कहलाता है और उसीको आत्म- 
यह सामान्य अर्थ यहां अपक्षित नहीं है। जिनके | वान्‌ भी कहत हैं। कई लोग इस छोक का अर्थ 
अन्दर आत्माका बल विशेष प्रभावित दुआ होता | ठीक रीतिसे समझते नहीं ओर मानते हैं कि 
है, उनको आत्मघान्‌ कहते हैं । प्रशस्त आत्मिक | यहां सी बेदका हीनत्व दर्शाया है.ओर अह्मप्राति 
बलसे युक कौन हो सकत हैं? इसका उत्तर इसी ' बदले नहीं होती, ऐसा भी इसोसे अनुमान 
ब्लोकन दिया है। यही व्छोक जरा भिन्न दष्ठोसे | निकालते हैं !! यस्त॒तः देखा जाय तो ज्छोकके 
देखा जाय, तो आन्मधान्‌ बननका उवाय भी | पदोका अथ यह है- “आओ लाभ संपूर्ण बेदों के 
इसो से शात हो सकता है-- | पढनसे होता है यह ब्रह्मशानी को स्थय होता है।' 





छोक ३७] कमेयोग । १३५ 





(१९) कभयोग | 
कमेण्येवाघिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । 
मा कमफलदेतु भूमो ते सड्भो 5सत्वकमागे ॥४७॥ 
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| 

।_ अन्ययः- ते अधिकार; कर्मणि एवं; कदाचन फरकेषु मा । कर्मफछहेतु: मा भू; ; ते सम्ञः च अ्कर्मेणि सा 

) अस्‍्तु ॥ ४०॥ ; 

| ७. शे ७. ७७ खो कप ३९० ९ ७. कि. 

| तेरा अधिकार कम करने में है; कदायि फलोंपर नहीं। कमा के फल का ( 

ही के - छ 5 हक] €्‌  स+ ७ ७. 

$ हतु धारण करनेवाला न बन और तेरी रुची कम न करने में न हाथे ।४७॥ ४६ 

॥ भावयाथे-- ममुष्यको केवल कम करनेकाही अधिकार हैं, कर्म के फर्छोपर उसका अधिकार नहीं । कोई ५; 

ह मसुध्य कर्म के फछो का सदा ध्यान करनेवाछा न बने । आर कम न करने भें भी किसी की प्रवृत्ति कभी 

$ न हो॥ ४० | 
है 
; 
ह 
| 
। 
हि 
( 
र 
है 
है 
|) 
है 
! 


3 इसमें वेद की निन्‍दा बिलकुल नहीं है। ब्रह्म- |करनेयाला है। हम आश्चर्य होता है कि जो लोक 
६ ह्ञातो होने झा साधन वेदाध्ययन. है। इस कारण वेदप्रशालापर लिखे हैं उन्‍न्हीसे वेदनिन्दा क्रिस 
$ बेदका पूर्ण ज्ञान होनके पश्चात्‌ जब वह ज्ञान प्रकार ये लोक मानते हैँ ! इसीलिये अन्यत्र भी 
ठीक ठीक अनुभव में आता है तब वह मनुष्य कहा है-- 

ब्रहमनश्नो, ब्राह्मण, शानी, ब्रह्मनिष्ठ, आत्मवान्‌,. सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति 

आदि कहलाता हैं| अन्तिम सिद्धि प्राप्त होनेके| तपांलि सर्वाणि च यद्वदन्ति | कढठ 3० २।१५ 
पश्चात्‌ पहिले किया हुआ अध्ययन गौण होता है!! “सब वेद जिल पदका वर्णन करते हैं और 
जैता कोई कहे कि 'शास्त्री' परीक्षा उत्तीर्ण सब प्रकारके तप जो कहत हैं।”” वद भ्रपद है। 
मनुष्य को वह शान सहज ही में होता है, जो इस प्रकार उपनिषदो में वेदका माहात्म्य वर्णन 
॥ ध्रथमश्रेणी में वणमालाक शिक्ष$से शास्त्रीपरीक्षा किया है। भगदवद्वीतामं भो ( भो० गी० १५१५ ) 


$ के अध्यापक तक सब गुरुजन अपने अपने विद्या | यही कहा है अतः इसमें वेदकी निन्‍दा कोई नहों 
$ (ियोंको देते हैं। यह तो त्रिकालाबाथित सत्य करता। जहां वेदकों गौणत्व दिया द्ोता दे. बह; 
| है, क्यों कि शास्त्री परीक्ष में उत्ताणं मनुष्य उन ' दब्दशान और अनुभवज्ञान ' का भेद करके, 
$ अध्यापकोके अध्ययनक्रमसें गुज़रा हुआ होता |अनुभवज्ञानसे शब्दकश्ञान का गोणत्व कथन किया 
१ है। इससे पूथ्थेके अध्ययनफक्रमकी निनन्‍्दा तो नहीं होता है और वह योग्य ही है। कौन कहेगा कि * 
$ द्वोती, प्रत्युत उसी अध्ययन क्रमम॑ से गुजरन से अनभचशानसे केवल शाब्दिक ज्ञान अधिक 
3 यह मनुष्य शास्त्री बना है, अर्थात्‌ वह अ-ययन- श्रेष्ठ है? पाठक भगवद्गोताके बचनोंक्ो इस रीति- । 
$ क्रम मनुष्यको शास्रीकी योग्यता देनेवाला है. |से समझेंगे तो उनको सब बातें 8पष्ट हो जायगी। 
$ यह उसकी प्रशांसा ही है। इसी प्रकार संपूर्ण | इस कार इन ख्छोकोमें साधारण मनष्यकी परम ९ 
ह बेदोँका यथावत्‌ अध्ययन करनसे मनुष्य ब्रह्मय-|उम्नति होनेका उपाय अतिसंक्षपस कहा है। हर- 
ह ज्ञानी होता है, और जब उसको ग्रह्मशान होता | एक मनुष्य इस मार्गसे उन्नति प्राप्त कर सकताहे। 
| हैं, अब यह ब्रह्मपरायण होता है, अह्का अनभघ | अब इस के आगे कर्मार्गका उपदेश करत हैं-- 

 छेता है।तब फिर उलको वेदका ज्ञान सहज पाप्त (४५9 ) प्रत्येक मनष्य कर्म करने का अधि- 
| कारी है। इतनांही नहों. परंत हरएक प्राणीका 





उस ७५७ >> >> 
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श्रीमजगवरद्ी ता-पुरपाथथदोचिनी | 
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[ अध्याय ३ 
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स्थभावष ही कर्म करना है. इसो लिये भ० गोौतामें 


आगे ज्ञाकर कहा है छि- 
न हि कश्चिःक्षणमपि जात तिष्ठव्यकमकृत। 
कायत हावशः कमर सवे 7रकृतिजग णे; ॥ 
भ० गो० ३५ 
दारीरयात्रापपि थ ते न प्रसिद्धधद्‌कमंण: ॥ 


, ॥ 
और अधिकार की दृष्टिसे भी कम करना अत्यंत ० 


कुवश्नचेह् कर्माणि जिज्ीविषण्छतं समा; | 


| आवश्यक है, इसी कारण बेदका आदेश यह है- * 


पय॑ त्वयि नान्यथतापस्ति न कप लिप्यत ९ 


नरे ॥ बा० यज्ञ० ४० । २ 
' यहाँ मनष्य प्रशस्त कम करता हुआ ही सी 


! 
! 


भ० गी० ३१८ [वर्ष जीनेकी इच्छा करं। यही एकमार्ग है दूसरा * 


« घच्ततः कोई प्राणी पक्र क्षणभर भी कर्म 
किय बिना नहीं रह सकता। प्रकृति स उत्पन्न 
हुए गणोक वश द्ोकर प्रत्यक प्राणी कम करता 
है॥ तरें (मनष्य के) शरीर का व्यवहार भी कम 
किये बिना नहों चल सकता।”' इतना प्र!णी का सं 
बंध कर्म के साथ है। एक क्षणभर भी ओवन घारण 
करना कर्म किय बिना असंभव है। मानो जीवनका 

आधा रही कर्म हैं। हरएक प्राणी श्वास उच्छवा 
स करता है, मत्र पुरीब त्यागता है, अन्न खाता 
और जल पोता है, निमष उन्मष करता हैं, 
इनिद्रिय व्यापार करता है, अन्य शरीरक व्यापार 
चलते हैं, य सब कर्मही हैं। केवछ जोधित रहन 


(नहा,कमका कलक मनष्यम नहा लगता।!' वद की 
यह आज्ञा फ्र्यक मनप्यक्ावा कम्रकों प्रसर्णा कर 


रही है | वेदकी रघ्रीसे तो मनप्यका उपाग्य देख 

विश्वकर्मा ! परमश्वर ही है, जा विश्वका कम 
ऋरता हें अथवा जा सब कर्म करत है | 3पास्य 
देवके समान बनना उपासक का कतंव्य है, अतः 
प्रत्यक मनष्य अपन अधिकारक्षत्रम विश्वकर्मा! 
बन, अर्थात जा जो कतव्य उसको करना आध- 
इयक हो जांय. व सब कतंव्य बह करे, और 
उनके करनेमें संकोच न करे । जब मनष्यथ इस 
प्रकार कर्म करेगा, तभी विश्वकर्मा दव उसको 
मत्िका मागे बताथगा। इसो विषय में बद का 


के साथ इतने अनक कर्मों का संबंध आता है | ये | नियम यह हें-- 


नकिय जांय तो जोबित रहनाही असंभव है। 
आहार निद्रा भय और मैथन य सब प्राणिमान्र, 
के म्वाभाविक धरम या कम है । केवल स्वाभा- 
विक अवस्थामें रहनवाल़ोफे लिय भी य कम 
करना 'अत्यंत आवश्यक है। मनष्य तो सबतले 


ये बध्यमानमनदीध्याना 3 *देक्षग्त मम्सा 
चक्षपा थ। अग्निषप्टानम्न प्रममाषत दधो 
विश्वकर्मा ०जया संरराणः। अथवबे० २।३४।३ 
“ ज्ञो तजस्वी लोग बद्ध मनप्योको अपन मन 
और चन्ष द्वारा अनुकम्पापृर्ण दर ध्ख्त हैं. 


ऊंचा प्राणो है. अतः उसका क्वव्यक्षेत्र बडा उन्हें ही प्रजाजनों कु साथ +ममाण हाोनधाला 
ही विस्तत दे , मनष्यको वैयक्तिक, कौटविक,' विश्वकर्मा देव सबस प्रथम म॒क्त करता हैं।” 
गहनम्थधरमेसंबंधी, संतानविषयक, बजगौंक जनताक हितक कम जो करता है यह मनष्य 
संबंधमे, जातिके, समाज राएक और संपर्ण शाघ्र मक्त होता है ओर जो इन करगौंकी करनसे 
जनता अथवा प्राणिसमष्टिक विषयमें अनेकानक हिचकता है वह पीछे पडता हैँं। इसका सीधा 
कर्तव्य करन हात हैं | इतनो कर्मक्षत्रकी व्याप्ति भाव यह है कि परमेश्वर ' विश्वकर्मा ' होनसे 
अन्य प्राणियाँ के लिये नहीं है। उनकी शक्ति यह उन मनपष्योपर प्रेम करता है कि जो 

पे, उनका अधिकार छाटा अतः उनका काय- 'विश्व का दित करनके कम्र' निः रछलूस धस्तोस 
क्त्र भी मर्यादित है। मनष्यकों शक्ति बडी. करते हैं। यह कभी संभवही नहीं है कि, विश्य 
अधिकार भी बड़ा अतः इसका कार्यक्षेत्र भी कर्मा देव आलसी लोगों पर कभी प्रेमरष्टी 
यड़ा विस्तत है| मनष्यकोी अपन स्वमावश्रमेले करगा। 
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हि 
शतकतु १द्र | (उसका प्रकाश दूसरों के लिये है। अपने लिये ४ 
मनष्यके दारीरमे अनेक इंद्रियां हैं। प्रत्यक नदी है। 


द्विय में इन्द्र अपनी शक्ति रखता है, मानो इन्द्र हें लोक कर्म मा्गके चार सूत्र कहता हे, 
अपनी शक्ति इंद्रिय द्वारा प्रकट करता है। इस [ईंस लिये गीतामे इस स्छोक का महत्व विशेष 
इन्द्र का नाम ' शत-क्रत * चेदमे और लौकिक | है | संपूर्ण गीता ' कमंयोग प्रतिपादक हे अतः 
संस्कृतमें है,'शत-फक्रत'का अर्थ सेंक्डा कर्म करने | मानों कि यह श्छोक सब गीताधम का सिद्धांत 


वाला? है। अर्थात मनष्य का जीवात्मा जो इस | अँतिथंक्षेपस्े कह रहा है। इस ज्छोकम कहे चार 


ह 
$ 
; ४ 
। । 
!। 
। फे शरीर के मध्य केन्द्रमे बटकर काय करता है| एज ये हू“: ९ 
वह स्वभावतः सेंकडों कर्म करनेवाला है।। : मनुष्य को कर्म करनेका अधिकार है, $ 
। विश्वकर्मा ' बननेका आध्ाय भी यहीं हे। इसी अर्थात उसको कम करना चाहिये, कया ः 
ये कहा है-- कम करना अनिवाय हे, ५7 
४ यः प्रथमः कमेछृत्याय ज्ञातः। २ फलके ऊपर उसका अधिकार कदापि ९ 
; अथवे० ७४। २४६ नहीं ४ 
8 जो प्रथम स्थानम रहनवाला आत्मा यहां। है फलका हंतु मनमे घरना याग्य नहा, ओर ५ 
६ कर्म करनेक लिये ही प्रकट हआं हैं ।' तथा-- ४कम न करने की ओर मनष्यकी रुची : 
8 कम कृण्वम्ति मान॒षा; । नहां। ९ 
/ अथवे० ६। २३। ३ अर्थात मनष्य सदा शभकम करे, फलकी 
; मनष्य कम करते है ।!” क्यों कि कम करन | इच्छा मनमे प्रबल होने न दें, फल के लिये ही ; 
8 उनका स्वभाव हैं। कमे किये घिनो वे जीवित | कर्म करना है अन्यथा नहीं ऐसा भाव मनमे घारण ४ 
! नहा की हज इसी उद्देश्यले गीताके इस |न करे ओर कभी आलस में अपनी आय न : 
ब्छोक फहां नि (गमाव । 
6 कमंणि पथ ते अधिकारः | जगत में देखिये पृथिवी दूसरों का धारण | 
ः ( भ० गी० २। ४७ ) करने के लिये स्थिर है, जल दूसरोंकों शान्ति £ 
९ दे मनुष्य! कम करना ही तेरा अधिकार है।! देनेके लिये बह रहा है, अग्नि और सर्य जगत ९ 
६ कमे करना ही तेरे अधिकार मे है। जो जिसका का अंधेरा दूर करनेके लिये प्रकाशित हो रहे ; 
8 स्वभाव होता है वही उसका अधिकार भी है, वायु सब प्राणियोंकोी जीवन प्रदान करनेके ९ 
8 होता है। प्रकाश करना सूर्य का धममं है ओर | लिये चल रहा है, आकाश दूसरोको अवकाश १९ 
६ घही उसका कर्म और अधिकार भी है। इसी देनेके लिये सर्वत्र उपस्थित है, चन्द्रमा दूस- / 
; कार मनष्यका अधिकार, कर्म, ओर धम "कर्म रोकी आबव्हाद देनेके लिये प्रकाशता है ' 
६ करना” है। परंतु-- इस प्रकार यह संपूण देवत जगत जो कमे 
९ मा फलेषु कदाचन | ( भ० गी० २४७) | कर रहा है वह अपने लिये नहीं, परंतु स्व- ९ 
१९ 'फरलौपर तेरा अधिकार नहीं हें।' कमे के | मावसेहि सब जगत के लिय कर रहा है। ९ 
8 अनेक फल होते हैं, परंत किसी भी फलपर यदि उसने अपना कम करना छोड दिया ९ 
: मनुष्यका अधिकार नहीं हैं। उदाहरण के लिये | तो जगत्‌ की स्थिति हि नहीं रहेगी, ओर उन 
/ 
| 
थ्् 


श्र 


(९ 
देखिये सर्य प्रकाशदान रूप कम करता है, परंत (देवताओका देवतापन भी नष्ट होगा, यदि खर्ये ; 
$ 
(परे 


प्रकाशपर उसका अधिकार नहीं हे, क्‍यों कि न प्रकाशेगा तो उसको सर्य कौन कहेगा, जो 
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१८ 


१३८ भीमऊरवद्दीता-पुरुषार्थवोघिनी । [ अध्याय २ 
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छि 
दीप न जलेगा उसको दीप कैसा कहा ज्ञायगा, |स्वभावसे प्रकाशता है ओर उसके प्रकाशसे 
इसी प्रकार स्थकर्म करनेपरही उनका-देधोका- | जगतका उपकार स्वयं होता है, सू्यम परोपकार 
देवत्व और जगत की स्थिति निर्भर है। रूप कर्मफल की अपेक्षा नहीं, परोपकार होगा 
इसीप्रकार मानवी शरीरके अंदर भी देखिये, |तोही में प्रकाशुगा पेसा भी वह नहीं कहता अं ग्र ; 
आंख देखता है वह अपने लिये नहीं अपि तु | कभी प्रकाश न करनेका भी यत्न नहों करता। ४ 
सब शरीरकी भलाई के लिये, कान सुनते हैँ वे | उसी प्रकार मनृष्य स्वभावसे सत्कमेशील बने, ६ 
अपने लिये नहीं परंतु सब शरीरकी भलाई के |क्मफलकी इच्छा न करे, फलके हेतुसे कम न ६ 
लिये | जिह्ला रसग्रहण करती है वह अपने लिये| करे ओर कदापि कर्म न छोड देवे। ;क्‍ 
नहीं, परंत सब शरीरकी पष्टीके लिये, इसीप्रकार | कर्ममार्गक ये चार सत्र हैं ओर ये चार 
अन्यान्य अवयच अपने अपने काय कर रहे हं, ; 
वे अपने लिये नहीं, परंत सब शरीर की भलाई होता ओर ऋमसे उन्नत होता जाता है। इन चा ९ 
के लिये ही कर रहे हैं। यदि इनके काये फेचल | सूत्रोम “ कम करनेका अधिकार मनुष्यको है, ” ६ 
अपनेहि लिये होने लगे, तो उसीक्षण शरीरका | यद्द पहिला सत्र हे, जो जिसके अधिकारम होता ; 
नाश प्रारभ होगा। देखिये, पेट यदि मखटद्वारा हैं बह उसका कतेव्य ही होता है, वह करने से 
प्राप्त हुआ अन्न अपनेम ही रखेगा और उसका | उन्नति ओर न करनसे अवनति होती है, अत ; 
। 
4 
4 
| 
/ 
6 


है 


पालन करने से ही मनष्य कम करनेसे बद्ध नहीं 





रस बनाकर सब शरीरभर भेजनेका उपकार न | कहा हें-- 


करेगा, तो उद्र रोगी होकर मनष्य मरने कमणा देवानपि यन्ति | ते० 3० २८१ 
लगेगा | इसी प्रकार ये इंद्रियगण जब अपने कमंस चामतम । मू० उ० १।१॥८ 

लिये विषय भोगने लगेंगे, भोग म॑ तत्पर होगे पृण्यस्य कमणो दुराद्वन्धों बाति । 

ओर संपूर्ण शरीर की भलाई करनेका विचार म० ना० 3० ८।२ 

छोड देगे, उस समय शरीरका नाश होने छगेगा।। .“ कम करके देवत्व प्राप्त करते है। कर्मों में 


जो नियम शरीरके अंद्र कार्य करता है और |अमृत है। पुण्य कर्मका सुगंध दूरतक जाता है” 


जगत्‌म कार्य करता हे, वही नियम मानवी और वहां दुरस्थोकों भी आनंद देता है। 
समाज मे काये कर रहा है । इसप्रकार कमंका अधिकार मनष्यकों है इस 
मानवीसमाजम कुछ लोग मस्तिष्क का कारये लिये शभकम करनेसे मनष्यकी उन्नति होती है । 
करते है, कुछ बाहुबल का कार्य करते, कुछ लोग | कमे मांगका दूसरा सूत्र ' फलपर अधिकार नहीं 
पेट पालन का कार्य करते ओर कुछ अन्य कार्य है? यह है। जेसा आमका वृक्ष लगाना मनुष्य 
करते हैं। यदि ये अपना कार्य मानव समाज़की | के अधिकारमं है, परंत उसका फल प्राप्त होना 
भलाई की दष्टीसे नहीं करंगे ओर अपने सख |ओर आम खाना उतना मानवी अधिकार में नहीं 
बढानेके लियेही करंगे, तो स्वार्थ की मात्रा बढ | क्योकि उसके सोथ कई बाह्य कारणोका संबंध 
जानेके कारण जनतांमें अशान्ति बढेगी। इस | आता हैं, अकाल पडा, वृष्ठी न हुई, कूवेका पानी 
लिये आंख जेसा केवल आंखके लिये नहीं देखता |[सखा, बिजली गिरकर वक्ष जलूगया, किसीने 
परंत शरीरके लिये देखता है, उसी प्रकार प्रत्यक तोड दिया तो फल खाना असंभव हो जाता है । 
मनष्य अपना कर्म अपने स्वार्थ के लिये न करे, इसलिये फलपर मनष्यका वेसा अधिकार नहीं 
अपि तु अपना कतंव्य समझके समाजकी भलाई है जेसा कर्म करनेपर अधिकार है। इसी कारण 
क लिये निःस्वार्थभाव से करें। जैसा सये अपने | तीसरे सत्रम कद्दा है कि ' फलका हेत धर कर 
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कलौक ४८ ] करमेयोग । १३५ 


योगस्थः कुरु कमोणि सह त्यकत्वा धनंजय । 
सिद्धयसिद्धयो; समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥४८॥ 


'4><७€>९७8 89 


न्‍्वकटडकस कर." गया ॥ पतन “फरना-तापीत कल 


अन्वय:-- दे धनंजय ! सकूँ ह्क्वा, सिदथासेदथोः समः भूत्वा, योगस्थ; कर्माणि कुरु | समस्वे योग 
उच्यते ॥ ४८ ॥ 


हे अजुन ! आसक्ति छोडकर, सिद्धे ओर असिद्धि के विषय में सम बुद्धि 
रख कर, योगमें स्थिर होकर कमे कर । समत्व को ही योग कहते हैं ॥४८॥ 


भावार्थ-- फलकी आसक्ति छोड कर, सिद्धि हुई या न हुई तो भी मनकी बृत्ती समान रखनी चाहिये। इस 
प्रकार की चित्तकी समवृत्ती को योग कहते हैं| इस योग से युक्त होकर मनुष्य अपने सब कम करे ॥ ४८ ॥ 
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ः ५ 

९ 

; ९ 

0 

; ९ 

/ 

; कर्म न कर। ' इसका कारण स्पष्ट है कि जिसपर | जो मनष्य अपना कर्म करनेका अधिकारही ९ 

अपना अधिकार नहीं उसका हेत मनमें धारण त्यागता है और आलहूसी बनता है,वह मनष्यत्वसे * 

किया तो क्या लाभ होगा? ज्ञो बात अपने |गिरता है। अतः कर्महीनताकी ओर झरुची ; 

अधिकार क्षेत्रके बाहरकी हैं, उसको अपना | रखना मनष्यकों सवंथा अयोग्य है। इस प्रकार : 

8 उद्देश्य बनाना योग्य नहीं हे । कमें करना मनुष्य के लिये अनिवाय है ऐसा कह- ६ 

४ देखिये यदि किसीने फलको अपना उद्देश्य नेके पश्चात मनष्य कर्म किस रीतिसे करे और ४ 

नाया तो वह बड़े अनर्थम फंसता है । जो वि- | उसके बुरे परिणामसे किस प्रकार बचे, इसका ९ 

; र्थी परीक्षा उत्तीण करना अपना जीवनोदेश्य | उपदेश करना अत्यंत आवश्यक हे। वह उपदेश - 

; नाते हैं वे परीक्षा अनुत्तीण हुईं तो पागल बनते आगे करते ः 

$ हैं अथवा आत्महत्या करनेम प्रवत्त होते ह। परंत| ( ४८ ) इस ज्छोक में योगकी निर्दोष पद्धतिसे 8 

8 जो लोग परीक्षाके उद्देश्यसे अध्ययन नहीं करते | कमें करनेकी य॒क्ति कही है। योग की रीतिके ४ 

ः वे विद्वान भी होते है, परीक्षाभी उत्तोण करते है, | अनुसार कम करनेसे कमके दोष कतांकों नहीं ९ 

ः ओर कदाचित किसी समय अनत्तीण हुए तो |लिपटते। योग किसका नाम है? “समत्व ! का ; 

शान्तिसे पुनः यत्न करते हैं। फलपर आसक्त | नाम योग है। समत्व का अर्थ समानभाव, खम- ४ 

होनेवालोके समान पागल नहों बनते। फलपर | भाव, व॒त्तीकी एकरूपता, चित्तवत्तीकी एकरूपता। ६ 

आसक्त न होनेसे यह प्रत्यक्ष लाभ है। पातंजल योगददशंन में भी-- / 

कमेयोग का अन्तिम सत्र कर्म नकरनेकी योगश्रित्तवत्तिनिरोध;। यो० द० १४१ £ 

ओर रुची न रख' यह है। कर्म न करनेकी रुची| “योगका अर्थ चित्तवत्तियांका निरोध”” कहा - 

किया आलस्य मे रुची रहनेसे मनुष्य की उन्नति |ह। चित्तकी वत्तियोकी सदा चञ्चछूता अनुभव ९ 

को कोई आशा नहीं है। क्यो कि इस आलसी |आतो है। प्रत्येक मूहर्तमे यद वृत्तियोंकी चञ्चल- ९ 

मनष्य ने अपना निज स्वभावधमे ही छोडा |ता मनतष्प अनभव कर सकता है । प्रत्येक मनष्य £ 

होता है। निजधम छोडनेवाले को उन्नति जिस समय जगतमे काये करता है उस समय ४ 
केसी होगी। निजधमे छोडना अपना अस्तित्व 

ही खोना है। जो अग्नि अपना उष्णतारूप निज- 

धर्म खोती है वह अग्नि नहीं रहती । इसी प्रकार 
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शीतउष्ण, हानि लाभ, जय पराजय, सख दुःख 
आदि इन्द्व उस फे सनन्‍्मुख आते है और दद्दों की 
८ 
५ 
छ 





उपस्थितिके कारण इसकी चिसवत्ती भी वैसीही ( 
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विभिन्न होती हे। सख होनेपर आनन्द ओर | दाब्द सनना चाहता है कठोर शब्द सननेसे गम (६ 
*ख होनेपर कष्ट की वत्ति बनती है । लाभ होने होता है; जिह्ाासे मीठे पदाथ खाना चाहता है ; 
पर मनष्य गर्व करता है ओर हानि होनेपर वह वेसे न मिले तो राष्ट होताहे। ऐसेही अनकूल 
निरुत्साहित द्वोता है। जय होनेसे इसको घमंड |भोग भोगनेकी इच्छा करता है और प्रतिकूल ; 
होती है ओर पराजयसे यह हताश होता है। इस | परिस्थितिम कष्टका अनभव करता है। इसप्रकार ६ 
प्रकार मनुष्यकी वृत्ती चह्चछ होती है। इस |जैसी बाह्य अवस्था होगी, वेसीही इसकी चित्त- ६ 
वृत्तीकी चञ्चलता के कारण मनष्य निर्दोष रीति व॒ती बनजाती है; और बाह्य अवस्था क्षणक्षणमे ६ 
से कम करनेमे असमथथे हो जाता हैे। जो वीर बदलती रहती है। इसकारण इसकी मनोवत्तीमी 6 
किसी युद्धम॑ जय आनेसे गये करेगा अथवा [उसी प्रकार क्षणक्षणम बदलती रहती है। इस ; 
किसी युद्धमं पराजित होनेसे दुःखी होकर प्राण | रीतिसे मनोव॒ृत्तीकी चंचलता मनुष्यकों स्वकते- 
त्यागने लगेगा, वह वत्तीकी चच्चछताके कारण व्यसे भ्रष्ट करती है और गिराती भी है ।इस लिये 





0 
6 
९ 
९ 
6 
९ 
8 
4 
|! 
6 
6 
8 किसी कायकों यथायोग्य रीतिसे कर नहीं मनष्यकों योगमार्ग का अचरलंबन करना चाहिये 
8 सकता। जो मनष्य जय प्राप्त होनेपर घमंड नहीं। ओर योगाभ्याससे अपने चित्तकों सम रखना 
; करता ओर पराजय होनेपर भी अपना सिर | चाहिये। बाह्य परिस्थिति बदलनेपर भी जिसका 
६ शान्त रखता हे। अर्थात्‌ इन दोनो अवस्थाओमे चित्त चंचल नही होता, उसने समत्वकी स्थिति 
९ अपने मनकी समता स्थिर रखता है, वही कुछ | प्राप्त की है, पेसा कह सकते हैं। चित्तवृत्तियाके 
* कर सकता हे। साधारण मनष्य इन्द्र प्राप्त होने निरोधसेभी यही साध्य होता हैं। चित्तवत्तिकों 
पर अपने मनको भी बेस ही इन्द्र रूप बना देते बाह्य परिस्थितिके आधोीन न रखकर अपनो 
; हैं, वे कदापि योगमार्गसे कर्म करने में समर्थ चित्तकी बत्ती अपने आधीन रखनेका नाम योग ६ 
६ नहीं हो सकते। शुभाशुभ स्थिति: प्राप्त होनेपर | है । इ्सीका नाम ' समत्व योग ! हे । ; 
6 जो अपने मनकी समवृत्ती स्थिर रखता हे, उस |. इस ॒छोकमे (समत्वं योग उच्यते) 'समत्वका 
४ को यागी कह सकते है, अथवा उसका मन सम | नाम योग हे! ऐसा कहा है। इस 'समत्व” शब्द ; 
; है एसा कह सकते हैं । का अर्थ दन्द्रकी बाधा जहां नहीं होती वह स्थिति £ 
कई लोग गर्मी होने लगी तो 'हाय हाय'करत है। इसी का स्पष्टीकरण इसी ःछोकमें ( सिद्धथ- ( 
; हुए कर्तत्य छोड बेठते हैं, सर्दी लगी तो सकड | सिद्धयोंः समो भत्वा ) सिद्धि ओर असिद्धि के ; 
6 कर विस्तरेमें ही पडे रहते हैं, वृष्टी होने गी तो | विषयम मनकी समवृत्ती रखना, इन शब्दोसे ६ 
६ बडे नाराज होते हैं ओर आंधी चलने लगी तो किया है | इन्द्रोंसे दूर रहने की यद्द स्थिति है। ९ 
8 भी बडे वेचेन धनते हैं; उनसे कोई विशेष कार्य | जिसको इन्द्रोकी बाधा नहीं होती, उसकी सम- ३ 
6 होनकी आशा नहीं है। क्योंकि उनकी मनोवत्ती त्वकी स्थिति प्राप्त होती है। ' सिद्धि ओर ॥# 
; वाह्यपरिस्थितिके कारण बदलती रहती है। बाह्य असिद्धि!' इस एक इन्द्रक संकेत से अन्य संपूर्ण ; 
६ परिस्थिति जेंसी चाहे बने, जिसकी वृत्ति में |बन्द्र यहां लेने योग्य हैं। केसी भी अवस्था ३ 
९ चञ्चछता नहीं होतो, वद्द कुछ कतव्य पालन कर | प्राप्त हो, मनकी व॒ृत्ति सम रखकर अपने कतब्य ९ 
6 सकता ह। को उत्तम रीतिसे करना चाहिये। 5 
64 मनोवत्तीकी चब्चछताक अनेक कारण ओर! ( संग त्यकत्वा) फलकी आसक्ती भी ध्यागनी ; 
; भी हैं। मनप्य आंखस सदर रूप देखना चाहता |चाहिये। संगसे द्दी अनेक आपत्तियां उस्पन्न होती 
हें; कुरूप देखनेले ऋद होता है; कानसे मधर हैँ। इसी लिये कहा है -- हे 
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ध्यायतो विषयान्‌ पुंसः सडगस्तेषृपजायते। | है कि, ये सब कर्म आसक्ति छोड कर और फले- 

संगात्संजायते काम; कामात्कोधो६भिजायते॥६० | च्छाका त्याग करके करनेही चाहिये। कतंचव्य 

फ्रोधाकहृवति संमोहः संमोहात्स्मतिविश्वमः:।.. | समझ कर जो नियत कम आसक्ति ओर फलकी 

स्मतिश्रंशादव द्धिनाशो बुद्धिनाशात्प्रणदय ति ।।६३ | इच्छा छोडकर किया जाता है उसी को सात्विक 
भ० गी० २ त्याग कहत हैं ।! 

'विषयोका चिन्तन करनेवाले परुषको उनमे 





€्‌ 


; 
९ 
यहां ब्रह्मापेण अथवा इंश्वरापंण बद्धिसे कमे ; 
आसक्ति उत्पन्न होती है, आसक्तिसे कामना |करनेका अर्थ क्या है, इस बातका विचार करना 
। होती है, फाम्नास फ्रोध हा जाता हे ऋाधस चाहिये । साधारण मनष्य जो कम करता है बह ; 
मूढता हाता हूँ, मूढता ख॑ श्रम द्वाता हूँ, भ्रमल | स्वार्थले करता है, स्वार्थका अर्थ (स्व+अर्थ ) ९ 
बुद्धि का नाश होता है, और बुद्धिका नाश होने अपने लिये, अपने एक जीव आत्माके सखके ५ 
से मनुष्य नाशको प्राप्त होता है।! विषयोके लिये करता हे,जब पक आत्माके सखकों प्रधान- ;' 
संगसे अथवा आसक्तिसे हि ऐसा नाश होता है, | ता दी जाती है, उस समय स्वयंही सर्वात्मा ; 
इसलिये आसक्ति छोडना चाहिये। आसक्ति किया परमात्मा का विचार गौण होता है। अर्थात्‌ १ 
छोडकर चित्तवृत्तिकी समता धारण करके जो सक्राम कम करनेवाला मनष्य अपने अंशरूप 
४ कर्म किये जाते हैं, वे अपनी पवित्रता करनेवाले | आत्माको प्रधान और सर्वेव्यापक पूर्ण परमास्मा . | 
दोते हैं, इस विषयमे भ० गीतामें ही कहा है-- को गौण मानता है॥ वस्ततः परमात्मा मख्य सच. 
ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सडगं त्यक्त्वा करो- 'गत परमपूर्ण है ओर व्यक्तिगत आत्मा उसीका ; 
ति यः | लिप्यते न स॒॒ पापेन पद्मपत्रमि अंश होनेसे गोण है। संपूर्ण सये परमात्मा हे तो ६ 
वाम्भसा॥१०॥ कार्येन मनसा बुद्धथा केवले- | उसका एक किरण जीवात्मा है। किरणको प्रधान $ 
; रिन्द्रियिरपि । योगिनः कम कुर्वन्ति सकग॑ मानना ओर सर्यका विचार न करना अज्ञान का ६ 
; व्यक्त्वा5प्त्मशुद्धये ॥११॥ भ० गीता० ५ | कार्य है, इसी लिये कहते हैं कि कामनातुप्ति के :, 
४ जो मनष्य आसक्ति छोडकर इश्चरापंण वद्धिसे लिये कप करना अज्ञान का द्योतक ओर ब्रह्म पे- ; 
कर्मोको करता है, वह पानीमे कमलपत्र की ण बद्धिसे काय करना शान है। यह ज्ञान है इसी १ 
, भान्ति, पापसे लिप्त नहीं होता। योगी छोग लिये इसका नाम यहां ' बुद्धियोग ” कहा हैं। इस ९ 
आसक्ति छोडकर शरीरसे मनसे बुद्धिले अथवा विचार से पाठक जान सकते हूँ, सकाम कमसे ९ 
केवल इंद्रियोले भी आत्मशद्धिके छिये कर्म (क्यो दोष होता है ओर निष्काम कमंसे क्‍यों ; 
करते हैं ।' इस रीतिसे आंसक्ति छोडकर अर्थात्‌ | उन्नति द्वोतोी है । ९ 
परमश्चर को समपण करके जो कम किये जात । इस प्रकार प्रारंभस अन्ततक श्रीमद्भगवरद्गीतामे 
। हैं, वे आत्माकी उन्नति के लिये साधक होते है। खंगत्याग अर्थात्‌ आसक्ति का त्याग और फले- 


९ 
६ 
इस लिये आगे कहते हँ-- च्छाका त्याग करके कमे करनेका उपदेश हे। ; 
एतान्यपि तु कर्माणि सड्गं त्यक्त्वा फलानि और यही कमयोग है । इस प्रकार किये हुए कर्म ९ 
च। कतंव्यानीति में पार्थ निश्चितं मतमुत्त- | कर्ता को बाधक नहीं होते, प्रत्युत कर्ता की उन्नति ६ 
मम्‌ ॥६॥ कार्यमित्येव यत्कर्म नियत क्रियते5- | करते हैं । भ० गीतामे जो 'समत्वयोग” कहा है 8 

' ज्ञुन । सड्गं त्यकत्वा फल चेव स त्यागः वह यही है। “' आसक्तिका ध्याग कर, सिद्धि / 
सात्विको मतः ॥९॥._ भ० गीता० १८ असिद्धि के विषयमें सम भावना रख कर, इस ? 
दे पाथे! मेरी निश्चित और उत्तम संमति यद्द | समत्वयोगसे कमे कर! यह उपदेश अज॒ न को ; 

फ़े 
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१४२ भीमज्भगवद्गीता-पुरुषार्थवो घिनी । [ व्याय रै 
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द्रेण श्वरं कमे बुद्धियोगादुनंजय । 

बुद्धों शरणमान्विच्छ कृपणा। फलद्देतव/)॥ ४९॥ 
बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदष्कृते । 

तस्माद्योगाय युज्यस्थ योग; कमेसु कोशलम्‌ ॥ ५० ॥ 
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अन्धय;-- हे धनंजय ! कर्म बुद्धियोगात्‌ दूरेण अवरं हि। बुद्धो शरण अन्विच्छ | फलहेतव; क्ृपणा; ॥ ४९॥ 
इद्द बुद्धियुक्त: उभे सुकृतदुष्कृते जहाति | तस्मात्‌ योगाय युज्यस्व | योग; कमेसु कोशलूम्‌ ॥ ५० ॥ 
हूं अजुन ! ( केबल सकास) कम (सम्रत्व रूप) वुद्धयागसस बहुत कानेछ है। 
अतः ( समत्व ) वाद्धका आश्रय कर। फलक हतुस कम करनेवाल ( लाग ) 
निकृष्ट होते हैं ॥ ४९ ॥ इस जगतामें (समत्व) बुद्धिसे युक्त मनुष्य दोनों 
सुकृत आर दुष्कृत का दूर करता है। इसालेये (तू समत्वरूप वुद्धि ) योग 
| साधन कर | ( समत्व वाद्ध ) याग कम्रास कुशलता है ॥ ५० ॥ 


भावार्थ-- केवल सकाम कर्म करनेकी अपेक्षा समभावकी बुद्धिसे निष्काम कर्म करना बहुत ही उत्तम हैं, 
अतः मनुष्य समत्वबुद्धि धारण करे। केवछ फलेच्छास काय करना मनुष्यकी निकृष्ट अवस्थाका सूचक है॥ ४९॥ 
इस जगतूमे फलाशा छोड कर समताबुद्धिसे कर्म करनेवाला मनुष्य पापपुण्यसे दूर रहता है। इसलिये मनुष्य 
इस समत्ववुद्धिसे उद्योग करे । कमे करनेकी कुशलता को ही “ समत्वबुद्धि योग ? कहते हैं ॥ ७० ॥ 
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भगवान यहां दे रहें हैं। हे अज न! त यद्धभूमि- | कि सकाम कर्मकी अपेक्षा निष्काम कर्म अत्यंत 


प्र 


। 
| 
न्‍ ९ 
पर खडा है,इस समय यद्ध कतंव्य रूपसे तम्हारे श्रेष्ठ हे। अतः सकाम कर्म ओर निष्काम कर्मका 
पास उपस्थित है, अतः त इस यद्धकों इंश्वरा-, स्वरूप यहां स्पष्ट करना अत्यंत आवश्यक है ।- ; 
। 
९ 
। 
ह 
। 
। 
९ 
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पंण कर, इसकी सिद्धि अथवा असिद्धिका अयोग, योग, बुद्धियोग, 

विचार न कर ओर अपना कतंव्य समझकर | सकाम कर्म निष्काम कर्म 

कर | यद्धे करना तम्हारे अधिकार में है, इस ( २४७ ) 

युद्ध का फल तुम्दारे अधिकार में नहीं है, युद्ध (कर्मण्येचाधिकारः ) 

के फल की इच्छाले युद्धन कर और युद्ध न' अपना कर्म अधिकार | 

करनेम भी रुची न रख। यह उपदेश जेखा'' ( मा फलेषकदाचन ) 

अरज न के लिये हे वेसा ही सब जनता के लिये | फल अपने लिये चाहना । फलरपर अधिकार न रखना। 

भी है। इस प्रकार कम्योंग का उपदेश देनेके ( मा कमंफलद्देतुः भू) 

पश्चात्‌ इसीका अधिक स्पष्टीकरण करते हे-- | फल हेतुसे कम करना । फल हेतुसे कर्म न करना 
(४९-५०) यहां 'कर्म' ओर 'ब॒द्धि अथवा ब॒द्धि- | (मातेसंगो5स्त्वकर्मणि) 

योग” शब्द विशेष अर्थसे प्रयक्त हुए हैं। यहां कर्म | आल्स्य में रुची रखना । आहस्य में रुची न रखना। 

शब्दका अर्थ 'सकाम कर्म! हैँ ओर बुद्धि अथवां ( २॥४८ ) 


बद्धियोग ? का अथे 'समताभावसे किये निष्काम | ( संग व्यकत्वा ) 


8 कर्म हे। इन दोनोंकी तुलना करके यहां बताया है. फलासक्तिसे कम करना। आसक्ति छोडकर कर्म करना 
क् 





शोक ४९-५० ] करमयोग । १४३ 
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४ (सिद्धयसिद्धयोःसमः) | अनेकचिसतविश्रवान्ता मोहजालसमाध ताः । 
सिद्धिसे घमंड और असिद्धि सिद्धि असिद्धिके विषयमें प्रसक्ताः कामभोगेष पतन्ति नरके 5शुचो ॥ १६ 
से विछाप करना । समबाद्धि रखना | आत्मसंभाविताः स्तब्धा धनमानमदान्विताः । 
(योगस्थः कर्माणि कुरु ) यजन्ते नाम यज्चैस्त दम्भेनाविधिपृवकम !।१७॥ 
योग छोडकर कर्म करना । योगसे कर्म कर | । अहंकार बल्ू दर्ष काम करोधं च संश्रिताः 
(५ | १०) मामात्मपरद्हेष प्रद्धिषन्तो5भयसयका: ।। १८॥ 
(अह्मण्याधाय कर्माणि) | तानहं द्विषतः ऋरान्‌ संसारेषु नराधमान्‌ । 
स्वाथसे कर्म करना । ईश्वरापंण बुद्धिसे कर्म करना। , क्षिपाम्यजस््मशभानासुरीष्वेंव योनिषु ॥ १९।॥ 
इस कोष्टकसे सकाम ओर निष्काम कम का भ० गीता० आ० १६ 
शान पाठकों को हो सकता है। फलपर आसक्त | “थे कहते हे, कि ज़गत असत्य है, निराधार 
न होते हुए समता भावसे परमेश्वरकों समर्पण है, ओर इसका नियन्ता कोई नहीं है, यह जगत्‌ 
करने की इच्छासे जो सब कम किये जाते हैं वे|एक दूसरेक ऋमसे नहीं हुआ अपित स्वयं हुआ 
बृद्धियोगसे हुए कर्म है ओर फलप्राप्तिकी तीत्र है, विषयभोग भोगनेके सिवाय इसका कोई 
इच्छासे, विषम भावनासे प्रेरित होकर अपने | दूसरा दृत नहीं हे। इस प्रकार के विचारों को 
भोग बढानेके देतसे जो किये. जाते हे, उनको  घारण करनेवाले, भयानक कम करनेवाले, मन्द 
सकाम कम, केवल कम या तच्छ कम कहते है । बद्धि दुष्ट छाग जगत का नाश करनेके लिय ही 
कामनासे जो किये जाते हैं उनका नाम सकाम | उत्पन्न होते है। कभी तप्त न होनेवाली वासना- 
कर्म है। यहां कामनाका अर्थ अपने भोग बढाने | आओसे भरे पूरे, दम्भी, मानी, मदान्ध, अद्याभ- 


की कामना ही है । इस कामनावालोका वर्णन १६ | निश्चयवाले, मोहसे दुष्ट इच्छाओकों धारण करके 





वे अध्याय में निम्नलिखित प्रकार आ गया हे-- | दुष्कर्म प्रवृत्त होते हैं। प्रछदयतक समाप्त न होने- 
असत्यमप्रतिष्ठ॑ ते जगदाहुरनीश्वरम । | बाली अपरिमित चिन्ताका आश्रय करके काम 
अपरस्परसंभूत॑ किमन्यत्कामहेतुकम्‌ ॥ ८॥ | भोग में तत्पर, भोगकोहदी सर्वेस्व माननेवाले, 
पता दृष्टिमवष्टभ्य नशत्मानोडव्पबुद्धध:।.  सेंकडों आशाओं के जाल में फंसे हुए, कामी, 
प्रभवन्त्यश्रकर्मोणः क्षयाय जगतो5हिताः ॥९॥ पने विषयभोग बढाने की इच्छा से 
काममांश्रित्य दुष्पुरं दस्भमानभदान्विताः यायपृवंक धनसंचय करना चाहते हे। आज 
मोहाद्ु दीत्वो5सद्ग्राहान्प्रवतन्ते5शुचिब्रताः १० | मेने यह प्राप्त किया है, इसके पश्चात्‌ यह मनोरथ 
चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तामपाश्चिताः पूर्ण करूंगा, इतना धन आज़ मेरेपास है, कल 
कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः ॥११॥ इतना होजायगा, इस शज्नुको मेने मारा है, दूसरा 
आशापाशशतेबेद्धा: कामक्रोधपरायणा;। को भी ऐसा ही मार दूंगा, में सामथ्यंवान्‌ हूं, 
इंहन्ते कामभोगार्थ मन्यायनाथसचयान ॥ ११५॥ मैं भोग भोगनेबाला हूं, मे सिद्ध हूं, बलवान हूं 
इृदमद मया लब्धमिमं प्राप्स्य मनोरथम ।_ | ओर सखी हूं। में श्रीमान्‌ ओर कुलीन हूं, मेरे 
इृद्मस्तीद्मपि में भविष्यति पुनर्धनम्‌ ॥१३॥ | जैसा दूसरा कोन है? में यश्ञ करूंगा, दान दूंगा, 
असौ मया हतः शन्न॒हेनिष्ये चापरानपि। | आनन्द मनाऊंगा, अज्ञानस मृढ बने लछोग इस 
इंश्वरो पहमहं भोगी सिद्धो 5६ बलवान्सखी।। १४ 








प्रकारके विचोर कियो करते है । वे अनेक श्रमो 
आदयो५भिजनवानस्मि को धन्योःस्ति सदशो मया। | में पडते है, मोहजाल में फं॑सते हैं, विषयभोग में 
यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यशानविमोहिता; ॥१५॥ ' आसक्त होकर अपविन्न नरकम गिरते हूं। अपने 
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इन पूडककननान जज के» 2०० 9>म-मकन, 


' व कक 3 ०-७० आफ कक मनर. ८न 2 ७०5 'क१०+ >ौ-+%३ ८. *कन 2०क०ग >> ननमणे उंक्ज अक 


झीमद्भगवद्तीता-पुरुषार्थवो घिनी । 
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को बडा माननेवाले, घमंडी, धन ओर मानसे 


मस्त बने लोग दंभसे विधिहीन यज्ञ करते है। ये 
लोग अहंकार, बल, घधमंड, काम ओर फ्रोधका 
आश्रय करनेवाले, निन्‍दा करनेवाले, और उनके | 
ओर दूसरोक देधोम रहनेवाले ईश्वरकी निन्‍्दा' 
करते हैं. । इन नीच द्वेषी ऋर अमंगल नराधमोको | 
इंश्वर इस संसार की अत्यंत द्दीन आसरी योनि-! 
याम बार बार डालता हे ॥ ”! 


पाठक इन सछोकोंका मनन करेंगे तो सकाम | 


निम्नलिखित उपदेश ध्यानमे धारण करने 
योग्य हैं 


त॑ घिद्त्वा न लिप्यते कमेणा पापकेन । 
ब्‌० ४।४।२३ 
तेन व्यक्तेन भञ्जीथा मा गधः कस्य स्विद्धनम। 
कुवेश्ने वेह क्मांणि जिजीविषेच्छत समा 
प॒वव॑ त्वयि नान्‍्यथेतोस्ति न-कमम लिप्यते नरे॥ 
इृद्० १२ 
उस परमात्माका ज्ञान प्राप्त कर मनष्य पाप- 


करम्मोसे अन्तम केसा अनथे होता हे इसका ज्ञान कम से लिप्त नहीं होता ॥ इस लिये दान करके- 
उनको हो सकता है। स्वार्थ, अपना सख बढाने ' परोपकार करके-भोग कर, मत ललचाओ, धन 
की छालसा, अपने लिये दसरांके गलोपर छरी | (कस्य > प्रजापतेः) प्रजा पालन कर्ता का है, सब 
चलाने की प्रवत्ति आंदि सब पाप कामनासे कम | प्रजाजनों के हितके काये करनेके लिये ही सब 
करनेसे होते हे। एक वार कामना तप्तिके पीछे घन हे | इस कार्य की सिद्धि के लिये आवश्यक 
पडा हुआ मनष्य असर बनने तक गिरता ही | विविध कर्म करते हुए मनष्य सो धर्ष जोवित 
जाता है। हरएक इंद्रियका सख मझे चाहिये, मे रहने की €च्छा करे, ऐसा करनेसे कर्म का दोष 


करूंगा, जो उस्र में मेरा विरोध करणे| 
लनका नाश करूंगा, यदि धर्मानकूल रहते हुए 
सब सख मझे नहीं मिले, तो मे जिस प्रकार के 
व्यवहार करनेसें सख मिलेंगे बेसे व्यवहार | 
करूंगा, यदि दूसरों की कतल करके मुझे सुख | 
मिलंगे तो भी वह क्र कर्म में करूगा। इस 
प्रकार प्रवक्ति कामनाक पीछे पडे हुए मनष्यकी | 


न मां कमोंणि लिम्पन्ति न मे कमफले स्पृद्दा। 
भ० गी० ४।१७ 
योगयक्तो विशद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः 
सवभूतात्मभूतात्मा कुवेन्नपि न लिप्यते ॥ 
भ० गी० ५। ७ 
ब्रह्मण्याघाय कमाणि खंगं त्यकत्वा कराति य*ः 
लिप्यते न स पापेन प्मपत्रमिवांभसा ।॥ 


ऋमश॥$ वन जातो हेै। इस प्रकार गिरनेवालेकी 
गिरावट क्रमशः होतो रहती है। इसी लिये, 
गीतामे फल की इच्छा का त्याग करके कर्म 
करनेका विधान किया हैं।( करृूपणाः फलहे- | 
तवः ) फलकी कामना से कम करनेवाले दीन 


भ० गी० ५। १० 
यरय नाहऊृतो भावों बद्धियसय न लिप्यते। 
हत्वापपि स इमालोकान्न हन्ति न निबध्यते ॥ 

भ० गी० १७१८ 

मेरी कम के फलकी कामना नहीं है अतः मशे 


ओर होीन है, वें अतिनिरृष्ट दर्ज के मनुष्य हैं। कम का दोष नहीं छगता। समत्व बद्धिरूप योग 
जिन कर्मोसे बंधन होते है वे येही सकाम कर्म करनेवाला, पवित्रात्मा, संयमी ओर इद्विय- 
दे निग्रही तथा से भतमात्रको अपने समान मान- 

कामना छोडकर, फलकी इच्छा का त्याग कर | नेवाला कर्म करता हुआ भी दोषोसे अलिप्त 
इंश्वरापण बुद्धिसे किये कर्म कर्ता का दोष नहीं रहता है॥ जो मनुष्य कर्मोंकों प्रह्मापेण करके 


| लगाते, इसी विषयम वेद ओर उपनिषदों में आसक्तिरद्दित होकर करता है बह कमे के दोषोसे 
2 
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£ । 
; वह सुख प्राप्त करूंगा, उसका भोग करूंगा, नहीं छगता।! ये वेद और उपनिषदों के कथन ; 
उस सखके लिये हरणक प्रकारका यत्न| है, इसके अनसार गीताका उपदेश देखिये-- । 
। ः 
। 
। 
6 ९ 
6 6 
। । 
; 
४ 4 
ः । 
। । 
ः । 


कछोक ४९-५०]... कर्मेयोग । १४५ 
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ल्‍ दोषी नहीं होता, जिस प्रकार कमलपन्र सब स्वार्थकामना को छोडकर ही कार्य करते 


<>€> 


पानीमे रहता हुआ नहीं भीगता ॥ जिसको अहं- रहे, इसीसे उनसे विशेष कार्य हो सके ओर इसी 
कार नहीं ओर जिस की बुद्धि मलीन नहीं है, कारण उनका यश इस समयतक चला आता है। 
वह इन लोकोंको मारता हुआ भी नहीं मारता | आजभी हम देखते हैं कि साधारण स्वार्थपरायण 
और उस कम के कारण बंधनमे भी नहीं पडता॥! | छोगोंकी अपेक्षा स्वार्थ छोडनेवाले ही विशेष 
यहां इृश्वरापंण कमे करनेका अर्थ क्या है, नि-! कार्य कर रहे है । 
रकाम कर्मका आद्यय क्या ओर आसक्ति छोडनेका जब मनष्य अकेला होता है और जबतक 
भी क्‍या तात्पर्य है यद्द स्पष्ट हुआ है। इसका आ- | उसके मनमें स्वार्थत्यागकी भावना नहीं जाग्त 
शय यह है-“(यस्य नाहंकतः भावः) जिसके अन्दर होती, तबतक वह केवछ अपने लिये ही कार्य 
; अहंकार घमंड नहीं, में करता हूं ओर मैं भोगूंगा करता रहता है। जब वह गहस्थाश्रमर्म प्रविष्ट 
यह स्वार्थभाव जिसमे नहीं है, जो जितेद्रिय, होता हैं तबसे अपनी अधोगी धमपत्नीके लिये 
आत्म-संयम करके, शान्त ब॒त्तिसे काय व्यवहार स्थार्थत्याग करता है, यदि स्त्री पर्षके लिये और 
करता है,ओर जो(सर्वे-भत-आत्म-भ त-आत्मा ) 'परुष खीक लिये आत्मत्याग नहीं करंगा, तो व 
सब भूतोका आत्मा जिसका अपना आत्मा बना | गहस्थाभ्रमका सख प्राप्त करने में असमर्थ होगे। 
है, सब प्राणिमात्रोको जो अपने आत्मा के समान यहां स्वार्थत्याग, आत्मसमर्पण अथवा दसरेके 
प्रिय मानता है, सब प्राणिमात्रोका हित हुआ तो | छिय स्वत्वत्याग करनेकां पहिला पाठ मिलता 
जिसको अपने हित होनेके समान आनन्द होता है। जब प॒त्र उत्पन्न होता है तब मातापिता दोनों 
हे साधारण मनष्यको अपने भोग बढानस जेसा उस पत्रक॑ लिये आत्मसमपण करत॑ हैँ आर पत्र 
संतोष द्वोता है उस प्रकार सब भृतमात्रोका हित  प्राप्तिका सख प्राप्त करते हैं। अपने परिवार में 
साधन करनेमे जिसे समाधान द्ोता है, जो सब | जिस प्रमाणसे पारिवारिकोौंकी संख्या बढती है 
प्राणिमात्रोका हिस साथनका काये करना अपना उसी प्रमाणसे आत्मसमर्पण की मात्रा बढती है । 
कतेव्य कर्म मानता है, वह मानों ईश्वरापंण इसके पश्चात जातीकी रक्षाके लिये ओर राए- 
बुद्धिसे निष्काम कमें करतो है। सब भूतोंकों रक्षाके लिये आत्मत्याग करते हैं। इनमे स्वार्थ 
अपने आत्माके समान मानने की कव्पना पांठको | व्याग ओर आव्मसमपंण हैं। स्वाथंका विस्तार 
के मनमें स्थिर हुईं तो ही वे जान सकेंगे कि | और आत्मसमर्पणका भी विस्तार होता जाता है 
४ निषकाम ओर आसक्तिरहित कम केसे किये ओर अपने अंदरकफे निष्काम भांवका भी साथ 
$ जाते दे | जो सब भूतोकों अपने आत्माके साथ विस्तार होता जाता है। अर्थात्‌ मनुष्य इस 
4 समान नहों मान सकता, वद् निष्काम कम कर रीोतिसे निष्काम कर्मका पाठ सीखता जाता है । 
6 नहीं सकता। ' पाठक यहां अनुभव करें कि जो गहस्थ का 
। कई मनष्य कहते है कि फलासक्ति न रहनेपर  घरम जीवन होता है ओर जो केवल कुटबियोकी 
उत्तम तत्परतासे कर्म नहीं हो सकता। परत | ओर ही देखता हे, वेसा स्वार्थी मनष्यभी यदि 
वस्तुस्थिति इससे बिलकुल विरुद्ध होती है। अपने कोटुबिक जीवन में सुख प्राप्त करना चाहे 
। तो उसको आत्मसमर्पण करना चाहिये। जिस 
| 
[ 





फलासक्ति छोडनेपर ही उत्तमसे उत्तम रीतिसे 
कम होना संभधनीय होता हैं। इस जगत्‌ में कुटुबमे एक व्यक्ति दूसरेके लिये समर्पण करती 
साध संत सत्परुष देश ओर धमम के लिये कार्य |है उसीमें आनंद प्राप्त हो सकता है। स्वार्थकी 
कएनेवाले जितने महर्वा दोगग्रे हैँ थे सबके|कामना छोडनेसे सख ओर स्वार्थ बढानेसे दुःख 
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कम बुद्धियुक्ता हि फल त्यक्त्वा मनीषिणः । 
जन्मबन्धविनियुक्ता! पद॑ गच्छन्त्यनामयम्‌ ॥५१॥ 
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अन्धयः- हि बुद्धियुक्ताः मनीषिण; कमेज फर्ल त्यक्ववा जस्मबंधविनिमुंक्ता: अनामर्य पद गच्छन्ति ॥५१॥ 


इसलिये ( समत्व ) बुद्धिसे युक्त ज्ञानी लोग कमंस उत्पन्न होनवाले फल 
का (त्याग ) दान करके जन्मयन्धनसे मुक्त होकर दु।/खरहित स्थान को प्राप्त 

ले है ॥५१॥ 

भावार्थ -- मनुष्य ज्ञान प्रात करे, समतारूप बुद्धको अपने अन्दर घारण करे, ओर कमे करे तथा उस 


फर्मके फलका सर्वभूतोका हित करनेके छिये दान करके, जन्म ओर बंधन से मुक्त होवे ओर दुःखों और झलेशोंसे 
हित परम पदको प्राप्त करे ॥५१॥ 


/०३ 
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8 होनेका अनभव दरएक स्थानपर आता है। फिर निर्दोष कर्म कर सकता है। भगयद्गीता की ॥ 
; जब मनष्य ' सर्वभृतात्मभतात्मा ! होता है अर्थात | विशेषता इस कमयोगकी यक्तिमें है। निष्काम ४ 
४ सब भूतमात्रोकों आत्मवत्‌ मानकर उनके लिये|भावसे कर्म करन का वैदिक उपदेश भ्रीमर्गव ९ 
8 आत्मसमर्पणकरता है, तब उसका आनन्द असीम | द्वोतामे इस प्रकार सुप्् शब्दोंसे कहा है। इसी ९ 
0 होगा, इस मे संदेह ही क्या हो सकता हे? इसी |विषयम आगके ह्छोकमे अधिक स्पष्टीकरण है। ॥ 
॥ लिये इन स्छोकोर्मं कहा है कि, ( कृपणाः फल- | वह अब देखिये-- ! 
8 हेतबः ) फल की कामना करनंघाले रृपण दीन (५१ ) इस सछोकम सारांशले वही बुद्धियोग ; 
- हीन अथवा अनुकंपनीय होते है। क्यों कि आनन्द | कहा है कि जो प्‌ र्वस्थानपर कहा था। यहां तीन ४ 
९ प्राप्त करनकी संभावना होते हुए भी वे दुःखके | नियम कहे हैं-( १) बद्धियुक्त होना, (२)मनीषी ९ 
९ मार्ग से जाते हैं। बनाना, ओर (३ ) कर्मफल का दान करना। 
8९ कर्म फरनंका अधिकार मनपष्यमात्न को है,, इन तीन नियमोके पालन करनेके दो फल कहे 
९ परंत वह कर्म ऐसी यक्तिसे करना चाहिये क्कि हैं (१)एक जन्म आदि बन्धनोंसे छटना और(२) * 
ः जिससे मनष्यको दोष न छग और आनन्द प्राप्त दूसरा क्लेशरदहित स्थानको प्राप्त करना | ऋमशः - 
होकर साथ साथ उन्नति भी हो! इसके साधन |अब इनका विचार करते हैं-- ४ 
8 का नाम द्वी योग है, देखिये- (योंगः कमंस को- | ( बुद्धियुक्ताः ) बृद्धियुक्त होना | ' बुद्धि'का यहां ९ 
४ श्लं ) कर्म करनमें जो कुशलताहै उसका नामही | प्रकरणानकूल अर्थ ' समत्व भावनासे यक्त बद्धि! 
£ योग है। जो मनष्य कुशलतास काये करता है है जो इस कमयोग में अत्यंत आबश्यक है। जाती १ 
४ बह उसको उत्तम निर्दोष रीतिसे बनाता है। के भेद, संगके भेद, और देशके भेद न देखकर 
ः अर्थात निर्दोष रीतिसे कार्य करनेका नाम योग | मानवसमाज की जो विशेष समता है, उसको ; 
९ है। यह निर्दोष रीति इन स्छोकोर्मे कद्दी है कि- | मनमे स्थिर फरनेसे यद् समत्व बुद्धि प्राप्त की ९ 
१ * आसक्ति छोडकर, समत्वबद्धिसे, सिद्धि ओर जा सकती है। शीत उष्ण, हानिलाभ, सस्त्त दुःख, 
४ असिद्धि के विषयमें समवत्ति रख कर, काये करना | जयपराजय द्दोनेपर भी उनसे यद्धिमें कल बितता ६ 
6 और उस कार्य को सब भतमापन्न के हित के | न लाकर अपने कर्तव्य कर्मपर निष्ठा रखना, यह 
५ हेतसे ईश्वरापंण फरना |! इस यक्ति से मनष्य|भी एक प्रकारकी बद्धिकी समता ही है। एस 
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प्रकारकी बूद्धिसे जो मनुष्य युक्त होते है, अर्थात्‌ | के व्यागसे बह किसान अथवा दहृरप्क मनष्य ६ 
जिनकी ऐसी बृद्धि होती है उनको यहां बृद्धियक्त | जन्मबन्धनसे मुक्त होकर दोषरहित स्थानकों ३ 
कहा है। करमयोग के नियमोंके अनुसार चलनेके | प्राप्त कर सकता है, यह एक विखाग्णीय प्रश्न ६ 
लिये इस समता रुप बुद्धिकी अत्यन्त आव- | है। हमारे मतसे यहां त्याग! शब्द्से 'दान! अर्थ £ 
इयकता है । अभीए है, और जब अपने कर्मफलकों कोई ९ 

( मनीषिण;5 मनस इंए दृति मनीषी ) अपनी | मनुष्य लोगोकी भलाई के लिये समर्पण करता 2 
मनकी दशक्तिपर जो प्रभुत्व रखता है उसको |दै! उसी समय वह बंधनोंसे मुक्त होकर आनन्द (९ 
मनीषो कहते हैं, मन आदि संपर्ण इंद्रियोंकों| लाभ कर सकता है । इसलिये यहां त्याग कितन ६ 
अपने आधीन रखनेवाला मनीषी कहलाता है। | प्रकारका है इसका विचार करते हैं, भगवद्गीताम ६ 
इन्द्रियोंका स्वैर संचार जिसनेबंद किया है और | वीन अ्रकारके त्यागोंका बर्णन दै-- ; 
अपने सब इंद्रियों को जो विशेष मार्गपर से दहवी। _ . दी नम 
चलाता है, वह इंद्रियसंयमी मनुष्य यहांके मनीषो दि पुरुष व्याप्त त्रिविधः संप्रकीर्तित॥४ 
दाब्द से लेना योग्य है।इस न्छोक में जो फल नियतस्य त॒ संनन्‍्यासः कर्मणो नोपपथ्चते ! £ 
कहे हैं वे ऐसे ही मनुष्यकों मिछते हूँ। मनीषी 8४246 लेक ः परिकीतित 8 
शब्दका दूसरा अर्थ 'शानी? है, परंतु यह भाव| 3 + उ यम का उक्लशभयात्जद । ९ 
पूर्वोक्त 'बुद्धियक्त' शाब्दसे व्यक्त हुआ है, अतः से टेत्वा राजसंत्यागं नेव त्यागफर्ल लभेत्‌॥< 
यहां मनीषी शब्दले फेचल ज्ञानी अभीष्ट नहीं है,, “यमित्येव यत्कमे नियत क्रियतेडज न । 
परंतु अपने शानसे जिसने अपने इंद्विय स्वाधीन सग त्यक्वा फल चंच स * सारवका 
किये हैं ऐसा आत्मसंयमी यहां अभीष्ट है । ५ ५38 2 


समत्व बुद्धिसे युक्त बन कर अपने इंद्रियों को |. त्याग तीन प्रकारका है, मोहवश होकर जो 
स्वाधीन रखनेवाला मनुष्य(कर्म-ज॑ फल त्यकत्वा) | त्याग होता है उसको तामस त्याग कहते है। 
कमेसे उत्पन्न हुआ फल त्यागकर बन्धनोंसे मुक्त दुःखदायी समझकर शरीरके कष्टके डरसे जो 
होता है। अब यहां विचार करना चाहिये कि त्याग होता है उसको-राजस त्याग कहते हैं ओर 
कर्मफलत्यागका अर्थ क्‍या है! त्याग का अर्थ | इसलिये उसे त्यागका फल नहों मिलूता। कतंब्य 
अस्वीकार प्रसिद्ध है, परंत केवल अस्वीकार अर्थ , समझ कर नियत कम फलत्याग के साथ किया 
लेनेसे यहां पूर्णता नहीं होती है। मान लीजिये | जाता है उसका नाम सात्विक त्याग है।! इस 
कि पक किसान है जिसने अपना खेत बोया है, स्थानपर प्रधानतया कमेत्याग के तीन भेद कहे 
इसके कृषीरूप कर्मसे उसको बहुत धान्य प्राप्ति हैं तथापि सामान्यतः हम ऐसा बोध इस से ले 
रूप अच्छा फल प्राप्त हुआ है। इसके इस फलको | सकते है कि ( १) मोहसे होनेवाला त्यगग अधम 
यह कृषीवल त्यागना चाहता दे वह केसे त्यागदे? है, (२) कष्टोके डरसे होनेवाला त्याग मध्यम 
यद प्रश्न यहां है। भूमिलसे घान्य न लाया तो एक | औए (३) कर्तंव्यबुद्धिसे दोनेबाला त्याग 
त्याग होता है, भूमि पर स्थित धान्य जला दिया | उत्कृष्ट है। इस कसोटीसे यदि हम देखेंगे तो हमे 
तो दूसरा त्याग होता है, प्राप्त धान्य गरीबों को | पता लगेगा कि पहिले दोनों प्रकारके त्याग कुछ 
योग्यरीतिसे दान वेनेसे तीसर। त्याग होता है। लाभ देनेवाले नहीं है, केवल तोसरा स्पात्विक 
देसे अनेक प्रकारके त्याग संभवनीय है, इनमेंसे | त्याग श्रेयस्कर है। इसी के स्राथ यदि हम दानों 
कौनसा त्याग करना योग्य है, और किस प्रकार | के तीन भेद यहां देखेंगे, तो इस फा आशय हमे 
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४ दात न के तीन भेद्‌ अब 
४ व्यमिति यद्दानं दोयते नसे मक्ति 
६ पशेक न॑ दीयते5 करने 
लेचपा नपकारिणे ' होता हैं वाला और 
$ यध्त अच तदहा [॥। । र आन 
" दीयते च दि फलमहदिश्य था क॑ स्मृतम२० , सब का फल अपने लिये ला 
व पन५+ ज्ञ 
अद्शकाले लष्ट तद्ान रा | समएऐं नता की भल बला 
6 य जसं सम मपेण ईके परतु 
असः दानमपान्ने+ तम्‌॥२१ करना चाहि लिये योर यह 
है व्कृतमचन्नारते यश्य दीयत से मनष्य हिये। यही ये रीसिसे 
है तत्तामसमदाहतम हे सकता हे पारतत्यसं मुक्त की कर: यक्ति है जिस 
य जे ष्र श्॥ 9 व्याग 
दर हद समझ कर कि भ० गी की उन्नति का अथे य आनद्‌ प्राप्त क 
8 दान पा ० १ करने ह है ओर र 
पात्र [नर शक वह, खत 
8 सा का विचार स कर, दश के फल धान्यरूपसे का कायेक पल पयत्त 
; वक दान है करके दिया , काल : जन पसे प्राप्त * जो इस 
कंल ॥ जो जाता है ताकी भलाई होगा कर्मंका 
6 दिया जाता  इच्छास ओऔ की आशासे या यान्य कमेफलोके ये समपेण करे | त्पाश्रम 
ओ हे दह र॒ ढुश्खी जानना य॑ के त्याग इस्रीप्रक 
हा 538 सकत हे! होकर इस ढ॑ ग्य हे। पाठक ु कम के विषय में 
सत्कार कि । देश गसेस सफ 
दिय विना तथा ति ना, तथा खात इस का यत्न पषयक * 
ज्ञात रस्क आदर व्याग करे । ४ 
8 यह । है बह तामस (रपूर्वंक जो दान | करगे। बन्धम से होनेवाले दो बी लक इसके ९ 
९ बुद्धिसे देशक 7रके दान कहें जाता है ॥” | फल इसके है अनामय स्थानकी बार ; 
8 बड़े ले की और रसे दिया | साधोरणत चार करते हैं--- लता है ; 
8 भध्य दुःख क साथ ज फलका आशास हुआ और बंघनोंके मनुष्य अनेक 
6 ्न कक जो पीजी दिया जांता है बह बंधन, पर आय विविध कै में पडे है । 
पं । स्ल् 
; मात तिरस्कारपर्चक क्या ज का विस है| हे । इस दुःख परवशता, पराधी भोगते हँ । 
न हैं। हल कील 2 न लक हर गला 5 
8 और द ध. अ म आर अ य॒ कमफल हे कक, है 
4 मक्ति नश्नठ हाग हैं। इसलिये धम | कही हे का त्याग यथाबत्‌ करन 
क्ते ओं । डसीक जो त्या । अर्थात्‌ करनेंकी के 
6 8 जो ग॒फ़ेल़ि जे जज युक्ति य 
ः इतने वि हे । की प्राप्ति होना वद्यक है। कर्म का त्याग” कर द्र करने 
! कम क फ चार स॒ हेम क बंधन होता है ओर का फल अपने लिये. कक ः 
है ( १) ल का त्याग अ हैं सकत द कि दान करने से रु बह फल सब य रखनेसे 
8 (३४३ ऊतव्य समझ 0 कप 2 जा लिये एक बंधन को निवृत्ति जनताके लिये 
$ 2 लोभ छोड कर, (२)नि ही जात हल होती है। 
, ने रख कर कर, ( ७ )प्रत्यपक रपेक्षतासे और « प्रा हे ओर है हे । इसके 
समर का ) ते र को र उस उसमे सो 
९ यमें, ( ) योग्य दश इच्छा ग्रोमम हञअ सो कुटब 
(८ योग्य में, (६ प्रत्येक कुटुब 7र बीघे रहते हैं 
ते ज्ञो किया र और भाग द्शनेके द्स बीघा भूमि अर्थात्‌ 
या जाता वही बन्ध बतानेबाली ब नेके लिये दस वि भूमि आगई। 
- स्वार्थ अ दे लगानों घाकी मर्यादा 
लग हो । प्रत्येक 
प्रध्येक क्री 
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मर्यादा का दर्शानेधाला बन्धन हर पुकके चारों | निज आनन्दृद्दी जहां हे वह स्थान उसी को प्राप्त 
ओर होना अनिवाये है । परंत यदि हरएक मनुष्य होता है, जिसका वेयक्तिक अहंकार का भाव 





ने अपनी भमिका दान सब श्राम की भराई के | समूल नाश को प्राप्त होता है । 


लिये दिया, अथवा सब श्रामीण लोग अविभक्त 


इसी अध्यायक लोक २३-२० की व्याख्या के 


रहे ओर अविभक्त रहकर सब मिल कर संपूण्ण | प्रसंग में बता दिया है कि ज्ञाग्नतिमं 'अदप अव- 


ग्रामका खेती आदि व्यवह्ार यथान्याय करने 
लगे, तो उस समय विभक्त अवस्था के कारण 
होनेघाली मयांदाके बंधन छगानेकी कोई आवश्य- 
कता नहीं होगी। एक ग्राम अविभक्त होनेके 
कारण, किवा हरण्कफा स्वार्थ समदाय के हित 
के लिये सप्रपित होनेके कारण, अथवा व्यक्तिकां 
स्वार्थ समुदाय जितना बढनेके कारण वेयक्तिक 
मर्यादा का बंधन रखना अनावद्यक हो जाता हैं| 
इसी प्रकार जितनी अहंकार की, वेयक्ति क स्वार्थे 


स्‍्था' रहती है ओर सषतप्तिम ' भमा अवस्था 

जीवात्मा को प्राप्त होती हें। [ यह सब टिप्पणी 
पाठक यहां देख। | जाग्रत अवस्थाम व्यक्तिगत 
अभिमान जागप्रत रहनेके कारण आत्मा 'अद्प 
अवस्था” में रहता है ओर शरीरके दुःख भोगता 
हैं; परत जब इसीकी जाम्रति नष्ट होती है, ओर 
साथ साथ अव्पावस्था भी नष्ट होती है ओर 
जब यद्द सपप्तिमे पहुंचकर 'भमा अवस्था! का 
अनभव लेने लगता है, तब इसको शरीरके कोई 


की मर्यादा हट जायगी, उतनेही बंधन दूर होगे। | दुःख कष्ट नहीं पहुँच सकते । अत्प अवस्था के 


मेरे कमेका फल में भोगंगा यह वेयक्तिक अभि- 
मान जब समदायके हितके लिये नष्ट होगां, इस 
प्रकार एकएक अहंकार नष्ट होते होते अन्तिम 
मर्यादा जो परमेश्वर की अमर्याद्‌ स्थिति है उस 
अमर्याद सत्ताके लिये ही सब कर्म ओर कम्मके 
फल समर्पित होगे, तब पूर्वोक्त कारणसे ही कोई 
बंधन अवशिष्ट नहीं रहेंगे, क्यो कि उस समय 
एक भी वेयक्तिक अहंकार बंधन उत्पन्न करने के 
लिये स्थानपर नहां होता । 


पद! को छोडने ओर भमा अवस्थाके अनामय 
अर्थात्‌ दुःख रहित 'पद' को प्राप्त करने से ही 
मनष्य को अनपम आनन्द मिलता हे।येदो 
( पद ) स्थान भिन्न भिन्नहे । 

मनुष्यका शरीर अनंत फोडे फुन्सीयोसे युक्त 
होनेपर भी जब वह जागञ्रति के पद को छोडकर 


सपषप्ति के पदको प्राप करता हे, उस समय 


शरीर के प्रत्यक्ष कलेशोसे मक्त रद्दता हे। यह 


।अनुभव दरएक को प्राप्त है। यहां पाठक यह । 
चेयक्तिकफ सत्ता का अभिमान ओर उसकी |भी जान सकते हैं कि जेंसा जाप्रतीके पद में ; 
भोगवासना अधघशिष्ट रहनके कारण जन्‍म लेना | निवास करने तक वेयक्तिक अहंकार जाग्रत रहता 
आवश्यक होता है, ओर जन्मक पश्चात विविध है वेसा सपप्तिके पद्म निवास होनेपर नहीं ; 
'ख भोमना भी अपरिद्यार्य होता है । परंत ज़ब | रहता, अतः यह कहना अयोग्य नहीं है कि वेय- 
पूर्वोक्त प्रकार जन्मका मूल कारण बेयक्तिक |क्तिक अभिमान जाग्रत रहने तक ही दुःख का 
अभिमान समूल लय को प्राप्त होता है, किवा अनुभव है ओर जिस समय यह- अहंकार लीन 
आत्मसर्वस्व का पूर्णतया समपण परमेश्वर के हो जाता है, तब उस अहंकार के साथ सब 
लिये हो जाता है, तब जन्म ओर बंधन का | दुःख भी दूर दो जाते हैं ओर यह मन॒ष्य उस ; 
कोई कारण शेष नहीं रहता और वह जन्मबंधनसे | पद पर पंहुंचता है कि, जहां निज आनंद दी 
मक्त हो जाता है। इस प्रकार बन्धनसे परे होना आनंद है ओर दुःखका लेश भी नहीं है। यह | 
ही उस अनपम आनन्द के स्थान को प्राप्त करना | अवस्था मनष्य तब प्राप्त कर सकता है, अब £ 
है। जहां दुःख का लेश भी नहीं है ओर फेघल कि वह-- ९ 
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१७० औमस्गवद्गीता-पुरुषार्यबोधिनी | [ अध्याय रै 
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यदा ते मोहकलिलं बुद्धिव्यतितरिष्यति । 

तदा गन्तासि निर्वेदं भ्रोतव्यस्य श्रुवस्थ च ॥५२॥ 
श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला । 
समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यासे ॥५३॥ 
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अन्वयः- यदा ते बुद्धि! भोह-कलिकछ व्यतितरिष्यति, तदा श्रोतव्यस्य श्रतस्य च निर्वेदं गंतासि ॥७५२॥ यदा ( 
श्रतिविप्रतिपन्ना ते बुद्धि: निश्चका ( भूत्वा ) समाधों अचला स्थास्यति, तदा योगं अवाप्स्यसि ॥ ५३ ॥ । 
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जय तरी माले सोहक कारण उत्पन्न होनवाली मलिनता को दर करेगा, ( 
तब तुझे सुने हुएक आर सुननके विषयाक सबंधम उदासानता प्राप्त हागा॥५२॥ ५ 
जब अनक प्रकार वक्तव्य श्रवण करनेस तरा घबराई हुई मात ।नश्वल हाकर ५ 
एकाग्रता स्थिर होगी, तब तू इस समत्वयाग को प्राप्त होगा ॥५३॥ क्‍ 

भावाथ-- साधारण मनुष्यकी मतिपर मोहके मर छगे रहते हैं, उनको धोकर मतिको पविन्न करना 
चाहिये। मति इस प्रकार पावित्र होनेसे ही विषयभोगोंके संबधम विरक्तता होती है, इस वेराग्य से मति की 
चतब्बलता दूर होती दे और वह स्थिर होती है, तत्पश्चात्‌ मनुष्य इस समत्वरूप योग का आचरण करने में 
समर्थ होता है ॥ ५२-५३ ॥ 





न आओ अल, कर कर कील अल 


१९ बद्धियुक्तः ) समब॒द्धिले यक्त, (३) [ निश्चला ब॒द्धिः ] 5 बद्धिका चह्चलता- 
२ ( मनीषी ) मन आदि इंद्वियों का दमन रहित होना, 
करने हाला, और (४) [ समा-घो अचला स्थास्यति ] 5 समत्व 


हि 


३ ( कर्ज फल त्यक्त्वान्दत्वा ) कम से 
उत्पन्न होनेवाले फल को सब भूतमात्रों के हितके 
लिये समर्पण करनेवाला प्राप्त होना । 


बद्धिम स्थिर रहना और अन्तमे-- 
बनता है।जब ये इसके निज स्वभाव बनते है,तव | साधारण मनष्यकी बद्धि इन चार अवस्थाओं 


9 


(५ ) [योग अधाप्स्यसि ]5 इस योग को 





उसको यह सहज्ञ आनन्द स्थभावतः प्राप्त होने में से गज़्र कर पांचवी योगावस्थामे स्थिर होती 





लगता है | यही मानवी उन्नतिकी अन्तिम सीमा 

है। इस सीमोतक कौन मन॒ष्य पंहुंच सकते | चादिये-- 

हैं अर्थात इस परम पदको प्राप्त करनेकी तेयारी ' खबसे पदहिली “ मोह-कलिलावस्था ! है। इस 
अवस्थाम स्थित मनष्य मोहके फीचडम फंसा 





किस प्रकार करना चाहिये इसका मार्ग आगके 


दो स्छोकोमें बताया है-- रहता है। सब ओर से यह मलिनताकी अवस्था 
(५२-०३ ) इन स्होकोमें साधारण मनुष्य की |समझिये। मोहके कारण यह विषयोके कीचड़ में 


बद्धि उन्नत होनेका क्रम बताया है । फंसता रहता है। शब्द स्पश रूप रस और गंध 
( १) [ मोहकलिलं बुद्धि; व्यतितरिष्यति ]-८ ये पांच विषय कर्ण त्वचा नेंत्र रसना और नासि 
मोदके कीचड से बद्धिका पार होना, का इन इंद्रियों के हैं। जब मनष्य मोहसे इन 
(२) [ निवंदं॑ गन्तासि ] 5 विरक्त होना । [इंद्वियों द्वारा इन विषयोके कीचड में फंसत! है 


६७७७9 4<><>९०९७€<>६9 ६9९७-९६ ६-40 ९७-६७६<>९> <€<>०<७९० ९७-५७ 4७९ की 


६3३७ €9५६% €9€9 4९9६७ €9६३<३६७ €> ६9 €<942९७९3 €७६७ €<>-६७€>२७€>4७ €>€७ €<>९> €<७६७ ६७७ ९७६९७ ९७६७ श७४७९€९>३७ ९७५9 <३६७€७६७ ५७६७ ४७६७९७६७ ८७९७ 


सी ७२4 ७4 





छक ७0444" ९५०७५ 


कोक ५२-०३ ] कमयोग । १०१ 


कक पकनक करवा. 0५-०3 4, + फारनमं--न-पपान-ा १.३ ७५० किन -+-भ०५०)५३- ५ 33 कक" उमा ममुफाम्कव सिवा ककि७ा ३१ पनिकीकमर. १2१७ -++प---3+++७०००ी| -+ “७ २पएमक७+ा७ालक-पकअकामक प७० # ॥ मा ९७. हा भामम नरनस्‍ाम७ ५०-२३३३ कमा दि... ५33५ कक ९-७ 2ा-भ३2७७७ ५ >- ५ -स्‍४-पक केक आमपीन> कन-२० ०». «3 जा ०. चर चमक 


49१७ <€<>२> ६७६७ ९७49 ६७-45 <६६७९-७ <>-4६<७<३-९<७<७६३.3<७-<4><>45०4><>फरढ़िं 


तब उसका बल क्षीण होता है, उसको मलीनता | लिये अपरिशग्रदका पालन करनेकी आधच्यकता 

प्रात्त होती है और परतंत्रता का दुःख भोगना |है। अपरिश्रहका अथे अपने पास संग्रह न रखना ६ 

पड़ता है। इस अयस्थामे रहा मन॒ष्य मानता है| है। घर, घरके पदार्थ, धनसंचय आदि अनेक १ 

कि, बाह्य घिषयोके उपभोगसे ही मुझे आनन्द (प्रकारके संग्रह मनुष्य अपने पास बढाता है १ 

मिलता है, इस प्रमके कारण वह बाह्य विषय और क्रमशः लोभ के कीचड में फंसता है। ९ 

बढाता जाता है ओर जेसे उसके विषय बढ जाते | अतः अपरिपग्रह बत के पालन से मनुष्य लोभ- ; 

हैं, वेला उसका ढुःख भी बढ़ता जाता है।|[रूपी दोष को दूर फरे । तीसरा दोष “क्रोध! ९ 

इस रीतिले जब घह दुःख शोक ओर घबराहट का है, इसको दूर करने के लिये अहिसा ब्त 

में फंसा हुआ तडफता है और अन्‍न्तमे किसी | का पालन करना चाहिये। अद्दिसा का अर्थ दूसरे १ 

सत्पुरुषकी प्रेरणाले उसको विदित होता है कि, की हिंसा न करना ही केवल नहों है, परंतु 8 

इस मोहज़ाल से दूर होनेक्े बिना दूसरा कोई |विचार,उच्चार ओर व्यवहार से दूसरे को दुःख "' 

उपाय आनन्द प्रात करनेके लिये नहीं हैं। जब |होगा पुेसा कोई कार्य न करना, इतनाही नहीं, | 

यह उसका निश्चय हो जाता है, तब वह मोहके | परंतु अपने विचार से,भाषणसे ओर आचरणसे ॥ 

कीचड को दूर करने का यत्न करता है। दूसरों को सुख हो, पेसा आचरण करना। इस ९ 

यहां पाठकोंकों विचार करके निश्चय करना | अहिसा से क्रोध का मल दूर हो जाता है । इसके ; 
चाहिये कि, यदद कीचड या मर किस रीतिसे | साथ साथ 'सत्यपालन, अस्तेय अर्थात्‌ चोरी न 

धोया जांता है ? यहां हम संक्षपसे उदाहरण के |करना,शरीर,वाणी, मन आदिकी पविन्नता रखना, * 

लिये इसकी रीति बताते हैं । सबसे बडा कीचड | संतोष की बत्ती धारण करना, शीतोष्ण सहन ; 

“ काम'का है, विशेषतः ख्रीविषयक भोगेच्छाका |करनेका तप आचरण करना, उत्तम अंथाका अ- १ 

5 

४ 

९ 

है 
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धर्ममर्यादा का अतिक्रमण करके होना बहुतही ध्ययन करना ओर सदा परमेश्वर की भक्ति करना, 
भयानक है। इसमें फंसा हुआ मनुष्य अनेक ये और पेले अनेक उपाय हैं कि,जिनके द्वारा मन- 
तरदसे गिरता है। इससे बचनेका उपाय 'ब्रह्मचय' ष्य अपने मलोको दूर कर सकता है ओर मोह के 
पालन है । ब्रह्मचयंप्रतिष्ठासे वीरयलाभ होता है, | कीचड से अपने आपको बचा सकता है। 
शारीरिक बल बढ़ता है, मनका उत्साह अखंड! मनुष्य के पास कान, त्वचा, नेत्र, जिहा और 
रहता है और काम के कोचडसे मक्तता होती है। नासिका ये इंद्रिय हैं ओर इनसे शब्द,स्पश ,रूप, 
ब्रह्मयचयें का अर्थ “(ब्रह्म ) महती शक्ति प्राप्त रस ओर गंध का भोग लिया जाता है। इन 
करनके लिये ( चय ) विशेष प्रकारका आचरण | भोगामे फंसनेवालो को रोगादिकों का दुश्ख 
करना । ! ब्रह्म का अथे ' ज्ञान, महत्व, श्रेष्ठ शक्ति, भोगना पडता है; अतः भोगोम न फंसनेका यत्न 
आत्मा, परमात्मा |? ईशप्राप्ति करनेके लिये| करना अध्यन्त आवद्ययक है | इस लिये मनुष्य 
आवदयक सदाचरण करना। मनुष्यके अन्द्र नियम करे कि 'में अच्छे शब्दों का ही प्रयोग 
ओ दव्व्य आत्मशक्ति है, उसका पूर्ण विकास करूंगा, अच्छे भ्रंथ ही पदूँगा ओर अच्छे शब्द 
करने के लिये करने योग्य आचरण करनेका नाम | ही सन्‌गा; रसना की स्वाधीनता के लिये स्वाद 
श्रह्मचर्य है। संपूर्ण इंद्रियोंका संयम करनेसेही इस | में न फसूंगा ओर अ-स्वाद्‌ त्रत का पालन 
ब्रह्मचये की पालना होती है ओर इसके पालन करूंगा ।। स्वास्थ्य के लिये ज्ञिस अन्न की आव- 
करनेसे ' काम ' के कीचड से मक्तता होती है। इयकता है, वेसा दी अन्न लूंगो ओर स्थाद बढाने 
दूसरा कीचड ' छोभ ! का है, इसको धोनेके का यत्न न करुंगा। स्पशे के विषयमे तथा रुपा- 
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१५०२ भरीमद्धगयद्दीता - पुरुषाथंबो घिनी । [ अध्यायर 
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दिके विषयम इसी प्रकार अन्यान्य प्रलोभनों फे (२ शछो० ४०-४४ तक टिप्पणीसहित देखने योग्य 
विषयमे भी में यत्न प्रवेक संयम का मार्ग हैं, पाठक उनको यहां अवध्य देखें।) तात्पय 
स्वीकारूंगा ।” इस रीतिसे प्रयत्न करनेपर मनष्य | यद्द हे कि, भोगी लोगों की चित्तवत्ती चतल्यल 
मोहके आवरण को तोड सकता है, कौचड को | होती है अर्थात्‌ भोगसे निवत्त हुए विरक्त लोगों 
धो सकता है और आवरक अन्धकारको दूर कर | की चित्तवत्ति (यद्धिः निम्धला)शान्त होती जाती 
सकता है। इस रीतिसे व्यवद्दार करनेपर मनुष्य |है। पूर्वोक्त प्रकार विरक्त हुआ मनुष्य अपनी 
अपनी बुद्धिके मोह रूप आवरण को ( बुद्धिः चित्तवत्ति शान्त होरही है, इस बात का अनु भव 
मोहदकलिल व्यतितरिष्यति ) हटा सकता है ओर | करता है। 
अपनी बुद्धिको स्वच्छ, पवित्र ओर मलहीन कर | चित्तवत्तिकी शान्ति जब बहुत दे्‌रकत स्थिर 
सकता है । रहने लगती है अथवा जब वह अपना स्वभाव 
इसी यत्न में मनष्य की बद्धि जैसी जेसी शद्ध बनता है, तव इसकी बद्धि ( समाधों अचला 
होती जाती है वैसा बेसा घह मनुष्य भोगोंसे स्थास्यति) समत्य भाषम स्थिर रहती है,यहां ये 
विरक्त होता जाता है, ( निवेद्‌ गन्तासि ) | दो कछोक साथ साथ देखने योग्य है-- 
भोगोके विषयमें उदासीन होनेके विना मनुष्य|। अयोगवत्ती योगबुद्धि 
कदापि ब्रह्मचर्यांदिका पालनही नहीं कर सकता। मोहकलिलं बद्धिव्येतित 
अतः बद्धि का मल धोना ओर विषयभोगोके | भोगेश्वर्यप्रसक्तानीं. रिष्यति।*'तदा गन्तासि 
संबंधम उदासीनता धारण करना ये दोनों कार्य | बद्धिः समाधो निरवेदं *" । समाधाव 


। 

| 

न्‍ क्‍ 
ल्‍ | 
; गीते जाते हैं। ये एक दूसरेपर अब- | विधीयते ॥ (भ०_ चला बुद्धिस्तदा योग- 
। । | ल्‍ 
। 

। 
| 
ल्‍ 
ल्‍ क्‍ 





लंबित हैं। जितनी भोगविषयमे विरक्ति होगी | गी० २। ४४ ) मधाप्स्यसि ॥ (भ० गरी० 

उतनाही ( मोहकलिल ) मोह का कीचड-धघोया २|५२,७५३ ) 

जायगा । | भोगी छोगोंकी बुद्धि. जब बुद्धि भोगमोहसे दूर 
इस प्रकार समाधिके लिये योग्य होगी, तब विरक्ति होगी 

( निश्चला बुद्धिः) बद्धिकी चंचलता दुर होती | नहीं होती ओर तत्पश्चात्‌ समाधि में 

जायगी | भोगी लोगोंकी बद्धि ही चह्चल होती बुद्धि स्थिर होकर योग के 

है, कक्‍्योंक्रि पकह्दी भोग अनंत कालतक भोगा लिये योग्य होगी | 


नहीं जाता, थोडे समय के पश्चात्‌ उसकी| ४न दो स्लोकोमें परस्पर विरद्ध बद्धियोंका 
घृणा आजाती है और दूसरे भोगमे रुचो उत्पन्न वर्णन है। “ भोगोंमें आसक्त हुए मनुष्यों की 
होती है,|स कारण भोगो लोग चंचल वृत्तिवाले | चब्चल बद्धि समाधिमें स्थिर नहीं रहती? और 
होते हैं। इसी अध्याय में पूव स्थल में कहा “भोगसे विरक्त मनष्यों की बद्धि निश्चक होकर 
है कि-- समाधिमें स्थिर रहती है और समत्वरूप योग- 
बहुशाखा हानंताश्व बुद्धयोडव्यवसायिनाम्‌। | मार्ग का आक्रमण करती है।” इन दो श्छोकोंका 
भ० गी० २। ४१ | साथ साथ मनन करने से बडा बोध प्राप्त हो 

“ अव्यवसांयी अर्थात्‌ भोगी लोगोकी बद्धियां| सकता है । 
अनन्त और उनको भी अनन्त शाखाएं होती। इस रीतिसे साधारण मोहके कीचड में फंसा 
। ”” इसकारण उनका चित्त समाधी के लिये | हुआ मनुष्य फ्रमशः उन्नत होता हुआ, अपना 
योग्य नहीं होता है। ( इस प्रसंग भ० गी० अ० चित्त स्थिर करके योगसाधनसे परम उच्चति को 
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कोक ५४ ] स्थितप्रशके छक्षण । द १७३ 
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अम्केपनकएसपउनदापनदताफनर5 इनका कर च्कपायायइफाकबक पका कर >कफ कल छा उाशाक मजाक एल शतक करा उाका का इन उलक 
(२०) स्थितप्रत्वके लक्षण । 

| « उवाच- खितप्रज्ञस्यथ का भापा समाधिखस्थ केशव । 

स्थितधी; कि प्रभाषेत किमासीत वजेत किम ॥५४॥ 
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अन्यय;- अज्ञुन उवाच है केशव ! समाधिस्थस्य स्थितप्रज्स्थ का भाषा ? स्थितधीः कि प्रभाषेत ९ 
आसीत ? के वज़्त ? ॥५४ || 
के. दर 4 पे भ्् # 
अजुनने पूछा- समाधिमें स्थित स्थितप्रज्ञके क्या लक्षण हैं ! स्थितप्रज्ञ किस 


तरह बोले, फैसे यैठ और केसे चले ! ॥ ५४ ॥ 
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प्राप्त कर सकता है। इन स्छोकोम जो उन्नतिका | समत्वरूप योग साधन के लिये योग्य होगी। 
ऋम बताया है घद दरणक साधककों बडा बोध- | यह आशय यहां है। यहां वेदकी निन्‍दा नहीं है 
प्रद हो सकता है, अतः पाठक इन छोकोका क्योंकि ( त्यक्तेन भुज्जीथा।, मा गृधः | यजु० 
उत्तम प्रकार मनन करे। । ४०१ ) 'त्यागसे भोग कर मत ललचाओ। ! 
यहां 'भ्रुति-विप्रतिपक्षा बुद्धि! ये शब्द संदेह |यही वेद का उपदेश विस्तार से यहां कहा है, 
उत्पन्न करनेवाले हैं। 'भ्रुति! शब्द का अर्थ जो इस कर्मयोग का मूल सूत्र है। अतः भ्रुति 
'भ्रवण से प्राप्त शान' यह एक द्वोता है और | शब्द का अर्थ यहां सामान्य उपदेशोका श्रवण! 
'बेद” यह इसका दूसरा अर्थ है। कई लोग यहां |छेना योग्य है। 
के श्रुति शब्दसे वेद अर्थ लेकर इस ख्छोक का अजु न का मन सञ्जयादि शज्र॒के उपदेशकों 
पेसा अर्थ करते हैं. कि-- 'बेद शानसे बिगडी या | के उपदेश श्रवण करने से चञ्चछ हुआ था, वह 
चञ्चल हुई मति जिस समय चब्चलता छोड |डस कारण अपना स्वाभाविक कर्म छोडनेको 
देगी, तब वह सप्राधी के लिये योग्य होगी।” और विपरीत मार्ग पर चलने को तेयार हुआ 
यद्द अर्थ इस ज्छोक का नहीं है ओर यहां ' श्रति' | था, अतः यहां भगवान्‌ कहते हैं कि, ऐसे 
धाब्द्से चेद अर्थ अभीष्ट नहीं है । इस के पूर्वके |“ विपरीत उपदेशकों के व्याख्यान सुननेसे 
ख्छोकमे ' श्रुत, भ्रोतव्य” ये दो शब्द जिस अर्थ में तुम्हारा मन चह्चल हुआ है, जब उसकी घद्द 
पड़े हैं, उसी अर्थका श्रुति! शब्द यहां है, ये चह्चलता दूर होगी. तब इस समत्वरूप योग 
तीनो दशाब्द्‌ ' श्रुत, श्रुति और श्रोतव्य”' एकह्दी का आचरण करने के लिये वह स्थिर होगा।” 
धातुसे बने हैं और उनका यहां अथे 'भोगोके| इतना उपदेश भगवान्‌ के मखारबिन्द्से 
घर्ण नौका श्रवण” इतनाही है। विविध मतवाले | सुननेके पश्चात्‌ अल न जानना चाहता हैं कि 
लोग अपने अपने मतमें आनेसे उनको फलाने स्थिरबृद्धि होनेंस भया लाभ होता है, बेखा 
भोग मिलेंगे, ऐसा भ्रवणमधुर भाषण करते मन॒ष्य क्या करता हैं, उसका चालचलन केसा 
है, यद भाषण श्रवण करनेसे त्याग का योगमार्ग | होता है, इत्यादि । देखिये अजु न के प्रश्ष-- 
आचर ण्म लानेकी प्रवृत्ति हट जाती है ओर उन| (५७) भ्रीमहूगवद्गीताका आवृश मनुष्य 
भोगोंको प्राप्त करनेमे रुच्ी बढती हे । ऐसे बेढंगे | स्थितप्रश” शब्दसे बताया है। मनुष्योक दो भेद 
उपदेश श्रवण करनेसे बिगडी बुद्धि जब विरक्ति होते हैँ, एक 'स्थितप्रश्!' और दूसरे 'चञ्चलप्रश'। 


कक 


से शान्त होगी, तब वद समाधिके लिये तथा जिनकी प्रज्ञा चत्चर होती है वे हीन अवस्थाको 
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१५४ न झीमरहूगवद्रीता-पुरुषार्थथो घिनी । [ अध्याध ३ 
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प्राप्त होते हैं ओर जिनकी प्रशा स्थिर होती है |उच्चारता है, किस प्रकार के विचार प्रकट 
ये उच्च अवस्था में विराजते हैं। चच्चलप्रश |करता है? समाधि अवस्थासे जाप्मतिमें आया 
मनुष्य सब जगत में भरे हैं, स्थितप्रश दी विरला मनुष्य किन भाषों को प्रकट करता है? क्‍या यदद 
हैं। उन्नति चाहनेवाले हरणक मनुष्य को बुद्धि [सामान्य मनुष्यों के समानही बोलता है अथवा 
की चच्चलता छोडनां ओर स्थिरता प्राप्त करना कुछ विशेषता उसमे रददती है? समाधिकां अनु- 
आवश्ययक है। इस प्रकार स्थितप्रश्ञ बना मनुष्य भव करनेवाले और न करनेवाले के भाषणोंमे 
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पक तो समाधिम रहता है अथवा जाप्नति में | कौनसा भेद है? हम भाषणसे कैसे पहचाने कि 
व्यवहार करता है। जाप्रतिके व्यवहांर में भी |यह समाधिसुख लेनेवाछा मनुष्य है और यह 
उसकी पुनः तीन अधस्थाएं होती हैं, एक बोलना | मनुष्य समाधि तक नहीं पहुंचा है? 
अथवा विचार प्रकट करना, दूसरी किसी अध-| जब ज़ाप्रतिमे रद्दा हुआ मनुष्य समाधिमें 
स्थामें स्थिर रहना और तीसरी व्यवद्दार करना। | जाना चाहे, तब [३] ( कि आसीत? ) केसे बैठे! 
इन चारों अवस्थाओके प्रश्ष ओजु नने यहां केसे आसन लगाये! किस अवस्थामे स्थिर रहे! 
पूछे हैं । किस स्थितिम स्थिर रहनेसे आप्रतिकी अब- 
[१] (समाधिस्थस्य स्थितप्रश्नस्य का भाषा?) |स्थाम रहनेवाला मन॒ष्य समाधि अयस्थामे जा 
समाधिमें स्थित स्थितप्रश्न के क्‍या लक्षण हैं? |खकता है! हम कैसे पदचाने कि यह मनुष्य 
अर्थात्‌ जिस समय यह स्थितप्रश समाधिमें | समाधिकी तैयारी कर रहा है! 
ब्राक्मी स्थिति का अनुभव लेता रहता है, उस। [४] (ब्जेत कि! ) वद्द मनुष्य अपना चाल- 
समय यह केसे होता है, उस समय इसके क्या | चलन कैसा रखता है? स्थितप्रश्न मनुष्य जब जाप्र- 
लक्षण होते हैं, उस अवस्थाम यह किन लक्षणोंसे | तिमें रहता है तब वह कैसे व्यवद्दार चलाता है! 
पहचाना जाता है, किन लक्षणोंकों देखनेले यह |किस प्रकारके व्यधद्दार देखनेसे हम जाने कि 
स्थितप्रश ज्ञानी समाधिमे है, ऐसा जाना जा।|यह मनुष्य स्थितप्रश है! 
सकता है? ' स्थितप्रशस्य का भाषा ! इस स्थान| स्थितप्रश् मनुष्य अन्य मनुष्योके लिये आदशे 
' भाषा! दब्दका अथ 'भाष्य” अथवा “व्याख्या! | होता है। अन्य चञ्चलप्रश सामान्य मनुष्य यवि 
। यहां लक्षण अ्थंमे ' भाषा ! द्वाब्द प्रयुक्त हुआ | उन्नत होना चाहे, तो इस स्थितप्रश मनुष्य का 
। भाषा शाब्दका अर्थ ' भाषण, पकतुत्व ? पेसा | आचरण देखे ओर वैसा अपना आचरण करें, 
होता है, परंतु घद्द यहां अभीष्ट नहीं है | अर्थात्‌! वह कैसा आसनादिका अनुष्ठान करता है यदद 
यहां प्रथमावस्थाके लक्षण पूछे हैं । देखकर स्थयं वेसा करे, वह किस प्रकारके भाष 
जब समाधि अवस्था छोडकर जाप्रतिमें आना | अपने भाषणोंसे व्यक्त करता है यह देख कर 
होता है, तब वह स्थितप्रश्ञ कैसा आचरण | पैसे भाव स्थयं बोले, अपनी वाणी बैसी बनावे। 
करता है? जाप्रतिमे सभी मनुष्य समान दिखाई |इ्स रीतिसे यदद आदशे जा दूसरों का मार्ग 
देते हैं, सभो बोलते हैं, सभी बैठते हैं और सभी | दर्शक दोता है। अतः अजु न पूछ रहा है कि, 
व्यवहार चलाते हैं। इन संपूर्ण मनुष्यों में इस |इस प्रकारके स्थितप्रशके लक्षण कया हैं ! 
जाप्रतावस्था में कारय॑ करनेवाले सब मनुष्योंमे.. स्थितप्रश ओर स्थिरब॒द्धि ये दोनों शब्द 
जो स्थितप्रश मनुष्य है, वह केसे व्यवद्दार एकद्दी भाव बताते हैं। घब्चल प्रश्ाधाला मनुष्य 
करता है? [२] ( स्थितधीः कि प्रभाषेत ? )| किसी कार्य के करनेमें समर्थ नहीं होता । व 
स्थितप्रश्ष केसे बोलता है, किस प्रकारके द्वाब्द स्थिर मनवाछा मनुष्य मदहानसे महान काये 
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छोक जणपट |]... स्थितप्रशके क्षण । 4५५ 
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भ्रीभमगवाजुवाच- प्रजद्याति यदा कामान्सवोन्पाथे मनोगतान । 
आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित्रप्रश्नसदोच्यते ॥५५॥ 
दुःसेप्वनुद्धिममना! सुखेषु विगतस्पृह। । 
वीतरागमयक्रोधः स्थितर्धीप्तुनिरुच्यते ॥५६॥ 
यः सर्वेत्रानभिस्नेहस्तत्तत्माप्य शुभाशुभम्‌ । 
नाभिनन्दति न देष्टि तस प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥५७॥ 
यदा संहरते चाय कूर्मों5छूगानीव सवेशः । 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥५८॥ 
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अन्ययः- हे पाथे ! यदा ( नरः ) मनोगतान्‌ सवोन्‌ कामान्‌ प्रजद्याति, आत्मनि एवं आत्मना तुष्ट: (भवति) 
तदा स्थितप्रज्ञः उच्यते ॥५५॥ दुःखेषु अनुद्विभ्तम ना), सुस्तेषु विगतस्पृहृः, वीतराग-मय-क्रोध;, सुनिः स्थितधी 
उच्यते ॥५६॥ यः सर्वत्र अनभिखेहः,तत्‌ तत्‌ शुभाशुम प्राप्य, न अभिनन्दति,न देश्टि,तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता|७७॥ 
कूर्म: अज्जानि इव, यदा च अय॑ इंद्रियाथभ्यः इंद्रियाणि सवेशः संहरते, ( तदा ) तस्थ प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥५4॥ 

है अज्ञुन! जब मनुष्य अपने मन उत्पन्न होनेवाली सब कामनाओंका 
त्याग करता है, और अपने आत्मामें आत्मा द्वारा हि सन्तुष्ट रहता है, तब 
उसको स्थितप्रज्ञ कहते हैं ॥५५)॥ दुःखोमं। जिसका मन उदास नहीं होता ३ 
और सुखोमें जिसकी आसक्ति नहीं होती, प्रीति भय और क्रोघसे जो रहित * 
होता है, उसको स्थितप्रज्ञ सुनि कहते हैं ॥५९। जो पुरुष सवश्न आसक्ति- 
राहत हाकर, शाम लथा अशुभ का प्रात करनपर न आनादुत हाता है आर न 


ब#] 


| 
ः 
देव करता है, उसकी बुद्धि स्थिर हुई होती है ॥५७॥ जिस प्रकार कछुआ अपने ६ 
6 
९ 
6 


मुठेय 
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सब अवचव सपम्रनट लता हूँ, उसा तरह जब यह पुरुष हाद्रया कावधयास अप 
सब हंद्रियों को समेट लेता है, तब उसका बुद्धि स्थिर हुई होती है ॥५८॥ 
भावार्थ-- जो मनुष्य अपने मनमें उत्पन्न सब कामनाओंको छोडता है ओर अपने आस्माके निज आनन्दसे ९ 
द्वि आनंदित होता है; जो दुःखोंसे उदास नहीं होता ओर सुलखोंमें आसक्त नहीं होता, जो किसीपर आसक्त नहीं 
होता, किसीसे डरता नहीं ओर किसपर क्रोधर्भी नहीं करता; जो अस्लंगवृत्तिसे रहता है ओर शुभकी प्राप्तिसे 


आनंदित नहीं होता और अश्ुभका द्वेषभी नहीं करता; जो अपने सब इंद्वियोंको डनके भोगांसे इटाता है उसके 
द्वि स्थिर हुईं ऐसा कद्ट सकते हैं || ५०-५८ || 
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8 
; 
योग्य रीतठिसे पणे करनेम समर्थ होता है। स्थिर | श्रीकृष्ण विस्तार से उत्तर देते हैं-- 9 
बुद्धियाले मनुष्य की इतनी योग्यता होनेसे दि। ( ५५-५८ ) इन ्छोकों में स्थितप्रशके लक्षण ; 
यहां उसके लक्षण पछे हैं । कहें हैं। इस में पहिला छक्षण (मनोगतान्‌ सर्वान्‌ ९ 

अअजुं नके यद चार प्रश्न सुनकर भगवान | कामान्‌ प्रजाति) मनोगत सब कामनाओका त्याग ९ 


है? 
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करना है। यहां कंचठ अशम कामनाओंका त्याग क्या लाभ होगा ? अशुभ कामनाओंके दृटानेमे 
; करना और शभ कामनाओंकों पष्ट करना अभीष्ट| किसीका विरोध होना संभव नहीं है, जो आशंका 
नहीं है । शभ ओर अशभ दोनों कामनाओका | है बह शभवत्तियोंके हटानेफे विषयमें हे। अत 
६ त्याग यहां अभीष्ठ है। साधकावस्थामें द्वि शभ इस बातका विचार करना यहां आवश्यक है। 
( कामनाओंका पोषण करके अशभ कामनाओंका | मक्ति समाधि और सषप्ति इन तीनो अधस्थाओं 
; परित्याग करना होता है । मनको सशिक्षा देनेके में ब्रह्मरूपता होती है । हम केवल सपषघ्ति अर्थात 
९ लिये यद्द अभ्यास किया जाता है। इस अभ्या- | गाढ निद्राकाहि विचार करेंगे, क्योंकि यह गाढ 
8 सावस्थाम अशभ कामनाओंका त्याग करनेसे निद्गाकी अवस्था सबके अनभवकी है। यदि गाढ 
8 सोम पचास अथवा अधिक वासनाओंका त्याग निद्वामें प्राप्त निकृषए अवस्थाकी ब्राह्मी स्थिति 
४ हुआ। इस अभ्यासम अश भ वासनाओकके त्याग के प्राप्त करनी दे, तो मनके अशुभ विचार जेसे दूर 
६ मिषसे वासना का त्याग करनेकी शिक्षा मिलती | करने चाहिये, वेसेहि शुभ विचार भी दूर करने 
है। इस वासनात्यागकी शिक्षासे हि'शभवालना- चाहिये | मन म॑ शभ विचार जब तक चलते 
;$ आंको भी मनसे हटाने का अभ्यास होता है।' रहेंगे, तव तक निद्रा नहीं आती । निद्राके लिये 
6 मनव्यका मन शभाशभ वासनाओंके कारण जा- | जैसे अशभ विचार हानिकारक हैं वैसेहि शभ 
; ग्रतिके प्रत्येक क्षणम व्यग्न होता रहतां है, उसकी ' विचार। अशभ विद्वारों से अन्य प्रकार की 
६ व्यप्नता दूर करना अभीष्ठ है। मनुष्य स्थितप्रज्ञ | हानि होगी, यह बात और है; परंतु दोनां 
तब हो सकता है जब उसके मनकी व्यग्रता पूणे- | विचार स्तब्ध होने तक निद्रा नहीं आती, यह 
; तया हटती है। सामान्‍य मनष्यका मन शभ ओर सत्य है । इससे स्पष्ट बोध होगा कि, निद्रा जैसी 
। अशभ वक्तियाँसे सदा व्यग्न रहता है, वह चित्त-| तमोगणी निहुष्ट ब्राह्मी अवस्था का अनुभव 
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वृत्तियोका निरोध करने और मनकी व्यग्नता दूर | लेनेके लिये भी शुभाशुभ वृक्तियोका त्याग 
करनेसे स्थिर होता है | अभ्यासकी प्रथमावस्था करना आवश्यक हे, फिर उससे उच्च समाधि 
में अशुभवत्तियोको हटानेसे आधी अस्थिरता दूर | अवस्था आर उससे भी स्वोत्कृष्ट मुक्ति अवस्था 
होती है, परत आगे चलकर पता लगता है कि, | जिनको ऋ्मशः रजोगणी मध्यम, ओर सत्वगणी ४ 
शुभवत्तियोसेभी मनकी चञ्चलता होती है, उस [ उत्तप् ब्राह्मी स्थिति कद सकते हैं, प्राप्त करनेके £ 
समय वहे शभवत्तियोँंकों हटानेका यत्न करता लिये शभाशभ चासनाओंका त्याग करना १ 
है | इस यरनकी सफलता द्वोनेसे मनुष्य निश्चल चाहिये, इसमे संदेह हि कैसे होसकता है! ; 
वृत्तिवाला होता हैं, इसीका नाम “स्थित-प्रज्ञ ! | अर्थात्‌ ब्राह्मी स्थिति प्राप्त करनेके लिये जओेसी 
है। शभ ओर अशुभ कामनाओं को हटाने की अशुभ वासनाओंका त्याग अभीष्ट हे, वेसा हि ; 
सूचना दनेके लिय हि इस स्छोकमे ( सर्वान्‌ का- | शभवासनाओंका भी त्याग आवश्यक है। 
मान प्रजहाति ) सब कामनाओं को हृटानका। व्यवहार की दशामें मनका अभ्यास बढानेके 
उपदेश किया हे। सब कामनाओम जेसी शभ।|लिये अथवा मनकों समस्थितिम रखनेके लिये 
वेसीददि अशुभ कामनाएं भी आती हैं। मनकी|अशभ वासनाओंका हि त्याग करनेका प्रारंभ 
शान्तिके लिये इन दोनों कामनाओं को हटाना करना योग्य है, परंतु अभ्यास बढनेके पश्चात्‌ ; 
आवद्ययक है । | एक अवस्था ऐसी आती है कि, जिसमें शुभवा- ; 

यहां बहुत लोगोकों यह शंका आना संभष है सनाएं भी छोडनी पडती हैं । निद्रा के लिये तथा 

/ मन॒ष्यक मनसे शाभ कामनाओके दहटानेखे।समाधिके लिये जेसी स्थार्थयों बासना बाधक ; 
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दि 


! है, उसी प्रकार परोपकार की इच्छा भी बाधक |शुभ काममाओका परित्याग करनेसेहि मनुष्य 
हि है। चित्तकी एकाग्रता करनेका अभ्यास श्रेष्ठ वन सकता है । 
करनेवालो को यह अनुभव प्रतिक्षण आसकता | यहां ( मनोगतान्‌ सर्वान्‌ कामान्‌ प्रजद्दाति ) 
है । इसीछिये भगवद्वीतामें फहा है-- सब मनोगत कामनाओं का त्याग अभीष्ठ 
शुभाशु भफलेरेवं मोध्यसे कर्मबन्धने! ॥ | प्रारंभमें त्याग इच्छापूवेक द्ोता है। प्रयत्न 
भ० गी० ९१ २८ त्याग करते करते आगे मनका वेसा त्यागमय 
शंभादा भपरिव्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः स्वभाव बनता है। जब मनष्यका यह स्वभाव 
भ० गी० १५। १७ | बनता है तब उसकी स्थितप्रश्ञता स्वभावसेहि 
तत्तत्प्राष्य शभाश भ॑ | नाभिनन्‍्दति न ठेशि | सिद्ध होती हे । 
भ० गी० २। ५७ | मनोगत कामनाएं अपने अन्द्रकी न्यूनता दूर 
“८ बन्धन करनेवाले शुम और अशभ फलों से | करनेके लिये उत्पन्न द्वोती हैँ। प्यास लगनेपर 
मुक्त होगा । जो शाम का और अदभ का त्याग | जलकी कामना, भूख लगनेपर अनश्नकी कामना, 
; करनेवाला है यह भक्तिमान मे प्रिय है। जो शभ सहवासके लिये स्रीकी कामना इस प्रकार अनंत 
प्राप्तिसे आनंदित नहीं होता ओर अशभ प्राप्त कामनाएं होती हैं! प्रतिक्षण इस-प्रकार न्‍्यनता 
; होनेपर उसका द्वंष नहीं करता० ।”” इस्यांदि की पर्ति की जाती हे । परंत शरीरकी न्यनताएं 
स्थानोमें शम और अशभ दोनों का त्याग आव- | कभी दूर होनेवालो नहीं है, अतः शारीरिक 
| इथक है यह बांत स्पष्ट कद्दी है। यहां स्पष्ट हुआ न्यूनताओंकी पूर्ति करनेका यत्न कभी सिद्ध नहीं 
है कि जैसा अश भ बंधनकारक है, वेसाहि शभ | होगा। यह सिद्ध न होनेवाली बात है। शरीरकी 
; करम भी बंधन काश्क है, परंत अशभ अवनति एक एक कामना पृर्ण करनेके कारण भमनष्य को 
करनेवाला होनेके कारण प्रोरंभसे छोडना अपने आत्माका विचार करने के लिये फुरसतद्दि 
; चाहिये और शाभ उसच्चतिम सहायक होनेके नहीं रहती । ओर मनष्यको अपने आत्माकी 
। कारण कुछ अधेस्थाके बाद छोडना योग्य है, उन्नतीका विचार करनाहि मख्य कार्य है। शरीर 
इतनाहि इसमे विधेक है। तो एक साधनमात्र है। परंत आश्रय की बात यह 
। उदोहरण के लिये मान लीजिये कि किसीका | है कि, मनर्य इस शरीररूपी साधनकी परिचर्या 
| 
ह 
| 























मकान जलने लगा है ओर घरके मनष्य अन्द्र में सब समय गमाते हैं और ज्ञिस आत्माको 
हैं, यदि ये शीघ्र बाहर न आंयगे, तो अन्द्रदि प्रकाशित करनेके लिये यह शरीर प्रिला है उस 
दूर जल मरंगे । यदि ऐसी अवस्थामें घरके|आत्माका विचार तक कोई नहीं करत।। अतः 
लोग धरमे स्थित अशभ पदाथों को संभालने मं कहा है कि जब मनष्य शभाशभ कामनाओं का 
अपना संपय खर्च करेगे तो जैले थे जल जांयगे, त्याग करेगा, तभी उसको अपने आत्मामें स्थित 
उसी प्रकार शभ पवार्थोंके लोभमे फंलेगे तो भी ओनंद स्वयं प्राप्त होगा । 
जल भरंगे। अतः यदि उनको अपना बचाधथ। आस्माकी शक्ति अनंत है, उसको थोडीसी 
करना अभीष्ट है तो अपने दोनों शभाशुभ पंदार्थों | शक्ति इस शंरीरमें आगई है और वह अनेक इंद्ि 
का मोद्द दूर करना धाहिये। यही बात संसारके | योमे विभक्त होगई है। यदि मनष्य इंद्रियतष्टीमें 
सामाजिक और राजकीय बंधन दूर करने के | लगेगा, तो उसको थोडीसी शक्ति का अनभव 
। विषयमें सत्य है। अंस्तु। इस प्रकार विचार |आखवेगा; परंत यदि वह आत्माके असीम झोतमें 





करनेसे पाठकोंकीं पत्ता लग जायगा कि शभा- मोता लगाघेगा, तब उसको अपार शान्ति 
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हैक 
४ मिलेगी, क्‍यों कि आत्मा की शक्ति अपार है।।|तृप्त, आत्माकी कामना वाला अथवा दाम: ; 
इस लाभ की दृश्लिभी मनोगत कामनाओंके रहित है वही शोकरहित है॥ जो कामनारदित $ 
फंदे में फंसना मनुष्यफो उचित नहीं है, परंतु है वही आप्तकाम, सनक #क अर 
अकाम बनकर आत्माकी शाक्ति प्राप्त करना | अकांम कहा जाता है । उसके प्राण नहीं जांते, 
योग्य है । आत्मा 'अकाम” है इसलिये अकाम | वह ब्रह्म बनकर ब्रह्ममें हि रहता है ॥ जब हृदय 
बनकर हि उसकी प्राप्ति हो सकती है । देखिये- [की सब कामनाएं दूर होती हैं, तथ यह मरण 
अकामों धीरो अमृतः स्वयंभू रसैन तृप्तो न | धर्मवाला हर 033 है और वहांदि ब्रह्म 
कुतश्ननोनः । तमेव विद्वान न बविभाय | भाप्त करता है ॥ 
मृत्योरात्मानं धीरमज़रं 8 ॥ यहां इन केस पक मे पक को. 
अथवेधेद १० | ८। ४७ | मदत्व वणन किया है | यहां ' अकाम ! का अ 

४ आत्मा ( अकाम; ) कामनारदित, ( घीरः ) भिन्न 00 ३३४ पक ', कह्दा है, यद 
पैवयेधान किया (धी-र: ) ब॒द्ध अर्थ ध्यानमें धरने योग्य है। जिसकी सथ काम- 
अयवान्‌ किया ( धा-रः / उ उप्दाता, अमर! | लाएं शान्त होगई है, कोई कामना शेष रदी नहीं, 
स्वयंसिद्ध, रससे तृप्त, कहां भी »  गहे। | जिसकी केवल आत्माका अनुभव करनेकी दि 
( अ-जर ) जरारदहदित, तरुण जैसा शा उसीको कामना रही है, उसको अकाम या निष्काम कद्दते 
दि कल पे मा न है। उक्त बृहदारण्यक चचनमें तो स्पष्ट कद्दा है 
0 * कं की कििं लिंक कक है, यह कामना- कि हृदयकी सब कामनाएं नष्ट होतेद्दि मत्ये अमर 
कर दोने खे कलह हे बे कक हि | नता है। मनुष्य तबतकहि मर्य कहलाता है कि 
एक आर कर सह हैं काम ता छोड़ने जब तक वे शानाई भरे रही ै। काम 
उनका मेल होना सुगम होता है। “ अकाम' की भा क मश 20 होता है । काम- 
प्राप्ति 'सकाम' को कैसी हो सकती है? अतः |. मनसे दूर हुई तो की व 
े परमात्मा अकाम होनेसे मृत्युभयसे दूर है, 
५०४ ललित विस जीवात्मा सकाम होनेसे वारंवार मुस्युके भयसे 
उपाखते पुरुष ये हाकामास्ते शुक्रमेतद्ति-| भयभीत होता है। अतः मनोगत संपूर्ण कामना- 
वतेन्ति घीरा:॥ मुण्डक उ० ३। २। १ | ओको दूर करनेसेहि मृत्यका भय दूर होता है 
तद्बा अस्येतदाप्काममात्मकोममकामें रुप | यह बात सिद्ध हुईं। अमर बननेके इच्छुक इसका 

शोकान्तरम्‌ ॥ थु० उ० ४ । ३।२१ विशेष विचार करे । 
यो5कामो निष्काम आप्तकाम आत्मकामो | इसी को ( आत्मनि एवं आत्मना तुष्ः ) अपने 
न तस्य प्राणा उत्कामन्ति ब्रह्मव सन्पह्मा- अंदर अपने आत्माले संतुष्ट हुआ कहते हैं । 

| 








/ 


? 


प्येति ॥ यु० ४।४। ६  अकाम या निष्काम बना मनृष्य ( आत्मना 
यदा सर्वे भ्रमुच्यन्ते कामा येउस्थ हदि |तुष्टः ) आश्मासे सम्तुष्ठ होता है, और सकाम या 
श्रिताः । अथ मत्योउमृतों भवत्यत्र अरह्म | भोगी मनुष्य जगत्‌ के भोग भोगनेमें सदा अतुप्त 
समश्चुते॥ बूृ० ४।४। ७ रहता है। अकाम और सकाम की कल्पना निम्न- 
“ जो कामना छोडनेवाले घीर मनुष्य परम- | लिखित कोष्टक से खुबोधतया हो सकती है-- 
पुरुषकी उपासना करते हैं वे विशेष बीय लाभम|। अकाम सकाम 
करते हैं ॥ धद्दी इसका रूप है जो कामना-|.. निष्कांम घर्धमानकाम 
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ह आप्तकाम  कामोपभोगपरम | के निजानन्दसे उल्द्सित होता है। यदद स्वाभावि- 
आत्मकाम विषयभोगकाम 'क श्राह्मी स्थिति दो तीन वर्षतक अधिकस 
। आत्मतुष्ट असन्‍्त॒ष्ट | अधिक रहती है, पश्चात्‌ जैसी जैसी मनोगत 
अमर मत्य ' कामनाएं बढती हैं, उसी प्रभाणसे यह स्वर्गीय 
8 धीर भीरु, थेयंद्दीन उद्यानका विद्ार करनेधाला देवदूत दुःखमय 
; शाकरहित शोकयुक्त मत्येलोक में गिरता है। 
दुःखम शान्त /खमं उदास कामना उत्पन्न होतेदहि जीव परमात्मासे दुर 
; सुखमे निस्पृुह  सुखमे लुष्घ | होकर जगतूके विषयों में फंसता है और कामना 
; भयक्रोधरद्दित._ भयभीत ओर फ्रोधी तृप्त होते हि फिर परमात्मामं घापस जाकर वि 
विरक्त भोगलुब्ध | राजता है ओर वहां वापस आनेसे द्वि सुखी 


अकाम और सकाम मनुष्य ऐसा होता है। क्‍ होता है। अरथांत्‌ जगत्‌ की ओर आकर्षित होनेसे 


पाठक इसका विचार करेंगे तो उनको पता लग | दुःखी ओर आत्मामं वापस आनेसे सखो होता 
जायगा कि, अकाम होनेमे कौनसा सख है और है। सखदुःखका सारांशसे यह स्वरूप है। यहां 
सकाम होनेमे कोनसा दुःख है। सब जानते हैं|पाठक अनुभव करे कि अकाम होनेका संबंध 
ह कि, वांसनाक्षय से सख होता हैं, जैसा प्यास आत्मप्राप्तित्ति ओर सुखी दोनेसे कितना घनिष्ठ 
;" लगी तो जल प्राप्ति की वासना उठती है, इस है। अतः इस ज्छोकम कहा है कि सब मनोगत 
; बासना का क्षय जल प्राप्त होनेसे होता है, अतः | कामोकों हटानेसे वह (आत्मनि एवं आत्मना 
$ जल प्राप्िसे सुख होता है । जब तक जल प्राप्ति तुष्ठः ) आत्मामें द्वि निज्र शक्तिसे संतुष्ट होता है। 
; की वासना का क्षय न होगा तब तक सख भी यही स्थिप्रज्ञ है । 
नहीं होगा। जितना जिस घासना का क्षय होता... ( आत्मनि एवं आत्मना तृ४्ः ) आत्म 
; है उतनाही सख द्ोोता है। इसी प्रकार अन्य | आत्मासे दि सन्‍्त॒ष्ट द्वोना श्रेष्ठ अवस्था है 
8 घासनाओंके क्षयर्फे विषयमे समझना चाहिये। | परंत यहां प्रश्न हो सकता है कि आत्मामं ऐस 
वासना बनीरही तो सख नहीं होता | वासनाका | फोनसा पदार्थ है कि जिससे निष्काम मनष्य 
; क्षय होनेकाही नाम “आप्त-काम ! है। जिसको | केवल आत्मासेहि सन्तष्ट हो सकता है? इस का 
कामना तप्त हुई है घद आप्तकाम कहलाता है । | विचार करने के लिये निम्नलिखित वचन दे खिये- 
यही सखी है। इसीको अकाम, निष्काम अथवा। मनोमयः प्राणशरीरो भारूपः सत्यसंकव्पः 
आत्मकाम कहते हैं आकाशात्मा सर्वकर्मा स्वेकामः सर्वंगन्धः 
६ जब याहा अगत्‌ के किसी पदार्थ की कासना.. सर्वेरसः सर्वमिदमभ्याक्तोउवाक्यानाद्र:॥२ 
; नहीं होती, तब वह आत्मामे दी सन्‍्तुष्ट रहता है।।  ..एव म आत्मान्तहंदये ज्यायान्पूथिव्या 
जैसा छोटा, नीरोग और हृष्पृष्ठ बालक माताका।  ज्यायानन्तरिक्षाज्ज्यायान्दिवों ज्यायानेभ्यो 
; दूध पीनेके पम्थात्‌ अपनेदि आनन्दर्मे मस्त रहता। लोकेभ्य;॥ ३॥ ...पएतदू ब्रह्म ॥ ४ ॥ 
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है, उस समय उसको किसी बाह्यपदार्थंसे आनन्द छांदोग्य उ० ३। १७ 

प्राप्त करनेकी आवद्यकता नहीं होती | इस खमय | “८ म्रन रुप, प्राणझुप शरीरबाला, प्रकाश 
उसकी एकद्दी आधश्यकता होती है, धद्द भूख |स्थरुप, जिसके संकवप सत्य होते हैं, ऐसा 
लगनेपर माताके दूध की है | उतनी कामना पूण | यह. आकाशवत्‌_ आत्मा है । यह 
होते दि घद अकाम बनता है ओर अपने आत्मा कर्म शक्ति से ओर कामनासे यक्त, सर्वेगन्ध 
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१६० | भीमऊूगवद्गीसा-पुरुषा्थेवोधिनी | [ अध्याय ३ 
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युक्त, तथा सब रसोसे परिपूण है। यह आत्मा | अवस्था है। ( आत्मनि एवं आर्मना तुष्टः ) 
हृदयके अन्दर है, यह पृथ्वी, अन्तरिक्ष, | आत्मामें दि आत्मांसे तृप्त दोता है, क्यों कि इस 
प्रेक से भी बडा है, सब लोकों से बडा है, यह समय सख के लिये इसको वांहा पदार्थोौकी 
है ।” अर्थात्‌ इस आत्माकी शक्ति बडी | अपेक्षा नहीं होती | इली के अन्दर इसको अनु- 
सब दाक्तियां पर्णतासे इसमे निवास करती | पम आनन्द प्राप्त होता है। इस कारण वद्द सदा 
, जो जगत्‌ में सत््व है बह सब इसमें है;जो इस तृप्त रहता है ओर तृप्त रहनेके कारण कोई 
है उसका अठ्प अंशहि जगत मे है, इतनी इस |कामना इसको हिला नहीं सकती, इ्स लिये इस 
की महती शक्ति है, ओर देखिये-- की प्रशो स्थिर रहती है। अर्थात स्थितप्रश्न ; 
आत्मनः प्राण आत्मत आशात्मतः समर | विशेष शक्ति से संपन्न होता है। . 
। 
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। 
4 
| 
आत्मत आकाश आत्मतस्तेज आत्मत आप साधारण लोग 'संपर्ण मनोगत कामनाओके 
। आत्मत आविभांवतिरोभावाबात्मतोउन्न- | छोड देने का अर्थ 'कुछभी काये न करना” करते 
मात्मतों बलमात्मतो विशानमास्मतों ध्यान- हैं; थे समझते हैं कि मन में कामना रहनेसे हि 

। मात्मतश्रित्तमात्मतः संकदप आत्मतो मन मनुष्यले कुछ न कुछ कार्य होता है, ओर कामना 
आंत्मतो धागात्मतोी नामात्मतो मनन्‍्त्रा | न रहनेसे कुछ कर्म नहीं होता है। साध।रण दृष्टि 

६ आत्मतः कर्माण्य त्मत एव इद स्वेम ॥ ध्ने देखा जाय तो यह विचारसरणी ठीक प्रतीत 
छां० उ० 3७२६।१ होती है, परंत विशेष विचार करनेपर इसमे ; 

४ आस्मासे प्राण आशा, समर, आकाश, तेज | सत्यता नहीं है यद बात स्पष्ट होगी। ध्रीकृष्ण 
; अल, अक्ष, बल, शान, ध्यान, चित्त, संकटप,, | भगवान्‌ जो कि इस डपद्श के यक्ता हैं, घे अपने ; 
मन, वाणी, नाम, मन्त्र, कर्म तथा यह सब | विषयमें कद्दते है कि-- ६ 
 जगत्‌ उत्पन्न होता है। जगत्‌ का प्रकट होना| न मे पार्थाउस्ति कर्तव्य त्रिषु लोकेषु कियम | ३ 
। ओर पुनः लय होना आत्मासेद्ि होते हैं।” यह | नानवाप्तमधाप्तव्यं चते एव च कर्मणि ॥ 

आत्मा जो संकल्प करता है वह उसका संकदप भ० गी० ३ । २२ 

; सत्य होता है। इतनी शक्ति इसमें है।। सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुरवैन्ति भारत । 
इसी लिये आत्माकी भ्राप्ति करनेका उपदेश | कुर्यादिद्वांस्तथा$सक्तश्चिकीषु लोकसंग्रहम्‌॥ ९४ 
; सय शास्त्रकारोंने किया हैे। आत्मा की| भ०गो० ३।२५ ६ 
प्राप्तिका अथे सबसे बडी शक्ति की प्राप्तिहि। 'हेअज्ञ न! मझे तीनों लोकोमे कुछभी करने का ; 

। है। जगत के विषयोम आत्मा की अपेक्षा अत्यंत नहीं है। जो प्राप्त करनेयोग्य है, जो नहीं मिला 
अव्पशक्ति है, जगत में अदंपता का अनभव क्षण हैं, सो भी नहीं, पर फिरमी में कर्म म॑ छगादही ; 
; क्षणमें हैं और आत्मामें ( भूमा ) विपुलता का | रददता हूं ॥ २९॥ जिस तरह अशानी छोग आ- ४ 
अनुभव है। कोन शानी मनष्य अल्प शाक्ति मं सक्त होकर कर्म करते हैं उसी तरह श्ानी लोगों ! 
; संतुष्ट होगा? वह तो विशाल शक्तिहि प्राप्त करने को आसक्तिरहित होकर-निष्काम भावसे-लोक- ९ 
की इच्छा करेगा। सब शक्ति आत्मामे दोनेसे हि | कल्याणकी इच्छासे कमे करना चाहिये ॥ २५॥! ॥ 
; आत्माकी प्रांप्ति अन्तिम ध्येय कहा गया है।। “यहां ज्ञानी स्थितप्रशकों भी निष्काम भावसे ॥8 
६ आत्मामें अपनी विशाल शक्ति के अनभव से हि | परोपकारके कार्यम लगना चाहिये, पेसा स्पष्ट है 
९ संतुष्टि होती है। आत्मामँं सभी आनन्द इसको |कहा है। सकाम मनुष्य स्थार्थले अपने हि दितके 
| इच्छामात्रसे प्राप्त दोते हैं। अतः यह सबसे श्रेष्ठ | क्रम करता है, और निषकाम मनुष्य संपूर्ण | 
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कोक जु५-५८ ] स्थितप्रशके लक्षण । १६१ 
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जनताकी भलाईकी दृष्टिसे जनताके द्वितके कार्य कर्तव्य कर्म करता रह। आसक्ति छोडकर कर्म 
में दत्तचित्त होकर कार्य करता है। सकाम मनष्य | करनेवाला परुष श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करता है।। ” 
का कार्यक्षेत्र संकुचित और निष्काम मनष्य का | आत्मतप्त, निष्काम मनष्यको निजी स्वार्थ कुछभी 
अति घिस्तत कार्यक्षेत्र होता हैं। इसी लिये नहीं रहता, कर्म करने ओर न करनेम उस का 
उसको त्रह्म प्राप्त करके विशेष विशाल शक्ति प्राप्त | ज़रा भी स्वार्थ नहीं होता, यद्दी हेत दे कि वह 
करनी होती है। स्वयं श्रीकृष्ण भगवान योगी, | निष्काम भावसें लोकसंग्रहके--अर्थात जनताके 
आप्तकाम, स्थितप्रश्ञ और पूर्ण पुरुष होनेपर भी | हितके कार्य करता रहे। ऐसे कार्य करनेका अधि 
उस समय के राजकीय और धार्मिक कार्यक्षेत्रमे कारी यही होता है। यहां भ० गीतानेहि निष्काम 
उतर कर सबसे अधिक काये करते रहे, यह | मनष्यकों परोपकारके कर्म सतत करनेकी आज्ञा 
बात इतिहासमे प्रसिद्ध है। जनकादि राजाओंका | दी है, अतः इस विषय में अब किखसीको संदेह 
भी उदाहरण उसी प्रकारका है। वामन, नारद, | नहीं रह सकता | 

याशवद्क्य आदिकोके उदाहरणभी इसी दष्टिसे सकाम और निष्काम मनष्यों के कर्मोंम भेद्‌ 


ल्‍ देखने योग्य हैं । इसका विचार करनेपर पाठकों यह है, सकाम मनष्य वेयक्तिक स्वार्थंसे अद्प 
)। 





का निश्चय होगा कि निष्काम, अकाम, आत्मका- क्षेत्रमे कार्य करता है; ओर अकाम मनष्य संपूर्ण 
म, स्थितप्रश, आत्मतष्ट होनेपर उसका कार क्षेत्र मानवी समाजके हित के लिये अति विस्तत क्षेत्र 
अतिविस्तत होता है। उसके पास बडी विस्तत | में कार्य करता है । सकाम मनष्य स्वार्थी है ओर 
शक्ति जीवित ओर जाग्रत होती है, उस कारण कामना छो 
उसके शब्द जनता शाघ्र "आकर्षित होती है, बाला पत्थर जैसा कर्महीन द्ोता है, ऐेसा मानन 
और वह ऐसे मद्दान कार्य कर छोडता है, जैसे | अयुक्त है। कामना छोडने का अर्थ विस्तत कार्य 
साधारण मन॒ष्यसे कदापि नहीं बन सकते । इस क्षेत्रम प्रवेश करनेकी तेयारी करना है । 

विषयम गीताके निम्नलिखित शोक अवश्य | स्थितप्रश॒का तृतीय लक्षण ( डु/खेष अनुछ्विग्न- 
देखने चाहिये-- पिच 








मना; ) दुःखोम उदास न होना, ( सखेष विगत 
यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्न मानवः। . स्पु्दः ) सुखोम लुष्ध न होना, ( वीत-राग-भय 
आत्मन्येव च सन्तुएस्तस्यथ काय न विद्यते ॥१७ क्रोध: ) आसक्ति, भय ओर क्रोध छोडना ओर 
नव तस्य कतेनाथों नाकृतेनेह कश्चन । ( मुनिः ) मोन धारण करना है। प्रायः सामान्य 
न चास्य सवभूतेषु कश्चिद्थव्यपाश्रयः ॥ १८॥ | मनुष्य दुःखसे भागते हैं, डरते हैं ओर वारंवार 
तस्माद्सक्तः सतत कार्ये कम समाचर | दुःख होनेपर उछिग्न होते हू, यह उनकी निरबेल 
असक्तो छ्याचरन्कम परमाप्जोति पूरुषः॥ १९॥ | ता का लक्षण है। इसी प्रकार मनुष्यमें दूस 
भ० गो० ३ | निर्बलता यह रहती है कि, वह सुख प्राप्त हो नेपर 
“ जो मनुष्य आत्माम रममाण होता है, ओर गये करता है, उन्मत्त होता है, घमडी बनता ह 
जो आत्मामे दि तृप्त होता है और आप्मासे हि | धर्माधर्मकी पर्वाह नहीं करता और सखमें हि 
तुष्ट होता है, उसे कोई भी (निज) कतेव्य | लब्ध होकर कर्तव्यश्रष्ट होता है। सामान्य मन 
नहीं होता। कमे करने ओर न करनेमें उसका | ध्यमे ये दोनों निबेछताएं रहती हैं । जिस प्रकार 
जरा भी स्वाथ नहीं होत।। और भूतमात्रसे उस | बायके प्रधाहसे कपास जिधर उधर अवश होकर 
(का कोई ( निजी ) स्वार्थ साध्य करना नहीं चलता है, अपने स्थानमें स्थिर नहीं रहता, उसी 
$ रदता । इस देतुले तू आसक्ति छोडकर निरंतर! प्रकार सामान्य निर्बल मनष्य दुःखकी हवासे 
श् 
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१६२ शीमसगवद्गीता-पुरुषार्थंथोधिनी । [ भ्रध्याय २. 
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| कंपित होकर उदासीनताक कीचडमे गिर जाता सकते | इसी से यह राग भय ओर क्रोध से 


हैं अथवा सुखकी लहरखे मोहित होकर रागके [दूर रहेगा। । 
चशमे होता है। अर्थात्‌ इसके पांवके तछे कोई | पूवे छछोक में जो मनोगत कामनाओ को दूर क्‍ 





अपना स्थान नहीं रहता !! दुःखसे भयकी भूमि- |करनेका उपदेश किया दे, उसीसे यद् सिद्धि 
काम जाकर भयभीत दोना अथवा सुखले रागकी | मिल सकती है| सख की प्राप्ति और दुःख की 
भूमिकामे जाकर धहां आसक्त होना, यही इसकी | निवृत्ति यही तो मनोगत कामना मनुष्यके अन्द्र 
निरबंलताके कारण इसके भाग्यमें दोता है। इसकी होती है। सखके विषयमें प्रीति ओर दुःखका 
पराधीनता यहांदि समाप्त नहीं दोती, आगे द्वेष मनष्यके मनमे रहता है। इन दोनोंके विषय 
जाकर यदि वारंबार दुःख आने लगे, तो दुःख |में निविकार मन होनाहि आत्माकी शक्ति प्रकट 
वालोपर यह क्रोधित होता है ओर सुख न होनेका चिन्ह है। कितनेभी बडेसे बड़े दुःख 
ले अथवा कम प्राप्त होने लगे, तो भी इसको |आजांय, अथवा कैसेभी सखके प्रलोभन सन्‍्मुख 
ध चढता है। इसप्रकार यद्द दोनों अवस्थाओ | खडे हो, मनुष्यको अपने कत॑व्यसे श्रष्ट नहीं 


क्रोधके वशम होता है। यह सब इसकी नि- | होना चाहिये, इसी को नाम नर द्वोना है। जो 


: 23; 


445 


लताके कारण होता है। निबेलता ही अवनति- | खखों म॑ नहीं रमता उसी को “नर” ( न+रम ) 
कारक है। मनष्य निबंलता के लिये उत्पन्न नहीं कहते हूं । 

हुआ। मतष्य तो अपना आत्मिक बल विकसित मनष्यम सखकी इच्छा न हुई तो इसको ठुःश्ल 
करनेके लिये हि इस जगत्‌ में प्रकट हुआ है। भी नहीं सता सकते। यदि यह सख के विषयमें 
इस लिये यदि मनुष्य ने इस जन्म में |निस्पृद्द बनेगा, तब एक भी दुःख इसको सता 
आत्मिक बल प्राप्त करके सखदुःख की लहदरियों नहीं सकेगा। बाहरले सख प्राप्त करनेकी अभि 
से कंपायमान न होनेकी शक्ति अपने अंद्र स्थिर | लाषा धरनाभी पक बडी भारी कमजोरी है, क्‍यों 
न की, तो इसके जन्म लेनेसे क्या बना? जन्म |कि इसकी आत्मामे द्वि सब आनन्द का भण्डार 
व्यर्थ गया! जन्म की सार्थकता होने के लिये इस है, बाह्यसख उसके सामने तुच्छ हैं। परंतु सप्ना- 
को उचित हे कि, यह दुःख्से उदासीन न हो टू श्रांत होकर भिकारी होनेके समान यह स्वय॑ 
९ ओर सखमे लुब्ध भी न बने। इसी प्रकार | आनन्द्का मूल स्त्रोत होनेपर भी बादहरके दुःखले 
£ निर्भय बने, क्रोध ओर लोभ किया आसक्ति दुखी द्ोता है और बाह्यसखले सूख प्राप्त करने 
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; छोडे | यदतो केवल आत्मिक बलसेहि सांध्य |का इच्छुक है। शाख्रके विचारोंसे यद्दी इसकी 
8 हो सकता है। भ्रान्ति दूर करनी है और इसके अन्द्रकी अद्ठि 
९ जगत मंतो इंद्रियविषयोा की अनेक लहरे तीय आत्मशक्तिको जांप्रत करना हे । जिसकी 
3 हैं, कल्पना की लहर भी प्रबल हैं, भोग लालसा | यदेँ अतःशक्ति ज्ञाप्मनत होती है वद्दी स्थितप्रश 
6 भरीपडी है। यहां तो लोभ, मोह और क्रोध पद्‌- | *दलाता है 

ः पद्‌ पर इसे विवश करनेके लिये बैठेदि हैं। इस. इस खमय यद्द 'मनि” अर्थात्‌ मोनावलंबी 
$ लिये जब यद्द इंद्रियोंके विषय भोगोकी ओर न |द्वोता है। यद्द बोलता नदीं। मोन का अर्थ अपनी 
९ झकेगा ओर ( आत्मनि आत्मना तुष्ठः ) अपने | शक्तिका व्यय न करना है। मनुष्य जैसा अन्य 
आत्मा अपनी निञज्शक्तिसे संत४् होगा, तभी |इन्द्रियोह्वारा अपनी शक्तिकां व्यय करता दै वेसा 


७ 


8 इसको कोई दुःख अपने स्थानसे हिला नहीं हि बकक्‍तुत्वफे द्वारा भी अपनी बहुत शक्ति खर्चे 
ः सकते ओर कोई सुख इसको मोहित कर नहीं करता दहै। अन्य इन्द्रियोद्वारा शक्तिका व्यय कर- 
दा 
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नेमे मनुष्य और पशुपक्षीयों की समानता है; खछोक में 'बीतराग” शब्द है, उसी का स्पष्टी- 
बांणीद्वारा अपनी शक्तिका अधिकसे अधिक |करण 'सवंतन्न- अनभिसने हद! शब्द्से इस स्लोकम 
व्यय करनेवाला पकह्ठि प्रानव प्राणी है, अतः | किया है ।इसी प्रकार इस स्छोकम ( श्॑ प्राष्य 
मनुष्ययों अपनी शक्तिका अपने अंदर संग्रह न/अभिनन्दति। शुभको प्राप्त करके आनंदित 
करनेके लिये मौन धारण करनेकी अत्यंत आव- | नहीं होता और ( अशा्भ॑ न द्वेष्टि) अशुभ का 
इयकता है । इससे अन्य इन्द्रियोदह्ारा होनेवाला द्वेषमी नहीं करता, कहा है। यद सब कथन 
शक्तिका नाश न करनेकी भी सूचना मिलती है। पूर्व ल्‍्छोक की व्याख्यादि है, दे खिये-- 

इसी का नाम संयम है। प्रायः देखा जाय तो| ( खछोक ५६ ) ( श्छोक ५७ ) 
मनुष्य अपनी वाक्शक्तिका बहुतसा अपव्यय |बीतरागः। अनभिस्नेहः । 

करता है, बुरा उपयोग करता है। इस जगतूमे |सुखेषु विगतस्पृदहः। . शुभ न कभिनंदति | 
जे झगड़े ओर कलहइ हो रहे हैं, वे सबके दुःखेष अनुद्विगममनाः अशुभ न हेष्टि। 

सब इसकी वाणीके दुरुपयोगसे हि. होते |बीतक्रोधः, वीतभय: न 

हैं । यदि यह मनष्य वाणीका सदुपयोग इन वाक्यों का तुलनासे विचार करने से पता 
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करेगा अथवा मौन घारण करेगा, तो जगत्‌ के |लछग जायगा कि पूर्व छोक का अधिक स्पष्टी- 
बहुतले झगड़े मिट जांयगे, और छोग अधिक (ऋरण हि दूसरे छोकमे है और यद्द स॒ुबोधताके 
आनंदमे रहेंगे। मनुष्य दिन भर जो शब्द बोलता लिये किया गया है। ५० वे ज्छोकर्म 'संपूण 
और जो लेख लिखता है,उसमे शांति फेलानेवाले मनोगत काम्रनाओंकों दूर करने और अपने 
कितने और अश्ञान्ति पैदा करनेवाले कितने |आस्मा्म हि संतुष्ट होने! की बात कही है, यही 
होते हैं, इस का विचार करनेले मौनावलंबन का | बात अगले ५७ वे कछोकमे कछवेके उदाहरणसे 
मद्दत्त्व ध्यानमें आसकता हे। स्पष्ट करते हैं। कछुवा जेसा अपने अंग अपने 


मन को स्वाधीन करनेके लिये भी मौन की |अद्र समेट लेता है, उस प्रकार जो मनुष्य अपने 


के 


बड़ो सहायता द्ोती है। मन को स्थिर करनेमें ईंद्वियों को विषयोसे समेटता है, अथवा विष- 
मौन बहुत दी सहायक होता है।मौन धारण योसे पीछे दृटाता है, वह स्थितत्रश्ञ कहलाता 
करना बडा कठिन कार्य है, पाठक एक दो दिन [दै। प्रत्येक इंद्रिय अपने अपने विषयम स्वभाव 
मौन धारण करके देखेंगे, तो उनको इसकी |सेद्दि जाता है, डसकी वह प्रवृत्ति स्वाभाविक है, 


कठिनताका पता छग जायगा। धस्ततः मौन | उसको विषयले निवृत्त करने ओर वापस छानेका 


के 


सदज़ साध्य दोनेवाला है, परंतु मनुष्यकों बोल- | नाम संयम है और अपने मनोगत कामनाओंको 
नेका अभ्यास इतना अधिक हुआ है कि उसको [ईर करना भी ला का नाम है।जो कछुवेक 
यद सहज सांध्य मौन भी असाध्यसा प्रतीत द्दोता अवेयव समेटनेके दृष्टान्तसे भ० गीताक इस 
; है। स्थितप्रश दोनेके लिये कम बोलना अथवा | लोकम कहा है, वही सात नद्ियोंके दृर्शंतल 

कुछ मर्यादा तक मोन घारण करना आवश्यक है। यजुवेद में कहा है, बह मंत्र यहां दे खिये-- 

जो स्थितप्रश होना चाहता है वह ( सर्वत्न-. सत ऋषयः प्रति दिताः शरीरे सप्त रक्षन्ति 
अनभिस्ने हः)सब पदार्थोपर या किसी पर स्नेह, , खदमप्रमादम्‌ । सप्ताप। स्वपतों लोकमी- 
प्रीति या आसक्ति न रखे । यहां 'स्नेह' शब्द का | युस्‍स्तत्र जागुतो अस्वप्नजो सन्नसदो चर देवो॥ 
अर्थ 'आंसक्ति! लेना चाहिये, जो पूर्वोक्त 'राग! वा० यजु ० ३४५८ 
शब्दका अर्थ है वही यहां इसका अर्थ है ।पृ्व | “सात ऋषि प्रत्येक शरीरमें रखे हैं, मानो 
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१६४ श्रीमद्ध॑गंवेद्वीता - पुरंपायेबोधिनी । [ अध्याय र 
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विषया विनिवतेन्ते निरादारस्य देदिन। । 
रसवज, रसो5प्यस्य पर॑ दृष्टवा निवतेते ॥५९॥ 
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रा 

। 

| 

) 
: अन्वयः- निराद्दारस्य देहिनः विषयाः रसवर्ज विनिवर्तन्ते। अस्य रसः अपि पर दृष्टवा निव्तते ॥ ७९॥ ५ 
)। 

6 

8 
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हथारी सनुष्यके निराहार होनेपर विषय तो निषृृत्त होते हैं, परंतु उन । 
विषयोंका रस अथास विषयाकी लालसा बनी रहती है । यह लालसा परत्रद्य , 
का साक्षात्कार हानपर हे निश्वत्त होती हैं ॥ ५९ ॥ 


अभी ग+ ५ अडललिसबणाभना 


6 
| यह शरीर सप्त ऋषियांका आश्रम हि है। ये | जिस समय सोते हैं, उस समय (स्वपतः) सोने 
8 सातो ऋषि इस आश्रम की रक्षा भूल न करते हुए | चाले आत्मासे बाहर बहनेवाली सात नदियां ( 
; रते हैं। सात नदियां सोनेवालेके स्थानकों | इसके सोनेके समय वापस उस्रीमे बहती हैं। ५ 
४ पपल जाती हैँ उस समय उस यश्षम दो देव | अर्थात्‌ ये सात नदियां ज्ञाग्रतिके समय आत्मासे ( 
8 निद्रा न लेते हुए जागते रहते हैं।”” नाक, रसना, | बाहरकी ओर बहती है, इस समय इनका प्रवाह | 
ै नेत्र, त्वचा, कणे, के ९-३ मन हो सात | बादरकी ओर होता है, और सोनेके समय येद्दि 

इंद्रियां मानों सात ऋषि दि हलहै। शरीर रुपी| सात नदियां वापस अन्द्रकी ओर बहने रूगती 
$ आश्रममे ये सात ऋषि तपस्या करते हैं। इनको हैं। इसका अथ यह है कि नेत्रादिक सात इंद्रिय 
; पि, तपस्वी, योगी अथवा म॒नि बनाना चाहिये। | प्रवाह जाग्रतिके समय वहिम ख होते हैं ओर 
8 वस्तुतः ये ऋषि होते हुए व्यसनाधीन अखंयमी | जब ये प्रवाह अन्तम ख होते है उसी समय 
8 मनष्यने इनको राक्षस बनाया है। अत है | खुषुत्ति, समाधि अथवा मुक्ति होती है । 

पि बनानेका यत्न करना आवश्यक है । य 

| को संयमके पथपर बकाया आया तो ये इस अलंकारमें भी संयमद्धारा इन इद्रियोंको 
£ मार्गदर्शक श्रेष्ठ ऋषि बन सकते हैं। ये सात ऋषि बनानेका उपदेश है। इंद्रियोका प्रवाह बहि 
८ मंख न करने और अन्तमुंख करनेका महत्त्व- 
| 
8 
6 
6 
6 
4 
। 
& 
६ 
6 
ह$ 
| 


ऋषि इस शरीरखझूपी क्षत्र म शतखांवत्खरिक 
सन्न-करते हैं, सौ वर्षो यह सन्न पूर्ण होने-| पणे उपदेश दै। ये सब उपदेश आत्माको ओर 
ला है, परंत रोगादि विविध राक्षस इस पवित्र इन्द्रियोंकी शक्तियोमें अकूुत बल है यह 
यशभमिका नाश करना चाहते हैं, इसमें अपवि-| भाष बताते है। स्थितप्रश बननेके लिये इन सातो 


ञता करना चादते हैं। विष्नकर्ता राक्षस इसमें को संयमी ऋषि बनाना चाहिये ओर अन्‍्तमु खत 
कुविचार, दुराचार आदि उत्पन्न करते हैं ओर | फरना चाहिये। इनके प्रवाहदोको अन्तमु ख करने 
सोघषके पर्व हि इस यज्ञका विध्यंस करते हैं। का हि अर्थ अपने सब मनोगत कॉमनाओंको 
इस यज्ञके रक्षणार्थ दो कुमार निद्रा न लेते हुए छोडना, बीतराग होना, निष्काम बनना और 
तैयार रहते हैं, ये कमार प्राण और अपान है। अपने आत्मामे अपनो आंत्मशकिसे द्वि संतुष्ट 
ये न भोग लेते हैं ओर न विश्रोम करते हैं, केघल | दीना है। पाठक इसका इस दश्िसे अधिक विचार 


इस शरीररूपी यशक्षेत्रकी रक्षा राक्षसोका नाश करे। अब कक स्पष्टशब्दोसे इन्द्रियसंयम का 
महत्व बताते है-- 


करके करनेम दत्तचित्त रहते हैं। ये सप्त ऋषि 


े 








कछोक ६०-६१] का स्थितप्रशके छक्षण । १ ९५ 
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यततो ह्पि कोन्‍्तेय पुरुपस्य विपश्चितः 
इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति ग्रसभ मन) ॥६०॥ 
तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः । 

। वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य ग्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥६१॥ 
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अन्धयः-- दे कोन्तेय ! प्रमाथीनि इंद्रियाणि यततत३ विपश्रितः अपि पुरुषस्य मनः प्रसमे हरन्ति हि ॥ ६० ॥ 
तानि सवोणि संयम्य युक्तः मत्परः आसीत्‌ | द्वि यस्य वशे इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥६१॥ 

है अज़न ! मथनेवाली हंद्वियां प्रथत्न करनेवाले ज्ञानी पुरुषके मनकों भी 
बलात्कारसे खींच लेती हैं ॥ ९० ॥ इन सब इंद्रियोंको वश रखकर, योगी 
योग का अवलंबन करके झछुझसे तन्मय होवे। क्योंकि जिसके बच्चा हंद्रियां 


ती हैं उसकी बुद्धि स्थिर होती है ॥६१॥ 


भांवार्थ- मनुष्य जब भोगोंसे निद्धत्त होता है तब उससे सब भोगक विपय तो दूर होते हैं, परंतु भोगेच्छा 
जैसी की वेसी बनी रहती है | यह भोगेच्छा परमात्मा का साक्षारकार होनेके बाद हि हट जाती हैं ॥ इंद्वियोंक 





वेग इतना प्रबल है कि वे इंद्वियां विशेष प्रयत्न करनेवाले दक्ष मनुप्यके मनको भी समयपर विषय भोग की ओर 
खींच लेती हैं ॥ इस लिये योगी उन सब इंद्वियोंका संयम करके योग का अवरूंबन करता हुआ, परपात्मामें 
मन लगाकर तन्मय होवे। क्योंकि जिसके वशमे इंद्वियां होती हई उसी को स्थितप्रज्ञ कहा जाता है॥ ७९-६१॥ 
इंद्रेयोंका प्रबल वेग । ' करता है| इस के उपवास करनेसे अन्न इससे 

(५९-६१ ) देहधारी मनुष्य के देहमे अनेक दर होता है अथवा अन्नसे यह दूर रहता हे; 
इन्द्रियां होती हैं और इनमेंसे प्रत्येक इन्द्रिय का परंतु अन्न की वासना मनमे बनी रहती है। हर 


|| 
है 
| 
। 
| 
| 
९ 
4 
। 
९ 
- वेग बहुत ही बडा है। साधारण प्रयत्नसे इंद्वि- | कक इंद्रियके उपवास के विषयम यही बात है 
९ 
||! 
। 
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योका संयम करना कठीन हे। जो इंद्रियोका विषयोसे दूर रहनेसे विषय तो दूर द्वो जाते हैं, 
संयम करनेफा यत्न करने है, उनकोहि पता होता | परंत उसके रसके विषयम प्रीति मनमे बनी 
है कि इंद्रियांका वेग कितना प्रबल है। जो | रहती है | पथ्य करनेवाला मन ही मनमें पिष्ट 
संयम का यध्न हि नहीं करते, उनको इंद्रियोके | पदार्थों के स्वादका विचार करता है, उपवास 
घेगका शान केसे हो सकता है? प्रवाहमे यह करनेवाला तो भूख की प्रबलता के कारण उप 
जझोनेवालोको प्रवाहके वेगका पता नहीं लगता, घास के समय ही अन्न के स्वाद का विचार 
परंत प्रवाहकों रोकने वाले कोहि उसका शान हो | करता रहता है। अर्थात्‌ संपूर्ण इंद्रियोके उपवास 
सकत का वारंबार प्रयत्न करनेस मनष्यसे भोग के 
साधारण मनष्य समझते है कि, विषयाोको | विषय दूर हो जाते है, परंत विषयोकी चांद 
अपने पास न रखनेसे किया विषयोका भोग न | नहीं होती । जबतक परमात्मा का सांक्षाः 4 
भोगनेसे इंद्रियोंका संयम हो सकता है। परंत | नहीं होता तय तक यह चाह नहीं हटती। पर- 
यह श्रम दे। उदाहरण के लिये-अन्नका भोग | मात्म साक्षात्कार होते हि उसको परम अमत 
लेना रखना का विषय है। कोई मनष्य उपचास रख का आस्वाद मिलनेसे विषयांके क्षद्गर रसों 
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१३ ६ ओऔीमद्भगवद्गौता-पुरुषार्यबोधिनी | | अध्याय रे 
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(११ ) विषयोंके ध्यानसे नाश । 

ध्यायतो विषयान्पुंस! सछगस्तेपृपजायंते । 

संगात्संजायते काम! कामात्क्रोधो5मिजायते ॥ ६२ ॥ 

क्रोधाद्धवति समोह! संमोहात्स्मतिविशभ्रम 

स्मृतिश्रंश्ाह्ुद्धिनाशो बुद्धिनाशा्रणश्यति ॥ ६३॥ 
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; अन्वय-- विषयान्‌ ध्यायतः पुंसः सञ्जः तेषु उपजायते। सज्ञात्‌ काम: संजायते | कामात्‌ फ्रोधः अभिजायते | 
; क्रोधात्‌ संमोह; भवति । संमोहात्‌ स्छतिविश्रमः। स्खितिभ्रशात्‌ बुद्धिनाशः । बुद्धिनाशात्‌ प्रणश्यति ॥६२-६३॥ 
8 विषयोंका ध्यान करनेवाले मनुष्यको उन विषय आसक्ति उत्पन्न होती 
; है, आसक्तिसे फामना होती है, कामनास क्रोध होता है, क्रोधसे विवेकहीनता 
। पैदा होती है, विवेक नष्ट होनसे स्खतिसे भ्रम होता है, स्खतिभ्रमसे बुद्धिका 
$ नाश होता है और बुद्धि का नाश होनेसे उसका पूण नाशहि होता है॥९२-६९१॥ 
९ भावाथे-- जो मनुष्य सतत विषयभोगोंका चिन्तन करता है, उसके मनमें विषयभोग भोगनेकी प्रबल इच्छा 
९ उत्पन्ष होती हे, इस दृच्छाकी तृप्तीके लिये वह बहुत विषयभोग प्राप्त करनेका यत्न करता है। विषयभोग अ्राप्त 
 करनेमे किसीने प्रतिबंध किया अथवा देरी छगी, तो डस कारण वह बडा क्रोधित होता है| क्रोधके समय कर्तव्य 
; र अकतैब्य का विचार डसके मनमें नहीं रहता ओर उसका चित्त मोहित भी होता है, इस मोहके कारण 
९ उसकी पूव स्खति नष्ट होती है, स्घितिके साथ डसके ज्ञानका भी नाश होता है | जिस मनुष्यका ज्ञान नष्ट होता 
| 
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की लालसासे धह सदाके लिये मक्त होता है ।|देनिक व्यवहार धर्मपृषंक चलछावे और मनको 
परमात्माका साक्षात्कार होने तक जो विषयो के | परमात्मा में निमग्न करे । इस प्रकार टढनिश्वय- 
भोग की चाह बनी रहती है, वह किस समय पूर्वक निरंतर प्रयत्न करनेसे इंद्रियां धशम होती 
उसको विषयोके कीचड में फंसा देगी, इसका हैं और जिसके वशमे इंद्रियां होती हैं, उसी को 
कोई नियम नहीं है। इंद्रियोंका वेग बडा भयानक | स्थितप्रश कहते हैं । इंद्रियां बशमे दोनेले इसकी 
है। प्रत्येक इंद्रिय अपने अपने विषयों की ओर |शक्ति व्यर्थ ख्चे नहीं होती, इसके अंदर संग्रद्चित 
मनुष्यको खींचना चाहता है। थोडीसी असा- होती है; इस कारण ऐसा संयमी मनुष्य अपनी 
वधानी हुई तो बडे शानी के मन को भी इंद्वियां संग्रहित शक्ति किसी उत्तम कर्म में लगा कर | 
विषयोके जालमें खींच लेती हैं ओर जब इस उसकी सिद्धि कर सकता दे ओर बडे यश का ॥ 
प्रकार मनुष्य गिरने लगता है तब उसके गिरनेकी , भागी बन सकता है। । 
| 
)' 
| 
[ 


। 
कोई सीमा नहीं रहती। इस लिये मनुष्य को अब आगे बताते है कि विषयोका ध्यान करने 
[ 


सदा अत्यंत साथधान रहना चाहिये । 
इंद्रियोंका संयम करनेके लिये मनष्य ऐसा से मनुष्य केसा गिरता हे और उसको किस 


यत्म करे कि वह पदिले तो विचार से और ये अपने आपका बचाव करना चाहिये-- 
युक्तिसे विषयोसे इंद्रियोंको दूर रखे, योगमार्ग; (६२-६३ ) इन ख्छोकोमें विषयोका ध्यान 
का अवलंबन करके विशेष दक्षतापूर्वक अपना |करने वाले की केसी अधोगति द्वोती है और 
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छोक ६५-६४ ] विषयोंके ध्यानसे नाश। १६७ 
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रागद्ेषवियुक्तेस्तु विषयानिन्द्रियेथरन्‌ । 
आत्मवश्येविधयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥ ६४ ॥ 
प्रसादे सवेदु!खानां हानिरस्योपजायते । 
प्रसश्नचेतसो ब्याशु बुद्धि! पयेवतिष्ठते ॥ ६५॥ 
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अन्वयः- विधेयात्मा तु रागद्वेषविथुक्तेः आत्मवह्येः इंद्रियः विषयान्‌ चरन्‌ प्रसाद अधिगच्छति। प्रसादे अस्य सर्व 
दुःखानां हानि: उपजायते । प्रसश्नचेतस; हि बुद्धिः आश्जु पर्यवतिष्ठते ॥ ६४-६५ ॥ 


परंतु जिसका मन अपने आधीन है वह प्रीति ओर दवेषसे रहित अपने स्वाधी- 
न इंद्रियोंस विषयों विचरता हुआ भी प्रसन्नता प्राप्त करता है। चित्त प्रसन्न 
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रहनेसे उसके सथ दु!ख दूर होते हें और प्रसन्नचित्त होनेसे उसकी बुद्धि 
स्थिर होती है ॥ ६४-६५ ॥ 

है, उसका मानो सर्वस्व्र दि नष्ट होता है ॥ ६२-६३ ॥ परंतु जिसका मन स्वाधीन है वह किसी पर आासक्त 
नहीं होता ओर किसीका द्वेष भी नहीं करता | वह्द अपने सब इंद्रियोंकों स्वाधीन रख कर उनके द्वारा विषयभोग 
लेसा हुआ भी चित्तकी उत्तम भ्रसन्नता प्राप्त करता है, इस प्रसन्नताके कारण उसके सब दुःख दूर द्वोते हैं और 
उसीकी बुद्धि भी स्थिर होती हे ॥ ६४-६५ ॥ 
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| 
ल्‍ संयमी पुरुष की कैसी उच्च अवस्था होती है, उद्योगमें वह प्रथम धर्मानुकूछ बर्ताव करता है, 
इसका उत्तम घण्णन है। पहिले दो ख्छोकोम परंतु आगे जाकर अधर्म, अत्याचार और अना- 
विषयी पुरुष की अधोगतिका क्रम बताया हैं।|चार करने में भी प्रवृत्त होता है। धर्म से भोग 
विषयी मनुष्य अपने मनही मनमे विषयोका | प्राप्त न हुए तो अधमे से, किसी रीतिसे भोग 
देसा ध्यान करता रहता है-- “ मुझे ये चाहिये, यह एकमात्र तृष्णा उसमें बढती है। 
विषय भोगने हैं, आज इस का भोग करूंगा, भोगोंके विषयम भी यह नियम है कि पकहि 
कल ये विषय मुझे मिलेंगे, में अधिकसे अधिक | भोग बहुत देर तक भोगते रहने से सुस्त नहीं 
भोग प्राप्त करके अधिक सुख भोगूगा। इस होता। पकद्दि मिष्ट पदार्थ बहुत देर खानेसे 
प्रकार वह मन ही मनमें भोगोंकी कल्पना करता | दुःखदायक प्रतीत होता है, इसी प्रकार संपूर्ण 
रहता है, कव्पनासे विषय भोग भोगनेके चित्र इंद्रियोके भोगोंके विषयमे हे | अतः भोगी मनुष्य 
। अपने सामने खडे करता है । ऐसा सतत ध्यान | भोगोम विधिधता चाहता है। भोगोंकी विधिधता 
करने से उसके मनमे भोगों के विषय में आसक्ति प्राप्त होनेपर कुछ समय तक यह भोगोमे रमता 
जम जाती है। भोगोंके घिना अपना जीषित है, परंतु आगे एक समय ऐसा आता है कि जिस 
नहीं चछ सकता पेसा वह्द समझता है। इस | समय भोगोंकी विधिधताभी उसको आनंद नहीं 
समय उसके सन्मरुख भोग प्राप्ति ही एक ध्येय |देती। देखिये, रसनाके भोग के लिये मीठा, 
रहता है। प्रतिक्षण भोगों की घासना उसके | कडुवा, तीखा, खट्टा, नमकीन, कषाय इन छः 
अन्तःकरणमे बढ जाती है। बद हरएक इंद्वियके | रसामें विविधता उत्पन्न करने के बाद भी जिह्ढा 
। भोग बढाने का यत्न करता है। इस भोगवुद्धिके इनका रस लेते लेते थक जाती है, ओर कितना 
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भी उत्तम पदार्थ बनाया जाय तोभी इसको रचि- | मरते हैं, खूनका दौरा शरीरमें अत्यधिक होता 
कर प्रतीत नहीं होता । भोगी मधर पदाथों के है, मस्तिष्क रक्तप्रधाह अधिक दोनेसे मस्तक 
बनाने के लिये आज्ञा देता है, सेवक उत्तमोत्तम | बिघड जाता है, ओर शरीर का ऐसा कोई भी 
पदर्थ बनाते हैँ, परंत स्वामी की जिहा पदार्थों अवयच नहीं कि जो फ्रोधके कारण नहीं बिगडता। 
की रुची लेनमें असर्थ होनेके कारण, स्वामी को | अतः आरोग्य चाहनेवालोकों करोधले दूर रहना 
वे पदाथ रुचिकर प्रतीत नहीं होते!! जो पदार्थ चादिये। क्रोधी मनुष्य प्रायः अल्पायु होते हैं ओर 
अन्योंको बडे रुचिकर प्रतीत होते हैं वेद्दि इसको शान्त, गंभीर मनष्य दीघेजीवी होते हैं । इस 
अस्वादु लगते हैं। इस कारण यह संबकापर दृष्ठीसेभी फ्रोधसे दूर रहना मनष्यके लिये अत्यंत 
क्रोध करता है। जो अवस्था खानेके पदार्थोंक्री| लाभदायक है। 
है वद्दी अन्य इंद्रियोंके भोगों फे विषय है। क्रोधके कारण मनुष्यका मस्तिष्क बिगडता है 
भोग लेते लेते प्रत्येक इंद्रिय भोग ग्रहण करनेम॑ ओर इसकी विवेकशक्ति नष्ट होती है। इसका 
असमर्थ होता है । इस कारण भोगी को कुछ | मन मोहित, भ्रांत, और कतव्यांकर्तंव्य-विचेक- 
समय के बाद भोगसे सख नहीं होता और इस द्वीन बन जाता है। इस कारण इसकी स्मरण- 
से इसको क्रोध चढता है। | शक्ति भी नष्ट होती है। अतः इस समय यह क्रोधी 
भोगीको क्रोध अन्यान्य कारणोसे भी आता मनष्य स्त्री, बाल, वद्ध, आघ्त संबंधी, पिता, माता, 
है। इसके भोग प्राप्त करनेम जिससे रुकाधरटटे गुरु, गुरुपत्नी, राजा, प्रोहित, जिसने पहिले 
उत्पन्न होती हैं उसपर यह ऋरोधित होता हे। |उपकार किये हूं, इत्यादिकों के संबंध मे अपना 
इसके भोगोंके विषयोपर दूसरा आसक्त हुआ तो | कर्तव्य क्या है, इनके साथ हमारा केसा व्यवद्दार 


| 
( 
। 
दोनों को क्रोध चढता है, क्‍यों कि एकहि वस्त होना चाहिये, इत्यादि विवेक भल जाता है और । 
£ 
९ 
8 
( 
। 
। 


| 
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दोनोंको चाहिये, सो कभी मिल नहीं सकती, | जो सामने आजाय उसपर अत्याचार करने लग- 
अतः कोध आना स्वाभाविक है। पहिले समयम ता है। जब यह क्रोध प्रमाणसे अधिक होज़ाता 
$ स्त्रीके कारण खून, रक्तपात, अत्याचार, ओर | है, तब इसका मस्तिष्क बिगडता है, यह पागल- 
लडाइयां होती थीं, भूमिके कारण भी होती रहीं | सा बनता है और कुछका कुछ कर बैठता है !! 
हैं; देशदेशांतरों में व्यापार व्यवहार करनेके | जब क्रोध की मात्रा अत्यधिक होती है तब फ्रोधा- 
लिये इस समय यद्ध छिडते हैं। सब में | वेशसे मनष्य मर भी जाता है। 
६ 'मुझे भोग चाहिये और मेरे भोगके बीचमें विध्चन| सामान्यतः क्रोधके समय मनुष्यकी बुद्धि भ्रष्ट 
ह फरनेवाले का नाश में करुंगा? यही भावना है।| दो जाती है। और बुद्धिश्रंश दोनेसे मनुष्य पूर्ण- 
$ इस तरह सब विषयोकी प्राप्तीमे झकावर्ट खरडी कर- | तया नष्ट होनेके समान बन जाता है। बुद्धि शान्त 
$ नेवाले के कारण भोगीकों क्रोध चढता है। यह | ओर गम्भीर होनेके समय मनंष्य अपने मनष्य- 
$ बात सामान्य व्यपद्दार से बड़े बड़े व्यवह्यरां में त्वसे यक्त रहता है,परंत यही मनष्य जब फ्रोधा- 
ः' सत्य है। पाठक इसकी सत्यता सर्वत्र दंख सकते हैं। वेंगसे पागल बन जाता है, तब बडिहीन होने 
8 वस्तुतः भोग भोगनेम भोगीकी शक्तिका व्यर्थ के कारण पशत्व या राक्षसत््व को प्राप्त 
$ व्यय होता है, अतः इसके यक्ृतादि अचयच बिगड | होता है। अर्थात्‌ फ्रोधसे मनुष्य मनुष्य नहीं रहता 
ह जाते है ओर जिसके ये अधयच बिगडते हैं, उसमे इतना अनर्थ फ्रोधके कारण होता है, अतः 
$ क्रोध आना अत्यंत स्वाभाविक है। क्रोध जिस | शास्त्रकार कद्दते हैं कि, क्रोध को दूर रखना 
; समय चढता है, उस समय खन के जीवन-अण चाहिये। देखिये-- 
हि 
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छोक ६४-९५ ] विषयोके ध्यानसे नाश | ._ १६९ 


ल्‍ 


काम एव फ्रोध एव रजोंगण-समद्धवः इसका विचार देखना चाहिये-- 

महाहनों महापाष्मा विदृध्येनमिद् वेरिणम्‌ ॥. ( ६४-६५ ) बुद्धि की स्थिरता ओर प्रसन्नता 
भ० गी० ३४३७. के लिये पहिला उपाय ( राग-द्वप-वियक्तः ) 

तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादो नियम्य भरतषभ । ; विषयोपर आसक्ति अथवा काम ओर द्वपभाव 


पाप्मानं प्रजद्दीहोनं शानविज्ञाननाइनम्‌ ॥ अर्थात्‌ क्रोच, इन दोनों को छोडना है। मनुष्य के 

भ० गी० ३४७१; मनले रागद्वेंषघष जब तक छूटते नहीं, तब तक 
कामक्रोधविय॒क्तानां यतीनां यतचेतसाम। | इसकी उन्नतिकी कोई आशा -हीं है। रागद्वप 
अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वतते विदितात्मनामू ॥ : छोडना यह उन्नतिका पहिछा अभ्यास हे। दूसरा 


भ० गी० ५७५६ अभ्यास ( आत्मवदयानि इंद्रियाणि ) अपन 
शकनोतीहेध यः सोद प्ररक्शरीरविमोक्षणात्‌ । स्वाधीन संपर्ण इंद्रियोको रखना है। ऐेसा अभ्यास 
कामफ्रोधोद्धवं वेंगे स यक्तः स सुखी नरः॥ ! करना चाहिये कि, किली भी कारण इंद्रियोमेस 
भ० गी० ५५२३ | एक भी इंद्रिय विषयाधीन न वने ओर अपने 

ब्रिविध नरकस्येद द्वारं नाशनमात्मनः । ऊपर अधिकार चलाने न लगे। 
कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रय व्यजंत॥ । इंद्वियोको रागठंपरदित करन, ओर उनका 
भ० गो० १६।२१ _- अपने आधीन करनेके सांथ साथ ( विधेय-आ- 
“रजोगणसे उत्पन्न काम और क्रोध बहुत | त्मा ) अपने आत्मा अर्थात्‌ अन्तःकरण को 
खानेघाले ओर बडे पापी है, इनको अपने श्र | विशेष प्रकार बना कर, शिक्षित करके अपने 
समझ ॥ इस कारण त अपने इंद्रियों को स्वाधीन , आधीन करना चाहिये। मन अपनी उन्नतिकहि 
करके शान ओर विज्ञानका नाश करनेवाले इस | विचार करे, अन्तःकरणमे कभी गिरायट 
पापी (क्रोध ओर काम ) का त्याग कर॥ जिसने | के विचार न आवे, कोई इंद्रविय स्वेर व्यवहार न 
काम और फ्रोध को दूर किया है, जो अपनेकों ! करे, किसीपर आसक्ति ओर किसी का द्वेष न 
पहचानता है, और जिसने मन स्वाधीन रखा | किया जावे; इस प्रकार करनेसे इंद्रियोसे विष- 
है, ऐसे .यतीकों. सर्वत्र ब्रह्मनिर्वाण प्राप्त होता योौका उपभोग लेनेपर भी उसका चित्त प्रसन्न 

है ॥ देहास्तसे पृथे इसी देहसे जो मनष्य काम रहता है। 

और ऋक्रोधके वबंगोको सहन करन की शक्ति प्राप्त पाठक यहां समझ गये होगे कि यह खंयमी 
करता है, वह योगी है और वही सच्चा सुखी प्रनुष्य मन और इंद्रियोंकों अपने आबोन रस 
हे | काम क्रीध ओर लोभ य आत्माका नाश कर और अन्तःकरण को सशिक्षासे यक्त करके 
करनेवाले नरक के तीन द्वार हैं, इस लिये।ज्ो विषयोपभोग लेता है, वे अत्यंत मर्यादित 
मनुष्य को इन तीनो का त्याग करना चाहिये॥” और अल्प ही होंगे | अत्यधिक विपयसेवन तो 


इस प्रकार क्रोध के विषयमे भ० गीता की उससे कदापि होना अशक्य ही है। धर्ममर्यादा ! 


कं 


संमति है। विषयो के ध्यानले इस फ्रोधकी | के अनकूल अत्यंत अल्प विषय सेवन करने में 
उत्पत्ति होती है, इस कारण विषयोको दूर करना | ज्ञो संयम होता है ओर जो उससे ब्रह्मचर्य का 
चाहिये, अन्यथ। पूर्वोक्त ऋमसे नाश निश्चित पालन होता है, उसी से यह चित्त की प्रसन्नता 
होगा । यह तो विषयाोका ध्यान करनेवालोकी | होती है। विषय भोगसे चितक्तकी प्रसन्नता नहीं 
अधोगति कैसी द्वोती है इस का विचार हुआ | होती | विषय तो चित्त को दूषित फरते हैँ। विषय 
अर्थ बुद्धि की स्थिरता किस रीतिसे द्वोती है, सेवन को मर्याद्त करनेसे जो विषयांसे दूर 
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इं ओऔमद्भगषद्रीता -पुरुषार्थथोजिनी । [ लभ्याक २ 


अर ।-म क-+ 


(२२) असयमीका थोर दुःख । 
नासति बुद्धिरयुक्तल न चायुक्तस्य भावना । 
न चामावकक्‍त! शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम ॥६६॥ 
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न+++++- हे विन अल++क राम 





अन्चयः-- अयुक्तरकष युद्धि: नास्ति, अयुक्तत्य च भावना न ( अस्ति )। अभावयतः शान्तिः न ( अस्ति )। 
अज्ञान्तस्थ सुख कुतः ॥4 ६॥# 
( समत्वरूदी ) योग का अभ्यास न करनेवाले की वाुद्धि ( स्थिर ) नहीं 


4 


हाती, ओर उसमें अद्धामक्ति भी नहीं होती। अश्रद्धाहीन सनुष्यको श्वानि 
नहीं मिलती ओर अज्ञान्तका सुख कहाँस होगा) ॥६६॥ 

भावाथे-- मनुष्यम स्थिरवुद्धि ओर श्रद्धाअक्ति रही तोहि उसको सुख मिलता है। पूर्वोक्त समत्वयोग के 
अभ्याससे हि मनुष्य की बुद्धि स्थिर होती है ओर उसके मनमें श्रद्धा भक्ति भी बढती है। जिसकी बुद्धि चश्ल 
है ओर जिसके मनमें अ्रद्रा नहिं उसका मंन अशान्त रहता है, जतः उसका कभी सुख प्राप्त नहीं हो सकता । 


९ 

९ 

| 

| 

| 

। 

( 

8 

)। 

| 

। 

| 

; रहने का यत्म होता है, उसीसे चित्त की प्रसन्नता | सच्चा आनंद प्राप्त होता है। अधथ आने कक्‍ताते 

६ दोती है। यहां अरह्यचये ओर संयम का महरव | हैं कि जा इस स्थितप्रश्ञ वनमके लिये संयमाविका 

६ वर्णन किया है। नहीं तो ( इंद्रियेः विषयान्‌ | साधन नहीं करता उसकी अवस्था कैसी भयानक 

8 चरन प्रसाद अधिगच्छति ) इंद्रियांसे विषयो में | बनती हे-- 

8 विचरता हुआ भी प्रशन्नता ध्राप्त करता है, इस|। ( ६६-६८ ) यहां ' अ-युक्त ! शब्द ' अ-योग 

; वाक्य के पूर्व के ( रागद्वेष-बियक्तेः आत्मयद्ये! | यक्त ' इस अरथंभ ओर ' बुद्धि! शब्द ' स्थिर 

$ ईद्रियः) “ रागद्वेषरहित स्वाधीन इंद्रियांसे ” बुद्धि ! के अर्थमे प्रयुक्त है। असः 'अयकस्य ६ 
ये विशेषण भले जाँय तो अधथे का अनथ द्ोगा। बुद्धि: नारित |! का अथ “जो योमास्यासी भहीं है 

। जिस प्रकार केदी और अधिकारी ये दोनों है, उसकी बद्धि स्थिरताको प्राप्त नहों होती' इस हैं 

९ कारागहमे होते हैं, परंतु धकहि स्थानपर रहते | प्रकार समझना योग्य है। श्रीमफ्गवद्गीसामे 'योग' * 

४ हुए भी केदी बंधनमें रहता है ओर अधिकारी | शब्दका अर्थ ' समत्वयोग ' है यह बात इससे १ 

ह स्वतंत्र रहता है, उसी प्रकार ओोयी और त्यामी | अध्यायमें (छोक ४८-५० की व्याख्याके प्रखंगमे) 

९ दोनों विषयमोम्र लेते हैं, परंतु भोगी उनमें स्पष्ट हो चुकी है। पाठक एक थार पुनः इन हैं 

8 आसक्त होकर भोग खेतादै अतःचित्त को दूषित व्टोकोकी व्याथ्या पढें और मननपृर्यथक समझें ; 

$ करता है और त्यागी अक्ष॑य कुत्तिसे अति अल्प कि, यहां योमशब्द॒का विशेष हो अर्थ है। 

; प्रमाणमें विषयलेव्ण करता है, अतः खिखरकी |समत्वरूप योग के जो अभ्यासी हैं, ये दी अपनी 

ह प्रसन्नता प्राप्त करता है । बुद्धिको समर अर्थात्‌ स्थिर कर सकते हैं । ओर 

$  चित्तकी प्रसआझता होनेखे संब दुःख दूर होते |अयुक्त अर्थात्‌ योग।भ्थासरो नहीं हैं, झवकी बक्ि 

$ हैं और शीघ्रहि वद्धि भी स्थिर होती है, अरथांत्‌ | अंचल जओोए बहुशास्जावालटी होती है। 

९ यह स्थितश्रश्ठ होता है। इस ब्रकांर भोगी और | जिनकी बुद्धि चंचल होती है, उनको युद्धि 

; त्यागो का चर्जणन करके बलाया कि त्यध्ी को ह|ि | क्षणक्षणमे अश्याग्य विषयोपर हित मे अमल है 

थ् 
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इन्द्रियाणां हि चरतां मनन्‍्मनोहल्लुविश्वीग्रते । | 
तदस्य दरति प्रज्ञां वायुमोवभिवास्भासि ॥६७॥ ; 
तसाधस्य महाबादो निग्रहीतानि स्वेज्ञ) ; 
इन्द्रिमाणीन्द्रियाश्ं भ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रविष्ठिता ॥६८॥ ; 

$ अन्बयः-चरतां इंद्रियाणां हि यत्‌ मनः भ्रनुविधीय्रते, तत्‌ अस्थ प्रज्ञां हरति, वायुः अंभसि नाव हव ॥६७॥ ; 
॥ ब्साव, दे महाबादों | यस्य इन्द्ियाणि इन्द्रियाश्रेभ्यः सर्बश नियृहीतानि, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्टिता ॥६८॥ $ 
विषयों से भटकनवाली हन्द्रियोंके प्रीछे जोश मन द्ौडता है, वह हसर्क | 


बुद्धिको बसा लींच लेता है, जेसे वायु जलके अन्दर नाथ को (स्नीचता है)।९७॥ ६ 


इस लिये, है महायाहु अजुन | जिसकी सब हंद्रियां विषयोसे सब प्रकार | 
हटकर अप्रतव वश हाता है, उसका वुद्धा ।स्थर हाला हैं ॥९८॥ ; 
क्योंकि सुखके लिये शान्त ममकी आघपइयकता रहती है। जिस ममुब्यका सस विधयोके पीछे दोौढनेवाली ः 
इंद्रियोंके साथ दौडता रहता है, उसका मन कभी शान्त नहीं हो सकता । अपार अशान्त महासाभर मे प्रचंड ४ 
बायुवेगसे नाका जिधर चाहे उधर मटकती है, इस नाकाके यात्रियों की ठस्ल समय जो अम्रस्था होती है वसीहि ६ 
अवस्था विषयसमुद्र्म फंसे मनुष्यके सनकी होती है । इसलिये जिसके इंड्धिय क्कियोंम नहीं फंसते आर पूर्णतस्ा ॥$ 
स्वाधीन रहते हैं, उसकी द्वि बुद्धि स्थिर होती है, उसीके मनमें श्रद्धाभाक्ते निवास करती है और उसीका मन / 
शान्त दोता है | इसी मनुष्यका स्थितप्रज्ञ कहते हैं ॥६६---६८॥ 

६ 


९ 
; 





;' किखी एकपर स्थिर नहीं होतो | इस चंचलताके है कि “ ज्ञो धर्मेंका आचरण में यहां करता $ 
। कारण मन॒ष्य बेचेन होत हैं। यह बेचेनीदि दुःखकी | हू, उससे मेरा कल्याण यहां होगा और परलोक (६ 
जननी है ।“चंचछ मन किसीपरभो श्रद्धा विश्वास | में भी होगा ।!” इस प्रकार धर्मपर विश्वास होना 

था 'मक्ति नहीं ःरख सकता। यदि रख्वेगा तो | भी फ्क बसी बात है।इनमेंसे कोई एक विश्वास 
बसकी चजञज्यलत्ता हि नहीं रहेगी। चम्चल मन |#आ, तो उसके साथ साथ अन्य विश्वास स्वयं ९ 
अश्रद्ध, अधिश्वासी और भक्तिभावह्दीम होता | आ जाते हैं । (इस अकारकी श्रद्धा और भावना ः 
; है। और श्रद्धाहीन मन चज्यल हुआ करता है। | ममुध्य के मनको धान्ति देती है, वह विश्वाससे ९ 
"' दोनों हुर्गण एक दूसरेके आश्रयसे रहते हैं। | बडे कार्य करता-हे ओर अन्त माननीय होता ४ 
। 
| 


५ 

६ 

यहां 'भावना' का अर्थ श्रद्धा, विश्वास अथवा है। अशभ्रद्ध और भक्तिमावनांहीन मनष्य अपनी ४ 

। बहुत छोक परमेश्वर पर विश्वास | चज्य्रल बशिक आारवा -कदापि उच्च अवस्थाक ; 

रखते 'हैं, कई लोग अपने आत्मापर विश्वास प्राप्त महों डो सक्ते।| ऐसे चज्च्रल ब्रत्तीवाले ! 
कश्योका विश्वास कमे पर होता | अश्वत्त मन्यकों सुस्त कहां से प्राप्त होगा? । 

है, कई धरमंवचनापर विश्वास करते हैँ,, पाठक अपमे-जञातपहसानके-फ्रोध्ती ओर चज्चल ९ 
कई छोर खत्परषोपर भ्रद्धा रखते है । बश्लीषके छोगोकी अध्रस्शा यहां मनमे लावे। ६ 
इस प्रकार श्रद्धा सक्ति ओर विश्वास वालों लोग्रोको किसी रीतिले भी समाधान नहीं ४ 


के भेद हैं । सब विश्वास के अंदर यद् भाव होगा। जे सदा आदत, उदास, क्रोधी ओर ; 
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१७२ श्रीमद्धगवद्गीता- पुरुषार्थवो धिनी । | अध्याय. 


दुखी होते हैं । भला अशांग्त मनवालौकों सख।|नाम डब मरना है, चारों ओर कोइ स्थान न 
का लाभ केसे होगा? क्‍यों कि अशांति का फल होनेसे उन यात्रियों को तो चारा दिशाएं 
दुःख ओर शान्तिका फ.ल हि सख है । (भयानक ही प्रतीत होती हैं। ऊपर की 
यहां स्मरण रहें कि जिस प्रकार चज्यल मनष्य [दिशामे तो जाना अशक्य है, अतः वे 
कमे करता है, उसी प्रकार शान्त और गंभीर |किस दिशामे जांय और कहांसे आधार प्राप्त 5 
पनष्य भी कर्म करताही है| दोनों का दिन का करे? पसी अवस्थाम यदि प्रचण्ड झंगाधात । 
सब समय किसी न किसी कार्य में चला जाता चल पडा, और महासागर उछलने लगा तो उनके 
है । परंत चञज्चल वत्तीवाला मनष्य सब कर्म | सामने महामत्यका करालरूप आ खडा होगा। 
अधरे छोडता-है, दिल लगाकर नहीं करता, एक : वायका बेंग तो उस नोका को किस ओर ले 
को अधूरा छोडकर दूसरेको प्रारंभ करता है, | जायगा इसका पता भी नहीं होता । किसीसमय - 
करनेका कार्य श्रद्धा से नहीं करता, अतः सब में ऐसा भी होना संभव है कि जिस ओर नोकाके : 
असफलता प्राप्त करता है और असफलता के यात्री जाना चाहते हे, उसको विरुद्ध दिशाकों हि. 
कारण अत्यंत दुःखी होता है। परंतु शान्त गंभीर | बायुके वेगसे नोका जायगी, अथवा बीचमे हि 
सभ्रद्ध मनष्य भ्रद्धाभक्तिसे ज्ञो उद्योग करता है, जलम डब जायगी। दरणक अवस्थाम बिना कण- 
दिल लगाकर करता है अतः हरणक काय में | घारके नीकास प्रवास करना बड़ा कष्टदायक 
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आनन्द मिलता है ओर किसी कार्य मे सफलता. इसीप्रकार विना धमरूपी कणधारक संखार- । 
नभी हुई तो भी उसका ईश्वर पर विश्वास सागरमें चलाई हुई मानवी जीवचनकी नोका विष- ३ 
होनेसे उसका मन शान्त रहता है ओर विफलता , याके झंक्षावात से डालमडोल होती हुई किस 
की अवस्था में भी वह मनकी शान्तिका अनुभव कष्टके पत्थर पर जाकर टुटेगी, इसका कोइ । 
करता है। इसलिये हरणक अवस्थामे भावनायक्त पता नहीं है। यदि बीचमे हि टूटंगई तो काम- 
व्यवसायी उद्यमी मनष्य श्रष्ठ होता है । क्रोधादि भयानक नक्र अपने करालमख फेलाय ; 
दोनों प्रकारके मन॒ष्य अपना सब समय किसी! हुए इन यात्रियोंकी खाज़ाने के लिये बेठे ही हूं । 
न किसी कम में खर्च करते हैं, परत चहअुचल चारों ओर भयानक दुःखक। महासागर अपने ; 
वत्तोवाला अश्रद्ध मनष्य सदा दुःखका भागी | भयानक रूपमे सब यात्रियों को हडप करनेके ; 
बनता है ओर शान्तवत्तीचाला सश्रद्ध मनष्य लिये तेयार हि है। मनष्य अपने आपको ऐसी 
सदा सख का अन भव लेता है | इससे “समत्व- नोकाका यात्री समझेगा तो विषयाधीन इन्द्रियां " 
रूप याग” का महत्व स्पष्ट दी जाता है। ' से क्या विपत्ति होगी इसकी कल्पना उसको दो ; 
| 


चब्चल व॒त्तिवाल मनण्यक मन को अशान्त सकती है | 
अपार समद्रम प्रचण्ड वायवेगंसे. जिधर उधर! हइन्द्रियां अपने अबने विषयोकी ओर मनकों 
खींची जानेवाली नोका की उपमा दी गई है। खींचती हैं। एक एक इन्द्रियका वेग वायवेगसे 
अगाध मदासागर में पक छाटासा नोका वायक कई गणा अधिक हैं । इस विषय गप्रव्तिर्पी बवगर 
8 मदह्दान वगसे वही जाती हैं। पहिले तो महासा-| मन एक क्षणमें इस ओर खींचा ज्ञाता है और 
8 गर में चारो ओर कोइ आश्रय का स्थान नहीं दूसरे क्षणमं दूसरी ओर खींचा जाता है । अनेक 
$ होता, जहां जाकर नौका के यात्री विधा म लेसकें। | इन्द्रियोंके विधिध विषयामें इसप्रकार खींचा गया 
४ समुद्रका जल अगाध होनेसे पानीक नीचे जानेका | मन एक स्थानने स्थिर रह नहीं सकता। खदा 
थ्रु 
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चंचल बना रहता हें। ठीक ऊपर वर्णन की हुई 
नोका की स्थिति इसकी होती है। यही मनकी 
परवशता है ओर सब प्रकार की परचशता दुःख 
का देत है | जो मन इंद्रियाधीन होकर विषयोके 
पीछे पडा हे, वह पराधोन ही है | पराधीन (पर 
+आधीन ) होने का अर्थ शत्रके आधीन द्वोना 
है। कोन दात्रके वशर्म होकर सख भोगनेकी 
अभिलाषा कर सकता है | शत्रक वशम होनेवाल 
के लिये तो सदा दःख प्राप्त होता हैं। इसलिय 
दरणएक मन५ष्यकों उचित हे कि वह अपने मन को 
विषयोके आधीन न करे ओर अपने द्वि आधीन 
रखे । 

जिसके इंद्रिय (इंद्रियाणि इन्द्रियार्थभ्यः स्वेशः 
निगहोतानि ) विषयोस सब प्रकार निवत्त होते 
हैं, उसी की (प्रज्ञा प्रतिष्ठिता) बद्धि स्थिर,शान्त, 
गंभीर ओर प्रतिष्ठावाली होती है ओर इसी को 
सब सख प्राप्त होते है । 


इंद्रियोकी विषयाोम स्वेर वत्तीसे छोडनेसे 
अपनी शक्ति क्षीण होती है ओर इसो अशक्ततासे 
मनष्यको दःख भोगना पडता है। परंत जो 
मनष्य अपने इंद्रियां का संयम करता है ओर 
उनको विषयोके जंधलम भटकने नहीं देता,उसकोी 
शक्ति उसके अंदर भरी रहतो हें। इसी अपनी 
निञ्ञ शक्तिस मनष्य सख लाभ करता हैं। शक्ति 
को क्षीणता दुःख है और शक्तिकी वृद्धि सुख 
है। जिस दिज्ञामें जो अशक्तता होगी उस दिशा 
में उतनाहि दुःख होगा। यहां ध्यानम रखना 
चाहिये कि यदि किसी को सख होना है तो वह 


अंसंयमीका धोर दुःख । 


उके अननी #. 


बुद्धि तु सारथि विद्धि मनः प्रग्नहमेव च ॥३॥ 
इंद्रियाणि हयानाइहुविंषयांस्तेषु गोचरान्‌। 
आद्प्न्द्रियमनो युक्त भोक्तेत्याहुमेनीषिणः ॥४॥ 
यस्त्वविज्ञानवान्भवत्ययक्तेन मनसा सदा | 
तस्येन्द्रियाण्यव श्यानि दुष्टाश्वा इव सारथे:॥५॥ 
यस्तु विज्ञानवान्भवति य॒ुक्तेन मनसा सदा। 
तस्येद्रियाणि वश्यानि सद्श्वा इव सारथेः॥६॥ 
यस्त्वविशञानवान्भवत्यमनस्कः सदा शचिः । 
न स॒ तत्पदमाष्नाति ससार चाधिगच्छति॥७॥ 
यस्त विज्ञानवान्भवति समनस्कः सदा शचिः 
स॒ त तत्पदमाप्नोति यस्मा्यों न जायते ॥८॥ 
विज्ञानसारथियस्त मनःप्रग्नहवान्नरः 
सो5ध्वनः पारमाप्नोति तद्विष्णोः परम पदम्‌९ 
कृठ उप० आ० १ वब० ३ 


“आत्मा रथमे बेटनेवाला है, शरीर उसका 
रथ हे,बद्धि सारथी है ओर मन लगाम है। इन्द्रिय 
रूपी घोडे इस रथको जोते है जो अपने अपने 
विषयाम जानेकी वत्ती रखते है । आत्मा, इंद्रिय 
ओऑर मन मिलकर जो होता हे, उसको ज्ञानी 
लोग भोक्ता कहत है । जो मनष्य शानहीन द्वोता 
है, ओर जो अपने मनको योगसे शान्‍्त नहीं 
करता, उस के ये इंद्रिय स्वात्रीन नहीं द्वात। 
उसकी स्थिति बेसी भयानक होती है जैसी 
अशिक्षित घोडावाले रथम बेठे किसी सारथी 
की द्ोती है | परंत जो ज्ञानी है ओर ज्ञो योग- 
द्वारा अपने मनका संयम करता है, उसके इद्रिय 
उसके आधीन होते है, ओर इसको बेंसा सख 
प्रात होता है जेसा उत्तम शिक्षित घोडावाले 


अपनी निज शक्तिसे हि होगा। दूसरेसे प्राप्त की रथ मे बठे मनुष्यकों होता है। जे। मन॒ष्य स्वयं 
दशक्तिसे कदापि नहीं होगा। अतः यदि प्रत्येक शानह्वीन, मन को स्वाधीन न रखनेवाला ओर 
मनुष्य सखका अभिलाषी है तो प्रत्येक को अपने | अपविन्र द्वाता है वह उस उच्च स्थानका कदापि 
इंद्रियों को विषयाले निवत्त करके अपने आधीन | प्राप्त नहीं कर सकता, वह गिरता हि जाता है। 
रखने का अधदय यत्न करना चाहिये | इस विष- परंत जो श्ञानी, मनके। स्वाधीन रखता है ओ< 
यमें उपनिषदां में एक उत्तम उपमा दी है वह यहां पवित्र रहता है बह उस स्थानको। प्राप्त करता है, 
| जहां से वारंवार गिरना नहीं होता हे। जिसका 


विचार करने योग्य हे े 
आत्मान रथिनं विद्धि शरीर रथमव च । 


। 


सारथी शानसे संस्कृत हुआ है, जिसके मन रूपी 
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8७४ भीममपवद्वीता - पुरुषायधीधिनी । | अंध्याधे ३ 


(१३ ) ध्रुनिको जाब्राति ओर निद्रा । 
या निशा स्वेभूतानां तस्यां जागति संयमी । 
यस्‍्यां जाग्राति भरूताने सा निश्ञा पर्यतों झुने! ॥ ६९॥। 


हज न 3जन्‍लन न«-.>>+->-अ»ज ने न -3+०+ 2.० -कमरर घरकन-ज«०-+-+ ०२१७ भान्की.ट "अप सकिका+-अमकेकक, 


अन्चयय:- या सबभूताना निशा, तस्याों सयमा जागाते | यस्‍्यां भूतान जाम्रोते, सा पश्यत; मुनः ।नेजश्ञा॥ ६९ 


जो सब भूतोंकी राश्री होती है, उसमें संयभी मनुष्य जागता है और जिस 
अवस्थामें सब प्रांणमाश्र जागत हैं, वह आंखें खोल कर देखनवाल मुनिको 
राखा हाता है ॥ ६९ ४ 


भावार्थ -- साधारण लोग और संयमी स्थितप्रज्ञ ज्ञानी हन दोनोंके व्यवहार दिन ओर राश्रीके समान 
परस्पर भिश्न होते हैं। साधारण छोग जिसको ज्ञान मानते हैं वह ज्ञानीयोंकी दृष्टीसे अज्ञान दोताहे ओर साधा- 
रण लोग जिसके विषय अज्ञान रखते हें वद्द विषय जानियोंकों सुस्पष्ट होता है ॥ ६९ ॥ 
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ः लगाम स्वाधीन है, वही मार्गके पार हो जाता है पाठक यहां श्रीमदर्ूगवद्ीता के घचर्भाकी 

६ ओर भगवान्‌ का परमपद्‌ अर्थात्‌ श्रेष्ठ आनंद [तुलना पूर्वोक्त उपनिषद्वथनों के साथ करेंगे, तो 

६ का स्थान प्राप्त करता है।” बे बहुत बोध प्राप्त कर सकते हैं। अब आगे 

६ ये उपनिषद्वयन अत्यंत स्पष्ट है, अतः इनकी | संयमी ओर असंयभी मनध्य का भेद्‌ स्पष्ट 

६ अधिक व्याख्या करनेकी आवश्यकता नहों है। करने हैं-- 

' भगवषद्वातामं नोकाके उदाहरणसे जो बात |. (६६९) सर्वे साधारण ज्ञनता का आयरण केसा 

$ बताई है वही बात इन उपनिषद्वचनोंमें रथ के होता है ओर विचारवान ज्ञानी छोगांका केसा 

8 दृशन्तसे बताई है। पाठक यहां स्थयं विचार दिव्य आचरण होता है, यह इस लोकमें बताया 

£ करके जान सकते हैं कि जिस रथके घोड़े हैे। दिन ओर राजत्री के समान इन दोगोक 

$ शिक्षित नहों दें, और जो सारथी की इच्छा- आचरण में भेद होता है। डदाहरण के लिये 

; नसार नहीं चलत, जो मार्ग छोडकर जिधर “भोगो!'” ओर “त्यागी” लोगोके जीयम देखिये। 

१ चाहें उधर दौडत हैं, उस रथमें बेठ रथी की जो  भोगी लोग तो अपने भोग बदानेके लिये अन्य 

8 अवस्था होगी वही अवस्था स्वैरसंचारी इंद्रियों- लोगों पर मन माने अत्यायार करते रहते 

वाले मनध्यकी होगी । वद किस गढेमे पडेगा, है, दूसरोका खून चूस कर अपना पेट भरना ह 

इसका किसी को भी पता नहीं होगा । | अपना कतंव्य मानते हैं और अपनी चेन के लिये | 
जो वीर शिक्षित घोडोंवाले रथम बेठा होता दूसरों के गलोपर छरी चंछाते ही है। परतु ओ : 

हे / जिसके घाोड ठीक मारासे कंचल इद्दारे मात्रसे | त्यागी लाग हाते है ये सब लोगोका भला करमक : 

जात हैं, उसको जैसा लुख होता है और जिस लिये अपने प्राणोतक भ्योछावर करने को तथार 

प्रकार वद बिना आयास अपने स्थान को सखसे द्वोते हें, जनताकी भलाई फे लिये अपना समपेण 

प्राप्त हाता है, ठीक उसी तरह संयम से इंद्रियों करते हैं, इतमाही नहों, परंत जनसमाज के 

को स्वाधीन रखन वाला मनष्य सखपवंक भ्रष्ट द्वितक कतंव्य करनक समयम यदि अपना जीसभ ; 

स्थानको प्राप्त कर सकता है । चलागया ता भी थे अपने आपको हक 
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मुनिकी जाग्मति आर निद्रा । 


)७७ 


जे अनिालिजन+ नाक ५० 3५७/कलनाक कटे न पितिाकनना- ७ “कन-*--+ “4 कक-०+ ७, नयी न्ने ऑन न बत-े ४ 


हक #एल्‍चा 4०440 4०4 4०043 ६३4 4१७ ९२६० 47ल्‍43 र>43 ६७-4० >> ६47 4७६ ६.4७ 4>& <०० 474 ६-६2 <७-<२ २६० ६७१०६०८६७ ६७4७ ६२-६9 ६०-६० 4७4५4 कब कल्कि 


; समझते हैं । देखिय, दोनोके दश्िकान में: कितना 
भेद है । 
सामान्यतः देखा जाय तो भी साधारण लोग 
 नाचरंग, नांटक, खेलकूद आदिम व्यर्थ समय 
बितातें हुए रात्री में दिन के समान जागते हे, 
ओर करमे करनेके लिये बनाये दिनमे रात्रोक 
_ ज्ञागरण के कष्ट दूर करनेके लिये साते हैं। इस 
प्रकार इनके छिये रात्नीका दिन होता है ओर 
दिनकी राप्री बनती है। अतः ये भोगी रोगी 
होकर अकालमें हि मत्य के अतिथि बनते है । 
परंत संयमी योगी परुषार्थी धार्मिक सज्जन 
दिनके समय विविध परुषार्थ करते हैं ओर यश 
कवाते हैं तथा राशत्रीके समय योग्य निद्रा का 


बलवान होत हैं । 
कई यागी लोग उत्तर रात्रीमे ज्ञिस समय 


सुख्ष लेकर आरोग्य कमाते हैं और दीर्घाय तथा ,स्वाधोन रखने का यत्न करता है, विषयोक भोगों 


ता है ओर पूृर्वोंक्त व्योपारियों की धघनिकत 
देशका परम दारिद्रथ है। इस प्रकार आई 
पक्ेत्रम दोनों दशष्टिकोन एक दुसरंसे भिन्न होते है 


संयमी मनष्य अपन संपण इद्वियोकोी स्वाधीन 
रखता है, किसी इद्धियको विषयोम भटकने नहीं 
देता, इस कायक लिये नियमपालन, व्रताचरण 
और आतव्मदण्डन करता रहता है ओर विषय- 

घन को न्‍्यन करनस अपने आपको धन्य 
मानता है ओर सचमुच धन्य होता हैं। परतु 
विषयो मनष्य अपने संपण इंद्रियोको स्वेरगतिसे 
छोडता है, हरफक इंद्रिय को यथेच्छ भोगो में 
फंसाना अपना कतंठय समझता है, न किसी नि 
यमका पॉलन करता है ओर न अपने आपको 


मे 
कक 


| को बढानेका यत्न करता है अत: विविध रोगोसे 
ग्रस्त होकर ऐसा /दुःखी बनता हैँ कि अन्तमे 


सामान्य लोग सोते रद्दते हैं, उस समय उठकर | बडो विपत्तोम पडनपर भी संयमक मागपर नहीं 
पर मेश्वर का ध्यान करते है ओर उससे अतल आता । इस प्रकार ये दोनों परस्पर विभिन्न मार्ग 
घ्लोण्ति प्राप्त करते हैं। अर्थात जिस अध्यात्म प्रकाश ओर'अन्धकारक समाम विभिन्न हैं | 
विष्यमें सब लोग अज्ञान रखत है, पक 'जगत॒ की संबा करनेक लिय म हूं! एसा 
उसीके विषयमें तत्व ज्ञानी मनष्यः उत्तम [मानता है ओर दूसरा मेरी सेवा करनेके लिये 
शान प्रांस करते हैं। ओर इन जानी मनि- | जगत्‌ निर्माण हुआ है ऐसा समझता है। एक 
अनोकोीं विषय भोगोके संबंध ऐसा अज्ञान | अपने आपको परमश्धरका सेवक मानता है, तो 
रहता हे कि जैसा विषयी लोमों को परमार्थ के दूखरो परमेश्वरको भी नहीं मानता है!! इस 
अज्ञान होता है । | प्रकार सामान्य मनर्य ओर संयमी मनिका दश्टि 
साधारण लोग विदेशी कसरत्र तथा अभ्यान्य | कोम परस्पर भिन्न होता है । 
विदेशी पंकार्थ लेकर अपने प्डोसी कारीगरोंको,. सामान्य मम्ष्य अपने कुटवियोकी भमलाईक 
' बेकार यमाकर उनको भस्ते मारमंक लिये सिद्ध लिये अपने कतंच्यकमंसे विमख होता है, जसा 
दोलशे है.एसी प्रकार पिदेश्ी वस्त्रादिका व्यापार कि अजेन अपने संबंधियोक मोहसे अपने कतंध्य 
व्यवहार करते हुए अपनेद्ि देशवासियों खनसे रूप युद्धले विमुख हुआ था| परंतु उसी खमय 
. भरे धमसे धनी बनना याहते हैं| परत जो संय- जो संयमी क्चिरी और ज्ञानी होता है, 
मी और झ्ानी होते हैं वे स्वदेशी बतका आचरण | अपने कुटबियों की खरख्ितता की दृ्ीसे कदापि 
' करते हुए, स्वेच्छासे स्थयं स्वीकृत दारिद्रधम करेव्यश्रष्ट नहीं होता । यहां अजन सामान्य 


ल्‍ 
ल्‍ 

















| का शयोग करते हैं, इस कारण इनका सन्मान | मारे जांयमे केवल इसी कारण स्थकतंव्य रूप 
: बहता है। अर्थी'त्‌ इनक दारिदरथम देशकी सघन- युद्ध से परावतस हो रहा है। इसो यद्धभूमिमे 
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१७६ भीमद्धरवद्वी ता -पुरुषाथे बोघिनी | [ अध्याय” १० 
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(२४) ब्राक्षीस्थिति । | व 


आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठ समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्‌ । 
तद्व॒त्कामा ये गप्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाभोति न कामकामी ॥७०॥ 


विहाय कामान्यः सवोन्पुमांथरति निस्पृह। । 
निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति ॥७१॥ 


अन्वयः- आपूर्यभाण अचलप्रतिष्ट समुद्रे यद्वत्‌ आपः प्रविशन्ति, तद्गत्‌ ये सर्वे कामाः प्रविशन्ति, से शान्ति 
आम्ोति; कामकामी न ॥७०॥ यः पुमान्‌ सवोन्‌ कामान्‌ विहाय, निःस्पह्। निर्मेमः निरहंकार; ( भूस्वा ) चरति, 
सः शान्ति आधेगच्छाते ॥ ७१॥ 


चारा ओर से पानी भर जानेपर भी अचल रहनेवाले सपुद्र मं जिस प्रकार 
व नदियां चली जाती हूँ, उसी प्रकार जिस से सब विषय प्रथेशा करते हैं, 
स ही सची शान्ति मिलती है ॥७०॥ जो पुरुष सब कामनाओकोा छोडकर 


कर [] 


नेसप्ह, सप्तत्वराहंत आर अहकारराहुत हा कर व्यवहार करता हूं, वहा 
शान्ति प्राप्त करता हैं ॥ ७१ ॥ 
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8 भावार्थ-- चारों ओरमसे नदी नाले समुद्रमें जा रहे हें, इतना जल भरजानेपर भी समुद्र गंभीर रहता है 
;' आर अपनी मयाोदा का उल्लंघन नहीं करता; इसी प्रकार जो मनुष्य विपयभोग भोगता हुआ भी अपनी धर्म 
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मयोादाका उल्लंघन नहीं करता उसीको शान्ति प्राप्त हती ह ॥७०॥ जो मनुष्य अपनी मनोगत स्वार्थ की कामना 
ओंकों छोडता है, निरिच्छ होकर “ म॑ आर मेरा ” इस मोहजालम नहीं फंसता, धमंड छोडता है, संबंधियोंके 


बिक बिक 


हको दर करता है ओर इस असंगवृत्तीसे जगत्‌ के सब व्यवहार करता है, उसको ही शान्ति मिलती है ॥७१॥ 


| 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण संयमी स्थितप्रशकी भूमिका ओर जो त्यागसे आत्मशुद्धी के मार्ग से जाते हैं 
शते हैं, इस लिये वे संबंधी ओर इृष्ट मित्र वे अपने आपको अन्दर से बलवान होनेका 
मरते हे या जीते रहते है, इसका विचार न करते अनुभव करते हैं| इस प्रकार इन दोनोका अनु 
प्‌ अपना जो कतंव्य है, उस की प्‌तंता करनेकी भव परस्पर भिन्न होता हैं। भोगों को अन्द्र 
पराकाष्ठा करते हैं | कौरवोके पक्षम इन दोनोंके भरनेसे खाली होनेका अनभव और विषयोको 
संबंधी और इशष्टमित्र तो थेद्दि। परंतु मनके अन्द्रसे हटानेसे परिपूणे होनेका अनभव आंता 
संकोच के कारण अज न मोहित हो गया, और है। यह एक विरोधानभव का घिलक्षण उदाहरण 
भगवान श्रीकृष्ण कर्तव्यको जञाग्रत रहकर करते है। इससे हि स्थितप्रश भनि और सामान्य 
रहे। इसी प्रकार जो करतंव्य करेंगे ओर मोहित | मनष्यकी अवस्था का शान हो सकता है। 
नदि होंगे वे धन्य बनेंगे और जो लोभमोहमे! आगे ब्राह्मी स्थिति का उत्तम घणेन है घंह 
फंसंगे वे हीन होते जञांयगे । अर्थात ज्ञो अपने |अब देखिये-- 
आपको भोगोंसे भरपूर करनो चाहते हैं। (७०-७३ ) मनुष्यको जो उत्तमसे उत्तम 
वे अन्दर ही अंदर से खोकले होते जाते हैँ, अवस्था प्राप्त करनी है वह श्राह्मी स्थिति है; इस 
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न्ब्प 
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कोक ७२ ] ब्राह्मी स्थिति । १७७ 
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एपा ब्राह्मी स्थिति) पाथे नेनां प्राप्य विमुद्यति । 
स्थित्वास्थामन्तकाले 5पि ब्रक्मननिवोणमच्छति ॥७२॥ 


4७4७ की 


इति श्रीमक्भगवरद्गीतासूपनिषस्सु ब्रह्मविद्यार्यां योगशाख्र श्री कृष्णाजुनसंवादे सांख्ययोगो नाम द्विर्तायों 5धया य। ॥ २॥ 


। 
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> के अदकन न करू» माकरक-- मे 


अन्धयय:--- है पाथ | एपा व्राह्मी स्थि नां प्राप्य न मुद्यति, अन्तकाले अपि अस्याँ स्थित्वा ब्रह्मनिवांणे 
ऋष्छति [७२ ॥ 


है अजुन! यही ब्रह्मको प्राप्त हुए पुरुषकी स्थिति है, इसको प्राप्त होकर कोई 
मोहित नहीं होता है। अन्तकालमें मी इस स्थितिमें रहकर ब्रह्मनिवाण को 
पाता है ॥७२॥ 


भावाथै-- है अजुन | बह्यप्राप्त हुए, बरद्मरूप बने मनुष्यका यह चालूचालन है, एकवार यह स्थिति प्राप्त हुई 
तो डसको कदापि मोह नहीं होता है । यदि किसीको यह स्थिति मरने के अन्त समयमें भी प्राप्त हुईं, तो भी 
किक कक शत 5 बिक चर 
उसको ब्रह्मानिवांण अर्थात्‌ मोक्ष मिलता है || ७२ ॥ 
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ब्राह्मी स्थिति का स्वरूप इन स्छोकोर्म वर्णन में गंभीरता, गहरई ओर शान्ति है। यह गंभीर ; 
किया है, इस का अब विचार करेगे-- | ता, गहराई और शान्ति उसको प्राप्त होती है कि !;। 
पपुद्रकी उपमा | | जिसको ब्रड्मप्राप्ति होती द्,अथवा जिसकी ब्रांही ६ 

ब्राह्मे स्थिति समद्रके समान है। समद्रमें स्थिति होती है। इस स्थिति की तलना पर्वोक्त ! 
गंभीरता है, गद्दराई है, शान्ति है, इसके साथ कार समुद्र फे साथ की जाती है। ; 
साथ पूर्णता भी है । पूर्णता उसको कहते हैं कि! समुद्रमे जिस प्रकार नद्योंका पानी पहुंचने ६ 
जिसमें न्‍्यूनता और अधिकता नहीं होतो। पर भी समद्र अपनी मर्यादाका उल्लंघन नहों ९ 
सम्रद्रभी ए्सी प्रकार पर्ण है, क्योंकि उसमे करता, डसी प्रकार जगत के अनंत भोग प्राप्त । 
प्रतिदिन अनंत नदियां मिलती हैं. तथापि वह होनेपर भी जो पुरुष अपनी घर्ममर्यादा का उल्लं- 
अपनी भर्यादा का अतिक्रमण नहीं करता, तथा |, घन नहीं करता, उस की स्थिति समद्रवत॒ गंभीर ' 
सूये के आतपसे उसकी भांप होकर ऊपर जाती होती है। ओर वही मनुष्य ब्राह्मी स्थिति को ९ 
है, तथापि वह न्यून नहीं होता । जिसमे से व्यय | प्राप्त हुआ है ऐसा कहा जाता है। इतना बडा ९४ 
होनेसे न्‍्यूनता न हो ओर जिसमें भरनेसे अधि- | बिस्तीण जगत्‌ बनने और बिगडनेपर भी जिस ६ 
कता न हो, वह पूर्ण है। इस पूर्णताका शान प्रकार ब्रह्ममें कोई न्‍्यूनाधिकता नहीं होती, ! 
उपमासे देनेके लिये सम॒द्र की उपमा सर्वो- उसी प्रकार जगत्‌ का सखदु:ख प्राप्त होनेपर भी ः 
त्क््ष्ट है । जिसमें थोडीसी भी चंचलता नहीं होती, उसकी ९ 
ब्रह्म भी इसी प्रकार पूर्ण है। इस ब्रह्म की ब्राह्मी स्थिति होती है। साधारण मनष्य तो ३ 
शक्ति जगत की उत्पत्ति के कार्य में लगती है, | थोडेसे सख प्राप्त होनेपर धमंड करता है और १ 
तथापि जगत उत्प्पन्न होनेसे उसमें कुछ भी |थोडासा दुःख हुआ तो आत्महत्या करनंको ९ 
न्थूनता नहीं होती । इसी प्रकार जगत्‌ की घद्धि | तेयार होता हें!! मनुष्यकी दीन स्थितिका यही ९ 
ओर क्षय दोनेसे उस की शक्तिम घटवध कुछ भी | लक्षण है । जो सख दुःखों की लहरियाोसे इधर ; 
है 

पते 
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नहीं होता । अतः कहते हैं कि ब्रह्म पूर्ण हे । ब्रह्म उधर दोलायमान होते है. ओर अपने स्थानपर 
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स्थिर नहीं रह सकते वे हीन है, परंतु जो उक्त 
वेगोको सहन करके अपनी मर्यादा के अन्द्र 
रहते हैं, वे धीर गंभीर कहलाते हैं । इनको पूर्ण 
पुरुष' कहते हैं। 

शरीर संदर ओर बलवान रहा, नीरोग रहा, 
धन प्राप्त हुआ, उत्तम परिवार रहा, गृहसोख्य 
बढ गया, लोगों से मान्यता ओर आदर मिलने 
लगा, अधिकार हाथमें आगया, लोगोका भला- 
ब्रा करनेका साधन हाथमे हुआ; तो मनुष्य 
घमंडी बनता है, उछलने छगता है, दूसरों को 
पर्वाह नहीं करता, अन्याय भी करता हैं और 
दूसरोको कष्ट देता है । इससे पता छगता है कि 
वद मन॒ष्य अभी उच्च कोटीमे नहीं पहुंचा है। 
जो उच्च कोटीम पहुंचा होता है, वह उक्त 
साधन ओर सख प्राप्त होनेपर भी धर्ममर्यादा 
का कभी उल्लघन नहीं करता ओर जितना 
अधिकार अधिक मिलता है, उतना वद्द अधिक 
परोपकार करता जाता है ओर उतनी अधिक 
आत्मशद्धि करता है। पाठक यहां इन दोनों उच्च 
ओर नीच मनष्यों की अवस्थाकां विचार करें| 
ओर जाने कि, इस मंत्रम समद्रकी उपम्ता देकर | 
भगद्गीताने कीनसा उपदेश दिया है ओर उसका | 
ग्रहण मन॒ष्योने किस प्रकार करना चाहिये । 

भोगप्राप्ति । 

इस सो कम (सर्वे कामाः य॑ प्रविशन्ति) जिस 
में सब काम्रोपभोग स्वयं प्रविष्ट होते हैं (सः 
शान्ति आप्नोति ) वद्द शान्ति प्राप्त करता है, 
ऐसा कहा है। सब कामोपभोग एक साथ स्वयं 
प्रवेश करते है, इसका अर्थ यद्द ब्राह्मी स्थितिको 
प्राप्त हुआ मनुष्य सब कामोंको एकहि समयमें 
के करता हुआ भी नहीं चहचल होता ऐसा 

| 

साधारण मनष्य एक समयमे एकहि भोग प्राप्त 
कर सकता है, क्यों कि इसका मन जिस समय 
एक इंद्रियके सांथ सलग्न होता है, उस समय 
दूसरा विषय ग्रहण करनेमें असमर्थ द्वोता है। 
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परंतु ब्राह्मी स्थितिको प्राप्त हुआ मन॒ष्य एक 
समयमे सब भोग प्राप्त कर सकता है, इसका 
कारण यह है कि यह भोगोके पास नहीं जाता, 
परंतु इसके अन्दर (सर्वे कामाः प्रविशन्ति ) 
संपर्ण काम स्थयं घसते है। जिस प्रकार सम॒द्र 
नदियोके पास नहीं जाता, परंत नदियां स्वयं 
समुद्रम घुसती हूं, यहां समुद्रप्राप्ति यह नदियों 
का ध्येय है। इसीप्रकार आप्तकाम पुरुषमें प्रविष्ट 
होकर कृतार्थ दोना यह भोगोंका ध्यय बनता है 
घिना मांगे सब भोग इसमें एकहिसमय घसते है, ९ 
अर्थात्‌ इसको अनायास प्राप्त होते हैं। जब यह ; 
भोगोका इच्छक होता था, तब यह पक समय ह 
पक एक भोगको प्राप्त होता थां, परत जिस ६ 
समय यह भोगोके विषयमे निस्प््द हुआ, तब ४६ 
सब भोग उसकी प्राप्तिकी इच्छा करने लगे और 
इसी कारण स्वयं इसके पास उपस्थित होने लगे, 
अतः एक समय में बिना आयास इसके पास 
सब भोग उपस्थित होने लगे । 
कामकामी ओर आत्मकामी । 
इस स्झोकम दो प्रकारक मनष्योंका वर्णन है 
पक मनष्य ( कामकामी ) कामोपभोग प्राप्त कर- 
नका इच्छूक है, अतपव अपने आपको अपणं 
समझता है, अतः अपनी पूर्णता करनेकी इच्छांसे 
ग्रेगोको प्राप्त करनेका यत्न करता है, इसीको 
( पूर्यमाण ) बादरले भोग लाकर पणंता किया 
जानेवाला कहते है, भोगप्राप्तिके लिये इसको इधर 
उधर भटकना पडता है इसलिये इसमे (चल )चञ्च 
लता रहना स्वाभाविक है। इसी चञ्चलता के 
कारण इसकी अप्रतिष्ठा भी होती है। साथ ही 
साथ जो 'आप्तकाम' होता है वह ( आपूर्यमाण) 
भरा जानेपर भा वैसादि पृणे जैसा भरनेके पूर्व 
पृण था, ( अचल ) स्थिर क्योंकि वद्द सदा तप्त 
होनेसे भोगोंकी ओर जानेकी इसको आवद्य- 
कता नहीं होती, अपने स्थानमे स्थिर रहनेके 
कारण ( अचलप्रतिष्ठ ) जिसकी प्रतिष्ठा स्थिर 
होतो है । ज्ञो दारोदार मांगता फिरता है उसको 


ल्‍ 
ल्‍ 
। 
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प्रतिष्ठा केसी प्राप्त होगी? जो अपने घरमें रहता सब प्रकारकी पूर्णताका अनुभव करता है, अतः 
है ओर जिसको मांगनेकी आवश्यकता नहीं है | बह किसी बाह्य विषयको नहीं चाहता, मानों 
उसकी प्रतिष्ठा होती है । इस प्रकार आपघप्तकोम्ी |सब विषय ओर सब काम उसको प्रतिक्षण प्राप्त 
ओर कामकाप्ी की स्थिति विचार करके ज्ञानने | हैं, कोई विषय उसको कभी अप्राप्त नहीं। जिसके 


नल कलबत-ससलकक ८०-4५ पवन 





योग्य है, देखिये-- घरमे सब आवश्यक पदार्थ भरपूर हो, उसको 
आप्तकामी कामकामी किस ब।तकी चिन्ता होगी? वह तो सदा तृप्त हि 
आत्मकामी भोगकामी, विषयोी | रहेगा। इसी प्रकार आप्तकाम सदा सुखी रहता 
अकाम, निष्काम सकाम है और उसकी इच्छामात्रसे सब भोग जो उसीमे 
पूर्ण अपूर्ण | उपस्थित रहते हैं. मिल्त हैं। सब काम सदा 
स्थिर, अचल चञ्चल, अशस्थिर [प्राप्त होनेके समान रहनेका नाम हि आप्तकाम, 
प्रतिष्ठावान्‌ अप्रतिष्ठ आत्मकाम, अकाम आदि है। पाठक यहां कठपना 
परिपृ्ण पूर्यमाण करे कि यदि किसीको अन्द्र हि अन्दर सब 
इसके पास भोगोंका इसका भोगोंके पास |कामनाओंके भोग स्वयं प्राप्त होते हाँ, ओर 
आना. जाना. उनके लिये किसी बाह्य प्रयत्न की आवश्यकता 
ब्राह्मी स्थिति संसारस्थिति न होती हो, तो उसको अशान्त ओर चञ्चलर 
शान्त अशान्त दोनेका फकारणही कया द्वोगा? बह तो सदा शान्‍्त, 

्त अतृप्त गंभीर, अचल, स्थिर, प्रतिष्ठायुक्त ओर सदा तृप्त 


इस रीतिसे विचार करनेपर ' आप्तकामी ! 
और 'कामकामी” की स्थिति जानी जा सकती 
है। हरणह मनुष्यको दुःख बढानेवाली काम- 
कामी की स्थितिसे दूर होकर आत्मकामी की 
शान्त स्थिति प्राप्त करनी चाहिये। हरएक मन॒ष्य 
इसी मार्ग में है । यहां अब विचार करना है कि 
आत्मक्ाम मनुष्यको एकहि समय सब भोग 
स्वयं केसे प्राप्त दोते हैं? ओर कामकामी को एक 
समय एकद्दि भोग क्यों प्राप्त होता हे, देखिये इस 
का विचार इस प्रकार है-- 


साधारण मनुष्य अपने अन्द्र किसी विषय 
की न्‍्यूनता अनुभव करता हे ओर उसकी प्‌णणता 
करनेकी इच्छासे किसी विषय को प्राप्त करना 
चाद्ता है | जेसा तुबित मनुष्य अपने अंदर जल 
की न्यूनता का अनुभव करता ओर जल प्राप्तिका 
यत्न करता है। इसी प्रकार अन्यान्य भोगोंके 
विषय में समझना चाहिये | न्‍्यूनता के अनुभव 
से दुःख ओर पूर्णता के अनुभव से सुख है। अब 
देखिये जो मनुष्य सदा तृप्त हे वह अपने अन्द्र 


जेसा होगा | यही बात इस स्छोकम कही है । 
समुद्रम नद्योके प्रविष्ट होनेके समान जिसमें 
विविध कामनाभोग स्वयं प्रधिष्ट होते हैँ वही 
शान्तिका अनुभव करता हैं; यद्द शान्ति काम- 
भोगोंके पीछे पडे हुए मनुष्यकों कदर पि प्राप्त नहीं 
हो सकती | 
इस प्रकार 'कामकामी ' ओर “ आत्मकामी ! 
मनुष्यके व्यवहार में महत्‌ अन्तर है, दोनोंका 
जीवन भिन्न द्वोता है। मनुष्यकी 'कामकामों ! 
बनना नहीं चाहिये और “आपत्मकामी ! बनना 
चाहिये। मनुष्य आंत्मकामी केसा बने, इसका 
उपाय अगले सछोकमे कहा हे-- 
क|मना- त्याग | 
जो मनुष्य ( कामान्‌ विहाय ) सब कामनाओ: 
को छोडता है, सब स्वार्थके भाव दूर करता है 
अर्थात्‌ ( निस्पृद्दः ) निरिच्छ द्वोता है, निषकाम 
बनता है, अकाम होता है तथा (निर्ममः) “में 
और मेरा” यह भावना छोडता है, यह मरा है 
अतः इसको में पास करूंगा ओर यह पराया हैं 


अतः इसको दूर करूंगा ऐसा नहीं कहता, परतु |यह ख्याल अशुद है | कामनाओका ( घिहाय ) ६ 


शीमरूगवद्गीता-पुरुषार्थेवोधिनी | 


सबके साथ सम भावनासे यर्ताव करता है ओर त्याग करनेपर हि मसनष्य घिशेष कम करनेमे 
(निरहंकार; ) अहंकार अथवा घमंड कभी नहीं समर्थ द्ोता है। कामनाओके जालमें बंधा हुआ 
करता उसको शान्ति मिलती है। अर्थात शान्ति |मनष्य दि विशाल शभकम करनेमे असमथ्थे होता 
प्राप करनेके लिये सब कामनाओंका ध्याग करना |है। कामनाओके बंधनम फंसा मनष्य अपनी 


चांहियें, यह पहिला अन प्लान हे। जब तक मनके 
अन्दर कामना रहेगी, तब तक शान्ति नहीं प्राप्त 


“» |. 


होतेहि मनष्य उस कामनाके पीछे पीछे दोडता 


! सकती । यद्द तो स्पष्ट हि है कि कामना उत्पन्न 


सखवबद्धि करनेका यत्न करेगा, इससे विस्तत 
कर्म इससे नहीं हो सकते। परंत श्वार्थकी 
कामनाओका त्यांग करने वाला परमार्थके विशाल 
कार्यक्षेत्र में काये करेगा, यही भाव दशनने के 


है ओर इस दौडनेके कारण अशोन्‍्त रहता है| | लिये इस ज्छोकमे 'चरति' पद्‌ है। 'चरति! का 
मनुष्यकी अशान्त करनेवाली ये विविध कामनाएँ | अर्थ व्यवद्दार करता है। 'निस्पृह्ः चरति' निस्पृ् 


है। प्रत्येक इंद्रियका एक एक विषय होता है 
ओर मनष्य प्रत्येक इंद्रियकी तशिके लिये एक 
पक विषयकी कामना करता रहता है। हरफ्क 
कामनाके कारण यही विभिन्न विषयोक क्षेत्रोमे 
खींचा जाता है। क्षणमें इस विषय-द्षेत्रमे, दूसरे 
क्षणम दूसरे विषयक्षेत्रमे श्रमण करना इसको 
आवश्यक होता है। ओर इसी शभ्रमणसे उसको 
अशान्त होना पड़ता है। अर्थात यदि अशान्तिकों 
दूर करके शान्तिकी प्राप्ति करना है तो पहिले 
इन विषयों की कामनाओ को छोडना चाहिये । 


अकामका कम । 

यहां कई लोग शका उठाथंगे कि यदि सब 
कामनाओका त्याग मनष्यने किया, तो उसकी 
हलचल' हि बंद होगी, फिर मनष्यके इस लोकम 
जन्म लनेसे क्या लाभ हो सकता हे? यह शंका 
ठीक हे,परंत भगवद्रोताक उपदेशानसार कामना- 
आंका त्याग करनेसे मनषप्य पत्थर जेसा स्तब्ध 
नहीं बनता, यह दर्शानेके लियेदि इस स्छोकम 
( निस्पहः चरति ) 'निष्काम होकर व्यवहार 
करता है! पेसा कहा है। इसका स्पष्ट भाव यह है 
कि सब कामनाओका त्याग करनेपर भी मनुष्य 
कुछ विशेष रीतिले ( चरति ) आचार व्यवहार 
करताहि है। वह पत्थर जैसा नहीं बनता। 
सामान्य मनुष्य ऐसा मानते है कि कामना छोड- 
नेपर मनष्य कम करने में असमर्थ होगा, परंत 


अथवा निरिच्छ बना हुआ मनषध्य व्यवहार 
करता है. ऐसा जो इस ज्छोकम कहा है। घद्द 
पूर्वोक्त कुशंकाकों दूर करनेके हेतसेहि कद्दा है। 
निष्काम बनकर जो व्यवहार होते है वे अधिक 
शद्ध होते हैं ओर अधिक उच्च होते है, अतः 
इनका महत्व विशेष हे। 

अहकार आर ममत्व । 

“निस्पृह, निमेम ओर निरहंकार” ये तीन शब्द 
एक दूसरे के साथ संबधित है। अहंकार से 
ममत्व होता हैं और ममत्व] के कारण स्पह्दा 
अर्थात्‌ इच्छा होती है। यदि किसी के मनसे 
अहंकार हटगया तो उसके मनसे ममत्व भी हट 


गी |ज्ञायगा और ममत्व के दूर होनेसे स्वयं हि 


कामनाओका त्याग भी होगा । 

अहंकार! का अर्थ है 'मैं-पन! | जगतूम में हूं, 
में इस जगत का भोग लगा, मे इसमें विजयी 
हंगा, में पुंसा करूंगा ओर बेसा करूंगा, यह 
सब “मं-पन ' का खेल है। यदि ' म-पन ' हट 
गया तो 'में? से उत्पन्न होनेवाला 'मेरा-पन ! 
कैसा रहेगा! 'ममत्य! का अर्थ है 'मेरा-पन' । 
'मेंपन! के साथदि 'मेरा-पन! संबंधित है। एक 
के चले जानेसे दूसरा भी दूर होता है। पाठक 
यहां ऐसे मनुष्यकी कल्पना करे कि जिसके मन 
से यह ( अहंकार ) मैं-पन और ( ममत्व ) 
मेरापन पर्णतासे दृटगया है, ऐसे मनष्यके अवर 


[ अ्रध्याथ रै 


। 
ल्‍ 
ल्‍ 
ल्‍ 
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कोई कामना उत्पन्नहि नहीं होती। क्‍यों कि द्वोता, जब वह विस्तृत वायुमंडलम जाता है तब $ 
कामना उत्पन्न होनेके लिये अहंकार की अत्यंत वह आनन्दका भागी बनता है। पर्वतकी चोटीपर 
आवश्यकता रहती है । इस विचार से पाठकोंके | चढा मनष्य खले घिस्तत चायमंडलमे पहुंचनेके 
अन्दर यह बाव आगयी होगी, कि अहंकारके कारण आनंदित होता है, परंत पर्वत को पा 
नाशसे ममत्व का नाश होगा और ममत्व के स्थलिमें पडा मनष्य संकुचित घायमंडलम पड 
नाशसे कामनाका नाश दहोगा। दस प्रकार के कारण दःखी होता है। यही बात स्वार्थक्रे 
निष्काम होक< मनष्य किस प्रकारके कमे कर काये में है। यह घात कई वार इससे पर्व बतायी 
सकेगा, इसका विचार अब करना चाहिये।. है कि स्वार्थके कारण जगत में अशान्ति, हें 
स्वाथ आर परताथ्थ। और युद्ध द्वात ओर परमार्थ के कारण 
यहां स्वार्थ और परमार्थ का भेद ध्यानमें शान्ति; मित्रता ओर प्रेम बढता है। अशान्ति 
लाना योग्य है। स्वार्थी मनष्य अपने हितकी देष और युद्धखे शक्तिकी क्षीणता द्वोती है 
कामना करता है और अपने सुख के लिये दूसरों और शान्ति मित्रता और प्रेम के कारण शक्तिकी 
का नाश भी करना आवश्यक द्वोतो भी कर पुृद्धि होती है। प्रेममें और मित्रतामे जो शक्ति है 
लेता 
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अथे ?”” अर्थात सबसे भ्रष्ट हेतसे प्रस्ति लेंडता ओर झगडता हे तथापि वह सचसमय 
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8 होता है। परमाथां मनष्यक॑ सन्‍मख सब जनता प्रमका प्यासा है | यदि उसका प्रम्का अप्नत 

। की भलाईका प्रश्न होता है, सत्य, अददिसा आदि |मिलनेकी आशा न होगी, तो बद्द कदापि जीवित 
श्रेष्ठतत्तवौका ध्येय उसके सन्मख होता है। यह | भी नहीं रहेगा | कोई प्राणी अशान्ति के लिये 

ः सब जनताकी भलाईके लिये आधद्यक हुआ तो | जीवित नहीं रहते । शान्तिकी आशासेद्दि सब 

ह आत्मसमपंण करता है। यद्द स्वार्थी और पर- जीवित रहते हैं । यह शान्ति परमाथ साधनसंहि 

१ मार्थी मनष्य के अंदर का भेद है। स्वार्थी मनुष्य मिलेगी, कभी स्वार्थ के भावले नहीं मिलेगी। 

8 अपने सख बढानेके लिये दूखरोका बलि लेता है| इसीलिये इस ्छोकमे कहा है कि, “ स्वार्थको 

8 और परमार्थों मनप्य जनताक सुख बढाने के लिये सब कामनाओंका तथा अहंकार, ममत्व और 

; अपना बलि अर्पण करनेको तेयार होता है। भोगेच्छाओका त्याग करके परमार्थ के विस्तृत 

| दोनोके व्यवहारोंमें यह भेद होता है। स्वार्थी कार्यक्षेत्रम॑ निष्काम भावसे कम करो, ऐसा 

६ मनुष्यको सकाम कद्दते हैं और परमार्थी मनुष्य |फरनेसेहि शान्ति प्राप्त होगी ।”! दुसरा कोई मांगे 

३ को निष्काम, आप्तकाम, आत्मकाम किया अकाम | शान्तिके लिये नहा है । 

९ कहते हैं, (यह बात इसी अध्यायके ब्छीोक ५०-५८।  य* कामान्‌ विहाय निस्पृह: चरति स शान्ति 

' की व्याख्या के प्रसंगमें स्पष्ट कर दिखाई है।)' अधिगच्छति ॥७१॥ 

१ स्वार्थी मनष्य अपनी सेवा करता है ओर परमा- आत्मवद्येः इंद्रियेः विषयान्‌ धरन्‌ प्रसाद॑ 

६ थीं मनुष्य ईश्वरकी सेवा करता है। स्थार्थ छोदा। अधिगच्छति ॥६४॥ 

ह है और परमार्थ बडा विस्तत है। अतः निष्काम| इसी अध्याय के ये दोना श्छोक समान भाव 

$ प्रनष्य छोटे अर्थभो छोडकर विस्तत अर्थ की बताते हैं। पदिले में कद्दा है कि “कामना छोड- 

हि 


सिद्धिमें दत्तचित्त होता है। इसी कारण निष्काम कर व्यवद्दार करनेवाला शान्तिको प्राप्त करता 


कमका महत्व बड। भारी 'द्वोता है है” और दूसरेमे कहा है “अपने स्वाधीन रहने- १ 
संकचित चायमंडलम मनष्यकों आनन्द नहीं वाले इंद्रियोसे विषयोम विचरता हुआ प्रसन्नता ' 
को 
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९ 
६ प्राप्त करता है।” इन दोनों छोकोंका भाव तात्पय | अवस्था भूमा, ब्राह्मी अथवा शिवा अवस्था है। ६ 
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ओमद्धगवद्गीता-पुरुषाथेबोधिनी | 





टष्टीसे समानहि हैं! कामना का त्याग करने | सामान्य मनष्यके अनभवसे इस अवस्थामे बिल- 
ओऔर अपने आधीन इंद्रियोंको रखने का मल | क्षण अनभव आता है, अतः कद्दा है कि-- 
उद्देश्य एक हि है। अर्थात्‌ कामना का अ एनां प्राप्य न महाति। 
इंद्रियोको विषयाधीन करना है। जिसके इंद्रिय। “इस अवस्था को प्राप्त करके मनष्य भोह 
स्वाधीन है वह सुखी ओर जिसके इंद्रिय स्वेच्छा- | वश नहीं होता ।”” मोद्द तो इस अवस्थाको प्राप्त 
चारी हैं घद दुखी होता है। इंद्रियों को स्वेर | होनेतकदि रहता है। एकवार मनुष्यने इस 
रखनवाल का कभा सुख प्राप्त नहां ह सकता। | स्थिति कां अनभवष लिया, तो घद्द कभी श्रममे 
इस प्रकार कामनाओका त्याग करने ओर नहीं फंसता। अन्तकालमें भी इस अथस्थाकों 
निःस्पृहवृत्तिसे व्यवहार करनेसे मनुष्य ब्राह्मी प्राप्त किया, तो उसको ब्रह्मपद प्राप्त हो सकता 
स्थितिको प्राप्त कर सकता है। ब्राह्मी स्थितिका | है, अर्थात अहप समय तक इसको प्राप्त करने 
अर्थ स्थितप्रश्ञ की शानपूर्ण अवस्था है। इसी से भी विशेष लाभ हो सकता है। अब इस ब्राह्यी 
अध्यायमे स्थितप्रश्बका वणन (टछोक ५८ ट्छोकसे) स्थिति को प्राप्त करने का वर्णन वेदमंत्रोम किस 
चल रहा ह्‌ | इस गलाकमं-- | ढंगसे आया है वद देखिये-- 


सर्वान्‌ मनोगतान कामान्‌ प्रजद्याति (>छोक०५) | 

४ सब मनोगत फाप्रनाओका त्याग करना ?? 
यह स्थितप्रश्ञ का पहिला लक्षण कहा है। यहां! 
इस सहोक मे (सर्वांन कामान विद्याय ) सब 
कामनाओको छोडनेका उपदेश किया है। कामना 
ग्रेडनेकी एकहि बात इस अध्याय में अनेकवार 
कही हे,वदह इस लिये कि यह ज्ञान पाठकोंके मन | 
में टढताक साथ स्थिर द्वो जाय | । 


सब कामनाओको मनसे हटानेसेहि ब्राह्मी | 
स्थिति प्राप्त होतो है। मनुष्यको यद्द ब्राह्मी स्थिती | 
प्राप्त हुई, ती' समझो कि उसकी परम उच्च उन्नति | 
होगई | मनष्य जिस उच्चतम भूमिका के ऊपर | 
पंहुच सकता हूँ, वह यद्दी अवस्था है। यहां हि ' 
वह “ नरका नारायण ! होता है। “ जीवका शिव” | 


बनना इसीको कहते हैं। अपने आपको ब्रह्म मान- 


ऊध्वो5नुस॒ष्टा; स्तियेड नु सुष्टाः सर्वा दिशः 

पुरुष आबभव। 

पुर यो ब्रह्मणो वेद यस्‍्याः पुरुष डब्यते ॥२८॥ 

यो चे तां ब्रह्मणो वेदामतेनांचतां परम ! 

तस्मे ब्रह्म च ब्राह्माश्व चक्ष:प्राणं प्रजां दृदु॥२०॥ 

नवेतंचक्षजहाति न प्राणी ज़रसः पुरा । 

पुरं यो ब्रह्मणो वेद यस्या; पुरुष उच्यते ॥३०॥ 

अष्टचका नवद्वारा देधानां प्रयोध्या । 

तस्यां द्िरण्ययः को शः स्वरगों ज्योतिषावुत॒॥३ १ 

तस्मिन्हिरण्यये कोशे ज्यरे त्रिप्रतिष्ठिते । 

तस्मिन्ययक्षमातान्वक्तद्धे ब्रह्मविदों विदुः॥३२॥ 

प्रश्राजमानां हरिण्णी यशसा संपरीव ताम्‌ । 

पुर हिरण्ययीं ब्रह्मा प्रविवेशापराजिताम्‌१३३॥ 
अथवेवेद १०२ 


“ऊपर और तिरछे आदि सब दिशा विभा- 


नेक्री यद्दी स्थिति है अतः इसको ब्राह्मी स्थिति | गाँमे यह पुरुष फैला है, ब्रह्म नगरीको जो जानता 
अर्थात्‌ ब्रह्मरूप स्थिति कद्दा करते हैं। इसी का है, उस पुरिमें घसने के कारण इस का पुरुष 
नाम पूर्व स्थानमे “भूमा”” अवस्था कहा है।|नाम प्रसिद्ध हुआ है॥ अमृतसे परिपूर्ण ब्रह्मकी 
( देखो श्छोक २३-२० की व्याख्या। ) सामान्य | नगरी को जो जानता है उसको ब्रह्म ओर ब्रह्मसे 


स्थितिमें मनष्य अपनी अल्प ओर अशिव अवस्था [ उत्पन्न सब अन्य देव चक्ष, प्रजा ओर प्राण देते 


है ऐसा मानता है, परंत पूर्वोक्त रीतिसे उन्नत हैँ॥ जो ब्रह्मनगरी को जानता है उसकी चक्ष 
होनेपर इसको अनुभव होता है कि अपनी |और प्राण उसको वद्धावस्थाके पूर्व नहीं छोडते, 


[ अध्याय २ 
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। 
; 
हि 


०. ०० न्‍ 4] [५ 

उस पुरीमें घसनेके कारण इसको पुरुष कहते|न समझे कि यह शरीर द्वीन दीन ओर मलिन 
हैं। आठ चक्रों और नो द्वांरों से यक्त यह देवों है। यह तो ब्रह्मका निवासस्थान है। जिसको 
की अयोध्या अर्थात्‌ युद्ध करके जोतने अयोग्य | ब्रह्मने अपना निवास स्थान बनाया उसको 
नगरी है। उसमें सवर्णमय कोश है जो तेजसे |मलिन कौन कद सकता है ? तथापि मनुष्य को 
परिपूर्ण स्वर्गद्दि हि। तीन आरे जिसमें लगे हैँ | उचित है कि वह अपने प्रयत्नलसे इसमें राक्षस 
और तोन आधारोपर जो विराजमान है, उस |और पिशाच घुसने न दे और इसमें ब्रह्मकाहि 
स॒वर्णमय कोशमे पूज्य और चेतन्यपृर्ण देव है| प्रकाश होने दें । इस प्रयत्नका नामहि धर्मांचरण 

उसको ब्रह्मशानो जानते हैँ॥ जिसका कभी [है | ं 
पराज्य नहीं हुआ ऐसी सव्णमय तेज़स्वी,, यह ब्रह्मकी नगरी ( प्रश्नाजमाना ) तेजस्वी 
मनोहर और यशास्वी ब्रह्मको नगरीमें ब्रह्मा है, (दरिणी ) दुःखोंका हरण करनेवाली है, इस 
प्रवेश करता है ॥ २८--३३॥”” प्रभुत्वके साथ रहनेवालोंको कभी दुःख नहीं 
इन मंत्रोमे ब्रह्मपुरी का वर्णन है और उसको | होता, ( यशसा संपरीवुता ) यशसे युक्त हे इसमें 
प्राप्त करनेवालेकी स्थिति अर्थात्‌ ब्राह्मी स्थिती रहनेवालेको यश प्राप्त होता है, पुरुषार्थंके साथ 
का भी धर्णन है। अतः ये मंत्र विशेष विचार रहनेवाले इसमें रहकर यश प्राप्त करते हैँ, ( अ- 
करने चाहिये। इस ब्रह्मपुरी का वर्णन इस | पराजिता) इसका पराजय कोई कर नहीं सकता, 
प्रकार हे-- |न ( अ-योध्या ) युद्ध करके इसका नाश कोई 
ब्रक्नपुरी । कर सकता है, यह युद्ध करके जीतने योग्य नहीं 


इस ब्रह्मकी नगरी को (नव-द्वारा) नो द्वार हैं, है, अर्थात्‌ एक वार सा जो क्ति मे 
इन द्वारोके नाम दो आंख, दो कान, दो नाक, एक | (देती है वह कभी मोहरूप अन्धकार मे नहीं 
मुख ये सिरम सात द्वार और गुद्द्वार और मृन्न- | सिता। इस प्रकारकों ब्रह्मपुरीम जो ब्रह्म बनता 
द्वार ये दो मिलकर नो द्वार हैं। ये द्वार बड़े है, जो ब्राह्मी स्थितिको प्राप्त होता है वह (प्रविवे- 
प्रसिद्ध हैं इस लिये इसके “द्वारावती, द्वार-का” (शी ) प्रविष्ट होता है। अन्य लोग गुलाम काल 
आदि भी अनेक नाम हैं। इसमे आठ चक्र हैं,, भावस इसमे रहते है, राजा कल मिल कक 
(१) मूलाधर पृष्वंशके मूलमें, ( २) स्वाधि- | रहते हैं, परंतु जो त्रह्मरूप बनते हैं वेइसमें सन्नाद्‌ 
छान जननेंद्रियके पीछे, ( ३) मणि पूरक और | बेंनकर प्रविष् होते है। अतः इसमें क 'ई दास 
(४) सूर्यचक्र नाभिस्थान में, (५) अनाहत हृद- अत कर न रहे, परतु सन्नाद्‌ बनकर विराजे । 
यमे, (६) विशद्धि गलेमें,(७) आशाचकर भ्रूमध्यमे, इस ब्रह्मनगरीमें एक ( कोश ) खजाना है, 
(८ ) सहस्नारचक्र मस्तिष्कमे है। इस प्रकार ये| सब शक्तिका मुख्य स्थान है, यह स्थान ( ज्यरे 
आठ चक्र इस पृष्ठवंशम मज्जातंतुके केन्द्ररूप हैँ। | त्रिप्रतिष्ठित ) तीन आरोपर और तीन आधारों- 
इन चक्रोमें अनंत शक्ति हेओर धह शक्ति मज्जा- | पर रहा है । यह कोश ( हिरण्यय ) स॒वण जैसा 


है 
६ 
' 
' 
4 
; 
४ 
ै 
तन्तुके जालसे शरीर भर फेलाई जाती है, जिस | तेजःपंज है,इसकी कान्तिका वर्णन करना कठिन - 
; 
! 
: 
९ 
; 
8 
के 
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से यह शरीर चलरद्दा है । यद् त्रह्मपुरी मनुष्य है। यही ( स्वर्गः ) स्वर्ग है, इस स्थानपर जो 
का दारीर है, ब्रह्मलोक, ब्रह्मनगरी, ब्रह्मपुरी, प्रभु बनकर जाते हैं उनको हि स्वर्गसुख मिलता 
अयोध्या, द्वारिका, ये सब नाम इसी अरूत है, अपने अन्द्र हि यह स्वर्ग स्थान है, यहां 
धरीरके हैं। इसी शरीरमें ब्रह्मका अंश रहता है (( देवानां पू: ) देवोका वलति स्थान है. दवोके 
इस लिये इसका इतना महत्त है। अतः कोई यह अंशोसे यह परिपूर्ण है और यहां ( ज्योतिषा 
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सी धर <>९> €॥> 


१८४ झीमऊूगवरद्गीता-पुरुषार्थवो घिनी । [ अध्याय २ 
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कि 

आवचतः ) इतना तेञ्ञ है कि मानो सब तेजोका कोई आवद्यकता नहीं है। औरस संतान उत्पन्न ; 
पुत्ज हि यह हे। इसी स्थानमें ( आत्मन्व॒त्‌ यक्ष) होने के लिये स्त्रीके साथ रहना आवश्यक है 
तन्‍्य का स्वरूप एक पूजनीय देव है, इस का |ओर धर्मानुकूल गहस्थधम का पालन करना भी 
शान सामान्य मनष्योको नहीं होता, उसे तो |आवश्यक है। पुत्र उत्पन्न होने थोग्य शरीरकी 
केवल ( तत्‌ ब्रह्मविदः विदृुः ) ब्रह्मशानीहि |तरुणावस्था भी चाहिये। इससे यह स्पष्ट हुआ 

जानते है, शेय वस्त यही हे, यही ब्रह्म है, |कि ब्राह्मी स्थिति तारुण्यमें आप्त होनी चाहिये। । 

९ 

[ 

९ 





यही अरूुत शक्ति दें,यही ध्येय ओर प्राप्तव्य भी (ऐसी पाठ्यथप्रणाली बननी चाहिये कि यवा 
यही है । अवस्थाम मनष्य ब्रह्मपरी को जाने ओर उसमें 
अधिकार से प्रविष्ट हो सके ओर पश्चात सम्रजा 
निर्माण कर सके। सप्रजा निर्माण करना या होना 
( पुरुषः उच्यते ) पुरुष कहते हैं। इस पुरीमे |ब्रह्मशान का एक फल यहां वेदमंत्र मं बणन 


इस पुरीम रहनेके कारण इस आत्माको पुरुष! 





कहते दे । ( यस्याः ) इस परीम वसनेवालेको 


( 
; कथिकारपवेक वॉस्तव्य करनेका फल यह है-- | किया हे, यह बात पाठक यहां देख । 

8 तस्ते ब्रह्म च॒ ब्राह्माश्व चक्षःप्राणं प्रजां ददुः॥ |. श्रह्मकी प्रसन्नतासे दूसरी चीज जो प्राप्त होती 
| अथवे १०१२।२९ | है वह “प्राण” है। प्राण की प्राप्तिका अर्थ प्राण 
; “ उसको ब्रह्म और ब्रह्मले उत्पन्न हुए सब |की स्वाधीनता, प्राणको अपने आधीन रखना, 
६ अन्य देव चक्षु, प्राण ओर प्रज्ञा देते हैं । ” ब्रह्म- | अथवा खारांशसे दीघे आयकी प्राप्ति हें। ब्राह्मी 
९ नगरी को जानना, ब्रह्मपुरीम प्रविष्ट होना, ब्रह्म | स्थिति प्राप्त होनेसे मनष्य को दीघे आयष्य प्राप्त 
; प्रात करना अथवा ब्राही स्थितिमे पहुंचना |दोता हे, अथोत्‌ अब्पायुम मृत्यु नहीं होता | दीघ 
)। 
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। 
एक हि है। इस स्थितिमें पंहुचे हुए को ब्रह्म जीवन प्राप्त होनेका अर्थ वह है कि बह उस दीर्घ ६ 
स्वयं कुछ पारितोषिक देता है और ब्रह्मले बने आयमे विशेष महत्त्व के परुषार्थ करता रहे। 
सर्यादि सब देवभी इसकी उचित सहायता वह पुरुष पत्थर जेसा स्तब्ध नहों रहता, परंतु ९ 
करते हैं । इस मंत्रम ब्रह्म ओर ब्राह्म ये दो शब्द | ऐसा आदशे जीवन व्यतीत करता हे कि जो ; 
हैँ । ब्रह्मशाब्द परमात्माका वाचक ओर ब्राह्म |जनताके लिये मार्ग दशक हो ज्ञावे। 
शब्द अग्नि वायु रवि विद्युत्‌ आदि अन्यान्य | ब्रह्म प्राप्तिति ज्ञो तीसरा छाभ होता है घह ४ 
सब देवते।ओका वाचक है। अग्नि सर्यादे सब 'चश्न' की प्राप्ति हे। चक्ष शब्द का अर्थ नेत्र हें! ॥ 

व और उनका अधिष्ठाता परमात्मा ब्राह्मी परंतु यद्द शब्द यहां उपलक्षण है, यहां चक्षु ९ 
स्थितिको प्राप्त हुए मनष्यकों 'चक्ष, प्राण और | शब्द से नेत्र आदि संपूर्ण इंद्रिय ओर अवयव ; 

ज्ञा! देत है। लेना चादिये | ये सब इंद्रिय ओर अवयध उत्तम ; 

चक्षु, प्राण ओर प्रजा । | अवस्थाम रहते है, वद्धावस्थाक पूृव क्षीण नहीं 
प्रजा! शब्द्‌ संतानवाचक प्रसिद्ध है। ब्रह्म- | दोते) यह इसका तात्पये हैे। इसी को अधिक । 
शानी अथवा ब्राह्मी स्थितिको प्राप्त मनष्य को | स्प्ट स्वयं मंत्रनेहि किया है- 
ब्रह्म प्रसश्ष होकर संतान, ससंतान देता है, इस नवथेत॑चक्षजहाति न प्राणी जरसः परा | ; 
से स्पष्ट द्वो जाता है कि ब्राह्मी स्थितिको पंहुचा परं यो श्रह्मणी वेद्‌ यस्याः प्रुष उच्यते ॥ ६ 
मनुष्य गृहस्थधमंसे रहकर सुप्रजा उत्पन्न करता ८ जिसमें रहनेके कारण इल आत्माकों पुरुष $ 
है । ब्रह्मकी रुपासे प्राप्त होनेबाली संतान औरस | कहते हैं, उस ब्रह्मकी नगरी को जो जानता है, ; 
हि होगी, द्तक पुत्रके लिये प्रह्यकी कृपाकी |डसका नेन्न ओर उसका प्राण जी्ण अवस्थाके | 
छ 
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कछोक ७२ ] ब्राह्मी टप्थिति । १८५ 
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प॒वे उसको नहीं छोडते।” अर्थात अतिबंद्ध हैं। भगवद्गीतामे ( यः कामान विहद्याय निःस्पहः 
अवस्थ।तक उसके संपूर्ण इंद्रिय और अवयध |चरति ) कामना छोडकर निस्पृद्द होकर व्यव- 
कार्यक्षम रहते हैं ओर वह सरद अवयवोके द्वार करता है, ऐसा कद्दा हे । इस मे ( चरति ) 
साथ उत्साहपणे दीघे जीवन का अनभव लेता व्यवद्दार करनेका अर्थ, इन मंत्रोके साथ खसंगति 
हे । [देखनेसे, स्पष्ट हो जाता हैं। ब्रह्मशानी मनष्य 

सप्रज्ञानिर्माण करना, दीर्घत्ञीवन प्राप्त होना अतिदीधे आय तक अपने सरढ अवयवों के 
और अन्ततक संपर्ण अवयव खदढ अवस्थामे | साथ उत्तमोत्तम परुषार्थ करता है । बेद्मंत्र और 
रहना, ये तीन लाभ ब्रह्मश्ञान के हैं, ब्राह्मी स्थि- गीताका उपदेश इन दोनों की संगति इस प्रकार 
तिमे पहुंचे हुए मनष्यको ये तीन लाभ मिलते है। 
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इस प्रकार श्रीमद्भगगवद्गीतारूपी उपनिषदोर्मे कथित, ब्रह्मविद्यासे निश्चित हुए, 
योगशाखर विषयक, श्रीकृष्ण ओर अजुनके संवादमें, 
सांख्ययोग नामक द्वितीय अध्याय 
समाप्त हुआ ॥२॥ 
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१८६ | प्रौमद्भगवद्गीता-पुरुषार्थशोधिनी । [ भ्रष्याव है 
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श्रीमद्भगवद्गीताके दितीय अध्यायपर विचार। 
सांख्य ओर योग । 








सांख्य त्वज्ञानका मद््व | इसी तत्वज्ञान का प्रतिपादन करने वाले हैं । 
ये तखज्ञान में “सांख्य” और “योग” ये |उपनिषदों मे सनत्कुमार आदिकोने जो प्रतिपा- 

दन किया है वह यही तरवज्ञान है। इस सांख्य- 
शास्त्रका मुख्य सिद्धान्त “ एकात्मवाद ” है। 


आत्मा एक है और वह सर्वत्र व्याप्त है, इस बात 


अ 
दो मार्ग विशेष महत्व के हैं, उनमे भी सांख्य का 
मान विशेष है। सांख्यशास्त्रप्रवतंक कपिल 
महाप्रनि अपनीहि विभूति है, ऐसा “ सिद्धानां 
कपिलों मुनिः। ” ( भ० १०२६ ) इस ग्लोकमे 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णजीने स्वयं कहा है। सांख्य- 
शास्त्रका इतना महत्व है। इसी कारण अन्य- 
सिद्धान्तों का उल्लेख करनेके पृ इस भ्रीमद्धग- 
वह्ीतामं भी “सांण्यसिद्धान्त” सबसे प्रथम 
कहा है। भ्रीमक्गवद्रीताके द्वितीय अध्याय का 
नाम हि “खांख्ययोग” है ओर भगवद्दीताफे 
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| 
को सूचना देनेवाले शब्द ये हैं-- 
१ सवेगत! (छो ०२४) 
आत्मा एक है और वद्द सर्वेगत अर्थात्‌ सर्वे- 
व्यापक है। जितने भी पदार्थ जगत्‌ के अन्द्र हैं, ; 
उन सबमें ( सबेगत ) पूर्णतया उसके अणरेण 
में ओर बाहर भी वह पहुंचा है। कोई पदाथे । 
अथवा किसी पदार्थ का कोई अधयव इसके 
विना नहीं है । जगत्‌ के पदार्थ हमे ज्ञात हो वा । 
न हो, उनमें वह पुणतया व्यापक है। मनुष्यादि 
प्राणियोंके अनन्त देह हैं, परंतु उनमें यदी एक 
आत्मा व्यापक हुआ हैं, इसी प्रकार संपूर्ण जड 
पदार्थों में भी वह व्यापक हैं । 
२ अचल; (छो ०२४) ! 
यह एक आत्मा सवेगत अर्थात्‌ सर्वव्यांपक ; 
दोनेसे दि 'अ-चल' अर्थात्‌ न चलनेवाला है। 
जो सर्वेत्र उपस्थित होगा वह एक स्थानसे दूसरे ; 
स्थानकों चलकर नहीं जा सकता, क्योकि जहां ४ 
वह नहीं है ऐसा स्थानदि नहीं दे,जहां वह जाने- 
का यत्न करे । पहिलेसे हि वद्द वहां उपस्थित है, ; 
के इसी लिये बद्द अचल, अचंचल, किंवा अचर है। ; 
सांख्यासेद्धान्त । यहां एक शंका ऐसी आतो है कि, यद् जो 
सांख्य तत्तशान ( सम्यक्‌ ख्यायते ) युक्तियों सर्वंगत क्षात्मा है, वह सबका मिलकर एक है 
से उत्तम प्रकार समझाया जा सकता है, इसी अथवा दरएक का आत्मा अलग अलग सर्वंगत 
लिये इसको सांण्य ( सम्यक्‌ ख्यानं ) कहा है। | किया स्वेव्यापक है? अनंत जीवोके अनन्त आत्मा 
अपने आय तत्त्वज्ञानके प्रंथांमं अधिकतर ग्रंथ है, वे सबके सब सर्वव्यापक अथवा पिभु मानना ! 
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द्वितीय अध्यायम ११ वे श्छोकसे वस्त॒तः उपदेश 
का प्रारंभ है। इसमें छोक १२ से ३० तक के 
करीब२०छोकोम सांख्य तत्व ज्ञान कहा है,स्छोक 
३१ से ३९ के हि शछोकामे क्षात्रधमबोधक 
सामान्य उपदेश है ओर छोक ४० से स्छोक ५३ 
तक योगमेर्गका तत्त्वज्ञान कहा है, ओर अन्‍्तमे 
़छझोक५७ सं3९ तक स्थितप्रज्ञ के लक्षण बताये हैं 
यही ब्राह्मी स्थितिक! वर्णन है। इस प्रकार देखा 
जाय, तो केवल इस अध्याय फे २० ज्छोको में हि 
सांख्य तत्त्वज्ञान कहा दे | यह तत्त्वज्ञान अत्यन्त 
महत्त्वपर्ण होनेंके कारण इसका यहां सारांश 


के. 


रूपसे पुनः मनन करनेको विचार है-- 
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अखंभव है । आत्मा खब देंहोंमे है यह बात स्पए्ट द्ोज्ञाती दे । 
इस दितीयाध्यायमें कदे सांख्य मतानसार यहां कई पच्छेगे कि यदि सबका एक आत्मा 
अनंत आत्मा सर्वव्यापक नहीं हैं। सबका एकदि |है ओर घद भूमा है,तो एकका सुखदुःख दूसरेको 
सर्वव्यापक आत्मा है यह इस अध्यायके सांख्य कैसा नहीं होता! इस शंका का उत्तर भगव- 
तस्वश्ानका सिद्धान्त हे । इस विषयक प्रमाण क्‍ द्वीताम किसी ्छोकम नहीं दिया है। उपनिषदां मं 
यहां दे खिये-- इस विषयमे इतनाहि कद्दा है कि सपृप्तिम भूमा 
अन्तवन्त इमे देद्दा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः। |अवस्थाका- एकत्त्तावस्थाका-अनुभव मनुष्य 
( ज्छो० १८) [करता है, इस लिये उसको उस समय किसी 
इस ख्छोकम शरीरधारी (नित्यस्य) नित्य एक दूसरेका भान नहीं होता, वद्दी एकत्व का अनु- 
आत्माके (अन्तवन्तः देहाः)नाश दोनेवाले अनेक भव करनेवाला आत्मा जाग्रतिकी अवस्थामे 
वेद हैं, पेसा स्पष्ट कहा है। अर्थात्‌ अनेक शरीर- | द्वैतवका अनुभव करता है । अर्थात्‌ एकहि मनुष्य 
धारियोंकां मिलकर सबमें व्यापक एक आत्मा जाग्रतिम द्वैव स्थितिम ओर सषप्ति-- समाधि -- 
है,पेसा इस स्थानपर भगवान्‌ श्रीकृष्ण को कहना मक्तिमं अद्वेंत स्थितिम रहता है। यदि यद्द सत्य 
है। इसी प्रकार अगला छोक इसी विषयमे देखिये- | है, तो सुषुध्तिमे उसको सबके सुखदुःख का अनु 
देही नित्यमवध्यो5यं देहे सर्वस्य भारत ॥ | भव होना चाहिये। परंत इसमें बात यह है कि जो 
(शछो० ३० ) शारीरिक सुखदुःख है वे भी सपप्ति अवस्थामे 
यह देहधारी अवध्य नित्य आत्मा सबके स्थल शरीरका संबंध छुट ज्ञाने के कारण किसी 
देहम उपस्थित है। ” इस स्छोकमें भी सबके देह [शो भी नहीं होते । अपने शरीर के फोडे फुन्सी 
में एक आत्पा है ऐसाहि कहा है। यहां यद्यपि योका दुःखभी निद्वामें मनष्यकोी अनभवम नहीं 
सबके देहोम ! ऐसा नहा कहा हैं, तथापि | आंता, तो दस रके शारीरिक दःखका केसा अनु 
आत्मा ( सर्वेगत ) सर्वव्यापक है और चद्द सब भव होगा? इस लिये शारीरिक सखदुःख का 
के देहमें है इतना कहनेसे एक सर्वव्यापक आत्मा | अनुभव तो भूमावस्थामें नहीं होगा। परंतु 
अनंत देहोंमे है ऐसा स्वयं सिद्ध द्वोगा। इसके शुद्ध मनके प्रेरित चिचार काल ओर स्थान का 
सिद्ध करने के लिये अधिक प्रमाण देनेकी आध- [अन्तर न मानते हुए दुर देशम सघुत्ति अवस्था 
इयकता नहीं दे, यदि किसी को प्रमाण चाहिये, |स्थित मनुध्यके मन तक पहुंचते हूँ, इस अन भव 
तो भगवद्गीताका निम्नलिखित ट्छोक देखिये-- |से पता लगता है कि मनृष्यको यह भूमावस्था 
अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः । के अद्वैतका अनुभव होनेका संभव है। उपनि- 
भ० गी० १०।२० षदामे यहां तक य विचार स्पष्ट रीतिसे कहे हं, 
अहे वैश्वानरों सृत्वा ग्राणिनां देदमाश्ित | लक भी उसीका अन वाद “सचेगः आत्मा!! 
भ० गी० १ण१७ | दै ऐसा कहकर किया है । 

४ में एक आत्मा सर्व भूतोंके अन्दर रहा हूूं।। मनष्यका अनुभव निःसंदेह द्वेतका है, सिन्न 
में विश्वक्रा नेता होकर सब प्राणियों के देह का | आत्मा होनेका है । साथहि साथ मनष्य अपने 
आश्रय करके रहा हूं। ” यहां पक आत्मा सब |आपको अशक्त, अद्प, अद्पज्ष, क्षीण, परिमित, 
भूतोंमें व्यापक है ऐसा कहा है। इन ख्छोकोंका |क्षद्, मरनेवाला, जीणे और वृद्ध दोनेवाला 
विचार करनेसे प्‌र्योंक्त शंकाका निराकरण द्वो| अनुभव करता है। परंतु शास्त्र कहता है इसके 
जाता है ओर भ० गीताके तत्त्वके अनुसार एक विरुद्ध । शास्त्रानुलार आत्मा ब्रह्म, विभु, शानी, 
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पी 
४ 
मिला 
स्‍त त॑, ग्रह 
९ के तरुण न्‌, भृप्र 
$ मन भा अव्यय ।, अमर, अज 
९ इतना म नभव हा इ क् र, अ 
6 त्माके दद्न्तर र्श पहे। दाभ्य, | हो 
* जै सब है। वेद स्त्रक साधा होती ।”” 
९ सनाम नाम एक मेभी | कंथन रण | नहीं । यहाँ 
8 मै है। २8 कल बोनोके रमा- | कहे निवत्ती डेट नाश हो यद्यपि य 
५ वाशो ज॑ में भी-- मोँकी फ्क रच रनेके लि ता होग है. 
९ चलाक परमात्म कक सनातनः । | अव्यय। १८ )अ शब्द । 
$प सा दस जीव बना है ) बा गा हो | अच्छेद्र (हा०२१) नि बिनाशी ( 
प्म का हैँ । सन $ ल्‍ु 
ः प्रक धमाका हे हक "ऐसा किक अश । “इस ( ७छ&[० २४७ त्य अवध्य॥(* (०२१) । 
हि र विच अंश रूप ष्ट््फ होता कान ) (लि ० 
| व्या सहज होता है मैसा 5) (श नहीं ३०) 
पक प्‌ करने व्मरूप है पैसा | नहीं ) इसमे नहीं हो 
8 कानि क आत्म पर प होता हि हीं हो न्यूनाथि ता, 
कक व कक सिद्ध [| हैं, यह की लगेगा ४ । इस ' सकता, था है नहा बा व्यय 
8 ३ शेषण ये हैं नतह। हां कहे कक आन है हमेश छिप्न भि ता; इ्ल नहीं 
5 नि -- इ्स स ।र [ [अ न्नकि का 
हा कपल आत्माके गुणबोध' ४ माय बष्प है।” ये स जिओ 
त्य ८ घ दा क हे य येस जो 
ः तीनो क अर्थात २०१२ १ खित व व अधिक ह बात य दाब्द 
(लो सद्‌ २ नें ग्नि हि व्य 
नाश मे । ४३२ य्‌ व कहे स्पष्ठ क्त 
! नहीं पक्स एक ५३ ते गये करने कर 
द्दी | जेस ०) (हो हैँ -- के 
कई हि है” लत पद छह रकम! जब पलक ०२०) न ह का 
4६६  (छ एवं उ ” जिसक |; ने रार तय 
/ | अन दनचादड सनात भय श््रा ॥( ५ १९) 
8 तन क दि काल | हमेशासे नें। (ला० टा हू मरता न पि (शो ला० २० 
हा नहीं का कक दै, चह शा 20 जि र शस्त्र पर हक यह मार हे । 
8 मंएक रहगा, कल नहा श्वत और । है, | पूर्वी काट नह यह काट नहा ज ४ 
0 हि सावि प्‌सी था, अ सन क्त शब्दों स । नहीं (ता, शरी | 
( लेखित ना चमान है हक हट नर [इन स ओके हर 20 किक 
8 ५अ म॑ साथ । इस कार यद सब ओर | 77 ब कथनों को अधि सब स्प' इसको 
0 ध्य ( ल(० प् श्सके निर ह कहेंगे अजन्मा /॥ विचार स्पष्ट कर का 
ः दी दे अन्मत ३ ०; ब्‌ है भर होगा, |; कि यह हानका र करनस रह 
8 थ। भाव हे नहीं, नहीं ) इसकी हक प्श्च पएकवचार शा पष्ट ज्ञान हो इसक 
क्यक क्तक ही यह उ (पत सी रि तूश रा ता हद 
8४ न हे हँ-- रमेके त्पन्न दो | कैस थति रीर रण 
है “हशईबेक/*३ 'गीतामें कहा है कि ३ ४जस केरल हा 
५ ते। निम्न डे मेक [! होगी ने 
( लिखित ह््‌ ;॒ । | 
यह शो लेखि है कि सक इस द्‌ 
अन्मत ० २० त ४३६  उत्त विष 
! नहीं ) प्‌ भृत्वा अभवि र देने यका £ 
, रईस को कवार ता के लि | 
कभी शरोरध न। (*छो ते 
त्त आ हे सन २० ) | 
नहीं घेस पर फि 
कम पक कं 
। धिक ; 
| 


| ह 2220 
4>९७ 
शक 
ब्जए 
बज 
९३९७ 

64 
७६4५७ 
७<५५फ 

श 

«५4१५७ 
५444 

द्छ्क् 
७५७ 
७७44 

बुक 

है 
44५७ 
<ह 
क्0छ 
44५५७ 
ब्छ्ब्ड 
चक्की 
शक 
क्र 





चारण 
नहीं करेगा 
फ्क 
बार ञ्जै 
सा 





द्वितीय अध्यायपर विचार। 


न्‍ैकतन “नरक पाक - पतन मत. कान पिललुत “यान कट पाक- का 3कक- हब ७ अनिधिशकनन आना एिि/ चलना5 


९ ३७५०३७)३७७ २७ 2रन-भमक “जनक क.॥--+-५०४५७-> का 3४3७3 कुमाारक-अ७, का "कक >फमक०क ५8. +- ++५-++-० 3.० ०५कमन कम उमकिन कक 0फममकक १ >नपृन-नफमन++-५- ७--4»-4-%- ९५६४७५५+५०-०... ७-०७ 2.49 फक के "आाम्कन-नक-बक+ कि बल नयती फीता "किक फल लणा:+-+ 


१८५९ 





'॥<449<२-६> <>-4०4+><> ९-5 <>९><>45<5-6<>€६७-<>4> <>-६><>5<5<९७<><६><६२४६०<७०६<०० €६७०<००9९६७६७-६ ७६७६-६७ ६&७(७६७२-६७६७७९७ ६३-६७ (७७७७७ ६७-९७ < ९९७ 2 


न त्वेचाहं जातु नास॑ न त्व॑ नेमे जनाधिवयाः। 
न जेब न भविधष्यामः सं वयमतः परम्‌॥ १२॥ 
देहिनो5स्मिन्यथा दे हे कौमारं योवनं जरा । 


तथा देहान्तर प्र/प्तिधी एस्तत्र न मुहाति ॥१३॥ 
भ० गी०२ 


“ में किस कालमें नहीं था ऐसा नहीं, तू कभी 
नहीं था ऐसा नहीं, ये राजा लोग कभी नहीं थे 
पेखाभी नहीं ओर इसके बादमी हम सब न होगे 
ऐसा भी नहीं है। अर्थात्‌ हम पहिले थे, इ 
समय है ओर आगे भी होगे। देहधारी आत्मा 
को इस देहमे जिस प्रकार बालपने, तरुणपन, 
ओर वद्धपन प्राप्त होता है, उसी प्रकार आगे 
उसी आत्माको दूसरी देहभी प्राप्त होती हे। इस 
कारण इस विषय में शानी परुष मोहित नहीं 
होता |!” इस प्रकार इसका अज्ञन्मापन, अविना- 
शीपन कथन करनेके साथ साथ यह वारवार देह 
घारण करता है एऐसाभी कहा है। देह घारण 
करते हुएभी यह अजनन्‍्मा है, देह मरनेपरभी यह 
अमर है, देहको बाल्य ओर वारधक्य होनेपरभी 
यह सदा तरुण है। मृतन देह प्राप्त होनेपर भी उ- 
सम यही पराणपुरुष निवास करता है अतः इसको- 


७ पुराण; ( #छो० २० ) 
“४ प्राणपुरुष कहते हे।”” (परा अपि नवः 


जैसा तरुण यवा रहता है। अतः कहा हे-- 
नरोप्रपराणि। तथा शरीराणि विहाय जीर्णा- 


न्थन्यानि संयाति नवानि देद्दी ॥ 
० गी० २॥२२ 


इस विषय में ओर दे खिये--- 


ल्‍ 
ल्‍ 
ल्‍ 
ल्‍ 
ल्‍ 
क्‍ 
न्‍ 


स्‌ गा नहीं सकता, और बायु इसको सुखा नहीं 


पुराणः ) यह पराना होता हुआ भी नवा जेसा चिन्तन नहों किया जा सकता, इसका परिम्ताण 
यह कभी पराना नहीं होता, यह सदा एक | भी नहीं हो सकता । इस प्रकार का यदद आत्मा 

है, परंतु सब इस के विषय में-- 

वासांसि जीर्णानि यथा विद्याय नवानि गृह्वाति 


“ जेसे कोई मनुष्य पुराने कपड़े फटनेपर नये यथार्थ रीतिसे ज्ञान नहीं सकता ।”” इसकी शक्ति 
लता है वैसेहि देह जीण होनेपर देही आत्मा सब आंभश्थर्योसे भी बढकर आश्चय हे। यह एसा 
नये देह लेता है।”” इस रीतिसे यह पुराना होता गूढ आश्यय है कि इस का पूर्ण शान किसी को 
हुआ नया बनता है। देह मरनेपरभी यह नहीं हो नहीं सकता। बडे विशेष शानियोकों इसका 
मरता, देह जीर्ण होनेसे यदद जोणे नहीं होता। |शान होता है परंतु वे दूसरोको वह शान बता 


८ अदाह्य),अक्लेच! अशोष्यः (छो०२४) 
अर्थात्‌ यह जलाया, भिगोया अथवा सुखाया 
नहीं ज्ञाता | इसी का स्पष्टीकरण निम्नलिखित 
वाक्यांम है-- 
न एन दददति पाचकः न चेन॑ क्‍्लेद्यन्त्यापः। 
न शोषयति मादतः । ( स्छझो० २३ ) 
“अग्नि इसको जला नहीं सकता, जल इसको 


सकता ।?? इन पञ्चभूतोका इस पर कोई परि- 
णाम नहीं होता | इसी लिये-- 
अविकार्यो ब्यमुच्यते । (छो० २५) 
“इसको अविकारी कहते हैं ।” अविकारी घह 


होता है जिसपर कोई परिणाम नहों होता । जो 
एक ही स्वरूपसे सदा रहता दे । य 


९ स्थाणु) ( छो०२४ ) 

“स्थिर” है, न हिलनेवाला, न बदलनेवाला 
और न विक्ृत होनेवाला तथा सबको आधार 
देनेवाला है | परंतु यह-- 

१० अव्यक्त), अचिन्त्यः (छो०२४) 

अप्रमेय। (छो०१८) 

५ व्यक्त नहीं, यह दिखाई नहीं देता, इसका 


आश्चयवत्पद्यति कश्चिदेन 
बेद न चेच कश्मित | (शछो० २०) 
“८४ हर कोई इस को आश्चयंचक्रित होकर 


कै. 


आश्चयेपण्ण दइृष्टिसे देखता हे, परंत कोई इसको 


नहीं सकते, क्योंकि धब्दोसे उसका वर्णन करना 
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३ कठिन है। इस कारण इसको “स्वसंवेध” |मरता; सब मरते या दुरवस्थाको प्राप्त द्वोते हैं; वे ( 
$ अर्थात्‌ स्वयं जानने योग्य कद्दत हैं। अस्तु, इस | अपनेहि कर्म के कारण होते हैं। यह निश्चित 
६ प्रकार का पकात्मबाद भगवद्दीताम डपदेशक रीतिसे श्रीकृष्ण भगवान ने अज न को बताया । 
8 प्रारंभमें कद्दा है इस ज्ञान को आचार में छाना|यही बात सबको ध्यान घारण करना योग्य है । 
4 चाहिये। 

९ ; ल्‍ कोई मनुष्य दूसरेके ऊपर अत्याचार क्यों 
; साख्यावार | करता है? कौनसी बद्धि इसके अन्दर है जिसके 
। 
/। 
। 


हे दे न हद 
जो आत्मा मरे अन्द्र हैं वहा अन्य भनुष्यांक | २ण बह अत्याचार में प्रवत्त होता है, बराई 


टः पतंग री न 
अन्दर और वही कीट, पिपीछिका,पतंग आदि- | ..+ लगता 3 अथवा अनाचार के पथमें जाने 


कॉमें भी है; यद्द तत्व स्वीकारनेपर आत्मिक ता हे? यह समझता है कि मैं अछग हूं और 


छ््‌ बे. २. दया छ 
दृष्टीसे सबकी एकता हैं ऐसा मानना पडता है। (६ दूसरा मेरे से भिन्न है,मैं अधिक सुखी होना 


है दि | १ न 
दिसा, सरल अर्थ यह हि कि यदि हर हक पे के चाहता हू इसलिये उसपर मे अत्याचार करके 
सा करू ता बह मराह हसा हागा,। [कला के | सकल भोग में लगा और सख भोगंगां। यह 
साथ में असत्य बोल तो मेरे साथ हि अक 


बोलनेके समान होगा, किसी को चोरों में करू | की ओर जाने में प्रवत्त करती है। यदि इस समय 
तो वह मेरी हि चोरी मेने की ऐसा होगा, यदि उसको ज्ञात होगा कि मरे अत्याचार करनेसे 


। 
4 
| 
/ 
| 
( 
९ 
९ 
| 
( 
९ 
| 
| 
($ 
; 
; 
किसी के साथ ब्यभिचार किया तो वह अपने 
गा. न्द्द्द व 

साथि व्यभिचार दोगा, जो जो अत्याचार मैं दिन व न ता ला बा । 
| 

४ 

6 

। 

६ 

| 

4 

€ 

5 

| 

९ 

6 

8 

| 

। 








सरेके साथ करूंगा वह सब अत्याचार मेरे | :. « 2 गा 
रे पर ५ करनेसे मेरा सुख बढेंगा ऐसा यदि उसका 


आत्माके साथ अर्थात मेर खाथ होगा। अत्या- हे 
हक मनष्य इस बातको चाहे न बा न माने निश्चय हुआ, तो निःलन्देह बद् दूसरों की खेवां 
$ ॥ 
करेगा | परंत साधारण मनष्यकों सीधा मागे 


किवा इस यातकी ओर ध्यान न दे, परंत यदि 
5 कि सीधा हे'एसा प्रतीत नहीं हाता,जिपरीतदहि ठीक 


सबका आत्मा एक होगा, ता “दूसरे के साथ 
शक सर प्रतीत होता है, इसी लिये शास्त्र के उपदेशो की 
करता हूं' ऐसा मानकर किया हुआ अत्याचार है सन बे लेक वीर कलह 
वश्यकता होती हैं। शास्त्र क्या कहता है 


4 
6 
*। 
6 
£ 
/ 
( 
९ 
*। 
९ 
/ 
6 
)/ 
6 
४ 
; ओ $ री हि अपने 
; र अपकार कभी न कभी अवश्यहि अपने देखिये-- 
£ 
6 
६ 
4 
4 
९ 
4 
। 
( 
९ 
९ 
6 
4 
|. 
श् 


ऊपर आज्ञायगा, क्योकि इस जगत्‌ में 'दूखरा' ५ 
कोई नहीं है, इसलिये कहा है फि-- सुखदु:खका समानता | 
मृत्योः सर मृत्युमाप्नोति | य हृह नानेच इस अध्यायमें जो विशेष महत्त्व की बात कही 
पश्यति कठ०४३।१०,११; बु०3०४।४।१९, है वह 'सुख और दुःख को समान मानना! य 


ग्षि 


“जो यहां भिन्नता देखेगा वह मृत्युसे भी बडे है। सुख को पास ओर दुःखकों दूर करने की 

त्युको प्राप्त होगा ।” दूसरेके साथ किया लालसासेहि मनुष्य अत्याचार करनेंकी ओ 

अत्याचार अपने ऊपर छौट आबेगा ओर दूसरे 'झकता है। परंतु यदि उसके मनमें सुख ओ 
पर किया उपकार भी अपनेंको प्राप्त होगा, यह दुःख के त्रिषयमें समान भाव रहा, तो चह स ;$ 
शान जनताके मनमें स्थिर होगा, तो निःसंदेह|को पास और दुःख को दूर करने में यत्नद्दि क्यों ९ 
जनताका व्यवहार सुधर ज्ञायगा । | करेगा? जिसके मनमें सख और दुःख समान हैं ६ 
कौरव जो मरनेवाले हैं वे अपनेदि अत्याचार | वह किसको दूर और किसको पास करेगा! ६ 
फे कारण मरते है, दूसरेके मारनेसे कोई नहीं ओर बेसा क्यों करेगा? देखिये-- ; 
छा 
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सखदुःखे समे कृत्वा छाभालाभी जयाजयी।(३८) | पुत्रजन्म ओर पत्रमरण समान द्वो सकते हैं! 
समदुःखसखं धीर॑ सो5मृतत्वाय कब्पते । (१५) | जगत्‌ की स॒ष्टी ओर जगत्‌ का धलय ये क्या ९ 
दाभाशुभं नासिनंद्ति न द्वेष्टि । (५७) | कभी समान भावसे देखे ज्ञा सकते हूँ क्या इनमें ॥ 
बीतरागभयक्रोध: स्थितथीम निरुच्यते । (५६) | कोई भेद नहीं हैं? ओर यदि इतना अन्तर है तो ; 
“सुख दुःख, छाम अछाम, जय पराजय ओर | जन्म मृत्युको समान देखना केसे हो सकता है? 
दशभभ अशभ को समान मानने, शभसे आनन्द न क्या कभी कोई मान सकता है कि मनष्यका 
मानने और अशभका हेंष न करने, शभपर जीवित रहना और मरना समान हि है? 
प्रेम न करने ओर अशुभपर क्रोध न करने से| इस प्रकार शंका करना साधारण मनुष्य के 
मनष्य अमृत की प्राप्तिफके लिये योग्य होता, लिये योग्यदि है| परंत उन्द्रोकों समान मानने 
है।”मनष्य क्या और अन्य प्राणी क्या स्वभावतः | का भाव पहिले समझना चाहिये और पश्चात्‌ 
सखका प्रेमी ओर दुःखका द्वेषी हैं । स्वाभाविक शंका करना चाहिये। इसलिये उक्त प्रकार शंका 
प्रवत्ति एसी हे परत धास्त्र कहता हे कि सच्या करनेवाल सबसे प्रथम हन्द्रो को समान माननंका 
अविनाशी सख तो तब मिलेगा कि ऊब मनष्य तात्पय निम्नलिखित प्रकार समझे-- 
सख दुःख को समान माततेगा । यह बात इतनी | दुग्खेष्वनद्विग्ममनाः, सुखेषु विगतस्पृद्द;/(५६ ) 
कठिन है कि बहुत मनष्योकोीं सुखदुःख, दानि- खस्वधरानभिस्नेहः । (५७) 
लाभ, जय पराजय, शभ अधाभ, मंगल अमंगल, ' दुःख आनेपर मन उदिग्न होने न दें, ओर 
आदि हन्दौंको समान मानना ही अशक्‍्यसा सुखोकी प्राप्ति होनेपर उनमें लुब्ध न हो, तात्पये 
प्रतीत होता है। ज्ञिस प्रकार मनष्य अपने आपको किसी विषयमे अधिक स्नेहभाव न धारण करे।' 
अशक्त अनभव करता है ओर शास्त्र कहता है यह सुखदुःखको समान माननेकों भाव है। इसी ; 
कि 'त शक्तिमान है।! इसी प्रकार दन्द्ोंके विषय को अधिक स्पष्ट करने के लिये ऐसा कहां जा 
में हे । अपनी मढतासे एक को चाहता ओर सकता है कि जय होनेपर घमंड न करे ओर ९ 
दूसरे को नहीं चाहता, परंतु होता है यह कि | पराजय द्ोनेपर हताश न होवे, लाभ होनेपर 
इसके न चाहनेपर भी दुःख इस पर आता है उन्मत्त न होवे ओर हानि होनेपर उदास न होवे 
और चाहनेपर भी सख्थ इसको नहीं मिलता। शुभकी प्राप्ति होनेपर आनंदसे स्वकतेव्य न भले 
यदि मनष्य विचार करके देखेगा कि अपने और अशुभ प्राप्त होनेपर दुःखसे मढन बने, 
चाहनेके साथ या न चाहने के साथ सुखदुःखादि जन्मसे सख न माने ओर मत्यसे दुःख भी न 
इन्द्रोकी प्राप्ति का कोई संबंध नहों है, वे तो माने । इसीको सुखदुःख समान मानना ; 
य कारणाोसे प्राप्त होते या नहीं होते हे, तो | कद्दते हैं । ४ 
उसको पता लगेगा कि सखदुःखोकों समान मा-। सामान्य मनुष्य धन मिलनेपर इतना उन्म्रत्त ६ 
ननेकी जो शास्त्रक्की आज्ञा हैदही अधिक लाभ- | होता है कि किसी की पर्वाह न करता हुआ ४ 
करी है। इतना अमभष आने के पश्चात्‌ वह मनष्य मनमाने अत्याचार करने लगता है;तथा धननाश ४ 
शांस्त्रकी आशा अवईंय पालन करेगा ओर उन्दों होनेपर वही मनुष्य इतना रोता पीटता है कि ;' 
को समोन मानने रूग जायगा | अन्तम पागल घनकर व्यवहार के लिये निकम्मा 
दन्द्रोको समान माननेका अर्थ क्या हे? खुख |द्वो जाता है। परंतु जो सुखदुःखको समान मान- ; 
को और दुःखको समान कैसे मानना? कभी नेवाला है, लाभद्दानिकों एक जेसा माननेवांला ; 
छाम और द्वानि समान हो सकती है? क्‍या कभी | हे,वह बहुत धन प्राप्त होने पर भी मनकी समानता ४ 
छः 
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8 दुर होने नहीं देता अथवा धन नष्ट होनेपर भी पालन करनेमे दृत्तचित्त होते हैं वे ही दन्द्रो के (६ 
8 दुःख नहीं करता, परंतु दोनों अवस्थाओं में |आधातों को सद्द सकते हैं और वेहि हन्द्रोंको 
$ अपने मनको समानतया कतेव्यदृक्ष बना रखता सम मानते हैं।और जो हन्द्रोंको सम मानते 
४ है | इसीको उन्द्ोंको सम मानना कहते हैं। | हैं वे दि शान्ति और अमरत्वको प्राप्त होते हैं । 
मनुष्यको सुख के लिये प्रयत्न करना चाहिये,, इसका दूसराभी एक अर्थ है ! “सम” शब्द का 
; परंतु सुख मिलनेपर कतंव्यश्रष्ट नहीं होना अर्थ, परत्रह्म, परमात्मा किया इश्वर है, क्यों कि 
8 चाहिये, तथा मनुध्यकों दुःखनिवृक्ति के लिये वह सर्वत्र सम है, सबमें समानतासे व्याप्त है, 
यत्न करना चाहिये, परंतु दुःख प्राप्त दोनेपर | उसकी खर्वत्र सम अवस्थिति है। देखिये-- 
हताश बनकर कतंव्यमूढ नद्दीं होना चाहिये; ता-.. निर्दोष हि सम॑ ब्रह्म । भ० गी० ५१९ 
त्पय सुख मिले अथवा दुःख मिले,दोनों अवस्था-| सप्न॑ पच्यति योउ5जु न । भ० गी० ६।३२ 
९ आमे अपने कतेव्यकर्म को भूलना नहीं चाहिये । समो<९हं सर्वेभृतेष ॥ भ० गी० ९२५९ 
4 बाह्य सुखदुःख क्षणिक हैं ओर अपना कर्तव्य| सम सर्वेष भूतेष तिष्ठन्तं परमेभ्वरम। 
8 पालन करना अपना श्रेष्ठ धर्म है। क्षणिक बातों 9 भ० गी० १३।२७ 
$ के लिये श्रेष्ठटमेंकी दूर करना अयोग्य है। सुख | क्षम॑ पदश्यन हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम्‌ । 
; दुःखको समान माननेका यह अर्थ है। इस के है भ० गी० १३।२८ 
$ लिये कुछ उदाहरण देखिये- पत्थर सर्दी में और| «ब्रह्म सर्वत्र सम और निदोंष है। जो सर्वश्न 
$ गर्मी में अपने स्थान पर स्थिर रहता है, समुद्र सप्र ब्रह्यको देखता है ( बह परम योगी है। ) 
| ४-3 और अनावु्ठीमे अपनी मर्यादा का मैं आत्मा खबे भूतों में सम हूं। सब भूतोंमे सम 
हर स्य नद्दां देता है अल कक ते परमेश्वर को देखे।” इस प्रकार सर्वत्र सम 
ह तोडनेवालेका देता है वैसीहि जल सिचन करने | अवस्थित दोनेके कारण पर्रह्म, परमात्मा 
९ अथवा परमेश्वरकों 'सम' कहते हैं। इस अर्थ 
४ को लेनेसे-- 
४ सुखदुःखे समे छृत्वा लाभालाभी जयाजयौ।(३८) 
5 समदुशखसुखं धीर॑ सो5मतत्वाय कढ्पते । (१५) 
; 
: 
4 
4 
4 
4 
4 
९ 
8 
ः 
; 


वालेकोभी देवा है, मनुष्य भी इसी प्रकार सुख- 
दुःख, हानिलाभ, जय पराजय ओर सर्दी गर्मी | 
प्राप्तदोनेपर अपनी धर्ममयांदा का उल्लंघन न करे। 

आअ सर्दी है इसलिये में आज़ अपना कतंव्य 
नहीं करूंगा,आज बडी गर्मी हे इस कारण में अ- 
पना कतंव्य नहीं कर सकता,आज मझे बहुतघधन | “ सुखदुःख, हानि लाभ, जयपराजय (समे) 
प्राप्त हुआ अतः मुझे अब कर्तव्य पालन की क्या सम अर्थात्‌ परमात्मरूप मान कर अपना कतेब्य 
वद्यकता है? आज तो मेरा धन सब नष्ट हुआहै कर । ( सम-दुःखसुखं धीरं ) सम अर्थात्‌ पर- 
उदास हुआ हूं और मुझसे कतंव्य पालन नहीं ब्रह्मरमप सुखदुःखको माननेवाले धैयेशाली 
सकता, आज पुत्रजन्म का मद्दोत्सव है इस |मनुष्यको अमृत की प्राप्ति होती है ।” यहां शंका 
होगी कि सुख तो परमात्मरूप होगा, परंतु दुःख 
परमात्मरूप कैसे होगा! इस शांका फे उत्तरमें 
इतना कद्दना पर्याप्त दे कि जिसको हम सुख या 
जो लोग कद्दते हैं वे उन्द्रोके आघातोंकों सह दुःख कहते हैं वस्तुतः वह सच्चा सुख भी नहीं 
नहीं सकते । वे दन्द्रोंसे पराभूत होते हैं। परंतु |होता और सच्चा दुःखभी नहीं होता है | देखिये 
किक अवस्थाएं होनेपर भी जो अपने कर्तव्य कोई विधार्थी खेलनेम॑ सुख ओर पढाई में दुःख 
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लिये आज कर्तव्य करने के लिये फुरसत नहीं है, 
कर. शः 

आज तो पुत्रकी मृत्य दोगई अतः दुःख के कारण 

कतंव्य पालन केसे हो सकता हैं? इस प्रकार 
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मानता ओर अनुभव भो बैसादि करता है, परंतु की संगति कश्ना और दूसरेका द्वेप करना 
चस्तुतः बात उलटी है। कोई रा जो पराभूत |अयोग्य है। इस प्रकार सम वृत्ति रखनेसे बंधन 
होता है घह तुःख करता है, परंत पर।भूत होनेके | से मक्तता हो ज्ञाती है।” कोई अवस्था प्राप्त दो, 
कारण उसको अपनी शक्ति से स्वातंत्रय कमोनेंका | उस समय परमेश्वर की भक्ति मन दढ रखकर 
अवसर प्राप्त द्वोता हे, इससे उसके यश की वद्धि | अपना कतेव्य पालन करनेस निःसन्देद्र उन्नति 
होती है, फिर उसमें दुःखक लिये स्थान कहां है। | ओर इससे विपरीत भावना से अधोगति होती 
इस प्रकार विचार करनेसे पता लगेगा कि जिस- | है। 
को हम सुख दुःख, अथवा हानिलाभ मानते हूँ | व्रत लेनेवालोको इन इन्द्ोंके विषयम सम- 
ये पैसे है इस विषयमें निश्चय नहीं है। परमेश्वर भाव रखना अत्यंत आवश्यक है,अन्यथा थाडीसी 
मनष्यों के कर्मोनसार सबको यथायोग्य अव- | विपरीत अवस्था प्राप्त होतेहि वतभंग होनेकी 
सथाएं देता है, ज्ञिन अवस्थाओंम रहकर मनष्य संभावना होगी। जितने भी बडे कत त्ववान परुष 
अपनी आत्मोश्नति कर सकते हैं। परमेश्वर होगय हैं, उनके चरित्र देखे जांय, तो पाठकों को 
सव्वेज्ञ होनेसे ओर उसका वर्ताव सबके साथ पता लगेगा कि वे सखदःखादि हन्द्रोकों सम 
सम होनेसे वह हरएक अवस्था मनष्यको उन्नत माननेवाले थे। इस समयतक कोई एसा परूष 
होनेके लिये जेसी आवश्यक होती हे वेसीहि यशस्ठी नहीं हुआ है कि जो सखदःखोले मोहित 
देता है, चाहे हम उसको सखावस्था समझे, दोकर कतंव्यश्रण्ट होता हुआ महत््वके स्थानपर 
चाहे दुःखावस्था समझे, वह परमेश्वर की योज- | आरूढ हो सका है। अर्थात्‌ मनुष्यकों उन्नत होने 
नासे प्राप्त होनेके कारण मनष्यकी उन्नति क की इच्छा होगी तो उसको अवश्यहि इन्द्रोको 
लिये आचद्यक है। इसलिये मनष्य उसको सहना चाहिये। दूसरा कोई मार्ग उन्नति के लिये 
परमात्मरूप समझे । ओर दोनों अवस्थाओके | नहीं है। 
साथ सम भावसे अपने मनको रखे। किसीपर | मनष्यको इच्छा रहती है कि अपनी कामना 
प्रीति न रखे और किसीका द्वेष न करे। परंत तप्त हो। और मनष्यकों कामना भी कौनसी 
दोनों अवस्थाओं में अपना कतेव्य दक्षतासे करता | होती है? एकददी कामना होती है कि शभ अपने 
रहे । इस दष्टिसे पाठक निम्नलिखित उपदेशों पास आवबे और अशुभ दुर होवे। यही कामना 
का मनन कर -- सब प्रकारसे मनध्य को दन्द्रोक जालम अटका 

सिद्धयसिद्धथ्रों; समो भत्वा यध्यस्व विगतज्वरः | देती है ओर सदा उसको श्रान्त बना देती है। 

भ० गी० २४८ अतः कहा हे-- 
समः सिद्धावसिद्धौं च रृत्वापि न निवध्यते। |विहाय कामान्यः सर्वान्पमोश्वरति निस्पहः 
भ० गी० ४४२२९ | निर्मेमो निरहंकारः स शान्तिमधिगचउ्छति । (७) 

समः शनत्नौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः। | " मन की सब कामनाओंका त्याग करके जो 

शीतोष्णलखदुःखेषु समः संगविवजितः ॥१८॥ | निरिच्छ, अहंकार रहित ओर ममत्वरहित होकर 

तल्यनिन्दास्ततिर्मोंनी संतशे येनकेनचिंत॥ व्यवहार करता हे वह शान्ति प्राप्त करता है।” 

.._भ० गी० १२५१९ | मनकी सब कामनाओ का त्याग करना ही इस 

“सिद्धि असिद्धि, शात्र मित्र, मान अपमान, | सिद्धिका अनष्ठान है। उन्द्रोके आधातोसे छटने 

शीत उष्ण, सुख दुःख,निन्दास्तुति आदि डंढोके | की जिसको इच्छां होगी उसको उचित है कि वह 


घिषयमें सम भावनारखना चाहिये। किसी एक | अपने अन्तः:करणसे सब कामनाआंका त्याग करे। !] 
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१९४ श्रीमफहुगवद्गीता-पुरुषा्थेबोघिनी । [ अध्याय 
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कामना त्याग करनेका अभ्यास जिसने किया है | आवश्यक नहीं होता। उसको इस समय संकद्प- 
और जो अपने मनकों निष्काम बना सकता है, | सिद्धि होती है। यह संकव्पसिद्धि तब प्राप्त होती है, 
अथवा जो अपने मनको निविकार कर सकता | जब इसके मनसे सब काम पृर्णतया दूर होते है। 
है, उसकी मानो उच्चतम अवस्था हो चुकी है। यहां देखिये कि जब यह सुखोंकी कामना करता 
जिस उच्चतम अवस्थाकी प्राप्ति करनेक्री सूचना | है तब इसके पास दुःख पहुंचते हैं ओर सुख दूर 
सब शास्त्रों कही है, वह मन निष्काम होनेसे | भागते हैं| परंत जब यह कामनाओंका त्याग 
हि प्राप्त हो सकती है! इसका अनुष्ठान केसा | करता है, निरिच्छ, निःस्पुद्द, निष्काम, और 
किया जा सकता है, इसका विधान निम्नलिखित | शान्त बनता है, तब विनाभांगे संपूर्ण आनन्द 


ब्लोकोमें किया है-- इसके पांस स्वयं चलकर आते हैं। देखिये 
इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेंभ्य: संहरते । ( ५८ ) | निष्काम होनेका महत्त्व कितना है !! 
यस्य इंद्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः स्वेशः सांख्यशास्त्रका सिद्धान्त और उसका अनुभव 
निगहीतानि। ( ६८) * 'करनेका अनुष्ठान जो इस द्वितीय अध्यायमे कट्दा 


४ इुद्रियौकों विषयासे हटाना ”” यह अनुष्ठान |है, उसका सारांशसे यह स्वरूप है। इस अध्याय 
है। इंद्रियोके विषय निश्चित हैं। उन विषयोकी | में कहा दुसरा मार्ग 'योगमांर्ग? है उसका स्वरूप 
ओर इंद्रियांकी प्रवृत्ति होना स्वाभाविक है। इस | अब देखिये-- 
प्रवत्तिसे इद्रियोको पीछे हटानेका नाम अनुष्ठान योगमार्ग । 
करना है । ये इन्द्रिय शान्त ओर स्तब्घ होनेके 
वायदा उच्च अवस्था गंदुभरय आता है का स्वरुप सारांशसे बताते हैं । योगकी व्याख्या 
हन्द्रोकी सहनेका अनुष्ठान भी तब होगां जब कि है ड भ 

न कक इस अध्यायमे इस प्रकार कही है। 
इंद्रियां विषयोसे हटेगीं और-- का 
आत्मनि एवं आत्मना तुष्ठः। (५५० ) सिद्धयसिद्धथो: समोभत्वा 
'अपना आत्मा अपने आत्मासेहि संतुष्ट. समत्व॑ योग डच्यते। ६ ४८ ) 
चर बुद्धियुक्तो जद्दातीह उभे सुरृतदुष्कृते । 

होता है ऐसा हरणक मन॒ष्य का ख्याल है। परंतु| तस्थाद्ोगाय युज्यस्थ 
यह श्रम है। बाह्विषयोसे मन हटगया तोहि योगः कर्मलु कौशम्‌ ॥ (५० ) 
संतोष होता है | मनष्यमात्र जिस विषयानन्दके | '' सिद्धि और अखिद्धिके विषयमे॑ समभाव 
लिये प्रयत्न करता है, उससे कई गुणा यह |रखना चाहिये। इस समताका नाम योग है। 
निर्विष॥ष आनन्द है और आत्मासे आत्माकी इस प्रकारकी सम्रबुद्धिसे युक्त मनुष्य सुख और 
तुष्दीका आनन्दभी सर्वोपरि है। इसप्रकार निर्वि- | ढुःख इन दोनोंको दूर करता है, अतः तू इस 
घयता प्राप्त होनेसे मनसे कामना करनीहि नहीं योगका आचरण कर, कर्म करनेमे कुशलता का 
पडती,उपभोग स्वयं इसके पास आते हैं,वे इसके | दी नाम योग हे। ”! इस प्रकार योगकी व्याख्या 
संकव्पमात्रसे इसके पास उपस्थित होते हैं।.. करते हुए भी सुखदुःखक दविषयमे समभावना 

कामाः आपूर्यमाणं अचलप्रतिष्ठ॑ प्रविशन्ति। ७० | रखनेका नाम योग  कद्दा है। सिद्धि असिद्धि, 

“ ज्ञो स्वयं पूर्णताका अनुभव करता है और हानिलाभ, जयपराजय के विषयमे मन सम रख- 
स्थिर रद्दता है उसके पास सब काम उपभोग स्वयं | ना और दरएक कतंव्य कुशछताके साथ करने 
पहुंचते हैं। ” उसको कार्माके पास यत्नसे जाना का नाम योग है। यहां. इस योगका अर्थद्ि 


सांख्यमांगे इस समय तक कहा,अब योगमार्ग 


बिक 


होगा।' इस समय बाह्य पदार्थोंकी प्राप्तिसे संतोष 
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हिंतीय अध्यायंपर विचार । १९५७ 


छठ 
रे छ ७. $ 

६ ' समत्वयोग ? है। सब कर्म इस योग के द्वारा मा फलेष कदाचन । ' 
९ करने चाहिये पुसा निम्नलिखित सछोकम कहा मा कम फल हेतभू :। ;। 
; हे मा ते संगो5स्त्वकर्मणि ॥ (४७) ९ 
योगस्थः कुरु कर्माणि संग॑ त्यकत्वा धनंजय | ४८ |. ,, गा फलद्वेतवः । (४९) ९ 

। “ योग का आश्रय करक सब प्रकारके कम आय यम वि का है गम है ; 
फलपर नहीं, कमके फल का हेतु मनमे धारण न ९ 

; कर और कामना का संग छोड दो । ”” सब कर्म |कर ओर कम न करनेमें तेरी रूबी न हों। फल ९ 
करनेके समय एस उपदशका स्मरण रखना | का हेतु मनम धारण करनेवाले अनदार होत ः 
$ चाहिये। इन्होंके विषयमें समभाव रखनेका नाम | हैं । ?” ४ 
; योग ह्वे | दहसप्रकारका समभाव रखत हुए अथात्‌।| यह सवणनियम हे । हरपक मनष्यकी उचित ९ 
| सुखदुःखका विचार मनसे हटाकर कतंव्य करना | है कि वह इस नियमकों अपने अन्तःकरणम ९ 
; चाहिये । सग्ब हुआ तोभी कतंव्य करूंगा और स्थान द। कम करना अपने अधिकार मे हे ऐसा | 
दुःख हुआ ता भी कतव्य करता रहूगा, एसा । समझे, क्या कि कोइ प्राणी कम किये बिना एक ९ 

8 मनका निश्चय करके अपने कर्तयव्पर सदा स्थिर | क्षण भर भी नहीं रह सकता, इसकी इच्छा हो १ 
६ रहनेका नाम योग है। यहां योग का तात्पयं [वा न हो, प्राणीक द्वारा कर्म होनाहि है। यदि ४ 
; कतंव्य क॑ साथ अपनों सबंध ज्ञोडना' है । कसा (एसा हे तो मन ष्य याग्य रीतिसे शछ कन कया न 6 
भी अवस्था प्राप्त हुई तो भी कतेव्यकर्म न छोड- | करें? इसी लिये कद्दा है कि मनष्यकों कर्म ; 
नेका भाव यहां हैं । साधारण मनुष्य सुखदुःख |करनेका अधिकार हैं। इसकों कम करना- | 
होते दि कतंव्य से भ्रष्ट हो जाते हैं । परंत्‌ सम- | हि चाहिये | परंत फलपर इसका कोई अधिकार ३ 
त्वरूप योग करनेवाले हर एक अवस्थाम कतेव्य- नहीं हे। इसके कम का फल इसको मिलेगा ४ 
दक्ष रहते हूं । 'समयुद्धि! का अथ परमेश्वर में हि। जो कर्म करेगा उसको उस का फछ ४ 
। स्थिर बद्धि ऐसा भी द्वोता है, क्‍यों कि 'सम! | अवश्य मिलेगा। परंत उसपर उसका अधिकार ः' 
शब्द का अर्थ परत्रह्म है, इस विषयका विवरण |नहीं। देखिये एकने आमका वृक्ष गाया, उसका 

8 इसके पूर्व आचुका है। इन्द्रोंके आघात होनेपर | अच्छा पालन किया, यह तो उसके अधिकारमे ६ 
ः' भी इंश्वरका विस्मरण न होनेका भी नाम सम- | था, परंत डसका फल खाना उल्लके अधिकार में $ 
४ बुद्धि है। प्रायः दुःखके समय परमेश्वर का विचार | अवदय होगा ऐसी कोई निश्चित बात नहीं। 8 
अ्रत होता है, परंतु सुख, लाभ, जय, विशेष |किसीने घर बनवाया, वह उसके अधिकारम था, ः 
घनप्राप्ति, विशेष अधिकारलाभम दोनेपर वद |परंत उसमें रहना उसके अधिकार में निःसंदेद् है 5 
अपना महत्त है ऐसा मन॒ष्य मानता है, ओर पर- | ऐसा नहीं कहा जासकता। किसीने पाठशाला ९ 
मेश्बर को भूलता हे । इस भूलनेके कारण विषम |चलछाई और उसमें विद्यार्थियोको पढाना प्रारंभ ६ 
बुद्धि होती है। योगी लोग जैसे दुःखर्क समय | किया, यह तो उसके अधिकारमे था, परंतु दर- ६ 

$ वेसेहि सुखक समय इंश्वरम भ्रद्धा रखते है ओर | एक विद्यार्थीकी पृण विद्वान बनाना उसके :' 
कतंव्यसे भ्रष्ट नहीं होते। इस समत्वयोग के अधिकारम नहीं हैं। क्योंकि फल का खंबंध तो ; 
अनुसार मनुष्ययों अपना आचरण रखना |कई अन्य बातो साथ होता है, अतः वद्द इसी ९ 
चांदिय | इस विषयका सवर्ण नियम यह है--. | के अधिकारमें नहीं होता। इस कारण कहा हे ! 
; कमण्येवाधिकारस्ते । कि फल पर कर्मकर्ताका अधिकार नहीं है। ; 
झ् क्र 
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जब फलपर इसका अधिकारदि नहीं है, तब | के लिये कर्मोंके फल का त्याग करना होता है। ६ 
९ केवल हेत मनमें घारण करके कार्य करना निःसं- | अतः इसमें कर्मफल मुझे प्राप्त होना चोहिये, 
$ देंह अयोन्य हैं। यहां कोई पूछेंगे कि फलका हेतु | यद्द भावना नहीं रहती । 

8 प्रनमें न धारण किया तो मनष्यकी प्रवत्ति कर्म अन्‍न्तमें कहा है कि 'कर्म न करनेमें तेरी 
; का ओर केसी होगी ? यह प्रश्न ठीक है। साधा- प्रघत्ति न हो ।! अथांत त आलसी न बन । क्यो 
४ रण मनुष्यकी प्रवृत्ति फलके देतुके बिना कम |कि शरीरकी स्थितिभी कम करनेफे विना नहीं 
९ करनेकी ओर नहीं होगी यह सत्य है, इसीलिये होगी | अतः कमे न करनेकी ओर प्रवृत्ती कदापि 
४ साधारण मनष्य कर्म करते हैं और फलाशासे | फरना डचित नहीं है। 'मा ते संगो5स्त्वकर्मणि' 
6 बद्ध होते ह। बिना फलप्राप्तिके हेतके स्वभावसे | श्स का ओर भी एक अर्थ होता है- 'तेरा संग 
" हि कर्म होना चाहिये। जैसा दाप प्रकाश देता है | अकमे अर्थात्‌ अयोग्य कममे न दो।' अनुचित 
४ वह किसी फलेच्छासे नहीं, परंतु डसका स्वभा-| कम करनेकोी ओर तरी प्रवृुत्तो न हो। 
$ वहि दुसरोकों प्रकाश देना है। इसप्रकार स्वभा | क्योंकि अयोग्य कम करनेसे मनृष्यकी निःसदेह 
6 यहि शुभ कमे करनेका बनना चादहिये। ओर अधागति होगी। तात्पय यद्द हे कि मन॒ष्य सुयोग्य 
९ उस में कोई फलेच्छा की प्रवत्ती नहीं रखनी कर्म निःस्वार्थबुद्धिसि करे । कर्म करनेके लिये 
; चाहिये। मनष्यको व्यवसायात्मिक बद्धि चाहिये-- 

४ मनुष्यभ जो फलेच्छा रहती है चह स्वार्थकी व्यवसायात्मिका बद्धिरेक ह कुरुनन्दन। (४१) 
९ इच्छा ही है, जो कर्म में कर रहा हूं, उसका फल ' व्यवसाय करनेकी एकहि बुद्धि इस करें 
; मुझे मिले ओर में उसके भोगसे सर्ी बनुगा। योगमें चाहिये। ” अव्यवसायी लोगोकी कुमार 
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इस वत्तीसे किये कर्म बंधनकारक रहते हैँं। यदि में प्रवत्त वुद्धियां अनंत होती हैं और थे सबको 
मनष्यक मन से यह स्वार्थक्री प्रवत्ती हटजायगी, | सब गिरावटके लिये साधन बनती हैं। अत 
ओर यदि वह जाति ओर राशएहित की भाव- मनष्य इनसे सावध रहें। इस योगमार्गम प्रवत्त 
नाछे काय करेगा, तो उससे अधिक निदोंष कमे | मनष्य व्यवसायी तो बने, परंतु उसको आत्म- 
होगे । परंतु व्यंक्तिकां स्वार्थ एक व्यक्तितक परि- | विश्वाली भी बनना चाहिये, अतः कहद्दा है-- 
मित रहता है ओर राष्रका स्वार्थ राएकी मर्यादा निद्वन्द्दों नित्यसस्वस्थोी निर्योगक्षेम 
तक सीमित होता है, यद्यपि वेयक्तिक स्वार्थ से आत्मवान । (४५ ) 
राष्ट्रीय स्वाथ अधिक विस्तृत हे तथापि वद स्वार्थ , “ मनष्य इन्द्रोंसे मक्त हो, नित्य सत्तगणमे 
हि है ओर जो दोष वैयक्तिक रवार्थमें अत्प प्रमाण | स्थिर रहे, किसी वस्तुकी प्राप्ति और उसकी 
में हात है, वेह्दी दोष राष्ट्रीय स्वार्थ में विस्तत रक्षाका विचार करनेवाला न हो और आत्मिक 
प्रभाणम हाते है । इसलिये संपर्ण मानव जाती | बलसे यक्त हो। ” इस प्रकार मनष्यसेदि योग- 
के अर्थात्‌ जनता के कब्याण की दृश्टिसे अथवा मार्गसे उत्तम कर्म होते हैं। क्योंकि इसमें आत्मि- 
संपूर्ण प्राणिसमष्टी के कल्याण करनेके विचार |क बल ओर आत्मविश्वास दे।ता है। में शु भकमे 
से सत्यरदष्टीसे ज्ञो कार्य होते हैं वेही निर्दोष होते | करूंगा, मझसे यह कम हे!गा, इस प्रकारका 
हू । यही परमेश्वरसेवा है ओर विश्वरुपमें पर- आत्मविश्वास उसमे रहता है, अतः उससे शभ 
मभ्वरकी पूजा करनकी विधि यही है । इस रीतिसे | कर्म होते हैं। मझसे कमे होगा या न होगा, ऐसा 
; ही मनुष्य से निदोष कम होते हैं। इस प्रकारके| संदेह इसके मनमे नहीं होता। आत्मिक बलभी 
८ कर्मों मानवजातीकी या प्राणिमात्रक्की भलाई उसमें वडा धोता है। इससे उसमें बडाभारी 
च्ि 
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सामथ्य द्वोतो है। सांख्ययोगौ पुृथर्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः | ९ 
उन्हरोंसे वद मुक्त दोनेसे उसमें भोगको आखस-| दकमप्यास्थितः सम्यगुभयोविन्द्ते फलम्‌॥४॥ ः 
क्ति और अभोगसे छ्षेष नहों होता है। न बद| यत्सांस्यैः प्राप्यते स्थान तथोगैरपि गम्यते। ६ 
किसीपर प्रीति करता है ओर न किसीका ठ्वेष| पक सांख्यं चयोगंच यः पच्यति स पद्यति॥०० 
करता है। इसप्रकारक द्न्द्रभाषस रहित होनेके हे । 
€ है ७ सण शा० अूच ५ 

कारणही उसके कर्म निर्दोष होते हैं। जो मनुष्य | ९ 
किसीपर प्रीति करेगा उसके लिये घद्द पश्षणात| 'सांख्य ओर योग ये दो पृथक्‌ हे प्सा मृद ; 
करेगा और जो जिसका द्वेष करेगा उसके प्रतिकूल | लोग कद्दते हैँ, शानी नहीं कहते, क्यों कि इनमें ; 
बह कार्य करेगा। इस धकार उससे दोनों अब- से एक का ठीक रीतिसे अनुष्ठान करनेसे दोनों - ९ 
स्थाओंमें सदोष कार्य होंगे। परंत जो मनुष्य |का फल प्राप्त होता है। जो स्थान सांख्यों को ३ 
रागद्वेषादि इन्द्ोंसे रहित दोगा,डससे प्रममूछक | प्राप्त होता है चह्दी योगियोको मिलता हें, अतः ६ 
अथवा द्वेषमलछक कोई दोष होनेका कारण न |सांख्य और योग पक है ऐसा जो देखता हैं वही 
रहने से उससे निर्दोष कम होगे। उन्दांसे मक्त ठीक देखता है ।”” इस ढंगसे सांड्य ओर योग ः 
होनेका यह महत्व है। ये दो मार्ग भिन्न नहीं, एकहि हैँ ऐला भगवद्धीतः 
सांख्य और योग । का कथन है | अतः ' सांख्ययोग ! नामचाले इस ९ 

५ 


[| किक. 4 रु जो 

रस क के तीयाध्यायम 'योेग” कामी उपदेश किया है। 

इस रोतिसे योगमार्गका उपदेश इस अध्यायम द्वि ली मद का ह 
यदि इन में बहुत बड़ा भेद होता, तो दोनांका । 


हा है। वस्तृतः इन वचनोकी तुलना करके।_ > हे 5 
खनेसे इन दोनों मार्गों में बहुत अन्तर है. ऐसी|* पेश इस प्रकार साथ खाथ न होता । ! 
[त नहीं, सांख्यमर्ग ऑर योगमार्ग में बहुत। योग का उपदेश आगे आनेवाला हैं, उस $ 
अन्तर नहों हे, यह बांत स्वयं गाताकारने भी | समय इसका अधिक विचार करंग । अतः इस ; 
कही है -- विषयम यहां इतनाहि पर्याप्त है। ; 


पं! भे 


| 4० अल. 3. 


द्वितीय अध्याय का विचार समाप्त | 





द्वितीयाध्यायके कुछ संस्मरणीय श्छोक । 
(१) फ्लीबत्व छोड अपने मन क्षुद्र विचार दूर करे ओर उच्च 
कुब्य भा सम गम। । विचार धारण करे। भ० गी० २॥३ . 


"क्लीबत्वको न प्राप्त हो।”” मनष्य परुष।थ्थ करे, (३ ) शोक न कर । 
पराक्रम करे और यश का भागी बने, परंतु कमी | _गतासनगतासंथ नानुशोचन्ति पण्डिताः। 


। 
| 
९ 
ह 
उद|स और निरुत्सांही न बने। भ० गी०२४३ | «परे हुआ और जीवितोंके विषयमे ज्ञानी लोग ; 
९५ 
; 
। 
4 
हु 
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का 


रे री > >> ७ - - ३ >> 


( २) दृद्यकी दुर्घलता री शोक नहों करते।” ज्ञानी लोग तो कदापि शोक 

छ्षुद्रे हृदयदोबेल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ । नहीं करते। ये प्राप्त अवस्थाम योग्य कतेव्य कर्म क- 

“४ क्षद्॒त्व उत्पन्न करनेधाली हृद्यकी दुबेलता रते हुए उन्नतिकां मागे आक्रमण करते हैं।वे अपना 

फेक दो और परम पुरुषार्थ करनेके लिये डठऋर | समय शोकमे नहीं व्यतीत करते। भ० गी० १११ 
खडा हो। ”' हरएक मनुष्यको उचित है कि वह (७) मोह न करना । 
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3९.८ औमसँंगंवरद्गीता-पुरुषार्थवो घिनी । [ अध्याय २ 
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! धीरस्तत्र न मु्यति । निन्दन्तस्तव सामथ्य ततो दुःखतरं नु किम ९ 
५ घीर कभी मोहयक्त नहीं होता। ” उसको “तेरे सामर्थ की निन्‍दा होने लगी तो उससे 
बद्धियक्त कहते हैं कि जो कभी मोहबश नहीं| अधिक दुःखकारक कौनसी अवस्था है?”” अपने 
होता।. भ० गी० २।१३ सामथ्य की निन्‍्दा होना दी सबसे अधिक दुःख- 
(५ ) भाव और अभाव । कारक है | अतः कोई मनष्य धर्मयद्ध से पीछे 


ब ८ ( ११ ) अव्यवसायों की चंचलता । 

;५ क नह और जा 

की ेड कब नहीं जैज ्ध बी पहुशासा हनन्ताश् इुद्धयाउव्यवसायनाय 
का महा सिद्धान्त है । भ० गी० २॥१६ 

(६ ) जन्मवाले का नाश | 
जातस्य हि ध्रवों मत्यु। 

“जिसकी उत्पत्ति हुईं है उसका नाश निश्च- 
यसे होगा ।"” अतः किसीका नाश हुआ तो उस 
यात के लिये रोने पीटनेकी कोई आवद्यकता 
हीं हे। भ० गी० २।२७ 

(७ ) क्षत्रियका धर्म । 
धम्यांद्धि यद्धाउछ यो पन्यत्क्षत्रियस्य न विद्यते । 

“धम्रसे प्राप्त यद्धकोी अपक्षा दूसरा कोई 
श्रेयस्कर मांग क्षत्रिय के लिये नहीं हैे।” अतः 
क्षत्रियकों उचित है कि वह धमयद्ध करनेके 
लिये सदा तेयार रहे। भ० गी० २॥३१ 

(८ ) यद्ध न कफरनेसे अकीति । 


अथ चेच्वमिम धम्य संग्राम न करिष्यसि । 
तत; स्वधम कीति च हित्वा पापसवाप्स्यसि । 


“उद्योग न करनेवालों की बद्धि चंचल और 
अनिश्चित होती है ।”” अतः मनष्यको उचित है 
कि वह व्यवसायशील बने । भ० गी० २॥४१ 

(१२ ) कमेका अधिकार । 
कमेण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । 


मा कमेफलहेतु्भूमो ते सद्जी उस्त्वकमेणि । 
“क्र्मकरनेम तेरा अधिकार है, उसके फलपर 


गा 


६ 
६ 
( 
। 
९ 
4 
( 
! 
नहीं । कर्म के फल का हेतु मनमे घारण न कर। ३ 
अकम करनेमें तेरी रुची न हो ।” मनुष्य प्रशस्त ६ 
कम करे | फलकी आकांक्षा न घरे। कमफल ॥६ 
का समपण करे | कर्म न करनेमे रुची न घरे / 
आलसी न बने | «५... भे० गी० २४७ ; 
( १३ ) कमयोग । ः' 

कप का 
योगस्थः कुरु कमोणि । ४ 
“योगके अनसार कम कर ।” सिद्धि और ४ 
असिद्धि के विषयमें समभाव धारण करके कमे ; 
कर । यही योगमार्ग है। भ० गी० २।४८ ; 
। 
8 
6 
। 
4 
4 
* 
। 
( 
4 
छ् 


। से भ्रष्ट दोगा, तेरा अयश जगतम होगा ओर स्व कैपगा। फल हृतव। | 

! धर्मले पतित द्दोनेसे पापभी लगेगा।”' अतः घम।.. हे को दैतु धारण करके कम करना हीनता 
; युद्ध करना तम्हारा कर्तेब्य होगा | म०्गी० ३३३ | * चोतक है।” फल मुझे प्राप्त हो इस विचारसे 
। 
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नासतो विद्यते भावों नाभावो विद्यते सत! | [न हंटे। . भ० गी० २३६ 
“यदि त इस धमयद्ध को न करेगा, तो स्थधमे 


( ९ ) अकोर्ति मरणसे बडी है| किया हुआ कम हीन है। भ० गी० २४९ 


भावितस्य चाकीतिंमेरणादतिरिच्यते । समत्व॑ योग उच्यते । 
“खंभावित-प्रतिष्ठित-मनष्यकी अकीर्ति मरण याग; कमसु काशलम | 
से भी बढ़कर होती है।” अतः कोई मनष्य। “खमता का नाम योग है, भ० गी० २।४८ 
अयश के अधम पूर्ण काये न करे | भ०गी० २३४ | कमे में कुशछता का नाम योग है।”” भ०गी०२।५० 
( १० ) निन्दाका दुःख । इस समत्व योगके साथ कम करना याहिये । 


| 
3.2 टल-३क ०2० जम मे लेलबबबक>5क अल बल क लक 





द्वितीय अध्यायपर पिचार। 
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$ लोक २६ ५ 
अरे हर 
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8 ५2४) ११५ ले प्राणादिकोंकी 
) (६) बोगबिच (४६ | ५ ९७०] 
कर ग शा 
। 0) कहापपक ११८-१ ६५ ह ३३8 की बे ; 
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हि के ५२-५३ १४६ ला और पं १८० ;$ 
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बुच्धि प्‌ ॥ 6७3. णअ १८ 
९ (२० और अयोगबुद्धि ऐ! द्वितीय अच् बोर प्रजा मु पे 
। ) स्थित प्रश्चक जु १५७१ सां यायपर <दे 
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लि 





हछांक १-२ ] अजुनकी शंका । २०१ 


अथ ततीयो5ध्याय! | 
कर्मंयाोगः । 
( १ ) अजुनकी शंका । 
अजुन उवाच-ज्यायसी चेत्कमेणस्ते मता बुद्धिजनादन । 
तत्कि कमणि घोरे मां नियोजयासि केशव ॥ १ ॥ 
व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीबव में । 
तदेक॑ वद निश्ित्य येन अ्यो5हमाप्नुयाम्‌ ॥ २ ॥ 


अन्वय;-- हे जनादेन |! कर्मणः बुद्धि: ज्यायसी ते मता चेत्‌, तत्‌ू, हे केशव | घोरे कर्मणि मां कं 
नियोजयसि ? ॥ १ ॥ व्यामिश्रेण इव वाक्येन में बुद्धि मोहयसि इव । तत्‌ निश्चित्य एक बद, य्रेन अहं श्रेय; 


किक _ आ 


| 
4 
*। 
8 
6 
९ 
आप्नुयाम्‌ ॥॥ २ ॥ 
हे जनादन ! कमकी अपेक्षा (सम ) बुद्धि अ्रष्ठ हे, (ऐसा यदि ) तुम्हारा 
6 
| 
6 
। 
ल्‍ 


3 
(«५ 


५ हे 


मत है, तो, है फेशाव ! (इस प्रकारके युद्धरूप ) घोर कम स छुश क्या लगाते 
हो? ॥ १॥ सादग्ध जस भाषणस मरा सताका तुम साहत जसा कर रहे हो। 
इशखालेयथ नेश्यय करक एकाह बात सु कहा, /-जसस सर कल्याण का प्राप्त 
होऊ ॥ २॥ 

भावार्थ- इससे पूर्व कर्ममार्ग और समवुद्धिका ज्ञानमार्ग ये दो भागे कहे हैं। इनमेंसे किस मार्गसे जानेसे 
निश्चयपूर्वक कल्याण होगा, इसका विचार करके, जो अपने लिये अधिक याग्य होगा, उसीस जाकर, कब्याण प्राप्त 
करना चाहिये | अनेक मार्गी से जाने का यटन करनेसे कोह लाभ नहीं होगा | 
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मिल सकती है ओर इस समवद्धिसेहि परम 
उच्च अवस्था भी मनष्यको प्राप्त हो सकती है 
तो फिर यद्ध जेसे घोर कम करनेकी प्रेरणा 
भी कहा कि, ' समत्व बुद्धियोगले कमे बहुतद्दि भगवान्‌ क्यों कर रहे हैं? समबुद्धि की प्राप्ति 

निछ है! ( भ० गी० अ० २४९ ) अर्थात्‌ ' कर्म |फरनेका अनुष्ठान करनेकी प्रेरणा करनांहि 
की अपेक्षा बद्धियोग श्रेष्ठ हे” यह बात निश्चित | उनको योग्य है, अतः अज नकी यह शंका यथार्थ 
रीतिसे कही गई। इतना होनेपरभी भगवान्‌ |है। 
श्रीकृष्ण कहते हैं कि “ हे अज़ न! तृ यद्ध का। दूसरी बात यद्द है कि. समत्व ब॒द्धियोगसे 
निश्चय करकें उठ । त यद्धमे लग जा।”” (भ० | स्थितप्रश्न होनेफे पश्चात ब्राह्मी स्थिती प्राप्त होने 
गी० २।३७,३८) ओर यद्ध तो बडा घोर कर्म है !] | का निश्चय पू्वे अध्याय ( भ० गी० २७१,७२ ) 
यदि केचल समवद्धि करनेसे कार्य चल सकता मे कहा, इस प्रकारका कोई अरूत फल कर्मयोग 
है, समबुद्धि होनेंसे मनुष्यको ब्राह्मी स्थिति भी से दोता है, ऐसा पहां नहीं कहा। इस लिये ( 


अजुनकी शंका । 
( १-२ ) पूर्व अध्यायमें 'कर्मयोग”! ओर 'खम 
व्व-बद्धि-योग ' ये दो योग कहे है, और यह 
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(२ ) दा साधन मारे | 
श्रीमगवानुवाच- लोके5स्मिन्द्रिविधा निष्ठा परा प्रोक्ता मयाप्नघ । 
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कमेयोगेन योगिनाम्‌ ॥३॥ 
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अन्वय$- हे अनघ! आस्मिन लोके द्विविधा निष्ठा पुरा मया प्रोक्ता, सांख्यानां ज्ञानयोगेन, योगिनां कर्मयोगेन॥ ३ 


विद 


है पापरहिता इस लोकमें दो प्रकारकी साधनकी वृत्तियां हेँ, यह मेने पहिले 
हि कह दिया था, सांख्यों की ज्ञानथोग में ओर योगियोंकी कमयोगसे ॥ ३ ॥ 

भावार्ष-- इस जगत्‌ में धार्मिक लोगोंकी दो भ्रवृत्तियां हें, कई मनुष्य ऐसे हैं कि जो सत्य ज्ञान प्राप्त 
करनेमे तत्पर होते हैं आर दूसरे कई ऐसे होते हैं कि जो सत्कर्म करनेमें दत्तचित्त रहते हैं॥ 
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उपदेश न करते हुए हे भगवन ! आप मश्े घोर 
विक है। यदि बद्धियोगसे निश्चयपूर्वक ब्लाह्मी युद्ध करनेकी प्रेरणा क्यों कर रहें हैं? यह घोर 
स्थिति प्राप्त होती है और वैसी स्थिति कर्मथोग | युद्ध पाप की खान है, इसमें ड्ब मरनेका उपदेश 
से होनेका चर्णन नहीं किया जाता, तो फिर क्यो | आप मुझे क्‍यों कर रहे हैं? यद आपका कथन 
कहा जाता है कि ' त यद्ध कर ? ? पेसी अवस्था ऐसा है कि जैसा एक रोगी किसी वैद्य से सि 
भे अज नके मनमे पसी शंका उत्पन्न होना स्था कित्सा करवाने के लिये उसके पास गया, से 
भाविक है कि, निश्चयपर्वेक ब्राह्मीस्थितिको देने-| बेचने कद्दा कि 'विष मत्य छानेवाला है और य 
वाला बद्धियोग क्‍यों न किया जाय ? और जिस | ओषध निःसंदेह आरोग्य देनेवाला है, तथापि 
की कनिष्ठ करके स्पए श ब्दोमे कहा जाता हूं ध्स विषको पी जा ” ऐसी अवस्थामे जो अब 
उस कर्मयोगका अनष्ठान क्यों कियां जाय ? क्या | उस रोगी की होगी, वद्दी इस समय मेरी ब 
कनिप्रमार्ग की अपेक्षा श्रेष्मागंसे जाना अच्छा है। यदि किसी अन्धेने सीधा मार्ग पूछा, 
नहीं है ? उसको सीधा मार्ग ही बताना चाहिये; 
अज' नकी मति स्वकतंव्यफे विषयमे संशयित | ऐसा नहीं कहना चाहिये कि, 'यद सरल मा 
गयी थी, यद्ध करनेसे उच्च गति दोगी है, परंत इस तेढे मार्ग से हि त्‌ जा।” भगव 
थवा यद्ध न करनेसे होगी, इस विषय में आपने तो ऐसाहइि मझे भ्रमम डाल दिया)! अत 
सको संदेह हुआ था। अपनी शंका दूर करनेके | भरार्थना है कि मुझे इस समय जो कुछ करन 
लिये अज न ने भगधान भ्रीकृष्णजजीसे सलाह चाहिये, उस का निश्चय करके कोई एक मार्ग 
उछी । भगवान ने उत्तर में कहा कि 'बद्धियो- | मझे बताइये, जिससे मझे शीघ्रद्दि कल्याण प्राप्त 
गसे ब्राह्मी स्थिति मिलती है तथापि त्‌ कमे कर, | दो जाय । 
द्ध कर |! इस उत्तर से अज्ञु न की शंका दूर अज़ु न की यद्द धांका भगवान्‌ श्रीकृष्णने श्रवण 
नेकी अपेक्षा और भी बढ गयी!] उपदेश कर- | की, और उसकी भ्रांति अधिक ही बढ़ गई यह 
का यह केसा ढंग है कि शिष्यकी दांका मिथ जानकर, उसका समाधान करनेकी इंच्छासे 
निकी अपेक्षा बढ जाय !! अतः अजु नने पूछा | कर्मयोगका तत्त्व कहने लगे-- 

यदि कम की अपेक्षा समबुद्धि श्रेष्ठ है, तो दो प्रवात्तेयां । 
झे कहो कि समचुद्धि की घारणा कर। ऐसा. (३-४) इस जगतमे धार्मिक मनष्योमेंड न्षतिका 
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शर्ज नके मनमे ऐसी शंका उत्पन्न होना स्थाभा- 
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'होक ४ ] दो साधनमार्ग | २० है 
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£ न कमेणामनारम्माजेष्कम्ये पुरुषो5भ्ुते । 
;॒ न च संन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति ॥४॥ 
! 
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अन्चयः- कर्मणां अनारस्मात्‌ पुरुष; नेष्कस्य न अश्वते | (कर्मर्णां) च संन्‍्यसनात्‌ एवं सिद्धि न बम विगस्ल मी 
२ छे । पे ३ जप ७. 
केवल कमका प्रारंभ न करनेस हि सनु॒ुष्य निष्कमता को नहीं प्राप्त होता 
५ है ७. ३ ”> धिक.. 
और केवल कम को द्यागनेसेहि सिद्धिकों नहीं पा सकता ॥४॥ 
भाषार्थ- इस विषयमे यहां कोई यह न समझे कि कर्मका प्रारंभ न करनेमाश्रसेद्दि केवल कर्मके दोष दूर हो सकते 
हैं,अथवा कर्मका त्याग करनेसेद्टि केवल किसी सिद्धिकी प्राप्ति होना संभव है। ये दोनों विचार अशुद्ध हैं ॥३-४॥ 
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ततियां दिखाई देती हैं। यहां ' निष्ठा ” शाब्द का |फरनेपर भो कह्देगा कि हाथ पांवकी अपेक्षा आंख 
$ अर्थ ( नि-स्था ) 'किसी बातमें अत्यन्त स्थिर [नाक कान श्रेष्ठ हैं। जो लाभ शरीर में ज्ञाने- 
रहना! है। श्ञानमार्ग में अत्यंत स्थिर रहना ओर द्वियांसे हो सकता है, वह लाभ कमेंद्रियांसे नहीं 
वहांसे विचलित न होनेका नाम “ शान-निष्ठा? है| दी सकता, यह बात नितानत सत्य है। आंख 
और कम्ममार्ग में अत्यन्त तत्परता छ साथ स्थिर | अपनी द्शन शक्तिसे सूयलोकले भी परे प्रवास 
रहने का नाम ' कर्म-निष्ठा ' है। ज्ञान और कर्म फरती है, परंतु कर्मयोगी दाथ पांव पृथ्वी छोड 
१ थे दो साधन निश्रेयस की लिद्विके लिये निश्चित |फर बहुत दूर जा नहीं लकते। आंख दफिक्षिपसे 
६ हैं। कई मनुष्य शाननिष्ठावाले होते हैं. और दूखरे | निमेषार्धमे सूयेको घेर सकता है, बैसा हाथ या 
कई करममनिछावाले होते हैं। शाननिष्ठावाले कर्म [गंव भूमिकी प्रदृक्षिणा करना चाहे तो कई वर्ष 
को तुच्छ मानते हैं. और कर्मनिष्ठावाले शान को | लगेंगे। शरीर स्थानीय इन शानदेवां और कमे- 
अगस्य अर्थात्‌ कठिन मानते हैं। इस प्रकार इन [देवों में शक्तिकी इतनी न्यूनाधिकता एवं विशभे 
दोनोमे सहकारिता कम दिखाई देंती है। सांख्य |है । यद भेद्‌ कदापि मिट नहीं सकता । 
लोग ज्ञानपर श्रद्धा रखनेवाले ओर योगी कर्म कमदव ओर न्ञानदेव । 
पर भरद्धाल होते हैं । प्रायः ठोगोका यह ख्याल। वाचक यहां शानदेवांकी शक्तिका विचार करे 
$ दे कि ये दोनों मागे बिलकुल मिश्न हैं ओर उनमें अपना मन यद्द इंद्रशक्तिसे और चान्द्रशक्तिसे 
परस्पर मेछ नहीं है। युक्त है। इसमें इन्द्र-चिद्युत-की चत्चलता है ओर 
; ररमें २ 6 | सोम की शान्ति भी है। यह मन कठ्पना के वेग 
परारम ज्ञान आर कमसाघन | (से बिज्यली के समान क्षणाघमम कहां का कहां 


साधन करने की दो निष्ठाएं अर्थात्‌ दो प्रव॒ु- शील इंद्रिय श्रेष्ठ हें? बालक विशेष विचार न 


। 


अपने शरीरमे भी आंख, नाक, कान, रसना, | दोड सकता है। आंख कितनी दूरस्थ पदार्थोका 
त्वचा,और मन ये शाननिष्ठायाले इंद्रिय हैं। और | दर्शन कर सकते हैं, कान कितनी दूर के शब्द्‌ 
हाथ, पांव, मुख, उपसथ ओर गुदा ये कर्मनिष्ठ| सुनता है ओर नाक भी फेबल वास श्रहण करके 
इंद्रिय हैं। येभी एक दूखरेका कार्य प्रायः नहीं |पदाथे का स्वभावधरम जान सकता है। इतनी 
शक्ति इन शरीरस्थानीय कमे देवों मे निःसन्देह 
मस्त रहते हैं| यहां विचार यद्द करना है कि, नहीं है । पांव दोडने लगे तो कहां तक दोड- 
उक्त इंद्रियों में क्मंशील इंद्रिय भेण.्ठ ह था शान- | लगायेगे। हाथ तो कुछ यंत्रादि सांघन बनाकर 
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करना चाहते, ये सदा अपने हि सामथ्ये में 
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दौडका वेग घढा भी सकते हैं। मुख शब्दोच्चार | कर्म करता ही है, इस प्रकार ये सब शानेन्द्रिय 
और उपदेश आदि द्वारा कुछ विशेष काये कर | एक रीतिसे कर्मेन्द्रिय दि हैं। ओत्मा स्वयं शान- 
भी सकता है, परंत इतना होनेपर भी शानदेवोका | स्वरूप होता हुआ भी सब को आन्तरिक प्रेरणा 
सामथ्ये इन कर्मदेवोमें नहीं है। इस रीतिसे देनेका कर्म करताहि है। इस रीतिसे सभी कर्म 
विचार करनेपर इस बातका निश्चय दो जाता है | मार्गी हैं। इसलिये दोनों में इस दश्लसि अभेद 
कि, ज्ञान निष्टावालों की योग्यता कम्ेनिष्टावालों भी है । पाठक यहां देखे कि दोनोमें भेद कहां है 
की अपेक्षा बहुत ऊंची हैं । अतः कद्दा हू--._ | और अभेद्‌ किस रीतिसे है। 
अथ ये शर्त कर्मदेवानामानन्दा' | | मनुष्योक भ्रद्नातिभेद । 
स एक आजानद वानामानन्द। ॥ सांख्यमतवाले लोग शाननिष्ठ हैं ओर योगमत- 
है 0 रे ते |बाले कर्मनिष्ठ हैं। जगत्‌ में धार्मिक छोगोमे ये 
से एका तबह्मण आनन्द! ते० 3० ९८ दो प्रकार की बुद्धियां हैं। कई लोग तसर्वशानमें 
कमदेवोके सो आनन्‍्दों के बराबर देथोंका | रमते हैं और कई लोग अनुष्टानपर बल देते है । 
एक आनन्द है ओर देवोके हजारों आनन्दों के कई कहते हैं कि बहुत शाष्दुशान प्राप्त करनेसे 
बराबर ब्रह्मका-शान-का एक आनन्द है। स्थल | >या छाम होगा? जो भी कुछ थोडा शान प्राप्त 
कर्मेंद्रियोसे प्राप्त होनेवाला आनन्द, शानेन्द्रि- हुआ हो, उसको अपने आचरणम ले आओ ! 


योसे मिलनेवाला आनन्द, खूक्ष्म अन्तःकरणसे | टसरे कोई ऐसा कहते हैं शरीरको कर्ममें धंलीट 
ने क्या लाभ होगा, भाई, शानलसे अपने मनको 


९ 

| 

;( 

९ 

ल्‍ 

ल्‍ 

“दीनेवाला आनन्द ओर आत्मानुभवसे प्राप्त होने- ९ 
शुद्ध करो । मन चंगा छुआ तो सब प्वंगा दो ; 

९ 

९ 
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उक्त प्रमाणसे बताया है। इसका तात्पर्य यद्द है कि, 
न की के अपेक्षा ज्ञानचाधन कई 37 | लीत हैं। इस विवाद का विचार करके निश्चय 
है ओर उसी प्रमाणसे उनसे होनेवाले फलामे भी जे ५ भ 
भद दे । अर्थात्‌ कर्म ओर ज्ञानके साधन, मार्ग, | जा चाय कर दल का जज 
फल आदिम भी इसी प्रकारका भेद्‌ हें। तथापि ' कमेस दापका संभावना । 
कर्मेंद्रिय और शानेन्द्रिय एक हि मज्जाप्रवाद |. फमे करनेसे मनुष्यको कुछ न कुछ दोष लगता 
से शानतब्तुआँसे और आत्मशक्तिसे प्रेरित होने- है और यदि पूर्वोक्त कथन अनुखार शानमें भी 
के कारण दोनोमें एक हि शक्ति कार्य कर रही है, | %ुछ न कुछ कम दोनेका संभव हुआ, अथवा 
इस दुष्टिले दोनों में समानता भी है । कर्ममार्ग | शानके साथ साथ कर्म होनेका भो सभावना 
और ज्ञानमार्ग में श्रेष्ट कनिष्ठ होनेका भेद दर्शा-| माननेकी आवश्यकता हुईं, तब तो दोनो दालतों 
नेके लिये अपने दरीरके शानमार्गी और कम | में फुछ न कुछ कम होगा ओर कर्मके साथ कुछ 
मार्गी निस प्रवृत्त इंद्रियों में जो स्वाभाविक | फुछ दोष भी दोगादि। यहां श्रश्न होता है कि 
उच्चनीचता है, वह यहां हमने देखी और उनमें | यदि इस प्रकार सर्वत्र दोषकी सभाधना दे, तो 
सामान्यता भी देखी । | दोषसे बचना किस प्रकार हो सकत/ है! इस 
परंतु यद विचार भी कोई अन्तिम निर्णय नहीं मक्षके उत्तरमे दो विवादियोने दो युक्तियां सन्मु- 
है, क्योंकि आंखने देखा और रूप श्रवण किया, | से रखी हैं, वे युक्तियां ये हैं-- 
यह ज्ञानन्द्रिय होते हुए भी देखनका कम करता १ कमंका प्रारंभ न करनसे कर्म न होगा 
हैं, मन अन्तर्शानका इंद्रिय होते हुएसी मनन का और मनुष्य निर्दोष रहेगा, अथवा-- 
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है हक. श् 
कछोक ४] दा साधन मांगे | २०७ 
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२ कमका प्रारंभ हुआ हो, तो आगे करमेका यहां कई छोग पूछेंगे कि कर्म से इतना क्‍यों 

त्याग करनेसे दोपसे भी मुक्ति होगी। डरा जाता है? करमले दोष छगता है ऐसा जो 

थे दो युक्तियां बिवाद कर्ताने प्र्तुत की हैँ || कहा जाता हैं वह कैसे सत्य है? कर्म से दोष क्यो 

ओर उसके मनमे ऐसा विचार आया कि, कर्मके छगता है और कैसे लगता है? इस का विचार 
दोषसे छटनेकी युक्ति मुझे हस्तगत हो चुकी है।| अब यहां करेंगे-- 


परंतु इस श्रम क्रो दूर करनेके लिये भगवान्‌ प्न॒ष्य का कोई कर्म लीजिये। मांन लीजिये कि 


का 5 हो के हीं 
श्रीकृष्ण जम कहते हैँ कि- “ करमेका ली, ने मनुष्य चुपचाप बैठा है, बिलकुल इलचल न 
करने मात्र लेहि मनुष्य निष्कर्मो नहीं हो सकता 


हे हर ई | करता, ऐसी अवस्थामें उससे कालका निरर्थक 
और कमेका त्याग करनेसेद्दि मनुष्यको सिद्धि व्यय दोनेका दोष हो रहा हैं। इस प्रकार कर्म न 


नहीं प्राप्त दो सकती। ”! यह भगवान्‌ की घोषणा | करनेले, चुप बैठनेसे किंचा कर्म न करनेका जो 
सुनतेद्दि घिवाद कर्ताकी पूर्वोक्त दोनो स्थापनाएं उसने कर्म किया उससे ही यद्द दोष घन गया !! 
उसको अपने मनसे दुर करनी पडी। ओर फिर । अब दूसरा कमे देखिये कोई मनष्य अन्नदान 
कमेका दोष हटानेके लिये क्या किया जाय,इसकी | करनेके लिये अन्न पकाता है,उस पकाने में अनन्त 
चिन्ता उसके पीछे जेसीकी बेसी लगी रद्दी। | जीवौकी दृत्या होती है, यह दोष अनिवार्य है। 

भगवान्‌ कहते हैं कि ' कर्मकां प्रारंभ न करने | तीसरा कर्म देखिये एक मनुष्य गुरुके पास विद्या 
से मनुष्य कर्महीन नहीं हो सकता।” क्यों कि |पढ रहा हैं, उसमें अनेक प्रकारसे गुरुकों कष्ट 
मनुष्यने कुछभी कम नहीं किया तो भी बह वे रीतिसे व 
“कप न करना ' किया ' स्तब्ध रहना !' भी एक कितनाभी उत्तम क्‍यों न हा, उसम किसी 
कम ही है। कर्म न करनेपर भी यह कम बनता न किसी रीतिसे कोई दोष अवदय दोता 
हि है, इससे कैसे छूट सकते हैं ? अर्थात्‌ कर्मका | हि है। दोषरहित कर्म करना प्रायः अशक्य 
प्रारंभ न करनेसे कमेरद्वित होना असंभव है। [है। कई कर्मोंके दोष दम देख सकते हैं 

अच्छा, कर्म करके उसका त्याग करनेखे मनुष्य ( ओर कई कर्मोंके दोष बहुत विचार करने 
कर्मरद्तित होगा या नहीं? भगवान्‌ कद्दते दूँ कि, | पर हम शात दो सकते हैं। परंतु दोषरहित कर्म 
यह भी नहीं दोगा | क्योंकि कोई मनुष्य किसी | नहीं हो सकता, यद्द बात सत्य है। पाठक भी 
समय में चुपचाप बैठा, उसने कुछ भी हलचल [अनेक कर्मों के उदाहरण अपनी विचारकी 
नहीं की, तो यह उसका चुपचाप बेठनेका जो |दृश्टिके सामने रखकर उनके गुणदोषोका विचा - 
कर्म है, वह किस प्रकार त्यागाजायगा? क्यों कि [र करें और कर्म के साथ दोष और गुण केसे 
चद्द तो गत समयमे हो चुका है। जो तो दो चुका | छगे हैं, इसका विचार करें| यहां कोई यह न 
है वह अपने पल्ले पड गया, उसको त्यागना केसे |समझे कि, कमे से फेवछ दोषदि होते हैं और 
हो सकता है? अतः क्रत कर्म का भी त्याग अखं- | गुण नहीं होते | गुणभी होते हैं और दोष भी 
भव है । छत कर्म तो हो चुका है ओर वह अपने | द्वाते हैं। परंतु गुणाका फल अच्छा दोनेके कारण 
ऊपर आचुका है। अर्थात्‌ कमम का प्रारंभ न | मनुष्य सदा उसको चाद्दताहि है; परंतु दोषोकी 
करना भी अशक्‍्य ओर कमका त्याग तो उससे | बात बेसी नहीं है । दीषोसे बुरा फल होता है, 
भी अशक्य है,क्योकि कम का त्याग भी एक करमे | बह भोगनेके समय उसको दुःख होता है, अतः 
ही है, फिर उसको त्यागना केसे संभव द्वो | इसको दूर करनेका विचार मनुष्य सदा करता 
सकता हे! रहता है। अतः कमेके दोषोसे बचनेका उपाय 








देनेका दोष अनिवार्य है। इस रीतिसे कोई कम 


२०६ भीमऊूगवद्वीता-पुरुषाथंबोधिनी । [ अध्याय हे 





4. है 4 
(३ ) प्रकृतिपम | । 
न हि कश्नित्क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकमछृत । 
कायते हवश। कमे सवे प्रकृतिजेगेणे! ॥ ५॥ 
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अस्वयः- कश्ित्‌ जातु क्षणमपि अकर्मकृत न हि तिष्ठति | क्‍प्रकृतिजे! गुण; सवे; हि अवदयः कर्म कार्यते ॥५॥ 
कोह कभी एक क्षणभर भी बिना कम किये नहीं रह सकता। प्रकृतिसे 


उत्पन्न गुण पराधान बनाकर सबसे कम्मन कराल हू ॥ ५ ॥ 
भावार्थ- प्राणिमात्र की प्रवृति ऐसी है कि उसकारण एक क्षणभर भी वह बिना कम किये रह नहीं सकता। 
प्रकरतिके गुणोंसि पराधीन बना हुआ हरएक प्राणी कम करताहि रहता है ॥ ५।। 
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पु 
कथन फरने के लियेहि शास्त्रोंकी प्रवृत्ति है। इस | विन्ना उसके शरीरको उस सदी आर गरमी का 
गीताशास्त्रने कमके दोषोसे बचनेका सबसे।भास द्वोता है, अर्थात्‌ चुप बैठा मनुष्य सर्दीगर्मी 
उत्तम उपाय कहा है, यही गीताशास्त्र की बिशे- लेनेका कम करता रहता है। ओर मलत्याग 
पता है। यह अत्यंत आवद्यक विषय ऋमसे आगे | मृत्रका उत्सग, पसीना आना, छींके आदि अनेक 
आजायगा । इसी विषयका उपक्रम करनेकी | स्वाभाविक कम उससे स्वभावतया होते रहते 
; 


करते हे-- उसके मनके व्यापार बंद नहीं होते; वह मनसे 
कमे आनेवाय॑ हैं । मनन करके अने# कमे करता रहता है। निद्रा 

५ ) प्राणिमात्र का सहज प्रकृतिधमे यहां | छेनेका कर्म होताहि है, तथांपि उसमें स्वप्न 
कहा है। प्राणिमात्रको प्रवृत्ति ऐसी हैं कि, वह | आने लगे, तो वह स्थष्न देखनेका भी कम करता 
क्षणमात्रभी विना कम किये रह नहीं सकता। | है, यह कर्म कैसे रोका जाय ? स्वप्न अवस्थापर 
हछासे करे,अनिच्छा से करे,स्वभावसे करे अथवा | किसका नियंत्रण है? और देखिये, यदद सब न 
केसी भी च॒त्तीसे करे, उससे कर्म द्ोनाहि है । हुआ, ऐसा भी क्षणमरके लिये मान लीजिये; 
कछभी करो कम छुटता नहीं। मनष्य स्तब्ध | परंत हरएक प्राणी जीवित रहनेकां कार्य तो 
रहा तोभी उस समय उससे स्तब्ध रहनेका कम | करता द्वी है, श्वास प्रश्वास, हृदयकी द्धक, 
हीता है । अछा, स्तबष्ध रहना था चुप बेठना यह | आंखोका खोलना और मंदना, ये कर्म शरीरके 
कम न माना जाय, तो भी स्तब्ध रद्दा मनुष्य वि- | स्थभावसेहि होते हैं; इसके अतिरिक्त, शरीरका 
ना आयास दूसरे के शब्द सुनता है, यद्द उसका ' जीर्ण होना, रोगी द्वोना, नीरोग रहना आदि 
श्रवण रूप कर्म हे। उसके नांक में सुगंध या | कम होते हैं; अन्तमें यदि मर गया, तो मरनेका 
दुगंध गया, तो उसका ग्रहण स्वयं होता दि है, | भी एक कम उससे द्वोता है |! जन्म लेने का कम 
घह वासप्रहण का कम हुआ । आंख खले रहने. | ओर मरनेका करे ये दो बडे भारी कर्म है, जो 
पर बाहरका टइय दीखताहि है, इस रीतिसे हरफएक प्राणी करता है। इसप्रकार विचार करने 
उससे दृष्य देखनेका कर्म होता है। बाहरकी पर पाठकांको पता छगेगा कि,कछ कर्म न करने 
हवामे सर्दी ओर गर्मी रही, तो कुछ भी किये का निम्धय करनपर प्राणिमात्रसे इतने असंख्य 
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| 
4 
है 
९ 
। 
इच्छासे शरीरके स्वभाव का घर्णन भगवान्‌ हे | मनष्यका शरीर स्तब्ध रखा गया, तो भी 
; 
| 
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शोक ५ | प्रकृतिधर्म । २०७ 
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कम प्रकतिक स्वमावलेद्ि होते रहते हैं। अत; |लांघ कर जीव ब्रह्मरुप बननेके योग्य होता है॥” 

मनुष्यका कर्मोंका प्रारंभ न करनेका निश्चय ओर | तथा और देखिये-- 

कर्मोकके त्याग करनेका निश्चय ये दोनों निश्चय त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा । 

अव्यचहाय हैं । कर्म न करना तो एक क्षणमात्र। सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां श्टण॥२ 

भी संभवनीय नहीं है । सत्तवातुरुपा सर्वेस्य श्रद्धा भवति भारत। .। 
परवशता । श्रद्धमयो5यं पुरुषो यो यउ्छुद्ध:स एवं सः॥३। 


# गे हि 
कर्म करनेके विषयमे जेले सब प्राणी वेसा टी मनन न कक रजत ३ हर 
मनुष्य भी पराधीन है। उसकी प्रकृतिके आधीनहि ३ सेहि सात्विक, रा 


वह रहता है ओर उसकी प्रकृति उससे कर्म 


ती है। जि न पर लिये वाणया। यमें में कहता हूं सो तू सुन॥ सब की श्रद्धा अपने 
रु 2 

कराए 5। जल प्रक्रा इसका प्रकतिक गुणधर्म स्वभावके अनुसार हुआ करती है। मनुष्य में कुछ 

नचाते है, उस रीतिसे यह नाचता रहता है। 


है. 'न कुछ भ्रद्धा तो अवच्य द्वोती है । जिस मनष्यमें 
प्रकृतिके तीन गुण हैं, सरब॒ रज ओर तम | तमो- | अैस्ी श्रद्धा होती है चदद मनष्य वैसा बनता है ।'' 


के किक 
रा गं व्यग- छ. 6९ के पे कर 
क लीक कि मा जप कल देदधारी जीवको प्रकृतिके गुण केसे परवश 
कलह म्रेविधि च बे डे रे बात के करते हैं ओर उससे विविध कर्म केसे कराते हैं, 
प्रमाणस इसम्राचावध कमवराक्षया उत्पन्नद्दोती है । इस विषयमे ये झोक मनन करने योग्य है। इन 


| 

। 

तामसी इन तीन प्रकारकी श्रद्धा होती है। इस विष- 
। 

अत; इस ने कहा कि हू कमे नहीं करूगो, तो तीन गुणांसे ( तीन रस्सियोसे ) यह जीव इस 





। 
९ 
६ 
९ 
; 
; 
९ 
। 
९ 
भी वह प्रतिज्ञा व्यर्थ है। प्रकतिका बल इसको ५... ६.३३ कै चल 
परवश करके इस से विविध कम करावेगाहि। कह कल पु तिक ६० तीर और स्वतंत्र हे ; 
इसी कारण कहा है कि-- हर एक प्राणी क्षण- ; 
मात्र भी कम किये बिना नहीं रद्द सकता। अतः । 
| 
ँ 
£ 
। 
। 
| 


गीतामे आगे कहा है कि-- 


तथापि इसको प्रकृतिने इन तीन रस्सियांसे बांध 
रकखा है, यही बात बेद्म भी कही है-- 
तिधा बद्धों बुषभो रोरबीति मद्दो देवों मत्यों 
; जि , आविवेश ॥ त्रिधा हित पणिभिगु छामानं गवि 
सर्च रजरुतम' शंति गुणा: प्रकतिसभवाः | देवासो घत मन्वधिन्द्न्‌ | ऋण 3।९८।३-७ 
निषध्नन्ति महायाद्दो देद्दे देहिनमव्ययम्‌ ॥ | _«तोन स्थानों में बंधा हुआ यद बलवान्‌ आ- 
हे _, _ भे० गी० १४५ मा बडा शब्द करता है, यह बडा देव मर्त्य 
गुणानंतानतीत्य त्रीन्देददी दृदलसमुकछतवान्‌ । शरीरमे प्रविष्ठ होकर बडा आवेश उत्पन्न करता 
जन्ममृत्युजरादुःखर्विमुक्तो<मृतमश्षुते ॥ है ॥ ( पणिभिः) पण अथोत्‌ व्यवहार करनेवाली 
भ० गी० १४ २० | दृद्वियोने तीन प्रकार से ( गवि गुह्ममान द्वितं ) 
स गुणान्समतीत्यैतान्‌ ब्रह्ममूयाय कव्पते ॥ | प्रक्ृतिमें गत रखा हुआ यह है। इस (घ॒त॑ ) 
भ० गी० १४।२६ ने ल्‍ 





स्नेहपण तेजस्वी आत्माको दिव्य गुणी लोगहि 

“प्रकृतिसे उत्पन्न होनेंवाले सर्व रज़ ओर प्राप्त करते हैँ ।” दूसरे कोई इसको प्राप्त नहों 
तम ये तीन गुण हैं। ये तीन गुण अविनाशी देह- | कर सकते। तीन गुणोसे बांधकर इस जीव को 
धारी जीव को दररीरमे बांध देते हैँ॥ देदसे | प्रकृतिने पारतंत््यम रखा है ओर इसको पराधीन 
उत्पन्न होनेवाले इन तीन गणोंसे पार होकर |बनाकर यह प्रकृति इससे जेसे चाहिये बेसे कमे 
देहधारी ज्ञीव जन्म मुत्यु और जरासे छूटता है | कराती है, ओर यह परबश दोकर प्रकृति गुणोक 
और मोक्ष प्राप्त करता है। इन तीन गुणोको अनुसार कर्म करता जाता है। जो इन तीन बंधोंका 
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( ४ ) मिथ्य[चारी । 


कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌ । 
इन्द्रियाथान्विमृढात्मा मिथ्याचार। स उच्यते ॥ ६ ॥ 


अन्यय;-- यः कमेंन्द्रियणि संयम्य, मनसा इन्द्रियाथोन्‌ स्मरन्‌ आस्ते, सः विमूढात्मा मिथ्याचारः 
उच्यते ॥ ६॥ 
रु ९४ 2. विद का कक छ. आकर ७ ७. ०३ २७ 
जा कमन्द्रियांफों बलस राक कर, हक इान्द्रयाक सागाका स्प्ररण करता 
है, उस मूदवुद्धिकों मिथ्याचारी कहते हैं ॥ ६ ॥ 
भावाथ-- जो हट से कमीार्द्वियोंका निराध तो करता हैं, परतु अन्द्रहि अन्दर मनसे भोगों का चिन्तन करता 
है, उस मूर्खकों मिथ्याचारी अथोत्‌ दाम्मिक कद्दते हैं ॥ ६ ॥ 


4 
$ 
अतिक्रमण करता है, जो इन तीनों बंधनों को तोड | सेद्दि सिद्धि होती है। ? परंत यहद्द भ्रम है। शरीर | 
देता है, वही स्वतंत्र होकर स्वानंद्स विचरता! से, हरणक करमेंद्रियसे करिवा शानेन्द्रियले कर्म | 
है, ऐसे भ्रेष्ठ मनुष्य को कर्म का लेप नहीं छगता | | नभी किया जाय परंतु मनसे विषयोका चिन्तन ॥ 
इस विषयका विशेष वर्णन आगे योग्य प्रसंगमें होता रद्दे, तो अवश्य दोष होता है। कर्मेन्द्रियां- ९ 
आजायगा । अतः यहां इतनाहि पर्याप्त है। को ओर दारीरको स्तब्ध रखने के साथ साथ ' 
यहां इतनाही बताना है कि 'जीव प्रकृतिके दि मन शुद्ध न रद्दा, तो दोषोले मुक्तता नहीं हो 
गुणोले बंधा जानेके कारण परतंत्र होकर, गुण, सकती ! उदाहरणार्थ देखिये जो लोग किसोकों ; 
जैसी प्रेरणा करते हैं बैले कर्म यह जीव करता | पाणीसे गालियां तो नहीं देते, परंतु मनमे गाली ४ 
जाता है। इसलिये कोई जन्तु एक क्षणभर भी | रतका विचार करते हैं अथवा मन ही मन गालि- 
बिना कर्म के नहीं रहता ।' आन्तरिक प्रवृत्ति |याँ देते भी हैं; उनके वाणीकों स्तब्ध रखनेसे 
होनेपर भी शरीर से कर्म न किये, तो उसका | क्या लाभ हो सकता है ? उनके मनने जो दोष । 
परिणाम कया होगा? इस प्रश्न का उत्तर आगेके करना था बद्द कियाहि है, केघल व्यक्त शब्दो- 
लोक मे देखिये-- | चचारण उसने किया नहीं। परंतु इससे वद्द निर्दोष 
(६ ) दाम्मिक लोग । 40222 कि 
(६ ) इस ख्छोकम दास्मिक लोगोकी मूढता- । कामविषयक प्रवृत्तिके छोग , बाह्य शरीरखे 
का वर्णन किया है। ये लोग कमन्द्रियॉंको तो (न भी कामोपभोग करे, परत मे नसे यदि काम का 
स्तब्ध रखते हैं, परंतु शानेंद्वियोले और विशेषतः | विचार धारंबार करेगे, सुंदरताका वर्णन चार॑- 
मनसे भोगोंका मजा उडानेका विचार करते वार पढेंगे, बेखे चित्र धारंवार देखेंगे, मनर्म उनसे 
रहते हैं, ये लोग रातदिन विषयोकी प्रापिके लिये | संगति दोनेकी कद्पना करेंगे, तो निःखदेह कामा- १ 
तडफते हैं, परंतु बादरसे शरीरको साधुके सम।- | तिखेवन का दोष उनको होगा, डस दोषका परि- ६ 
न सजाकर स्तब्घ रखते हैं! येमूढ और मिथ्या | णाम उनके शरीरपर द्वोगा, वे शरीरसे क्षीण * 
। 





व्यवहार करनेवाले हैं। इनकी अधोगति द्वोती और वीयेदीन बनेंगे ओर अन्तमे शक्षयविकार के 
है। ये समझते हे कि 'शरीरसे कर्म न करनेमात्र शिकार बन जांयगे | केवल मनसे विचार करने ले 
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झछोक ७ ] अनासक्तियोग | २०९ 


(५ ) अनासक्तियोग । ४ 

कर रथ, छ ए 
यत्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते5जुन। 

कर्मेन्द्रिये! कर्मंयोगमसक्तः स विशिष्यते ॥ ७ ॥ 

अन्वय$-हे अजुन! यः तु मनसा इंद्रियाणि नियम्य,असक्तः कर्मेनिद्रियं! कर्मंयोग आरभते, सः विशिष्यते॥७॥ 

कर शत छ पा छा सा ७.» छ.. इक हे 
हैं अज्जञुन | जो सनुष्य मसनसे हरद्रेयाकोा वदामे रख के, आसरक्तिराहेत 
होकर कर्मन्द्रियोंसे कमेयोग का अनुष्ठान करता है, वहीं अ्रष्ठ है॥७॥ 
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कितनी द्वानि होती है, इसकी स्पष्ट कल्पना यहां |योगमे इस प्रकारकी दांभिकता का ले शभी नहीं है। 
पाठकौंको हो सकती है। काम मनमे हि उत्पक्ष|। राजयोग में मन को विचार से और ज्ञान से 


दाता है, अतः उसको नाम 'मनसि-ज! है और | शांत करनेका अनुष्ठान करना होता है । राजयो- 
श गियोकी रीतिसे मनको शांत करनेसे प्राण शान्त 


रीरसे कुकर्म हो या न हो, वद्द मनहि मन में हे 
ग्हकर वहां ओर दारीरम बडे दोष उत्पन्न करता | होता है ओर इन दोनोकी शान्तिसे शरीर शान्त 


है, जिसका परिणाम कुसंगतिमे रहे अनेक | और अचञ्चल होता है। राजयोगी ऊपरसे नीचे 
दुःशील तरुणोकों आयुभर भोगना पडता है। | आता है और हठयोगी नीचेसे ऊपर जाता है। 
शरीरकी स्तब्धघता । 'परंतु यहां इन दोनों योगोर्मे किसी एकको स्तब्घ 

यहां कोई यह न समझे कि शरीरकों स्तब्ध | रखना ओर दूसरेकों विषयोमे फंसा देनेका बि- 
रखनेकी आवद्यकता नहीं है। आवश्यकता तो | छेऊैल भाव नहीं है| प्रयत्न तो क्मेंद्रिय, शाने- 
है। जो दोषोसे बचना चाहता है वह दारीर को [(द्विय, प्राण ओर मनको शान्त, शुद्ध, गंभीर ओर 
स्तब्ध अवश्य रखे, परंतु साथहि साथ मन को | /7 चर करनेके लिये दक्षतासे 84303: 
भी शद्ध रखनेका यश्न करे | | केबल कर्मेन्द्रियोको सतब्ध रखकर मन म॑ विषय 
योगासनों के अभ्यास में शरीर को स्तब्ध का मजा उडानेसे कार्य न चलेगा। यह दांभिकता 
और निश्चल रखनेकाहि अभ्यास मुख्य है। कुछ | भलेद्दि _अन्धसमाज में आडंबर मचानेम॑ सहा- 
समय दारीर बिलकुल शांत रखा जाय ओर |यता देवे, परंतु इससे किसरीप्रकार आध्यात्मिक 


यदि वद शरीर सचमुच निश्चल रहा, तो, मनकी | उन्नति नहीं हो सकती । इससे निश्चयपूर्वेक 


है. 


स्वाधीनता होनेमें बडी सहायता होती है। योग | गिरावट ही होखकती है। पत्थर स्तब्घ रहता है, 


के आसन दारीर को अचश्चल करने के लिये, 7रतु उस स्तब्धताका नाम शान्ति नहीं है ओर 
प्राणायाम प्राणको स्थिर करनेके लिये और ये | ईसप्रकारको स्तब्धतासे कुछ उन्नतिकी भी कोई 
वोनों मनको रेथर करमेके लिये अनुछ्ठेय हैं। आशा नहीं है। मनुष्य कमे करता हुआ शान्तिका 
यह दृठयोगका क्रम है जो शरीरको स्थिर कर- अनुभव करे, यह ध्येय है। मनष्यपर विपत्तियां 
ता हुआ मनको स्थिर करनेकी अभिलाषा करता आनेपर वह न डरे, यह अभीष्ट है। कमे करता हुआ 
है। परंस इसमें यद बात है कि शरीरके स्थिर करने | न करनेके समान शान्‍्त रहे,यह सिद्धि किस प्रकार 
के अनुष्ठानबो साथसाथ मनको शुद्ध, पवित्र और आचरण करनेसे हो सकती है; इसका विचार 
स्थिर करनेका अनुष्ठान होना चाहिये। शरीरको | अंगेके छोकोर्म किया है वे ोक अब देखिये- 
स्तबष्च रखना ओर मनको विषयामे मटकने दे ना कमंयोगका आचरण। 

कभी इष्ट नहीं। ऐसा करना तो दांभिकता है। हट-. ( ७-२ ) इन रछोको में कर्मयोग का अनुष्ठान 
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२१० शीमद्भगवर्द्गता- पुरुषाथेथो घिनी । [ अध्याय ३ 
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8 नियत कुरु कमे त्व॑ कमे ज्यायों दयकमेणः । 
शरीरयात्राउपि च ते न प्रसिद्धथेदकमंण। ॥ ८ ॥ 
यज्ञार्थास्कमेणो 5न्यत्र लोको5य कमेबन्धनः । 
तदर्थ कमे कौन्तेय मुक्तसड्र! समाचर ॥ ९॥ 


हक जल के जल न *+-- “«०-- -*' हनन वेसीका ५ ब७ ० ७3५०-+“-निनन नमन न ननिनन नि नीनन नम नननम, 





)५> 2“अनक>ऊ कर्क 3 कहा अनकनमखनाज, 


अन्वयः-व्वं नियतं कम कुरु, अकर्मण: हि कर ज्यायः | ते शरीरयात्रा च अपि अकमंणः न प्रसिदधयेत ॥4॥ 
यज्ञार्थात्‌ कमेंण: अन्यशत्र अयं॑ लोक; कमंबन्धन:ः | है कान्तेय ! मुक्तसंग: तदथ कर्म सभाचर ॥ ९ ॥ 


इसालिये तू नियत कमे कर, कप न करनेकी अपेक्षा कम करना अधिक 
अच्छा है| तरें दरार का निवाह भी बिना कम किये नहीं होगा ॥ ८ ॥ 


छू... &##.. 


4 

९ 

ल्‍ 

। 

४ 

यज्ञ के लिये किये गये कमाके सिवाय अन्य कर्मांसे इस लोकमें बन्धन होता ६ 
क्र 

है | इसलिये हे कुन्तीपश्रं आसाक्ते छोडकर यज्चके निर्मित्त कम ऋर॥९॥ ' 

भावषाथ--- मनुष्य अपन इंद्रियांको अपने आधीन रखे, उसको इधर उधर भ्रदकन ने आर आससाक्तराहेत टै 

९ 

। 

; 

है 

९ 

| 

। 

| 

। 


होकर कमेन्द्रियोंसे कमंको करे | जो इस रीतिसे कम करेगा वही श्रेष्ठ होगा ॥ विद्वित कर्म मनुष्यकों करनाहि 
चाहिये। कम न करनेकी अपेक्षा कर्म करना बहुत श्रेष्ठ है। कर्म न करनेसे शरीर का जीवन भी चल नहीं सकता॥ 
यज्ञ के लिये जो कम किये जाते हैं वे बन्धनकारक नहीं होते; यज्ञ का हेतु छोडकर जो किये जाते हैं उनसेहि 


6 
8 
4 
॥५ 
। 
6 
६ 
6 
6 
९ 
६ 
ई 
। कतांकों बन्धन होता है, इस लिये आसक्ति छोडकर मनुष्य यज्ञके लिये कर्म करे ॥७---९॥ 
| 
९ 
है 
। 
: 
4 
३ 
4 
। 
४ 
४ 
*। 
। 
4 
4 
६ 
' 
४ 
4 
६ 


किस रीतिसे करना चाहिये, इसका उपदेश प्रकार ध्यानमें आनेके लिये 'नियत' शब्दके अर्थ 
दिया है । कमयोग का आचरण करनेवाले लोग |का अधिक घिचार करना चाहिये। कोशोॉमे 
इन छोकोका उत्तम मनन करे। इस कर्मयागके | इसक निम्नलिखित अर्थ मिलते हँ-- 

अनुष्ठान के कुछ सिद्धान्त इन स्छोकोमं वर्णन 


2 


नियत- (१) मर्यांदासे यक्त, जो मर्यादार्भ 
है, जो मर्यादाओंसे मर्यादित हुआ है, जो अपने 
नियत कमे करना | अधिकारमे है, नियमानुसार जो कतंव्य हुआ 
अष्म मंत्रम “नियत कुरु कम त्वं” अर्थात्‌ त्‌ है, आत्रसंयमसे जो निश्चित हुआ है, जिसमे 
नियत कम कर पेसी आजा की है। इस के दो मर्यादाका अतिक्रमण नहीं हुआ है, निश्चित, 


अर्थ होते है | देखिये -- | अनुशासनसे निर्णीत, नित्य, सनातन, स्थिर, 


किये है, इनका क्रमश; विचार करते हे -- 


व॑ नियत कम कुुमन्त [ अपने धचम्ं के दा स आाप्त, टालन अयाग्य, अवजेनीय, स्पछ- :' 
अनसार तम्हारे लिये कर्तव्य रुपसे ] निश्चित | पासे निर्णीत या निश्चित, स्वीकृत बतके अनुसार 
हुआ कर्म कर । अथवा-- 'कतेव्य । (२) खदा, हमेशा, निरंतर। निश्चय 
४ ्व॑ कर्म नियतं करुःल त कर्म सदा कर । | से, अचूक रीतिसे, स्थिरतासे, अचचल रुपसे, 

पहिले अर्थ में 'नियत' शब्द 'कमे! श ; 

! 











शेषण है । और दुसरे अर्थ में 'नियत' शाब्द। “नियत' द्वाब्द के ये अर्थ हैं। दूसरा अर्थ 
कालवाचक अव्यय है। इस वाक्य का अथे ठीक लेनेपर इस अष्टम श्छोकका ऐसा अर्थ होता है 
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छोाक ७-९] अनासक्तियोग | 


-(त्वं कमे नियत कु८) तू कम खदा करता | या अकडज्ाती है, परंत ऐेच्छिक सत्कर्म करनेसे 
रह, क्यों कि ( हि अकर्मणः कर्म ज्यायः ) कर्म | जीवकी शक्तियँ। विकसित होती हैं। इसलिये 
न करनेकी अपेक्षा कम करना अच्छा है, आलसी | स्वाभाविक कर्मौंकी अपेक्षा ऐच्छिक विशेष कर्म 
बेठनेकी अपेक्षा सदा ऋुछ न कुछ कमे करना | कई दजसे भ्रष्ठ हैं। 
उत्तम है। ( अकर्मणः ते शरीरयात्रा अपि न| पद्चम मंत्रमें शरीरधर्मसे होनेवाले क्मोंऋा 
प्रसिद्धधेत ) खाली बैठे रहोगे, तो तेरे शरीरकी वर्णन है) वे कर्म तो जीवमात्रसे होतेहि रद्दते हैं । 
स्थिती भी ठीक रीतिसे नहीं होगी |” अर्थात्‌ | उनसे न किसीकी उन्नति होगी और न अचनति। 
शरीका स्वास्थ्य उत्तम अवस्था रहनेके लिये वे कम न करनेसे खराबी अवश्य होगी । परंत 
शरीरके अवयवोले कुछ न कुछ कर्म करालेना | मनुष्यको ऐच्छिक श्रेष्ठ कर्म अपनी उन्नतिके लिये 
चाहिये। शरीरको कममहीन, आलसी अथवा | अवबदय करने चाहिये। ये पेच्छिक कर्म उत्तम 
हलचल रहित रखा जाय, ता इस शरीरका रीतिसे किये, तो उनका अच्छा फल कर्ताकों 
स्वास्थ्य भी आलस्य के कारण बिगड़ जायगा ।| प्राप्त होगा; कम करनेमे अशद्धि हुई तो दोप 
अत: आलस्यम समय गमानेको अपेक्षा फुछ न | होकर अवनति होगी; परंत दोनों अवस्थाओम ४ 
कूछ कम करना बहुतही अच्छा हे। कमसे कम | कुछ न कुछ दोष अवदय बनेगा ( अ०३ व्छोक३- 
शरोर यात्रा भी तो चलती रहेगी । इस हेतु्स ७ का विवरण देखिये )। इसलिये कद लोग बल 
मनष्य सदा कछ न कुछ प्रयत्न करता रह। | से शरीरको रोकते है, उनके विषयम छठे मंत्रम 
प्रयत्नद्दीन मनष्यकी अपक्षा प्रयत्नशील मनष्य कहा हे कि- “ जो ऊपर ऊपरसे इंद्रियोकोीं रोक 
बहुत अच्छा है । कर भीतरहि भीतर विषयों का मज़ा उडाने का 

एच्छिक ओर स्वाभाषिक कम | विचार करता हे वद भिथ्याचारी किवा ढोगी 
पञ्चम मंत्रमें कद्दा है कि "कोई एक क्षण के दे” इसप्रकार बलछसे शरीरकों रोकनेखसे कोई 
लिये भी तो खाली नहीं रह सकता, प्रकृतिके लाभ नेदा है,इह्स तरह शरीरको शोकनेस' कुछ न 
गण बलात उससे कम कराते रहते ह. ।”” इस | ऊछ कम करना अच्छा हे,आलसी रदहनेसे उद्योग 
वभावसिद्ध नियम के अनुसार कोई कमंधदीन (करना अच्छा है ” एसा मनष्यको कमंकी ओर 
नहीं रह सकता । यह खत्य है, तथापि ये कम प्रवृत्ति करनेके उद्देश्यसे अष्टम मंत्रम कहा है। 
स्थाभावधमंसे होनेवाले दं। जेसा रेलम बेठा। परंत ( त्व कम नियत कुरु) तू सदां कम कर, 
मनष्य पेदल न चलता हुआ भी सकडो मीलोकी | इतनाहि इसका अर्थ करनेकी अपेक्षा “नियत ! 
सफर करता है, रेलके स्वभाव के आधीन होनेसे | शब्दका पहिला अथ लेकर इसका! ( त्वं नियत 
रसेलके गणधर्म इससे बलात सकर करवाते है। कर्म कुरु ) “ तू [ धमममर्यादाके अनुकूल तहाारे 
इसी प्रकार जीव प्रक्ृतिके आधीन द्वोनेसे प्रकृति लिये ] निश्चित हुआ कमे कर !”? ऐसा अर्थ कर- 
के गणधर्म उससे कर्म कराते हैँ। परंत जिस ना अधिक योग्य है। अथवा 'त अपने छिये 
प्रकार रेठकी सफर ओर पेद्ल सफर में भेद्‌ निश्चित हुआ कर्म सदा कर ! पसा अर्थ करना 
है; उसी प्रकार स्वाभाविक कर्म ओर पऐेच्छिक भी अधिक योग्य है। इसमें दोनो अर्थोक्ना आशय 
कर्ममे भी भेद है। पैदल सफर करनेवालेका | आ जाता है। मनष्यकों कर्म करना आवश्यक है 
शरीर सर होता जाता है ओर रेलसे सफर | अतः वह नियत कर्म हि सदा करता रहे | यहां 
करनेवालेका शरीर अकड जाता है। इसी तरह | नियत कर्म कोनसा हे इस विषयका विचार 
प्रति स्वभावसे दोनेयाले कमोंले जीवकी शक्ति- | करना चाहिये-- 
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२१२ ओीमद्भगवद्गीता-पुरुषार्थवो घिनी । [ अध्याय ३ 
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२ 

९ 

९ नियत कम | सकता, मनष्य समाज सदा सन्तष्ठ और आनन्द 
; 'नियत कमे! का आशय दो प्रकार से व्यक्त से रह सकता है ओर आत्मोश्नति करनेके लिये 
& 
ढ 


हो सकता है। पक नियत कर्म वह है कि, जो | सको बब लक न सकता के । ५ बह है 
धर्मशास्त्र के द्वारा प्रत्येक मनष्यके लिये निश्चित कि ३ न हक षयम इसका रे शा हिसार 
हो चका है | शमदम तप आदि ब्राह्मण के लिये।। ज ने क्षात्रय कुलम उत्पन्न होन क 


शौर्य, यद्धसे अपलायन, दान आदि क्षत्रिय के | सकी धर्म 'शौर्य, तेज, जैये, दक्षता, युद्धसे 
पीछे न हटना, दान और प्रभ॒ृत्व का भाव ये हैं । 


लिये; कृषि, गोरक्ष्य, धाणिज्य वेश्यके लिये और । 
१८।४३ ) इन क्षत्रियके धर्मोम ( यद्धे 


कारीगरी तथा परिचर्यादि कम शद्दर के लिये ( भ० गी० 


े 
धर्मशास्त्र द्वारा निश्चित हुए कम हैं| चार वर्णों | पढायन ) युद्धसे पीछे न हटना यह एक घम 
में उत्पन्न हुए मनष्यौंके इस प्रकार के चतरर्विध है, शौय, घेये, तेजस्थिता, प्रभत्थ का भाष ये भी 


कर्म धर्मशास्त्र द्वारा निश्चित हैं। ये दि कर्म नियत | में उसक साथ हैं। क्षत्रिय के कुलमें उत्पन्न हुए 
फर्म हैं और जिस वर्ण में जो उत्पन्न हुआ है |* मनुष्य क लिये ये “नियत कम! है अर्थात्‌ ये 


उसके लिये येह्दि नियत कर्म हैं। अपने वर्ण और | सकी सदा करने अत्यंत आवद्ययक है। यदि 
अपने आश्रम केलिये जो कर्म धर्मशास्त्रले नियत | फिली क्षत्रिय को अपने कतंव्याकत॑व्य के विषयमे 
हुआ हे,वह उस मनष्य को सदा करना चाहिये। | ”” उत्पन्न हुआ ता इस शास्त्रवचन का दुख - 


'नियतं कमें कुर' अपने लिय नियत हुआ कमे गेय तजो घतिदांध्ष्य यद्धे चाप्यपलायनम । 
कर इसका एक आशय यह है। भगवद्दीतामे दानमीश्वर भावश्च क्षात्र कम स्वभावजम ॥ 


आगे इसी उद्देश्यसे कद्दा है कि-- 


( भ० गी० १८।४३ ) 
शाख्रभमाण | ! 


£। 
। 
| 
)/ 
| 
| 
४ ; 
; ४ 
; ९ 
। । 
4 

6 : 
& $ 
। | 
6 

; इस प्रकारके अन्यान्य वचन बेद्‌ और शास्त्र 8 
8 ओऔर अपने कतंव्य का निश्चय क्षत्रिय ; 
8 तस्माच्छास्त्र प्रमाणं ते कार्याक्रार्यव्यवस्थिती। करे | बेद में इन्द्र, मस्त, रुद्र आदि क्षात्र देवता ; 
९ शात्वा शास्त्रविधानोऊं कम कतु मिदहाह|सि ॥ | आके मंत्रोम क्षत्रिय धर्म और कर्म कहे हैं, मन ! 
£ भ० गी० १६॥२४ आदि स्मृतियामे ये ही धर्म वेदके अनसार स्वतंत्र १ 
; कर्तव्य और अकर्तव्य का निर्णय करनेके | प्रकरणाम कहे हेँ,पराणामे क्षत्रियांके उत्तम चरित्र ६ 
६ समय तशझे शास्त्रोको प्रमाण मानना चाहिये, ओर | है जिनके पढनेसे क्षत्रियके धर्म विदित हो सकते | 
$ शास्त्रोम जो कुछ कहा है, उशकों समझकर, | हैं, इसमें ओर विचार के लिये आधुनिक युगके ; 
९ तदनसार इस लोकम कर्म करना तुझे उचित है।' , श्रेष्ठ क्षत्रियोके जीवन चरित्र लिये जा सकते हैं, १ 
8 यहां शास्त्र का अर्थ आघ्त तत्वशानी पुरुषों द्वारा | तथा आधुनिक बिचारकोकक सद्विचार भी बिचार ६ 
8 रचित मानवी धर्म के प्रंथ है। यदि धर्मनियमों के लिये लिये जा सकते हैं। श्रुति स्मति सदाचोर 
; में बदल करना दो, तो मनष्य समाज की परि- | और आंत्मतष्टि ये धर्म के चार लक्षण हैं। ओर ; 
$ स्थिति देखकर आप्तपुरुष बेसां बदल धरमंग्रंथाम इन से जो निश्चित होता है वह मनष्य का नियत ४ 
$ करें | वह अधिकार सामान्य मनष्य को नहीं है । कम दे । '। 
; धर्मशास्त्रकी रचना आप्त पुरुष करें, ओर अन्य: अजु न क्षत्ञिय है अतः उसका धर्मेशास्थ्रके ॥ 
९ लोग उन नियमों फे अनुसार आचरण करे | इस ' अनुसार कतंव्य “ युद्ध से न भागना ?”! अर्थात्‌ ६ 
8 प्रकार करनेसे कोई मनुष्य अयोग्य कम कर हि |“यद्धमें स्थिर रहकर शात्रुके खाथ युद्ध करना” ६ 
४ नहीं सकता, किसी मनुष्यसे अधम हो नहीं ।|हे। यद कतेव्य अज न नहीं करता, प्रत्यत शास्त्रके | 
7८ छ्ि 
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बिदद्ध आचरण करता है। इस समय अज न| यतः प्रवत्तिभ तानां येन सर्वमिदं ततम। 
नियत करे का त्याग कर रहा है, यह बड़ा। स्वकर्मणा तमभ्यच्य सिद्धि विदति मानव॥४४ 
भारी पाप उस से हो रद्दा है। इस पापले बचा- | अभ्रयान्स्वधर्मो लिगणः परचर्मात्स्वनध्तितात । 
नेके लिये भगवान्‌ कद रहे है कि 'हे अज़ न! तू। स्वभावनियत कम कुबेन्नाप्तोति किव्बिषम ॥४ 
जियत कर्म कर । अन्य द्वीन कर्म करनेले अथवा | सहज कर्म फोन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्‌ । 
आलस्य में सडनेसे नियत कर्म करना बहुत| सर्वारम्भा दि दोषेण घूमेनाग्निरिवाबुता:॥४८ 
अच्छा है ।! वर्णाश्रमधम के अनसार श्वत्रिय भ० गी० १८ 
कुलोत्पन्न बीर का जो नियत कम है वह उसको। “अपने अपने नियत कममें रत रहकर मनष्य 
करनादि चाहिये । न करनेसे दोष द्ोगा। यह |सिद्धिको प्राप्त कर सकता हे। जिससे इस संसा 
दोष कितना भयानक है देखिये-- | रकी प्रवृत्ति हुई है ओर जिसने यह संसार 
यः शास्त्रविधिमत्सज्य वतते कामकारतः। | फेलाया है, उसकी पजञा ज्ञो मनष्य अपने निज 
न स सिद्धिमवाप्नाति न सुख न परां गतिम्‌॥ कमेंसे करता है धद सिद्धिकों प्राप्त करता है॥ 
भ० गी० १६।२३ |सकर परधम की अपेक्षा अपना गणरहित निज 
ओो मनष्य शास्त्रविधि को छोडकर स्वेच्छासे | ध्मेंही अधिक कल्याणकारी है | स्वभावसे नियत 
व्यवद्दार करता रहता है, चद्द न तो सिद्धि को |दैए कर्मको करता हुआ मनष्य पापको नहीं प्राप्त 
पाता है, न सख कमाता द्वै ओर न परम गतिको | ता ॥ सहज कम सदाष होता हुआ भी नहीं 
प्राप्त कर सकता है।' इस प्रकार उसकी सब | छोडना चाहिये। क्योंकि दोष तो सब कर्मोके 
प्रकारकी उन्नति मारी जाती है। शास्त्र विधिका | साथ रदते दि है॥ ” 
उलुंघन करनेंका कितना घोर परिणाम है यह | सहज कम | 
देखिये। अजु न इस समयशास्त्र से निश्चित हुआ | इस वणनसे नियत कर्मका अर्थ निश्चित होगा। 
नियत कम छोडकर स्वच्छासे व्यवहार करना “ स्वकम, स्वधम, स्थ-भाव-नियत कर्म, सहज्ञ- 
चाहता है, एसा करनेसे उसको न किस प्रकांर | कम ” ये शब्द नियतकर्म का अर्थ करनेके समय 
की सिद्धि मिल सकती, न सख प्राप्त हो सकता | विशेष महत्त्वके हैँ । ' सह-ज कर्म ! का अर्थ है 
ग्रीर न परलोक मे उच्चगति मिल सकती । फिर | अपने जन्मके साथ जन्मा हुआ कमे !। प्रत्येक 
किस आशा से यह मनष्य स्वेज्छाचार मे प्रबत्त |सनष्यके साथ उसका कर्म निश्चितरुपसे जन्मता 
होवे? है। इसी प्रकार “ स्व-भाव-नियत कम ' का अथ 
पाठक यहां “नियत कम! करनका यह संदेह ।|' अपने भाव अर्थात्‌ सद्भाव किया जन्मके साथ 
ठीक रीतिसे समझे । श्रेष्ठ दुरद्शी विचारी निः-| नियत हुआ कम !। इन दोनों शब्दौका अर्थ धआायः 
पक्षपाती मद्ाज्ञानी आघ्त पुरुषोने चार वर्णों ओर | एकह्टि है। यहां ' स्वभाव ' का अर्थ शील नहीं 
चार आश्रमों में रहनवाले मनुष्योको जो कमे [है प्रत्युत ' स्घजन्म ' है। चार वर्णोर्म उत्पन्न हुए 
करने चाहिये ऐसा कहा और जहां उनका वर्णन | मनष्यांके जन्मके साथ दी उनके कमभी उत्पन्ष 
किया है, उसका नाम शास्त्र हे। प्रत्यक मनष्य |होते है। ओर वे उनको करनेहि चाहियें। इस 
का इस शास्त्रके अनुसार नियत कमे निश्चित | प्रकार अज़न का ' सह-ज अथवा स्थ-भावष-नि- 
हुआ है। हरएक मनष्यको यह कम अवश्य करना | यत ” कमें ' यद्धमे स्थिर रहकर युद्ध करमा ! 
चाहिये। इस विषयम गीता मे कहा हे-- था। यह ( सदोष ) द्टिलारुष दोषसे यक्त हो 
स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि लभते नर:॥४७० [ (बिगण)गुणरद्दित हो, सत्वगुणरहित हो, इससे 
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कितना भी ( स्वनछित ) करने को सकर क्या न | रुप कम संयम से करनेका उपदेश भगवान कर 
हो ओर कितनाभी गणवान क्यों न हो, अज न | रहे हैं। और अन्यान्य मनष्योंको भी वर्णाभ्रम के 
का क्षत्रिय होनेके कारण करतेव्य था कि वह अनसार प्राप्त कम करनेका उपदेश कंठरव से दे 
( स्वकर्मणा तं अभ्यच्य) यद्धरुप स्वक्मके द्वारा | रहे हैं । मनःसंयमसे दिल चाहे सो कर्म करनेका 
हि परमेश्वरकी पूजा करे और परम सिद्धि प्राप्त भाव यहां नहीं है, क्यों कि अजु न भी किसी 
करे । यद्धसे निवत्त होना ब्राह्मण ओर वैश्यके प्रकार अधमंपथमे प्रवत्त नहीं था, क्षत्रियस्से ६ 
लिये अधर्म न होथे, परत क्षत्रिय के लिये यद्ध-| भिन्न वर्ण के कम में तो निःसन्देह प्रवत्त था | ' 
भूमि से भागना बडा घोर अधर्म होगा, और | अतः भगघान्‌ चादते थे कि, वह अपने निजधर्म 
उल्से उसका पतन होंगा | प्रत्येक वर्ण का इस | में प्रवत्त होते ओर अन्य वर्णक धर्म से डसकी ; 
प्रकार नियत कम उसके जन्मके साथ निश्चित प्रवत्ती हटे । ४ 
हुआ है ओर वह उसको करना 'हि चाहिये।, विश मु ९ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण अजु न को जो नियत कमे कर- | पारास्थातस प्राप्त कम । । 
नेका उपदेश कर रहें हैं उसका यह तात्पये है। | 'नियत कर्म! का अर्थ ओर भी एक है। '“ज्ञो 
नियत कर्म” का अर्थ इंद्रियसंयम से किया | परिस्थितिक अनसार कर्तव्य दोता है ओर * 
हुआ कर्म ऐसा भी द्वोता है। यह अर्थ स्वीकारन |टालने अयोग्य होता है चद्द नियत कमे है ।? 
पर इस स्छोक को यह अथ होगा कि 'हें अज़ न | जगत॒की परिस्थिति ऐसी बनती है कि उस समय ; 
त्‌ ( नियत कर्म करु, ) अपनी इंद्रियॉँंकी नियमन | वह कमें अबद्य करने योग्य होता है | देश काल : 
में रखकर करमो को कर, (अकमणः कम ज्यायः) वतमान की परिस्थितिक अनसार जो कतेव्य $ . 
क्यों कि कर्म न करनेकी अपेक्षा कम करना | है वह भी “नियत कम! कद्दा जा सकता है। यद्द 
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अधिक अच्छा है।” यह अथ इस के पूर्व ब्छोक | नियत कम मनुष्य को करना अत्यत आवश्यक 
के आशय के साथ संगत भी हैं, तथापि यह अर्थ है। यद्द अपरिहार्य कर्म है। जैसा राष्रपर 
यहां अपेक्षित है या नहीं इस विषयमें मुझे बडी बडी भारी आपत्ति आगई, शज्रुकी बडी सेना 
शंका हैं। यदि केवल 'इंद्रिय संयमसे किये हुए आगइई ओर उसके सन्म्ृख केवल अकेले क्षत्रिय 
कमे' हि यहां अपेक्षित हैं, तब तो अज न आत्म- ठद्दर नहीं सकते, पेसी अवस्था प्राप्त होनेपर 
संयमपर्वक तपस्या करनकी तेयारी करके हि |ब्राह्मण, वैश्य आदि लोगोने भी राष्टके स्वयंसेवक 
बंठा था। वह वनवासी हाकर कन्दमल फलादह्वारी | बनकर, अपने स्वयंलेवक पथक बनाकर शस्त्र 
होता हुआ मिक्षावक्तिस शमदम का मांग अव- धारण करके यद्धभूमिम जाकर शात्रपर चढ़ाई 
लंबन करना चाहता था। यह ब्राह्मयघम का अन- | करना चाहिये, अतः कहद्दा है-- 
यायी होकर अधिक से अधिक आत्मसंयमके| दास्त्र द्िजातिभियग्राहां धर्मो यत्रोपरुध्यते । 
मागे से जानेका इच्छूक था। अत यदि भगवान द्विजातीनांय वर्णानां विप्लचे कालकारिते 9४८ 
को केवल “इंद्रियसंयम से किया हुआ नियत| आत्मनश्व परिज्राण दृक्षिणानां च खंगरे । 

में! हि अभीष्ठ था, तो वें उसकी क्यों रोकते, स्त्रीविप्राभ्युपपत्तो व घ्नन्धमेण न दुष्पति३७४९ 
और क्यों यद्ध में प्रवत्त करते? इस रीतिसे। आततायिनमायान्तं हन्यादेवाविचारयन । 
विचार करनेपर विदित होगा कि यह अर्थ इस| नाततायिवधे दोषो हन्तभंधति कश्थन॥३५०॥ 
स्थानपर संगत नहीं है । यहां तो अज नको जन्म मनु० अ० ८ 
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रन की शट इमक ००.2 परेन्‍मन-«--मन 
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जब, धरम मे साहसी लोग बाधा उत्पन्न करेंगे | प्रयत्न अधिक अच्छा है। आलसी रहने की अपेक्षा 5 
य सब द्विजातियोकों शस्त्र लेकर युद्धके लिये | उद्योगी होना वहुत उत्तम है। कमंदवीन दोनेसे । 
यार होना चाहिये | जब सब वर्णोपर आपत्ति | कर्म यक्त होना अच्छा हैं। यहां 'अकम'! का अथ 


कह पे 


कमे न करना, आलूस्य आदि है । रसी 'अकम!' 
शब्दका अर्थ “निर्दाष कर्म' ऐसा आगे आनचाला 


आवचे, आत्मरक्षा की शंका हो, सबको यद्ध करना ; 
है। उसी समय उस अथेका विचार करेगे। यहां ' 


आवश्यक हो, स्त्री की रक्षा ओर शानीकी रक्षा 
करनेको प्रसंग हो, उस समय हर एक मनष्यको 
दस्त चघारण करना चाहिये। आततायीका वध 





& 
( 
( 
£ 
6 
| 
4 आल्स्य इतनाहि इसका अर्थ हैं। इसी लिय 
8 हरणक मनुष्य करे, उससे दोष नहीं लूगता |! | आगे इसी ज्छोक में कहा दे कि ( शरीरयात्रा5 
इस प्रकार की जब राष्ट्पर आपत्ति आती है तब विच तेन प्रसिद्धधेदकर्मणः) आलस्यसे तेर 
हरफप्क के लिये शर्त धारण करना और यद्धक शरीरका भी निर्वाह नहीं हागा। क्योकि शरीर ; 
लिये समरभमिम ज्ञाना आवद्यक द्ोता हे । इस की खससश्थितिके लिये भी म्रनष्य को उद्योग ६ 
प्रकारके अनेक प्रसंगो में जो भी कतेव्य कम | करनो चाहिये। अत; कहते हैं कि आलस्य रोग 8 
। उपस्थित होवे, वह उस समयके लिये “नियत है और उचद्यमशीलता स्वास्थ्य का चिन्ह हे। इस 
कर्' कहा जा सकता है ओर वह उसके वर्णा- | लिये मनष्य समझे कि जिस समय सस्ती आजाय | 
; भ्रमके अनुकूल न भी हुआ तो भी- वद्द उसको उस समय उसमें कुछ रोगवीज़ घसे हैं ओर ;$ 
६ करना चाहिये। जिस समय उसमें उद्योग करनेका उत्साह बढ़ 
8 नियत कर्म! का यह अर्थ निःसन्देह है, परंतु | शहा हो, उस समय वह स्वास्थ्यलंपन्न है। अस्त । ; 
ई अज्ञ न के लिये ऐली कोई आपत्ति नहीं थी। यहां तक इस आठवे मन्श्नने कहा कि ' मनष्यको ९ 
; उसकेपास जो नियत कर्म आया था, वह उसका | नियत कम करना चाहिये, आलसी रहनेकी ; 
सहजप्राप्त वणे के अनुकूल हि युद्धरूप कम था। | अपेक्षा कर्मेण्यता कल्याणकारिणी है, आलबश्य 
; इस लिये अज्‌ न के प्रसगर्म यह अर्थ संगत नहीं | से शरीरका स्वास्थ्य भी ठीक तरह नहीं रह ; 
8 होगा, तथापि किसी अन्य मनुष्यके लिय किसी सकता ।! इस आजशाके अनुसार कर्म करना ; 
विशेष प्रसंगम यह अथे योग्य होग।। तथा आज-| आवश्यक हुआ, अब विचारना चाहिये कि यह ६ 
कल जहां प्रायः वर्णाश्रमधर्म लुप्त हुआ है ओर कम किस तरह किया जावे? इसका उत्तर सप्तम ६ 
ग्रेग शास्त्रमर्यादा के अनुसार नहीं चलते हैं, मंत्रने इस प्रकार दिया हैं-- 4 





उस समय इस प्रकार का अर्थ “नियत कर्म' का विशेष श्रष्ठ मनुष्य । 


)/ 
मानकर धथोध प्राप्त करना योग्य है। हे ४ 
| १ 'मनसा इंद्रियाणि नियम्य'न मनसे इंद्रि- ६ 
कोई मनष्य किसी ओहदेपर अथवा स्थान- यौका संयम करे और ९ 
पर होता हे उस आओहदे अथवा स्थान के कारण | ४२ 'असक्त कमन्द्रिये कमयोग॑ आरभते' ८ | 
उसके लिये कुछ कम नियत द्वोते हैं। वे कम. आसक्तिरहित होकर करमैंद्रियोंसे क ई 
उनको करन चाहिये | “नियत कद करमे त्ध्‌ हर श्स योग का आचरण करे | ; 
का यह आदाय पाठक ध्यानमें घारण करें ।_ | ३ 'सः विशिष्यते'- जो ऐसा कर्मयोग करता 5 
आलस्य आर प्रयत्न | है उसकी योग्यता विशेष होती हे । 6 

इसके आगे (हि अकमेणः कमे ज्यायःः कहा| इस मन्ञमे विशेष मनष्य' किस प्रकारका 

है। इसका अर्थ ऐसा दोता है कि 'कर्म न करने | आचरण करनेसे होता है यह दर्शाया है। मनस 
से कम करना अच्छा है।” आलस्य से पुरुषार्थ अपने इंद्रियोंका संयम करना ओर आसक्ति 
कि 
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मनष्य हैं यह बात विवित होती है, देखिये-- 
१ विशेष मनष्य-- जो इंड्रियसंयम करता 
ओर आसक्तिरहित होकर नियत कम 
करता 


धर्मानकल करते ह, 

३ अधम मनष्य- जो अपने इद्धियोकी विषयों 
में फंसाते हू, अपने भोगां को बढानेक लिये 
जो मर्ज़ी आये करते जाते हैं। किवा जो 
बिलकुल आलसी ह्वोते हं, बिलकुल यत्न 
नहीं करते। 

मनष्यको उचित है कि वह 'विशिष्टता' प्राप्त 

करनेका यत्न करे । सामान्य ओर अधम कोटी 

में अपने आपको रखनेका कभी यत्न न करे। हर- 

एक मनष्य 'विशेष' बननेंका यत्न करे, इस 
कार का उत्साह मनष्य में उत्पन्न करनेक हेतसे 

हि इस सप्तम मंत्रम 'विशेष' बननका मार्ग कहां 
| इसीका नाम 'अनासक्तिका कमयोग' है । 


इंद्रियोंका संयम । 
इस 'अनासक्ति के कर्मयोग' के लिये सबसे 
पहिली आवश्यक बात इंद्रियोर्के संयम की है। 
( मनसा इंद्रियाणि नियम्य ) मनसे इंद्रियों का 
दमन करना चाहिये। मनके आधीन सब इंदियां 
हैं, इसीलिये मन को इंद्रियोंका राजा कद्दते है, 
इस राजाके आधीन ये सब इंद्रियों रहे, यह राजा 
भी धम्रपथमें स्थिर रहे अथांत मनके सहित 
संपूर्ण इंद्रियां धर्ममाग में संयम के साथ बिचर | 

कोई इंद्रिय स्वपेच्छाचारी न बने | 
इंद्रियोका सयम दोनेके पश्चात कमेन्द्रियोसे 
कमेयाग का आचरण आसक्ति छोड़कर करे। 
इसी कमेयोग के विषयमे परे स्थानमे ( भ० गी० 


ः 
ल्‍ 
ल्‍ 
ल्‍ 
ल्‍ 
ह 
। 
ल्‍ 
4 
। 
ल्‍ 
| 


है दक4क बेालवक़ 4049 इकशुक ०6% 4फ-स ७ इयु+ (७ (क<फ साउवफ बकरी दकवकि 





श्रीमज्ञगवद्गीता-पुरुषा्वोधिनी | 





छोडऋर कर्मयोग का आचरण करना, इससे | है, वह उपदेश पाठक यहां अवश्य पढे। 
मनष्य की योग्यता वरिष्ठ दर्जकी होती है। अर्थात 
इस विशेष मनष्यके लक्षणसे हमें तीन प्रकारक | विषयमे समबद्धि रखकर, योगम स्थिर होकर 





[ अध्याय ३ 
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>> धाछ' 


आसक्ति छोडकर, सिद्धि ओर असिद्धि के 


कमे कर। इस सम्रत्व को हि योग कहते है । फल 
के देतसे कम करनेवाले निकृष्ट होते है, अतः 





|समत्व बुद्धिसे युक्त मनुष्य दोनों खुकृत और 
२ सामान्य मनुष्य-जों इंद्रियद्मन का विशेष | दुष्कृत को दूर करते हैं । इस लिये तू समत्वरूप 
सा विचार नहीं करते, परंतु सकाम कर्म बद्धियोग का साधन कर | कर्मोम जो कुशलता 
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६ 
है उसको योग कहते हैं ॥ इसलिये समत्य बुद्धि ' 
से यक्त ज्ञानी लोग कमेसे उत्पन्न होनेचाले फल 
का दान करके जन्मबन्धसे मक्त होकर दुःख- ' 
रहित स्थान को प्राप्त होते हैं॥ ( भ० गी० । 
२।॥७८-७१ )! 
इस रीतिसे अनासक्तिरुप कमेयथोग का वर्णन - 
इससे पव आगया है। कम का फल अपने भोग 
के लिये नहीं रखना, कमे के फल को जगत की 
भलाई के लिये समपेण करना; इसी को कर्मफल 
का त्याग अथवा दान कहते है, इसी का नाम | 
अनासक्ति ओर इसी का नाभ कर्मयोग है। जो ; 
इस रीतिका कर्मयोग करता है वही विशेष उच्च 
अवस्थाको प्राप्त द्वोता है। ' 
€ 
। 
| 
। 


पक राज़ा उत्तम राज्यशासन चलाता है 
जा कर प्रजासे लेता है उसको अपने भोग बढाने 
में खचे न करता हुआ वह प्रायः सब कर का धन 
प्रजाकी सच्ची उन्नति करनेमे खर्च करता है । 
यह राजा कर्मयोगी है| परंत जो राज़ा राष्का 
धनकोश अपनी चेन के लिये खच करता है वह 
भोगी है। कप्रयोगी राजा राशशासन का धनरुूपी 
फल जनता की सच्ची उन्नतिके लिये समर्पित क- 
रता है,परंत भोगी राजा सब धन अपनी चैन और 
अपने विलांसोके लिये खर्च करता है। इसी कारण 
पहिले राजा को विशेष श्रेष्ठ राजा' कद्दते हैं ओर 
दूसरे को 'अधम पापी” कहते हैं। इस रीतिसे 
अनासक्ति से विशेषता की प्राप्ति होती है। अना- 


अ० २ ग्हो० ४७-०१ तक ) विशेष रीतिसे कहा | सक्ति, कमंफलत्याग, निष्कामता आदि शब्दोका 
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छोक १० ] सहयोगी यज्ञ । २१७ 


(६ ) सहयोगी यश्ष | 
सहयज्ञा; प्रजा; सद्दा परोवाच प्रजापति; । 
अनेन प्रसविष्यध्वमेष वो5स्त्विष्कामधुक्‌ ॥१०॥ 


भाष यही है, और यही भाव अगले नवम स्छोक | दान करना; ये तीन बाते जहां होती हैं उस कर्म 
में अधिक स्पष्ट हुआ है-- | का नाम यज्ञ है। सत्कार-संगठन और उपकार 
कमयोग। | ये तीन लक्षण यज्ञ के हैं। जिस कर्मसे सन्मान्य 
( यजार्थात्‌ कर्ण; अन्यत्र अयं छोकः कमे- | मनुष्योका सत्कार होता हे , जनता का संगति- 
बन्धनः ) यश्ञ के लिये जो कम किये जाते हैं, डन | ररण- संगठन-द्ोता है, जिससे विभक्तता नहीं 
यज्ञ कोंसे मनष्यको बंधन नहीं होता; परंत जो ती, तथा जिससे दीनॉपर उपकार किया जाता 
दूसरे कर्म मनुष्य करता दे उनसे मनुष्यको बन्धन | है, वद यज्ञ कददलाता है। अपने कमे से उत्पन्न 
दोता है। इस कारण ( तदथ कर्म मुक्तसंगः होनेवाला फल जनताकी भलाई के लिये त्यागने 
समाचर ) यश्ञ के लिये कर्म आसक्ति छोडकर |फी तैयारी के बिना कोई यज्ञ नहीं होता । इसी 
कर । अर्थात्‌ यश्कर्म से मनुष्य बन्धनसे छूटता | यशसे मनुष्य उच्च होता है। इसमें कोई संदेह नहीं 
है, मन॒ष्य निर्दोष होता है और यशरद्दधित अन्य |है कि इस समय तक जितने मनुष्य उच्च कोटीके 
कर्मोल मनुष्यको बन्धन द्वोता है। यहां यश दोचुके है, उन्होंने किसी न किसी रूपसे अपनी 
शब्दुका केवल दोमहवन अर्थ नहीं है। आगे।भायु यशरूप बनायी थी। 
भ० गीता अ० ४ में ल्‍्छोक २५ से ४शतक विधिध | ईस प्रकारके यशक देतुसे जो कर्म द्वोते हैं 
यश कहे है। उनमें ये मुख्य हें- इंद्रियलंयमयश्, | उनसे कर्ताकों कोई दोप नहीं लगता, परत जो 
द्रव्ययशं,तपोयश्,योगयश,स्वाध्याययक्, शानयश, [कर्म अपने स्वार्थ के लिये होते हैं, अपनी चैन 
इत्यादि यशोमें होमहवन रूप एक यश्ञ है, परन्तु बढाने के लिये होते हे, उनसे मनुष्य दोपी बनते 


कर पे 6 श अ ९ 
ल्‍ उससे भिन्न अनन्त यश्ञ हैं, मानो मनुष्यके जीवन ६ ' इस प्रकारके यज्ञ कम आसक्ति रहित हाकर 
। 





व्यवद्दारमे क्षणक्षणमें यश दो सकते हैं, मनुष्यकी | निःस्वार्थ भावसे मनुष्य करे। 
आयु यशमय द्ोनी चाहिये। मनुष्यका बोलना, यहां 'अनाखक्तियोग! के अनुष्ठान के लिये 
चालना, खाना, पिना, सोना और जागना सब ( १) इंद्रियोंका दमन, (२) मनका संयम, 
यशरूप होना चाहिये । भगवद्ीता का यही उपदेश ( ३२ ) फलपर आसक्ति न रखना, ( ४ ) नियत 
प्रारंभसे अन्ततक स्पष्ट रीतिसे दीखता है।._ कम करना, ( ५ ) यशरूप कम करना, इन पांच 
अतः यश का अर्थ क्या है, इसका यहां विचार | मर्यादाओं की आवश्यकता है ऐसा कहा है। 
करना चाहिये। “यज्‌” धातु देवपूजा-संगति- | मनुष्यके लिये यद्द यज्ञ स्वाभाविक हैं वा नहीं 
करण-दान ये तीन अर्थ हैं। निर्भेयता, पविज्नता, यह शंका यहां हो सकती है, इसका उत्तर 
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8 
। 
शान में निष्ठा, दान, शाम, दम, स्वाध्याय, तप- देनेकी इच्छासे श्रीकृष्ण भगवान्‌ मनुष्यके साथ 8 
श्वर्या, सरलता, अ्दिसा, सत्य, अक्रोध, शान्ति, | दि यशकी उत्पत्ति होनेका वर्णन करते दे, बह ४ 
भूतदया, निर्लोभवुक्ति आदि देवी संपत्तिवाले उत्तम बोध अब देखिये-- 0 
लोगोंका नाम देव दे, इनका सत्कार करना, सहज यत्न । ९ 
संगतिकरण करना अर्थात्‌ संगठन करनां और| (१०-१३ ) यहां जो मुख्य बात कद्दी है वह ९ 
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२८ 


२१८ भीमद्भगवर्रीता-पुरुषार्थथो घिनी । [ अध्याय ३ 


देवान्मावयतानेन ते देवा भावयन्तु) व । 

परस्परं भावयन्तः श्रेय! परमवाप्स्यथथ ॥११॥ 
हृष्टान्भोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविता। । 
तेदत्तानप्रदायेम्यों यो भडःक्ते स्तेन एव स। ॥१२॥ 
यज्ञशिष्टाशिनः सन्‍्तो सुच्यन्ते सबेकित्बिपे। । 
भ्ुड्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥१३॥ 
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श्र 
। 
अन्वय;- पुरा प्रजापति; सहयज्ञा: प्रजा: सष्टवा 'अनन यूये प्रसविष्यध्वम्‌, एपः वः इृष्टका मधुक्‌ अस्तु! इति उवाच 
॥१०॥ अनेन (यूयं) देवान्‌ भावयत, ते देवा; वः भावयन्तु) (एवं) परस्परं भावयन्तः पर श्रेयः अवाप्स्थथ ॥११॥ ; 
यज्ञभाविताः देवा: वः इष्टान्‌ भोगान्‌ दास्न्ते | तः दत्तान्‌ एम्यः अप्रदाय, य; भुड्क्ते, स; द्वि स्तेन; एवं ॥३२॥ 
यजशिष्टाशिनः सन्त: सर्वेकिल्बिप; मुच्यन्ते | ये तु आत्मकारणात्‌ पचनित, ते पापा; अघे भुझ्ञते ॥१६॥ * 
सशष्टिके प्रारम्मम प्रजापति श्रद्याने यज्ञके साथ प्रजाकों उत्पन्न करके 'ह ; 

यह्नद्वारा तुम्हारा द्वाद्ध हाव, यह तुरम्ह शाच्छ्त काम्ननाआका दनवाला हा ; 
ऐसा कहा॥१०॥ इस यज्ञसे तुम लोग देवोंकी सन्तुष्ट करते रहो, और थे द 
म्ह सन्‍तुष् करत रह | इस पक्‍्रकार परस्पर एक दूसर का सन्‍्तुष्ट करत हुए तु ! 
य परम कल्याण का प्राप्त करा ॥११॥ यज्ञ स सन्तुष्ट हुए दंच तुम्हे हाॉच्छलत ः 
ग दग, उन्हा का दिया हुआ उन्हें कुछ भा न दंकर, उसका भाग जो खय ६ 
रता है, वह सचमुच चोर है॥१२॥ यज्ञ करके शेष बचे हुए भागकों खानेयाले ; 
जन सब पापांसे मुक्त हो जाते हें | परतु जो तो अपने लिये ही अन्न पकाते ६ 
है, वे पापा लाग पापाह खाते है ॥१३॥ 

भाषार्थ-- परमेश्वरने श्रजाको यक्षके साथ उत्पन्न किया है, और ऐसी जगत्‌ की रचना की है कि, जो यज्ञ 
करेंगे उनकीहि वृद्धि होगी ऑर उन्हीं की कामनाएं तृप्त होंगी । जो यज्ञ नहीं करेंगे, थे नाश को अ्राप्त होंगे और ; 
उनकी इच्छाएं कभी ठप्त नहीं होंगी॥ यज्षसे मनुष्य देवोंकी सन्तुष्टी करेंगे, तो देवभी मनुष्योको तृप्त करेंगे । इस 
रीतिसे एक दूसरे की सहायता करते हुए सब कल्याण को प्राप्त होंगे ॥ यज्ञ से सन्‍्तुष्ट हुए देव मनुष्योको दृष्ट ; 
भोग अवदय देंगे, परन्तु उन इष्ट भोगोमेसे कुछ भाग यदि मलुष्य उन्हें श्रद्धासे वापस नहीं देंगे ओर सब अपने 


लिये हि रखेंगे, तो वे निःसन्देह चोर होंगे ॥ यज्ञ करनेके पश्चात्‌ जो अवशिष्ट बचता है, उस का ही जो मनुष्य 
के कि | + शिल ० ० न छू गोकी ५ के 
अपने लिये स्वीकार करते हं, वे पुण्यके भागी होते हैँ । परंतु जो अपने भोगोंकी हि सिद्धता करते हैं, वे पापका 


8. 


भाग करत है ॥ १०-१३ ४ 


तर प्सः 


3, 


&वपट ट्र तल 
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यह है कि यज्ञ प्रजाके साथ उत्पन्न हुआ है।! हुआ है। परंत मनष्य शानसंपन्न प्राणी है इस 

यहां कोई यह न समझे कि केचल मनष्यों के |लियें उसको उचित है कि इस यज्ञकी अपने 
साथहि यश उत्पन्न हुआ है, नहि। यद यज्ञ तो | साथ उत्पक्ति हुईं है यह जाने ओर उसका अनु- ९ 
प्राणियों और वजक्षादिकों के साथ भी उत्पन्न प्लान करे | पशुपक्षी, वृक्ष घनस्पति, पृथ्वी आदि ; 
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छोक १००१३] सहयोगी यज्ञ । २१९ 
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पंचमद्ाभूत तथा अन्यान्य सज्ञीवः अथवा की बराबरी कोई कर नहीं लकता। मेप्रम॑ जितने 
निर्जीव वस्तुमात्र, अपने साथ यशकी सहज भी जलबिंदु होते होगे,डइन सबका घद यज्ञ करत! 
उत्पत्ति हुईं है यह घात न जानते हुए स्वभावसेहि | है,निःस्वार्थ भाव की और पर्ण परोपकारके भाव 
यश करते रहते हैं, मानो उनका यज्ञ स्वभावसे हि की इस में परमसीमा है । अपने लिये कुछ भी 
हो रहा है, परंतु मनष्यकों यह यज्ञ बुद्धिपुवंक न रखते हुए अपनी सब सत्ता परोपकाराथे सम- 
करना चादिये। क्योंकि मनष्य शानवान है ओर वह पंण करने भें मेंघ की बराबरी कोई अन्य कर 
अपने धर्मसंबंधी कर्तव्य शान के साथ करता है। नहीं सकना। परोपकार रूपी यज्ञ की परमसीमा 
जगत में यज्ञ । मेघमें पाठक अनभध कर सकते हैं ! 

यहां कई पाठक पछेंगे कि सब स्थिरचर पदा-| ईस 6ंगसे द्ुकोक ओर अन्तरिक्ष की देवता- 
थौंके सांथ यश उत्पन्न हुआ है इस विषयमें प्रमाण | आका स्वभावसे होनेवाला यज्ञ देखनेके पश्चात्‌ 
क्या दे?इस विपयम उत्तर इतनाहि हें कि पाठक | पाठक इस पृथ्चीपर अवलोकन करेंगे, तो उनको 
अपने आंख खोलकर ज्ञगत के अन्दर देखेंगे, तो यहा भा सत्र यश चल रहा है,यह अनभ्यध स्थान 
उनको पता लग जायगा कि,सब जगत के स्थिर- स्थानम प्रत्यक्ष होगा। पहिले भगवती पृथ्वीक 
चर पदार्थ न जानते हुए स्थभावलेहि यज्ञ कर [दि देखिये, यह सबको आधार देती है, सब को 
रहे हैं। देखिये, इस जगत में यलोक निवासी धार स्थान देनेके लिये दि ज्ञिसका अस्तित्व 
भगवान सर्य प्रकाशता है, वह जगत की भलाई | ए कितनी इस मातृभूमि की सहनशीलता हू । हम 
के लिये जवनी शक्तिका समर्पण कररहा है, उसपर चलते हैं, खोदते है, ठोकत हैं, परंत्‌ वह 
आत्मसमर्पण कर रहा है, अपने तेजसे दूसरोंका | रू नहां होती और हमे आधांर देतीहि रहती 
सत्कार कर रद्दा है, सब को संगठित होने के | इस विषयमे वेद स्वय ऐसा उपदेश दे रहा 


। 

। 

। 

8 

; | 
९ है, 
लिये प्रकाश देता है, निशाचरों और दुष्ोको दूर उदीराणा उतासीनास्तिष्ठन्तः प्रक्रामन्तः । 

९ 

;" 

। 

९ 

। 

4 

९ 

4 


| 
पे 
छे ४४ 
करता है, सज्जनोका मार्ग खुला करता है, जगत्‌. पहुयां दक्षिणसब्याभ्यां मा व्यथिष्महि भृश्याम 
को जीवनशकि देकर उन को जीवित रखता | अथवब० ९२।१।२८ 
है, यह सब सर्य का यज्ञ ही है। सर्य के नंतर। 'उठनेवाले, वेठनेवाले, खडे होनचाले और 
अन्तरिक्ष निवासी वायु सब जीवोका और वक्षा- चलनेयाले हम सब दाये और बाये पांवोसे भमि 
दिकोका भी प्राण बना है, यह अपना समपंण | के अन्दर हम अधिक दुःख उत्पन्न न कर। 
करके दूसरों को जिलाता है, यदि क्षणमात्र यह | रीतिसे यहां दक्षता घारण करने को कह्दा 
चाय आत्मसमर्पण करना बन्द करे, तो उसी | अपने चाल चलनसे भूमिपर अधिक दुःख उत्पन्न 
क्षण सब प्राणी मरजञायगं | इसा प्रकार अन्त- न हावे | सब का [दया हुआ दुःख सदन करता 
रिक्ष स्थानीय मेघ को प्रजापति भी कहते है ओर | हुईं यह भृमिमाता हम सबको आधार दे रही 
इस प्रजापतिके यशसे आयोंके वाड्मयका बहुत है, य८ तो इसके परापकाए की पराकाए्टा है, 
सा भाग भरा पडा हे। यह मेघ फेचल परोपकार | परोपकारम इसकी बराबरी कोन कर सकता है? 
के लिये दि ज्ञीवित रहता दे, केवल परोपकार के | इतनाही नहीं, परंतु यह भूमि हमे दरणएक ऋतमे 
लिये जगत में विचरता है ओर जगत फी भलाई | कन्द मुठ फल शाक ओर विविध अन्न तथा रस 
के लियेहि वुष्टिसे वर्षता है, मानो अपने प्रत्येक देकर तृप्त कर रद्दी है, ये इस माताके कितने 
४ का समपण यद्द परोपकार के लिये करता । उपकार हैं ? यह मातभमि हमारे कष्ट सद्दती हैं 
दै। परोपकार के लिये आत्मसर्पण करनेमे मेघ। ओर-- 
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ऊज पष्ठं बिश्रवतीमन्नभाग घत॑ त्वाभि निषीदेम | यह यश न होगा,तो मनष्योंका जीवित रहना भी ; 
भमे ॥ अथव॑० १२।१।२५ | असंभव है। यदि मनुष्य के लिये सब अन्य जगत्‌ ९५ 
यद भमि पष्टि देनेवाला अनश्नभाग हमारे लिये | से इस प्रकार यश हो रहा है, तो क्या मनष्यकों ! 
धारण करतो है।' वारवार हमें अन्न देती हे, ये |जगत्‌ के लिये कुछ समर्पण करना नहीं चाहिये? ९ 
इस मातभ मिके हमपर अनंत उपकार हैं। इनका | अवद्य करना चाहिये, क्‍यों कि इसी यश पर 
कितना चर्णन करें? इसी प्रकार जल के हमपर सब जगत्‌ की स्थिति है, यशलेद्दि सब जगत्‌ 
उपकार हो रहे हैं, जलवेव अपने मधर रससे चल रहा है, यश्ञ करने के घिना सख भोगना ६ 
इमारी तप्ति करता है, अपने अमतरससे हमारे चोरी करना है। अतः कोई मन॒ष्य योर न बने । :' 
अनंत दोष दूर करता है .अतः इसको अमृत कहते | यश करनेसे हि मनुष्य का चोरी का अपराध दूर ; 
हूं । यह जल स्वयं स्थान स्थानमें जाकर वज्षां| हो सकता है,इसके लिये दूसरा कोई उपाय नहीं है। ः 
चनस्पतियाँ पशपक्षियाों ओर मानधौकों जीवन शरार मे यज्ञ । ९ 
4 








जैसा पाठकोने संपूर्ण जगत्‌ में यश दे खा,उसी 
महान यज्ञ है। इसी प्रकार वक्षों ओर वनस्पतियाँ | दष्टिसे अपने शरीरमें यश् चल रहा है,इस का अन 
को देखिये। ये तो अपने मधर रसवाले फलो भव पाठक विचार की दरप्टिसे करे। यदि यहां यज्ञ 


व्यतीत करने में सहायक होता हे । यह इसका 





और फूलों से जो हमारी सहायता कर रहे हैं न होगा तो यह शरीर क्षणमात्र भी जीवित नहीं 
उसके लिये तो कोई मर्यादाहि नहीं है। इनका | रहेगा | इसका जीवन पर्णतया यशपरद्दि निर्भर ; 
यक्ष तो ऐसा है किये अपने आपको पूण्ण- | है। देखिये, आंख देख रही है घद सब शरीरकी 
तासे स्वाहा करके हमारा सख बढाने में अपनी भलाई के लिये देख रही है, मानो अपनी देन ; 


; 
! 
! 
६ 
; 
; 
; 
! 
ः 
; 
ः 
४ 
; 
६ 
४ 
ः 
; 
६ 
; 
; 
ः 
; शक्तिकी पराकाप्ठा कर रहे है। देखिये घास शक्तिका वह सब दशारोर को भल्तराई के लिये 
ः 
; 
; 
! 
; 
; 
! 
; 
४ 
ः 
; 
कि 


करता हे,यह इसका कितना स्वाथंत्याग है अथवा | नाक संघता है, हाथ कार्य करते है, पांच इस 
स्वार्थका पूर्ण समर्पण है? धान्य खा खाकर हम | शरीर को उठाकर स्थान स्थानपर ले जाते हैं 
अपने शरीर बढाते हैं, एकद्दि धमारे भोजनमे|ये सब इन अवयवोके यज्ञ इस सब दारीर की 
कितने धान्य का स्वाहाकार होता हैं। देखये | भलाई के लिये हो रहे है, मानो ये अपनी सब 
इस प्रकोर विचार करके कि अकेले मनुष्यके दक्तियांका शररीरके लिये यश कर रहे हैं। आंख ; 
| 


| 
अपना समपेण करके गो आदि पशआओका पोषण | समरपंण कर रही है। इसी तरह कान सनता हे ल्‍ 


किसी फलको देखता है, नाक उसका वार 
संघकर निश्चय करता है कि यह शरीरके लिये 
६ 
! 
| 
के 


लिय किस रीतिसे यह सब जगत यज्ञ कर रहा 
है ओर यहां अनभव करियेकि इसके लिये जगत्‌ 
के सब भूतमात्र कितना त्याग कर रहे हैं? 

यहां पाठक सब जगत्‌ की ओर इस दृष्टीस | उस के पास ले जाते है, दांथ उसको लेते है 
देखें ओर इस जागतिक यशका अनुभव छरें।| और मखके आधीन करते है, मख चबाता है ओर 
इस जागतिक यज्षसे अपना अस्तित्व है यह बात | पेटके पास भेज देता है, पेट भी उसको पचाता 
इस विचार से जाने और मनमें बहुत विचार |है और रस बनाता है,वह रुघधिरमे परिणत होता 
करके समझे कि अपने अस्तित्व फे लिये संपर्ण है और सब दारीर के अणरेणके पास उस 

गत्‌ में कितना त्याग हो रद्दा है,अपने अस्तित्व | फलका अश पहुंचाया जाता है। इसमें एक का 

लिये इस शत्रिलोकी द्वारा कितना बड़ा यशञ्ष भी स्वार्थ नहीं, प्रत्येक अधयव अपनी शक्ति की 
हो रहा है, इसी यश्पर अपना अस्तित्त्व है। यदि पराकाष्ठा करता है और सब शरीर की भछाई 
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लि मील मा बनने कं 
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के लिये अपने शक्ति सर्वस्व का समर्पण करता है। संपूर्ण शरीरके ३३ करोड अणुजीवोकी भलाई ; 
यहो यश है, जब तक यह यज्ञ यहां चलता है तब के लिये हो रद्दा है। इनमें ले कोई भी अपने यश १ 
तकहि यह शरीर जीवित रहता है और जिस को योग्य रीतिसे न करेगा, तो उसी स्थानम 
समय इनमें कोई एखाद अवयवब स्वार्थी बनता रोंग की उत्पत्ति होगी ओर सब दारीरपर मृत्य- ६ 
है, उसी समय शरीर की मत्य होती है। की आपत्ति आवेगी । : 
इसका उदाहरण देखना हो तो कल्पना करिये | किसी शर्रीरके भागमें विजातीय रोगकृमि । 
*। 
६ 
| 
| 
| 


बी 4११९० 





है 

; कि अपने पेट ने अपना यज्ञ करना बंद किया |आकर निवास करने लगे, ओर उनको यदि उस 
ओर जो अजन्न पेटमें आजाय, उसको पाचन करके | प्रदेशके अणजीवोने योग्य समयमें नहि दृटाया,तो 

। सब शरीर भर उसका रख पहुंचाने का यश- |शरीरके सब कीटाणुओंकी उस रोगके आधीन 
रूप कार्य करनों बंद किया, और ज्ञो अपने होना पडता है ओर पश्चात्‌ चिकित्सा का बडा 

8 वास आजाय उसको अपने पासहि प्रयास करनेसे नीरोगता प्राप्त हुईं तो द्वोती है, 
देना आरंभ कर दिया, तव पेट फल जायगा, नहीं तो रोगकी वा म॒त्यकी परवशता स्वीकारनी 

पेंटम) गफारा बढ जायगा, वाय कुपित पडती है । 


ग्रोग। ओर अन्तर मरण होगा । अर्थात जब तक | यहां पाठक देखे कि यश्ञ से शरीरका ज्ञीवन 


*। 
६ 
* 
इस पेंट का यश चल रहा है, तभी तक शरीरका कैसा होता है ओर अयज्यसे दरीरका नाश केसा द' 
जीवन है ओर जब यह यज्ञ बंद होगा, तब इस होता है, जब ये अवयव शरीरकी भलाई के लिये $ 
की मत्य होगी। इस प्रकार यश से जीवन और आवश्यक काये करना छोड देते हैं, और अपने 
$ अयशसे मरण होता है । | अपने दि विषयों में लुब्ध होते है, 'शरीरका | 
१ इस द्ारीरमें ३३ करोड अणजीव हैं, वे।$छ भी बनजाय, उसकी मुझे क्या पर्चाह दे, में ; 
8 जीवित हैं, ये जन्मतें, खाते पीते, काये करते |यर्थछ सुख भोगूंगा ! ऐसा स्वाथयुक्त निश्चय 
ह और क्षीण होकर मर जाते हैं। हरणक अंगमे [करते हू, तब शरीर पर अनथे आज़ाता द्दे। 
;' और अवयवमें इनमें से लाखों फीदाण निवास | एक एक इंद्रियक स्वाथ से शरीर का नाश हो 
९ करते है। मानो यद्द इन का संघ है। मानो यह |सकता दै,फिर अनेक इंद्विया भोगवश होगई, तो 
४ शारयीर रूपी इन तेतीस करोड कीटाणओका एक |शरीरके नाश की कोई सीमाहि रह नहीं सकती। 
& प्रचण्ड राष्ट्र है। प्रत्येक अवयचम जो कीटाण- [यहां इस ढंगसे विचार करके पाठक जाने कि 
; आका संघ है, उस के पास विशेष प्रकार का | यश्ञ से शरीरकी स्थिति कसी दो रही है ओर 
कार्य दिया हुआ द्वोता है, कोई भी कीटाणु खाली | अयशसे उसका नाश कैसा द्वोता है। | 
। बेकार बेठा नहीं है, हरणक कीटाणु किसी न राष्ट्रम यज्ञ । 
किसी कार्य भें निमग्न है, और घद सब शरीरकी | जो यज्ञ हमने शरीरमे देखा, वही विस्तारसे ; 
8 भलाई के लिये अपने कर्म का समर्पण कर रहा [राष्ट्रम देखा जा सकता है। राष्ट्रम शानी लोग 
: है। आंख में निधास करनेवाले कीटाण अपने |सिरके स्थानमें, धीरलोग बाहुओके स्थानमे 
देखनेके काये को सब शरीर की भलाई के लिये | वाणिज्यादि व्यवहार करने वाले छोग नाभि 
। मर्पण करते है, इसी प्रकार पेट के प्रदेशमें | स्थानमें और कारीगर या श्रमोपजीबि लोग पांव 
बास करनेवाले कीटाण अपने पाचन रुपी कर्म के स्थानमे हैं ऐसी कल्पना कर लीजिये। यह ६ 
$ को सब दरोर की सस्थितिके लिये समर्पित कर | कल्पना दोगई तो शरोरका न्याय राष्टरमे और ९ 
। रहे हैं। इसी प्रकार हरएक अणुजीबका कमे।|राष्ट्रका न्याय शारीरमे स्पष्ट रुपसे दिखाई देगा ओर | 
हे 
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४ राष्ट्रीय महायज्ञ के घिषयमे फोई शंका किसी | सकते हैं। यह गीता का चचन निम्नलिखित 
; के मनमें खड़ी नहीं रहेगी । जो ज्ञानी लोग है| वेद वचनोके साथ पढने योग्य है-- 
उनको उचित है कि वे अपने शानका यज्ञ, १ अयज्वानः सनका प्रेतिमीयः ॥ 
९ राएकी भलाई के लिये करें, जो धीर छोग हैं वे. ऋ ऋ० १३३७ 
! अपनी वीरता से राष्रका संरक्षण करके अपनी. २परा चिच्छीर्षा वच॒जुस्त इन्द्राउय- 
शक्ति राष्ट के लिये समर्पित कर, इसी प्रकार ज्वानों यज्वश्िः स्पर्धेमानाः | प्र यहिवों 
| अन्यान्य लोग अपनी शक्ति का समपंण राष्ट्रकार्य हरिवः स्थातरुप्न निरत्रतां अधमो 
के लिये कर | जब तक इस प्रकारका यज्ञ होता रोद्स्योः ॥ ऋण १।३३॥५ 
; रहेगा, तथ तक द्वी उस राएका तेज फेलेगा,.. 8 प्रास्य पार नवति नव्यानामपि कर्तमंघ- 
६ उसका वीय बढेगा, संपत्तिसे संपन्नता द्वोगी: तेयो5यज्यन्‌ ॥ ऋ० १॥१२१।१३ ; 
8 ओर अन्यान्य सुख होंगे, जनता आनन्दमे रहेगी. ४ शासस्तमिन्द्र मरत्यमयज्यु शवसस्पते 
९ ओर सर्वन्न कल्याणद्वि कब्याण द्वोगा । कऋ० १।१३१॥४; अथर्वे० २०७५४२ 
8 परंत यदि किसी जातीमें, बर्ग में अथवा वर्ण. (१ )[ अ-यज्वानः खनकाः ] यज्ञ न करने- 
$ में किया संघ में स्वार्थ उत्पक्ष होगा, और बह वाले लोग दानकर्ता दोनेपर भी प्रिति ईयूः]नोश 
ः जाति,वर्ग अथवा वर्ण अपने हित के लिये राष्ट- को प्राप्त होते है (२) [ अ-यज्वानः यज्बधिः ; 
का घात करनेके काये में प्रवृत्त होगा, अथवा |स्पर्धमांनाः ] यज्ञ न करनेवाले छोग यज्ञ करने- ३ 
अपनी शक्ति राष्ठ के छितके लिये समर्पित नहीं वालों के साथ स्पर्धा करने के फारण | शॉर्षा 
करेगा, अथवा अपनी स्वार्थ साधना के लिये|परा ववज्ञः ] अपने सिर नीचे करके भागनेके ;$ 
राष्का घात करनेको प्रवत्त होगा,तो उस राष्टुका | लिये बाधित हुए । हे उम्र प्रभु! तू [ रोदस्योः ] ६ 
नाश होगा। राम ओर दरीरमे नियम पक । दावा पुथिवी फे अन्द्र से [ अ-ब्रतानू अधमः ] ; 
8 जैसाहि है। अपना शरीर संकुचित राष्ट्‌ है ओर | बत पालन न करनेवालो को हटा देता है अर्थात्‌ 
अपना राष्ट्र विस्तृत देह हि है। इस प्रकार विचार अयाजको को यहां सुखले रहनेका स्थान भी नहीं ।क्‍ 
करनेसे पता छगेगा कि राष्ट्र में यशका भांव प्राप्त होता। (३) यश न करनेवालों को ९५ ६ 
रहनेसे राएकी स॒स्थिति और राष्टके छोगोमे नदियोके परे तूने फेक दिया। (४) है प्रभो! ; 
8 अयक्ष की ओर भ्वृत्ति होनेसे राष्रकी ढुस्थिति तू यज्ञ न करनेवाले मनुष्यको दण्ड देता है। 
४ होगी । जो राष्धकी जनता की बात है,वही संपूर्ण. इस रीतिले यज्ञ न करनेवाले की दुर्दशा का 
; जनत। के विपषयमें समझना चाहिये;अतः उसका | वणन वेद किया हैं, तथा ओर देखिये-- 
विचार अलग करनेकी आवश्यकता नहीं है। ऋज्गञुरिच्छसों वनवद्धनुष्यतों देवयश्निद्देवय- 
अस्तु,इस प्रकार यश का महत्त्व है अतः कहा है - न्तमभ्यसत्‌ । सुप्राबीरिद्दनवत्प॒त्स दुए्टरं 
नाय॑ लोको5स्त्ययशर्य कुतो5न्‍्यः कुद्सत्तम ।। यज्वेद्यज्वोर्विभजाति भोजनमू ॥ 4 
। । 
। 
है 
४ 


भ० गी० ४।३१ | ऋ० २॥२६। १ 
'यजश्ञ न करनेवालेके लिये जब यह छोक भी | ( ऋज्ञः शंसः इत ) सरल आचरण करने- 
नहीं है, तब परलोक तो कहां से प्राप्त हो सकता वाला भक्त दि ( वनष्यतः चनवत्‌ ) घातक शबत्ु- 
है?! अर्थात्‌ यज्ञ न करनेवालेकी इस लोकमें निः- | औका नाश सकता है, (देवयन्‌ इत्‌ ) देवोपासक 
सन्देद्द दुगति होती है, फिर उसकी परलोकम हि ( अदेवयन्तं अभ्यसत्‌ ) देवधिरोधक का 
;$ क्या अवस्था होंगी, यह तो पाठक समझ ही नाश करेगा ।( सु-प्र-अवीः इत्‌ ) उत्तम रक्षा 
श्र 
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शेाक१०-१३] सहयोगी यज्ञ । २२३ 
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; करने में समर्थ हि ( पृत्सु दुश्र चनवत्‌ ) संग्रा-- अब स्व सखा दुधवीत पर्वतः सुच्नाय द्स्यु 
माँमे उम्र शत्रका नाश कर सकता है और (यज्वा | पर्व॑त- ॥ कण टाउणर १. 
इत ) यश करनंबालाहि (अ-यज्वोः,) यज्ञ न करने |. ( अन्य-बतं ) अपना कतेव्य छोडकर दूसरा 
वाले के भोजन आदि भोग प्राप्त कर सकता है।|द्वि कर्म करनेवालोी, ( अमान॒षं ) अमानप ऋर 
इस मंत्रम सरलता के द्वारा कुटिल शत्रका कमे करनेवाला, (अ-यज्वानं ) यज्ञ न करनेवाला 
नाश,आस्तिकतासे नास्तिक का नाश,आत्मरक्षा-  ( अदेवय ) देव की उपासना न करनेवाला जो 
से दुस्तर शत्रका नाश तथा यज्ञ से अयशका दूर होता है, उस ( दस्य ) शत्रको (पवंतः सखा स्व: 
करनेका उपदेश स्पष्ट है। इस रीतिसे यह मंत्र | दुधुवीत) पर्बत निवासी भिन्न स्वर्गसे दूर करता 
बड़ा बोधप्रद है तथा इसी प्रकारका एक मन्र है। इस मंत्रम भी अयश के साथी कितने हैं. यह 
ओर देखिये-- देखिये । अपना कर्तव्य छोडता है ओर दूसराहि 
न्यक्रतन्प्रथिनों मप्नचाचः पर्णी रञ्नद्धां अवर्धा $छ करता है, अमानुष अर्थात्‌ मनुष्यकोी शोभा 
अयज्ञान्‌। प्र प्र तान्दस्यू रम्निर्विवाय पूर्वाश्च-| ते वेनेवाला कर्म करता है और यज्ञ नहीं करता 
कारापर अयज्यन ॥ ._ ऋ० ७।६।३ वह समाज का शात्रु हैं; इस को स्वग कदापि 
( अ-क्रतन ) आलसी, ( ग्रथिनः वह स्वगंसे श्रष्ट होता है। इस 
पुस्तक पढनवाले, ( मुध्रवायः ) असत्य भाषण | प्रकार अयश मनष्योक्षी अधोगति होनेका वर्णन 
करने वाले, ( पणीन्‌ ) सूदका व्यवहार करने है। तथा और देखिये-- 
वाले, ( अध्रद्धान्‌ ) भ्रद्धाहीन, ( अ-चुधांन ) अयशियों हतवचां भव्रति ॥ 
घद्धिका उपाय न करनेवाले, ( अयशान्‌, अय- अथबे० १२२३७ 
उ्यून्‌ ) यज्ञ न करने वाले, सत्कर्म न करनेवाले, जो यज्ञ नहीं करता उसका तेज नए हो जाता 
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इनको तेजस्वी देव' ( श्र भ्र विवाय ) निःशेषतासे यह मंत्र देखिय--- 


अवनत करता है ओर ( अपरान्‌ चकार ) नीचे यो अन्‍्तरिक्षे तिष्ठति विए्मितोंयज्वनः प्रम- 
करता है। उनकी उन्नति नहीं होती । णन देंवपीयन।तस्मे नमो दशभिः शक्‍वरी भिः॥ 
इस ख्कोकम अयश लोगोके साथी देखिये। अथब० ११।२॥२३ 
कितने ह। आलसी, केवल पसतक पढनेवाले जो अन्तरिक्षम रहता है वह देव, यज्ञ न 
परंत उस के अनसार व्यघहार न करनेवाले, करनेवाले देवविरोधियोका नाश करता है, अत 
बहुत बाते करनेवाले परंतु कुछ भी कर्म न करने | उस देव को हम अपनी द्स शक्तियोँके साथ 
वाले, असत्यभाषी किवा घातपातके विचार नमस्कार करते है ।! 
प्रकट करनेचारू, ( पणी ) असखत्य व्यापार करने | इस प्रकार बेदम यज्ञ न करने वालोकी बहुत 
वाले, खद लेनेबाले,ये स्वयं कार्य नहीं करते परंत | बरी अवस्था होती हैँ एसा वर्णन हें। इसी के 
भारी सूद लेकर अन्योका नाश करते, घमे- आधारपर गीता ( अ० ४३३१ ) में यश न करने 
मांगेपर श्रद्धा नहीं रखते, अपनी उन्नतिका उपाय वालों को इस लोक में भी शभगति नहीं द्वोती, 
नहीं करते; कुछ भी सत्कर्म नहीं करते; इन सब [फिर उनको दूसरे लोक की सद्गति केसी प्राप्त 
की अवनति होती है । इसी प्रकार निम्न लिखित | होगी?” ऐसा कहा है। पाठक इन मंत्रोके उपदेश 
मंत्र देखिये-- फे साथ गीताके उपदेशका मनन करे । और यह 
अन्यवतममानुषमयज्वानमदेवयुम्‌ । मनमें ठीक रीतिसे धारण करें कि यश्ञ न करने 
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२२४ भ्रीमज़्गवद्दीता-पुरुषार्थंथोघिनी । [ भ्रध्याथ ३ 
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से किसी भी रीतिसे मनुष्यको सुख प्राप्त नहीं देखा जाय तो घरमें भी मनुष्यको स्वार्थत्याग का ९ 
हो सकता। क्यों कि यश तो मन॒ष्यके साथ पाठ मिलता है । माता अपने पत्र के लिये स्वार्थ 
उत्पन्न हुआ है, वह मनष्यका साथी है । यज्ञ तो (त्याग करती है, पति पत्नी के लिये ओर पत्नी 
मनष्यका 'सह-धर्' है अतः उसका त्याग नहीं पतिके लिये आत्मसभर्पण करते है, इसी प्रकार 
हो सकता । अन्यान्य कुटुबके लोक एक दुसरे के लिये आत्म- 
इस के पव हमने जागतिक यश, शरी- समर्पण करते हैं। ऐसा गहस्थका कुटबद्दि सच्चा 
रमे यह्ष, मानवी खमाजम यश, ये देखे। गृह होता है, परंतु जहां पेसा आत्मसमर्पण नहीं ; 
जगत्‌ में ओर शारीरम जो यज्ञ हो रहा है | करते, वहां कुटंबियोंको गददसौख्य नहीं मिलता ः 
वह स्वयं हो रद्दा हे, स्थभावसे हो रद्दा है, उस आत्मसमपंणसे सुख है। यदि पत्नी पति के लिये ३ 
स्वाभाविक यश्षकों देखकर और उससे यश की | समर्पण न करे, आत्मयज्ञ न करे तो वह सखी ; 
स्वाभाविक्रता जानकर मनुष्य को उचित हे कि नहीं हो सकती, इसी प्रकार यदि पति अपना 
बह अपनी बुद्धिके अनुसार निश्चय करके सुयोग्य ' अन्तःकरण पणेतया पत्नी को नहीं देता, तो वह ; 
रीतिसे अपनी आय भर यज्ञ करता रहे । मन- | भी सरत्ती नहीं ह्दो सकता । जो माता पिता पत्र ९ 
प्यकी आयु ११६ वर्षकी है, ऐेसा मानकर उस के लिये आत्मसमर्पण नहीं करते, वे पत्रछोक का 
आयुमें यश करनेकी कल्पना निम्न लिखित सुख नहीं प्राप्त कर सकते। इस प्रकार त्यागसेह्ि । 
प्रकार वर्णन की हे-- |सख मिलता है। अतः वेदम कहा है-- *। 
पुरुषो घाव यशस्तस्य यानि चतविशति व्षोणि सहदय सांपनस्यमविद्वेष॑ रूणोमि वः । । 
तत्पातः सवनं०। अथ यानि चतश्चत्यारि- अन्यों अन्यमभि हर्यत बत्सं जातमिवाध्न्या॥१ 
शद्दर्षाणि तन्माध्यंदिनं सवनं० । अथ यान्य-। अनुव्॒तः पितुः पुत्रों मात्रा भवतु संमना:। 
ष्टाचत्वारिधद्वषोणि तृतीयसवनं०। ख ह| ज्ञाया पत्ये मधुमति बा बदतु शान्तिवाम्‌॥२॥ 
षोड्श वर्षशतमजीवत्‌ प्र ह पोडशं पर्षश्तं मां ध्राता श्रातरं द्विक्षन्मा स्वलारम॒ुत स्वसा । 
जीवति य पव॑ वेद ! सम्यञ्चः स्रता भृत्वा चाय बद्त भद्बया॥३॥ 
छां० 3० ३१६।१--७ अथर्व॑० ३३० 6 
मनष्य का जीवन एक यश है, उसमें २४७ वर्षों, 'प्रेमपणे हृदय, शभ विचारोंसे परिपर्ण मन, ' 
। प्रातः सवन, ४४ वर्षोका माध्यंदिन सवन | ओर परस्पर निर्घेरता, तम्हारे अंद्र रहे। तम्दारे ४ 
ग्रेर ४८ वर्षोक्ा सायसबन द्वोता है, इस प्रकार |अन्द्र एक दूसरेके साथ ऐसा प्रेम करे जैसा कि ४ 
। अपनी आयु यश करता रहता है, घह।गौ नवजात बछडेके ऊपर प्यार करती है। पुत्र | 
वर्ष जीवित रहता है।! इस पूर्ण आयुप्त पिता के अनकूलछ कर्म करे, वह माता के सांथ ; 
६ वर्ष बालपन के जाते हैं, शेष १०० धर्षोंकी | उत्तम मनसे बर्ताव करे। पत्नी पतिके साथ मीठी 
युम मन॒ष्यकोी १०० यज्ष करने चाहिये। इसी |और शान्तिपूर्ण वाणी बोले ॥ भाई भाई का द्वेष | 
ये जीवात्मा का नाम 'शत-क्रत? है । सी वर्ष |न करे, बहिन बहिन का घेर नकरे, सब पक- ; 
आयुभर यज्ञ करनेवाला यही यज्ञ पुरुष हें। | मतवाले होकर एक कम में दत्तचित्त होकर । 
धरम यघ्ष । परस्पर उत्तम प्रेमसे वरार्तालाव करे ।! 
दमने इससे पूर्व शरीरमें यश देखा, जगत्‌ का। यहां गृदमे यश केसा किया जाता हे,यह उत्तम 
यज्ञ देखा और राष्टरमं भी यश्ञ देखा । इसी प्रकार | रीतिसे कहा है। मातापिता समझे कि अपने घर 
घर घरमें भी यज्ञ हुआ करता है। सृक्ष्म रीतिसे | में जो बाछ॒क उत्पन्न हुआ है धद देवताओं का $ 
छ् 
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सहयोगी यदज्ष | २२७ 
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अंश है, उसका वेसा आद्र करना चाहिये जैसा | खबकी पवित्रता करनेवाले कमंका नाम यश्ञ होता 
डपासक अपने उपास्य देघषका करता है। पति [है.। ब्रह्मचर्य हि यश है । त ब्रह्म और त यश्ञ है। 
अपनी घमपत्नी को अपनी उपास्ग 'देवी' माने में त््म ओर में यज्ञ हूं। में क्रत ओर में यज्ञ 
और घर्मपत्नी अपने पति को अपना उपास्य [हूं। विज्ञान रूप यश फेलता है। यज्ञ प्रजापालक 
देव” माने । इसी प्रकार परस्पर की पूजा करते | सर्वव्यापक वेव है। यश से हि देंव स्वर्गंधाम 
हुपए, पैकमतसे रहकर, परस्पर की सहायता | को प्राप्त हुए । 


करे यही “सत्कार--लंगति- दानाव्मक यश! 
घरमें दो सकता है। पशु पक्षी भी अपने बालब- 
च्चोफे साथ स्थामाविक रीतिसे ऐसा ही सत्कार 
का भाव रखते हें, मन॒ष्य उनसे ऊंचा होनेफे 
कारण उसको तो उनसे भी अधिक उच्च भाव 
के साथ 'सत्कार संगति दान! रुप यश करना 
चाहिये। 

पाठक इस प्रकार विचार करके संपर्ण अगत | 
में कैसा यश चल रहा है यद जान, पशपक्षीयों 
में, शरीरमे, विश्वमें घद्द यश्ष केसा हो रहा है. 
इसका शान विचार से प्राप्त करें। ओर उस | 
अपने साथ उत्पन्न हुए यशको, अपनी बुद्धिकी 
और शक्तिकी पराकाष्ठा करके, जहां तक हो सके 
वहां तक यत्न करके, पृर्ण रीतिसे निभानेका 
प्रयत्न करें। यश्ञ मनष्य के जीवन के साथ लूगा' 
है, अतः यशका महत्त्व है; इसी लिये यज्ञ के 
विषयमे उपनिषदोर्म कहा हे-- | 

अयो धर्मेस्कथधा यज्ञोप्ध्ययनं दानमिति | 


यशो विष्णः प्रजापति: । मेत्री० ६१६ 
यशेन देधाः दिच गताः | महाना० २११२ 


( 
6 
6 
; यद्यश् इत्याचक्षते प्रह्मचयमेघ तत्‌। 
| छां० ड० ८५१ 
; त्वें ब्रह्म, स्व यज्षः । बु० उ० १५११७ 
६. अहूं ब्रह्मा अह यशः। कठश्रु० २ 

अहं ऋत रह यशः।. भ० गी० ९॥१६ 
| विज्ञानं यशं तनते ।. तें० उ० शणार 
4 
| 
( 


धर्म के तीन स्कंघ है यज्ञ, अध्ययन और दान । 


विद >> ५० ६७ ९३४७ ९७५७ 7९७ (७९७ ९७७4१ ९४९ ९७९७ ९७९७ २० ६७७ ९७६७ ६७-९० €७२७ ६१०९७ ९७५७ ७९७ ६७९७ ७७२७ ९-६० ६(७4७ 9९9 ०९७ ९७४५ ९२ 


नस 





ु छां० उ० २॥२३।१ [हूँ । शरीर यज्ञ है । इस यज्ञम वाणी, चक्ष, प्राण 
यदेष यश्निद सब पनाति तस्मादृष एव यज्ञ और मन ये क्रमशः होता, अध्वय , उद्वाता और 
छां० 3० ४।१६।१ | ब्रह्मा है । इ्स शरीर स्थानीय यशमे आत्मा यज- 

| मान, भ्रद्धा पत्नी, शरीर इृध्म, उर बेदी, लोम 


पश, 


है वद हवि है, पीया जाता है वह सोमरस हे०” 


इस प्रकार सर्वसामान्य यज्षका वर्णन उपनिष- 

वॉमे है। यही यज्ञ अपने अंदर देखनेका 

उपदेश उपनिषदों में हि कहां हे, वह वचन 

अब देखिये-- 

स्वे शरीर यज्ञ परिवतंयामि। प्राणाग्नि० उ०२ 
शरीर यज्ञः | महाना० उ० २०।१२ 

वाग्वे यज्षस्थ होता । चक्ष वे यशञ्षस्याध्वय : । 

प्राणों वे यश्स्यथोद्राता। मनो थे यश्षस्य ब्ह्य॥। 

बु० उ० ३।१।१--६ 

तस्येवं विदुषो यशस्यात्मा यजमानः, श्रद्धा 

पत्नी, शरीरमिध्ममु रो वेद्िलोंमानि बहि- 

बेंदः शिखा, हृद्यं यपड, काम आज्यं, मन्‍्य 

फ्शाः, तपो६$ग्निदेमः शमयिता, दक्षिणा 

वाग होता, प्राण उद्राता, चरक्षरध्वयमेनों 

बह्या, श्रोत्रमग्नीयावद्भियते सा दीक्षा, 

यदश्चाति तद्धविः, यत्पिवति तदस्य सोम-- 

पानं० ॥ म० नारायण उ०८० 

अब अपने शरीरमे यज्ञ का परिवतन करते 


6, ् 
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बहि-दर्भचेद शिखा, हृदय यप, काम घत, क्रोध 
प्‌ अग्नि, दम क्रीोधषका शमन करने बाला, 
दक्षिणा वाक्‌ होता, प्राण उद्गाता, चक्ष अध्यय 

मन ब्रह्मा, श्रोत्र अग्नि प्रदोप्त करनेवाला, जीवित 
रहनेतक इस यज्ञकी दीक्षा है, जो खाया जाता 


इस प्रकार यद्द यश चल रह। हे | यही शरीर 
सप्त ऋषियोंका आभ्रम है-- 


२२४६ 
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सप्त ऋषयः प्रति द्विताः शरीर सप्त रक्षन्ति । 
सदमप्रमादम । यजु० ३४५५. | 
सात ऋषि प्रत्येक शरीरमं हैं, थे सांत इस 
यज्षस्थान की रक्षा कर रहे हैं ।” यह शरीर सात 
ऋषिरुप सप्त इंद्रियोसे यक्त है। इन इन्द्रियों को, 
ऋषिमनियों के समान तपरवी, शमदमसंपन्न, 
तरह्मनिष्त बनाना चाहिये। जब ये हमारी इंद्रियां 
ऋषि बनेंगी तभी यह शरीर का यज्ञ सच्चा यज्ञ 
होगा। नहीं तो वह बुचडखाना भी वन सकता 
छ्टे। 
हरपक मनुष्यकोी इसी बात की चिन्ता करनी 
चाहिये कि अपने दशारीरम रहनेवाली ये सब | 
इंद्रियां ऋषिमनि के समान तपसवी बन जांय 
ओर मेरा जीवन ऋतमय बने, और ( अहं यज्ञ/ 
भ० गी० ९॥१६ ) में सचमच “यज्ञ हूं! यह प्रत्यक्ष 
स्थितिम अनभव आधबे । बनावटी नहीं, स्वभाव- 
दि बने | जिस प्रकार उष्णता अग्निका स्वभाव 
धर्म है उसी प्रकार यज्ञ अपना स्वभावधर्म बने।' 
क्योंकि यज्ञ सहज है, परंतु मनुष्य के जीवन में | 
उलगदा अभ्यास होनके कारण सहज बात भी 
अस्वाभाविकसी प्रतीत होती है। अश्त। इस 
तरह यज्ञ मनुष्य के जन्म के साथ उत्पन्न हुआ | 
है ओर उसके साथ वह मत्यतक रहेगा। उससे | 
मनष्य अलग होनका यत्न करेगा, तो मनष्यत्वसे 
गिरंगं। | इस लिये कहा है कि-- 
यज्ञसे उन्नति । 
अनेन प्रसविष्यध्वम्‌ । 
पष वो5स्त्विष्टकामधुक्‌ । 
भ० गी० ३१० 











(यज्ञ अन्न देनेवाला है। यश सब 
देता है । यश्ञ ऐश्वर्य है, सोभाग्य है । यश सत्यका 
मूल है । यज्ञ मघरता है। यश महिमा है 
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अच्चरो वे यशः। श० ब्रा० १२।४।५ १॥४।१।३८ 
यज्ञो वै नमः । यज० १३८; दा० ब्रा०७।४/१३० 
यज्ञों वे भुज्युः। यजु० १८७२ 
यशो हि सर्चांणि भूतानि भुनक्ति । 
दा० ब्रा० ९४।१।११ 
यशों भगः | यज्ञु० ११७७, श० ब्रा० ६।३। ११९ 
यशो था ऋतस्य योनि: । यज्ञु० ११६; श० 
ब्रा० १।३।४।१६ 
यज्ो वे मधुसारघम्‌। श० श्रा० ३४७।३।१३ 
यशों वे महिमा। यज॒० ११६; श० ब्रा० 
६।३।१।१८ 
यशो वे स्वः। यजञु० १११ 
यशों वे सम्नम। यजु० १२६७;श०ब्रा०७२।२।७ 
यज्ञा वे श्रेष्तटम॑ कमें। यज० १।१; श० ब्रा० 
१७१ 
यशों वे विशों यशे द्वि सर्वाणि भूतानि विष्टानि। 
हा० ब्रा० ८)७।३ 


यशो वे भवनज्येष्ठः। कौ० ब्रा० २५११ 

यशो वे भवनस्य नाभिः | ते० ब्रा० ३॥९॥णा५ 

रेतों वा अन्र यज्ञ: | श० ब्रा० ७३९९ 

यजशों वा अचति।| तां० ब्रा० ६।॥४।५ 

भेषज्ययज्ञा वा एते तस्मादत संधिष प्रयज्यन्ते। 

ऋत संधिष वे व्याधिज्ञायते। गो० प्रा० 3० ११९ 
को० ब्रा० ५११ 

“८ अ-ध्चर ) अहिंसा यश है | नश्नता यश है । 

भूतोकोी भोजन 


यश 


इस यशसे तम लोग वद्धि को प्राप्त होबो,यद आत्मतेज है। यश सख है। यश अतिश्रेष्ठ कर्म 
यज्ष तम्हें इच्छित मनकामनाओकों देगा।! है। यशमे सथ भूत रहते है । यश शान है। यज्ञ 
अब पाठकोंके ध्यानमें आया होगा कि यशसे वद्धि भवनमे श्रेष्ठ है। यश सब सश्िका केन्द्र है। यश 


किस तरह प्राप्त होगी और मनोवांछित काम- 
नाओ की भी किस तरह सिद्धता होगी। यशसे 
ये बाते सिद्ध होती हैं इस विषयमे पेद और 
ब्राह्मण्रंथो के वचन अब देखिये-- 





धीये-पराक्रम--है | यश रक्षा करता है। ये यश 
ओषधियाँसे किये जाते हैं...अतः ऋतसंधिफे 
समय किये जाते हैं, क्यों कि ऋतुसंधिम॑ रोग 
| उत्पन्न होते है।! 
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है 
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। 
4 
ब्रह्म दि यशः । श० ब्रा० ३१४१५ " 
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कीक ३०-१३ | सहयोगी यज्ञ । २१७ 
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इस तरह इन प्रंथों मे यश की महिमा चर्णन| वह विचार करता है, उसके पास जाकर येटठता ४ 
! की है, इस से सिद्ध दो सकता है कि यशसे मन- हैं ओर उसकी पविश्नता करनेमें सद्दायक होता 
४ र्यकी उन्नति अवश्य दोती है, यद इन लेखकोकी है, इतना आदाय है। इसी का दूसरा नाम पूजा 
; संमति है सत्कार या समादर! है। यश दशाब्द के जो तीन 
इन वचनोम अहिसा, नप्नता, सत्य, सोभाग्य, | अर्थ सत्कार, संगति ओर दान! ये उपर कह हें, 
मध रता, ज्ञान, वीय, रक्षा ये यशके रूप है पसा उनमे से सत्कार का भाव इस संभावना में हे, 
ओ कहद्दा है वे बचन अत्यंत महत्वपूर्ण हैं । आगे संगतिका भी भाव वहां है ओर उपकार करनेका 
जिस समय यशका स्वरूप देखनेका प्रसंग | भी आशय है। इसलिये ' परस्पर भावयन्तः * ये 
; आज़ायगा, उस समय येही वचन हमे सहायक शब्द यशका शुद्ध स्वरूप द्शाते हैं। ' परस्परका 
६ दोंगे। अस्तु, इतने लेखकोंकी संमति है कि यश [संमान करना, परस्परका मेल मिलाप करना 
 मनुष्योकी सोभाग्य बढानेवाला है, यही बात ओर परस्परकी सहायता करना, ये भाव इस 
; भगवद्गीतामें (अनेन प्रसविष्यध्व॑, एप वो5स्त्विप्ट- | परस्परकी संभावना ! में हैं। मनुष्यमान्नका परम 
कामधक । ३।१० ) इस स्छोक में कही है। निःस- | कब्याण इसी परस्परसंमानसे होगा। 
4 न्देह यज्ञ से मनष्यों की सब प्रकार की वद्धि यज्ञस उच्मात | 
$ और शभ कामनाओंकी पूर्ति हो सकती है।। ( अनेन देवान्‌ भावयत, ते देवाः वः भाष- 
। गे हम देखेंगे कि यह कैसे हो सकता है; परंत | यन्‍त ) यश में देवोका आदर करो, ओर थे देव 
यहां भी हमने देखा कि यज्ञ मे ' सत्कार संगति आपका आदर करे, इस प्रकार परस्परकी सहा 
६ दान' अथवा “आदर संगठन और उपकार'ये तीन यता करते हुए उन्नतिका साधन करो। जगत्‌ 
$ भाव दोते हैं, और जहां ये भाव होगे वहां व्याव- | में इसी रीतिले उन्नति हो रही है। पक्षी अपने 
; दहारिक दशौिसे भी उन्नति का सभव दो सकता घोसले में रहे छोटे छोटे बच्चों के लिये 
। 
( 
( 
| 


चर 


६ ६+ <+ब> आल 
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है। आगे इस यज्ञ का स्वरुप स्पष्ट करते हैं- दूर दूर देशले आवश्यक भधक्ष्य लाकर उनको 


देवान्मावयतानेन ते देवा भावयन्त वः । पूजा करते हैं | मनष्य भी करीब करीब ऐसा दी 
परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥ करते हैं। ऊपरके शछोक में ' देव ' शब्द के स्थान 

भ० गी० ३।११ पर 'पिता” शब्द रखिये। 'पितदेवोी भव, मात- 
'तुम देवों को संतुष्ट करो और देव तुम्हें सन्तुष्ट देंवो भव! यहां पिता माता देव हि हैं। यह अर्थ 
करे । इस प्रकार परश्परकी सहायता करते हुए यहां लेनेसे उक्त न्‍्लोक का भाव गहस्थ धर्म के 
तम सब परम कव्यांण प्राप्त करो ।” तम देवोकी | संबंधर्म हमे ऐसा मिलता दहै- 'घरमे पत्र माता 
सहायता करो ओर देव तम्हारी सहायता करें; पिता का आदर करें ओर माता पिता पत्नोंका 
इस तरह परस्पर की सहायता करते हुए तुम |आद्रपूर्वेक संभाल करें, इस रीतिसे दोनो एक 
सय परम कब्याण प्राप्त करो; इसमें परस्पर की |दूसरें का आद्रसत्कार करते हुए दोनों सुख- ' 
सहायता करना ही परम कव्याणप्राप्तिका हेत प्राप्तिपवंक गहस्थाश्रम का परमश्रेष्ठ सख प्राप्त 
है। परस्पर संभावना से परमकव्याण प्राप्त हो करें। भाई भाई का आदर करे, बहिन बहिन की 
सकता है। 'सावयन्त?-( भाषयति ) इसमें भाव्‌ | सहायता करे, पति पत्नीका और पत्नी पति का 
का अर्थ ' विचार करना, मिलना और शुद्ध | आद्रसत्कार करें, इस तरद्द परस्पर की सहा- 
करना है।! इसी का नाम संभावना है, किसी की |यता करते हुए गहस्थाश्रममे रहनेवाले सब लोग 
कोई संभावना करता है तो उस के दितके विषयमें | अभ्यद्य और निःश्रेयसको उत्तम प्रकार प्राप्त कर! 
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२२८ भ्रीमद्भगवद्गीता-पुरुषार्थवोघिनी । [ अध्याय दे 
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: 
उक्त स्छोक से यद्द उपदेश गृहस्थियोंको प्राप्त हो| वाले स्थल शरीर ओर उसके अन्द्र की संपूर्ण 
सकता है। .. शक्तियां सहकाये करती हुई उन्नति को प्राप्त हो। 


ज्ञान यत्व | 


| परस्पर खहकारय से यहां ज़्ड चेतन की उन्नति 
| आर शः 

'शिष्य अध्यापकोका सत्कार करें ओर अध्यां, होनेका वर्णन है। 
पक शिष्योको आदरपूर्वक पढावे, शिष्य गुद की... न । 
गेग्यता बढायें,| सी तरह पृथ्वी, आप,तेज, वायु,आकाश, से, 


९ 
९ 
; 
4 
$ 
। देवयज्ञ । । 
; प्रतिष्ठा बढावे ओर गुरु शिष्यांकी य॑ ५ » 
६ इस रोतिसे परस्पर की सहायता करते हुए सब नक्षत्र, वृक्ष वनस्पति आदि अनेकानेक वेघताएं । 
६ गुरु और शिष्य परम उन्नति प्राप्त कर सकते हैं।” 5 | इनसे विविध रीतिसे मनुष्यको लाभ हो रददा 
8 जो उन्नति परस्पर प्रेमका बर्ताव करनेधांले गुरु है, भूमिले अक्न, जलसे जीवन, वायुखे सर ५ 
8 शिष्योंकी होना सभव है वेसी उन्नति परस्पर आकाशसे स्थान, सूयेसे जीवनधिद्युत्‌ आदि क॑ ;' 
;' विद्वेष करनेवाले पढने और पढाने वालौकी कभी | भीतति दोकर ओके, यहां सुखसे रद्द सकता है । 
8 7हीं हो सकती।  आचार्यदेवो भव! ' इस वचन | जज हे मा 
£ फे अनुसार पढानेधाला देव है और उसकी *कारसखे निभर / अतः मन॒ष्यको उचित हैं की ह 
९ संभावना का यह फल द्वोता है। ' बह भी इनको प्रसन्न करे, इनका आदर करे और 
ः' | इनकी पूजा करे । मातृभूमिकी सेवा फरनेसे उस ६ 
; राष्ट्रपक्ष । | की उपासना द्वोती है, जल की शुद्धतासे प्रसन्नता 
४ राजा को भी देव कहते हैं. और राषके सब |दीती है, इसी प्रकार अन्यान्य देवोकी प्रसन्नता 
छोटे बड़े ओहदेदारो को भी देव संज्ञा है। सब | फरनेके मार्ग विभिन्न हैं। मनुष्य को डचित हद 
; लोग राजा ओर राजपुरुषों का संमान करें और | कि घद्द योग्य रीति से इन देवताओंका सत्कार । 
: 
९ 
। 
8 
; 
4 
न्‍ 
९ 
ः 
4 
। । 
९ 
; ; 
। । 
। 
| 
९ 


आद्र करे, तथा राजा, तथा राजपुरुष सब ल्‍ करे, ओर देवताओंकी प्रसन्नता से अपनी उन्नति 
प्रजाजनोंका सत्कारपूर्वकः पालन करे। इस | *तिं कि 
ढंगले राजा और प्रजा परस्पर का आदर और | रस प्रकार व्यक्तिमे कुदुंबमें;राइमे ओर विश्वमे 
परस्परकी सहायता करते हुए परस्पर की परम की खप केसा है इसका विचार पाठक करे, 


उन्नति करें। प्रजापति ने यज्ञ किया, इस तरह के | और इस बातको ठीक तरद्द समझे । यद्दी विषय 


मे 2 
वाक्य स्थान स्थानपर आते है, प्रजापतिका यज्ञ 
प्रजापालन रुपहि है, कोई दूसरा नहीं। प्रजापाल- 


( भ० गी ० ४। २३-३३ तक ) आवधेगा ओर वहां 
द्रव्ययज्श, तपोयज्ञ, स्थाध्याययश, प्राणापानयश्ञ 
न रूप यज्ञ राजा और राजपुरुष करें और राज-| आदि अनेकविध यज्ञ कहेंगे, उनका अर्थ ठीक 
निछ्ठासे प्रजा राजाका सत्कार करे! इस तरह कार ध्यानम आनेफेलिये इस विवरणकी अत्यंत 
हो | आवश्यकता है, इसलिये यद्द यश्षप्रकरण इतने 
विस्तारसे यहां लिखा है। अतः पाठकांको निये- 

दून है कि थे इसका अधिक मनन करें, और 
परुपयज्ञ । व्यापक दृष्टिसे यशकी सर्वव्यापकता अनुभव 


परस्परकी सहायता करतें हुए दोनो उन्नत 
सकते है। 


8 मनुष्य के शरीरमे भी इंद्रियगण देव हैं, आत्मा | करें और यह साथधभौमिक- यश सृष्टिके साथ 
; भी देव अथवा महादेव है। इंद्रिया। आध्माकी | केसा उत्पन्न छुआ है, उत्पन्न इुए्के साथ केसा 
ह सद्दायता करे और आत्मा इंद्रियादिकों की रहता है ओर इस यशसे इसकी. उन्नति फेसी 
8 
रद 


३ 


सद्दायता करे । इस प्रकार परस्पर की सद्दाय- | दोती-है, यद्द बात ठीक प्रकार समझे । मनुष्यस ९ 
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भिन्न सुर्टिमे यद्द यश स्थभावसे द्वो रद्दा है, 'वद्दी | सब संपूर्ण प्रजाजनोका है। अतः चह सब धन ६ 
! मन्‌ष्यकों शानपृवंक प्रयत्न के साथ करना |प्रजाजनोंके लियेहि रखना चाहिये। वेसा न | 
चादिये। इत्यादि बाते पाठक समझकर अपने रखते हुए यदि कोई मनष्य यक्ति प्रयक्तिसे बहुत ' 
मनमे स्थिर करंगे, तो उनको आगेंका विषय | साधन अपने पास संग्रह करके रखेंग।, तो वह 
सबोध होगा। चोर दोगा। क्योंकि जिस धनपर अपना अधि ; 
( यश्ञभाविताः देवाः इशन्‌ भोगान्‌ दास्यन्त) कार नहीं है ओर दूसरॉोका है, उसका अपने है 
यश्से संमानित देव सबको दइृष्टभोग देगे। यद्द पास विशेष संग्रह करना एक प्रकारकी योगी ई 
कथन अब हरएक स्थानमें अर्थात्‌ व्यक्ति, समाज, | है। इस दृष्टीसे बहुत मनष्य चोर सिद्ध होंगे, $ 
राष्र और विश्वमें कैसा देखना चांदिये, यद्द बात | यद्यपि आजकल की जनता इन संप्रदकर्ताओंकों 6 
पाठकौंके मनमे आगई होगी | सचमच समानित | चोर कद्दके दण्डनीय नहीं समझती, तथापि यश्ष ; 
हुए देव इृष्टभोग सर्वत्र देते हि हैं। ओर असंमा- | की दष्ठीसे ये अपनेपास विशेष धनसंग्रद्द करने- 
नित दहोनेपर क्रोधित हुए देव कष्टभी देते हैं | वाले निःसन्देदह चोर हें। परंतु शासनाधिकार 
व्यक्तिम ब्रह्मचर्याहि सनियमपालनसे प्रसन्न हुए | इनकेदि हाथम रहनेसे ये दण्डनीय नहीं समझे 
इंद्रियगण स्वास्थ्यलंख अर्पण करते हैं ओर | जाते, यह बात अछग है। परंत यश्षकी व्यापक 
' अनियम के कारण अवमानित इह्ुए येद्दी देव |दृष्ठीसे दखनेपर किसीकोभी दो तीन दिनकी " 
अक्काल्मत्य देते हैं। इसी प्रकार यशसे सब | आंधद्यकतास अधिक सग्मह अपने पास करना 
। प्रकारकी उच्नति ओर अयशसे दानि दोतो है। | अयोग्य हे। यद्दी परमहंसोकी 'घसधेव कटुबक! | 
( तै; दत्तान्‌ पभ्यः अप्रदाय यः भृक्ते स स्तेनः) | वत्ती है ओर यही सच्चा यज्ञ है । इस दृष्ीसे 
' उन देवोंका दिया हुआ उन्हें कछभी न देकर जो | बहुतसे लोग अयश करते हैं ओर आपसकी ३४ 
स्वयं भोगता है वद्द चोर है | इसके उदाहरणके | लढाईयोका दुःख्त उक्त दोषसे हि भोगरदे हे। ; 
लिये हम राज्यव्यवस्थाका उदाहरण लेंगे। राजा | क्योंकि अयश्लसे दुःख अबद्य होगा । ; 
और राजपुरुषोंके कारण जनताके धनभोग खुर-| इसी भावको अन्य दाच्दोमे इस प्रकार अगले ९ 
$ क्षित रहते हैं, अतः प्रजाजनोंको उचित है कि वे | श्छोकमे कद्दा है- ( ये आत्मकारणात्‌ पचन्ति, ते ६ 
६ भी राज़ाको करमार देकर अपना आद्र व्यक्त पापाः अधघ॑ भुज्जन्ति ) जो अपने लिये हि केबल ६ 
$ कर। अच्छे स्वराज्य शासनमें जो लोग फर नहीं | अन्न पकाते हैं वे पापी पापहि खाते हैं। अयश ९ 
| देते वे चोर होंगे और दण्डनीय बनेंगे। इसी | करनेधाऊरा जो भोग भोगता है वह तो पापददी (5 
; प्रकार दारीरस्थानीय प्रसन्न हुए इन्द्रियरूप है। पाठक अपने लिये पकानेकरा भाव फेवल ; 
$ देवताओंने जो स्वास्थ्ययक आय दी है, उसका | अन्न पकाना हि न समझ, यहां तो दरणक भोग ६ 
कछ हिस्सा उनकी सुस्थिति रखनेके उपायोके।अपनेपास संप्रद्दित करने ओर उसको केवल ४ 
लिये लगाना चाहिये। अन्यथा सब बिघाड हो |अपनेलियेडि रखनेका भाव है । इस स्वार्थीका ;' 
जायगा। इसी तरह सर्वन्र देवोको यक्षमाग सम- | नाम हि बेद्मे ' अ-राति ” है। इसका अर्थ ' दान 7 
पंण करनेकी कव्पना का प्रभाव देखना चाहिये।|न करनेवाला' है। इसका अर्थ आजकल “ दात्र 
सब यशोमें देवोंको कुछ भाग समपंण करनेकी | मानतें हैं, यह ठीक ही है कि जो 'दान नहीं कर ; 
कव्पना प्रधान स्थान रखती है। समर्पण करना वह अयजश्ञ करनेके कारण जनताका शर्र'हि है । 
यश दे ओर समर्पण न करना चोर है। यही भाष चेदमें इस तरह कदा है-- ; 
$ भूमिपर जितनाभी धन उत्पन्न हुआ हे घद्द ; 
श् 
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नथा उ देवाः क्षधमिद्॒धं ददुरुताशितम॒प ; 
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गच्छल्ति मृत्यवः | उतो रयिः पृणतों नोपद- उसकी सद्गति होती है ओर अयज्ञ करनेवालेकी 

8 स्यत्यतापृणन्मर्ितारं न विन्दते॥ १॥ स इक्धो- | दुर्गति होती है। इस सलक्तका यह भाव स्पष्ट 

९ जोॉयो गुहवे ददान्यक्षकामाय चरते छशाय । हैं। इसके अन्तिम मंत्रमे जो अन्तिम वाक्य है 

| अरमस्मे भवति यामहता उतापरीष छणते | वही भगवद्रीताके इस स्छोकप अन्य दशब्दोद्दवारा 

६ सखायम्‌ू ॥ ३५ न स सखां योन ददाति कहा है, दे खिये-- 

९ सख्ये सचाभुवे सचमानाय पित्वः। अपास्मा-|- केवलाघो भवति केवलछादी । ऋ० १०।११७।६ 

; व्प्रेयाप्तल ओको5स्ति पूृणन्तमन्यमरण्ण चि-। भुज्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ 
दिच्छेत ॥ ७ ॥ मोघमन्न॑ घिन्दते अप्रचेता: भ० गी० ३॥१३ 

६ सत्य ब्रवीमि वध इत्स तस्य | नार्यमणंपष्यति |.“ केचलादी”” शब्दकी व्याख्या 'पचन्ति आत्म 

५ नो सखाय॑ केघलाघो भवति केवलादी ॥ ६॥ कारणात!' है, इस रष्टीसे इस वेद मंत्रकी व्याख्या 

; ऋग्वेद १० । ११७ | द्वि इस गीताके छोकने की है । 

6 ढ“देखाने क्षघारुपी मृत्य गरीबोके पीछे हि। जो अन्न पकाना है, जो अपने पास धनसंग्रह 

:' लगाया है ऐसी बात नहीं है, क्योंकि यथेच्छ करना है, वद दान, उपकार, सत्कार्य अर्थात 

)। 

| 

६ 





4 
भोजन करनेवाले धनीक लोग भी मर जांते हैं| यशके लिये हि करना चाहिये। अतः यजवंदमे 
जो गरीबोकों घनदान करता है उसका धन कम कहा है-- 
नहीं द्वोता, प्रत्युत बढ़ता है, परंतु जो दान नहों। त्यक्तेन भुज्जीधाः, मा गुधः, फस्यस्विद्धनम? ९ 
करता उसको सख देनेवाला एक भी मित्र नहीं यज . ४०।१ 
मिलता हैं॥ वही ( भोजः ) खच्चा भोजन “दानसे भोग कर, मत ललचा, भला धन ; 
करनेवाला है जो ( अन्न-कामाय कृशाय चरते ) | किसका है?” अर्थात्‌ धन संपूर्ण जनताका है, $ 
अश्नकी इच्छास दारोदार भ्रमण करनेवाले कृश |अत: जो धन है घचह जनताकी भलाईके लिये 
याचकको ( गृइवे ददाति ) घरको आनेपर अन्न | समर्पण करके जितना अपना जीवित रहनेके लिये 
देता है। डसीके पास पर्याप्त समद्धि होती दै।|अत्यंत आवश्यक है उतना हि धन अपने लिये 
ओर उसोके दात्र भी मित्र होते हैं ॥ जो अपने | छेकर उसका भोग कर, इससे अधिक लालच न 

6 मित्र और सहायक को भी योग्य दान नहीं |कर । यही यज्ञ है। इसी का अधिक स्पष्टीकरण ६ 

; करता वंह सच्चा मित्र नहीं है, उससे दूर भाग- गीता निम्नलिखित प्रकार करती है-- 
ना चोहिये। ( न स ओकः अस्ति ) उसका घर यक्षशिष्ठाशिनः सनन्‍तो मच्यन्ते सर्चे- 

; सच्चा घर हि नहीं है । दुसरे दाताके पास किड्बिषे:॥ भ० गी० ३। १३ 
मनुष्य जाय ॥ जिसको अन्तःकरण नहीं है ऐसे | “यश करके शेष बचे हुए भागका सेवन 

। अनुदारकों धन मिलना व्यर्थ दि है, में सत्य करनेवाले सब पापोखे मुक्त होते हैं।” यश 
कद्दता हूं कि वह उल्चका धन धन नहीं है वह शेषका सेवन करना बड़ा पुण्यप्रद है । धर्म 

६ उसकी मृत्य है, जो अपने मित्रांका या सज्जनोंका | शास्त्रका नियम ऐसा है कि प्रतिदिनका अन्न 

। पोषण नहीं करता, वद्द (केघलादी ) फेधल स्वयं |सिद्ध होनेके पश्चात देवयश ओर भतयजञ्ञ करके 
भोग करनेचाला ( केचछाघः भवति ) केवल |अतिथि का भोजन पहिले द्ोवे, पश्चात्‌ सब 

है पाप रूप बनता है।!! घरके आदमी नोकर चाकर भोजन करें,तत्पश्चात्‌ | 

6 यहां 'दानयश' करनेका उपदेश हैं | जो|जों बचा हो उसमें घरका स्वामी और घरकी 
४ दान, उपकार या दूसरोंकी सहायता करता है |स्वामिनी अपनी तृप्ति कर । अपने भोजनके लिये -' 
४ । हर 


शोक १४-१५ ] सहयोगी यज्ञ । २३१ 
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अज्ाद्भवन्ति भूतानि पजेन्याद्नसंभवः । 
यज्ञाउवति पजेन्यो यज्ञ) कमेसमुद्धव) ॥ १४ ॥ 
कमे बह्मोद्धव॑ विद्धि ब्रह्माक्षससमुझवम्‌ | 
तस्मात्सवेगतं ब्रह्म नित्य यज्े प्रतिष्ठितम ॥ १५ ॥ 
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अन्धयः--भूतानि अज्नात्‌ भवन्ति, पजन्यात्‌ अनश्नसंभवः, पर्जेन्यः यज्ञात्‌ भवति, यज्ञः कमंसमुझवः ॥ १४ ॥ 
कमे ग्रद्मोद्धव॑ं विद्धि, ब्रह्म अक्षरसमुदझ्धवे, तस्मात्‌ सर्वंगतं ब्रह्म यज्ञे नित्य प्रतिष्ठितम |॥|१७॥ 
भूतमाश्र अन्नसे होते हें, अन्नकी उत्पत्ति पजन्यसे होती है, पञज॑न्य यज्ञ 
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ता है, और यज्ञ कमसे होता है ॥ १४॥ कम [ विधिके ] ज्ञानसे होता हे! 
7 ज्ञान अक्षय परमात्मासे उत्पन्न होता है; हसलिये स्वबंद्यापक परमात्मा 
जशसम सदा रहता हैं ॥ १५० ॥ 


भावाथै--सर्वंव्यापक ज्ञानस्वरूप परमात्मासे कमंविधिका ज्ञान, इस ज्ञानसे कर्म, कमंसे यज्ञ, यज्ञसे वृष्टि, 
बृष्टिसे अज्न आर अन्नसे सब भूताकी उत्पत्ति होती है, इस लिये स्वव्यापक ज्ञानस्वरूप साक्षात्‌ परमात्मा हि 
नित्य यज्ञमं उपस्थित रहता है || १४-१७५॥ 
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| 
। 
| 


क्‍ 

; बेठनेपर सब भूतोके उद्देश्यसे कुछ आहुतिय लिखना पडा । 

पहिले अलग रखकर पश्चात्‌ स्वयं भोजन करना | _ यह विषय आगे अनेक प्रकारोंसे अनेक स्था 
; है |जो गहस्थिके घरके इस पाक यशकी रीति नोमे आनेवाला है, इसलिये आगे भी इसपर बहुत 
है, वही सब यज्ञोमें अनेक रुपसे है। इस प्रकार | लेख लिखनेकी आवश्यकता होगी। इस कारण 
; यशशेषका सेचन करना अत्यंत पण्यकारक है। | यहां इतना भूमिकारुप लिखा है उतना पर्याप्त हे। 
; यशशेष भक्षण का दूसरा अर्थ मद्दान उपकार | अब दम आगे यशके विषयमे क्या कद्दते हैं स 
। 





है। परत यह उपकार करना मनष्यका स्वभाव | देखेगे-- 

बनना चाहिये। यज्ञ प्रजाके साथ उत्पन्न हुआ है। (१४-१० ) इन स्छोकोमें साक्षात्‌ परमात्मा 
इस कथनका तात्पय यद्द है कि यह सहज है, यह | यशम उपस्थित होता है ऐसा कहा है और इस 
स्वभावसेदि होना चाहिये। इसमें कोई भाव (कारण यज्ञ श्रेष्ठठम कम है ऐसा दर्शाया है। इस 
बनाथटो नहीं होना चाहिये। जो ऐसा अपना की विचारपरंपरा देखिये-- 

स्वभावही यज्लरूप बनायंगे वेहि सब पापोंसे अम्मसे भूत | 

मक्त हो सकते हैं। यहां यद विषय इतना लिख- 

नेकी आपद्यकता इसलिये पडी कि लोग 'यश ! | ( अन्नात्‌ भूतानि भवषन्ति ) अन्नसे भूतोकी 
शब्दसे होम हवन ' ही केवल समझते हे ओर उत्पत्ति होती हे यह बात सब ज्ञानत हि हे श्स 
यशका व्यापक आधाय जो प्रत्येक मनष्यके | अकजके विषयमे उपनिषद्धयन देखिये-- 

आचरण में आंना चाहिये उस ओर बहुत छोगो-| या वे ला मूर्तिरजायतान्न वे ततू। ऐे० उ० ३४२ 
का ध्यान नहीं होता, इस कारण उस व्यापक! अल्ने द्वीमानि सर्वाणि भतानि विष्ानि । 
आदाय को स्पष्ट करनेके लिये यहां इतना बु० उ० ७१२५१ 
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२३२ शीमद्भगवद्टीता-पुरुषार्भवोधिनी । [ भष्याथ-३ 


वचन अरलिलनरककल्‍-48 4." 
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अन्नद्दे प्रजाः प्रजायन्तें। अथों अन्नेन जीवन्ति।। “आत्माखे आकाश, आकाशसे वाय, वायसे 

ते० उ० २३१२।१ (अग्नि, अग्निसे जल, जलछसे पथ्चवी, पृथ्वीले 

अन्नाउतानि जायन्ते जातान्य्षेन्न (ध॑न्ते इर्नस्ते।. | औषधियां, औषधियोसे अन्न, अन्नसे पुरुष 
ते० १४९६ |२। १ अर्थात्‌ शरीर, यह शरीर अन्नरसमय है। 

अन्न न नियाक्तद ब्रतं प्राणो वा अधेम्‌ । अन्नसे रेत बनता है और रेतसे प्रजाकी उत्पत्ति 
ते० उ०३।७।१ होती है। सब पदशापक्षी अन्न खाते हैं, उनके 
पर वा एतदात्मनों रुप यदश्नम । शरीरम उस अन्नसे धीर्य बनता है और उससे 
मेत्री 3० ६। ११ | संतानोत्पत्ति होती है। वुक्ष वनस्पतियां उनका 
ग्राणो वा अन्नस्य रसः | मेत्री 5० ६। १६ | अपना अन्न खाती हैँ, उससे षीजादिकी उत्पत्ति 
अन्न वा अस्य सर्वस्य योनिः । मेत्री उ० ६१४ | धीती हे ओर उनसे आगे बडा विस्तार होता 


अन्नाद्भतानामुत्पत्तिः। मेत्री उ० ६। ३७ हद 
ओषधिवनस्पतिभिर न्नं भवति। मे०नारा०२३।१ 








/ 


४ 


इसतरह सर्वत्र अन्नसे भतोकी उत्पत्ति होने । 
; का वर्णन है ओर यह विषय हरणक मनष्य के ३ 
अन्न वे जल जि जहर अनुभवका हि विषय है इसलिये इस विषयम ९ 
अन्न ब्रह्म । ते० उ० ३। २। १ इतनाही लिखना पर्याप्त हे । ; 
“जो स्थल शरीर उत्पन्न हुआ वद अन्न ही रू 
ह्दे। हि ये सब भतमात्र रहते हैं। अम्नसे पजन्यस अन्न | ; 
प्रज्ञा उत्पन्न होती हैं ओर अन्नले जीवित रहती| आगे ( पञजन्यात्‌ अश्नसंभवः ) चुष्टीसे अश्नकी ६ 
है। अन्नसे भूतमात्रकी उत्पत्ति होती है और |उत्पत्ति द्वोती है ऐस कद्दा है । यह तो प्रतिवर्षका ६ 
अज्लसे उनका संवर्धन होता है। अन्नकी निंदा |मनष्योका अनुभव है ।वष्ठी न हुई तो धान्य 
करना योग्य नहीं है, वद ब्त है, प्राण द्वी अन्न | अथवा अन्यान्य वक्षवनस्पतियां नहीं उत्पन्न होगी, 
है। आत्माका पर रूप अन्न है। प्राण हि. अन्नका | यह तो निश्चित बात है। कई कहेंगे कि नदीके ः 
रस है। अन्न सबका उत्पत्तिस्थान दै। अन्नसे नदरोके द्वारा अन्न पेदा द्वोगा, परंतु वृष्टि न हुई ३ 
की उत्पत्ति होती है। औषधि वनस्पतियासे| तो नहराम॑ भी पानी नहीं आचेगा, इसलिये नदी ॒ 
अन्नकी उत्पत्ति होती है | अन्न दि प्रजापति | नहर ओऔर कूचे के जलसे खेती हुई, तो भी वह 
अर्थान प्रज्ञाआँंका पालन करनेघाला है। अन्न बष्टीसेहि होती है, ऐसा समझना चाहिये। अर्थात 
ब्रह्म है ।!' | पजन्यले अन्नकी उत्पत्ति द्वोती है यद बात खत्य 
इस प्रकार अन्नसे भूतोंकी उत्पत्ति होनेका है ओर अनुभव को भी यह बात है। चेदम तो ! 
और अश्न साक्षात अ्रद्यका स्वरूप होनेका वर्णन | पेंश्टिसे आकाशस्थानीय प्राण हि नीचे पृथ्बीपर । 
उपनिषदोम है। अन्नसे भृर्तोंकी उत्पक्ति केखी आता है ऐसा कहा है देखिये-- 
होती है, इस संवंधम उपनिषदोम जो कंद्ा हे। यत्याणस्तनयित्ननाभिक्नन्द्त्योषधीः । ($ 
चद अब देखिये- प्रवीयन्ते गर्भान्वृधतेथों बह्लीचिंजायन्ते ॥३॥ । 
| 


आत्मन आकाशः संभतः | आकाशाद्वाय+ धा-।. यव्आाण ऋतावागते :भिकफ्रन्द्त्योषधी: । 


योरग्नि: | अग्नेरापः | अद्भव:ः पृथिवी | पृथि सच तदा प्रमोद्ते यत्किच भुम्यामधि ॥ ४॥ ; 
व्या ओषधयः । ओषधिश्यो5श्नं । अश्नात्परुष:।।.. यदा प्राणो अभ्यवर्षीद्वंण पूथियीं मद्दीम्‌ । 
स॒ वा एप पुरुषोडक्षरसमयः | तै० उ०२।१।१ पशवस्तत्ममोदन्ते महो वे नो भविष्यति ॥ ५ ॥॥ 
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'कोक १४-१५] सहयोगी यह । या २३३ 





अभिंघ॒ष्ठा ओषधयः प्राणेन समवादिरिन्‌ । “पजन्य वृष्टि करता है, ओर वृष्टिसे औषधियां 
आयुर्वै नः प्रातीतरः सर्वा नः सुरभीरकः १६१ | ओर वनस्पतियां उत्पन्न होती हैं। ”” इस रीतिसे 
अथवे० ११४ (६)। ३-६. यशले पर्जुल्यूद्रोकर अन्न की उत्पत्ति द्वोती है। 

“४ जब यह प्राण अपनी मद्दती गज॑नाद्वारा यहां प्रश्न इशपक्न होता है कि यशसे पज॑न्य कैसे हो 
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अपना सन्देश ओषधियोले कद्दता है, उसी समय | सकता है  इंसछे उत्तरमं मनुका वचन देखिये- 

वे गर्म धारण करती हैं, ओर बहुत बढती हैं॥ अग्नो प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यमुपति8ते। 

; जब योग्य ऋतु आता है और प्राण गर्जना करके | आदित्याज्जायते वुश्टिव ऐरन्न॑ ततः प्रजा: ॥ 
ओऔषधियोले कद्दता है, तब पृथ्वी के ऊपर के मनु० ३७६ 
पदार्थ मात्र आनंदित होते हैं ॥ जब प्राण अपनी | “ अग्नि दी हुई आइति आदित्य के पास 
बष्दी इस बडी भूमीपर गिराता है, तब सब पशु जाती है, आदित्यसे धष्टि, वुश्सि अश्न और उस 
आनंदित द्वोते हैं, वे कद्दते हैं कि हमारी शक्ति | से सब प्रजाकी उत्पत्ति द्वोती है। ”” यही विषय 
बढेगी। अथवा हमारा अश्न बढेगा। प्राणके महाभार तमें निम्नलिखित प्रकार कददा हद गिल 
द्वारा वृष्टीसे लिचित हुई ओषधियां उसके साथ। यश्ञात्परजा प्रभभति नमसो5स्भ इधामलम्‌॥१०॥ 
बोलती हैं कि हे प्राण, तूने हमारी आयु घढा दी, अन्‍्नो प्रास्ताइतिग्रह्मन्नादित्यमुपगच्छति । 
है और हमें सुगंधित किया दै। ? आदित्याज्जायते वृष्टिव॒ शेरक्न॑ं ततः प्रजा॥॥११॥ 

यहां बड़े मनोरंजक अलंकारसे कद्दा दे कि, म० भारत. शां० अ० २६३ 
घृष्टिसे घनस्पतीयोंको श्राण प्राप्त दोता है और| «“बशले प्रजा होती है जैसा आकाश से निर्मल 
डससे वनस्पतियां फूलती ओर फछती हैं। इसी | (७ प्राप्त होता है। यश्ष की अग्निमें रखी हुई 
प्रकार चूशिसिद्दि खब प्रकारका अश्नप्राणिमात्रको | आइति आदित्य के पास जाती है, आदित्यसे 
प्रातदोताहै। बृष्टि, बुष्टिसे अन्न ओर उससे प्रज्ञा होती है।” 

यज्ञसे पजेन्य । ' यशसे वृष्टि होने के विषयमें शतपथ ब्राह्मणमे यदद 
आगे कह्दा हैं कि ( यजश्ञात्‌ पर्जन्यः भवति ) | बचन है-- 

यश्से पर्जन्य होता है। अर्थात्‌ यज्ञ नहुए तो पञन्येष्टि | 

पजेन्य नहीं दोता और अकाल होता है। हक; स यदि वृश्तिकामः स्यथात्‌। यदीष्टया था 

दोनेसे अन्न नहीं होगा,और अश्ञक असावस सर । शज्ञेत.-ब्रयादृष्टिकामो वाउ्अस्मीति तत्नो$ 

भूत मृतवत्‌ दोंगे। यहां तक यशचक्र का प्रभाव अध्वयु' ब्रयात्पुरोबातं च विद्युत च मनसा 
कहा हे । का किक चक्र ऐसा है-- ध्यायेति। अश्राणि मनसा ध्यायेत्यग्नीधें, 
यज्षखे मेघ + मेघले वृष्टी +घृष्ठीले अन् स्तनयित्नु च वर्ष थ मनसा ध्यायेति होतारों, 
के _८... .,शी | सर्वाण्यितानि मनसा ध्यायेति त्रह्माणं, वर्षेति 
से यश्च--शरीरसे कम -- अन्नसे रे हेव तत्न यत्रेवं ऋत्विजः संविदाना यशेन 

यह यश्का चक्र है, यह चक्र ऋमसे भ्रमण। चरन्ति॥ ा० ब्रा० १।५॥२।१९. 

दोता रहता है। इसमेले एकभी यथाक्रम न होगा, “यदि यज़मानकी इच्छा चुष्टि होनी चाहिये 

तो सब चक्र दूट जायगा ओर भूतमात्रकी स्थिति | ऐसी दो तो बह पर्जन्येष्टी करे, उस समय यज- 

नहीं होगी । महानारायण डपनिषद्म कट्दा है-- मान कहे की वुष्टी की इच्छा है, अतः अध्यय 
तामिः पजन्यों वर्षति। परजन्येनोषधिषनस्प- बायु और बिजलो का ध्यान करे, आग्नीघ्र 
तयः प्रजायबते॥. म० नारा० २३॥१ अश्रोका ध्यान करे, होता मेघगर्जना और घ॒ृष्टी 
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२३४ ओऔमद्भगवद्गीता- पुरुषाथवोधिनी | [ भ्रध्याय ३ 
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मैलोकी दूरीपरसे भी दीखता है, वहां फे दृवन 


का परिणाम मेघमंडलूपर होना संभव है। दृथन 
की अग्निसे हलकी बनी वायु ऊपर जाती हे ५ 
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ए 
का ध्यांन करे ओर ब्रह्मा इन सब का ध्यान करे। 


४ 

९ ऐसे शानी ऋत्विज जहां होते हैं, ओर वे यदि 

8 मनसे ऐसा ध्यान करेंगे ओर इष्टी करेंगे, तो 

९ वहां अवदय वष्टि होगी। ” रा और वहां चारों ओर की वाय आजाती है | इस ५ 
; यहां याक्षववक््य मुनि निश्चयपूथेक कहते प्रकार जो गति वायुमंडलम दोती हे उससे यश्ञ- ५ 
१ हैं कि 'वृष्टि होगी,' इस से पता छगता है पर्ज- प्रदेशकी ओर चारों दिशाओंमें स्थित वायकी , 
न्येष्टीम इस प्रकार मानस ध्यान करनेसे कुछ गति बनती है और यदि यह गति अनेक दिन / 
*। 
4 
; 
४ 
ह। 
; 





अपूर्व बल पैदा होकर वृष्ठी द्ोती द्योगी। रही तो उस प्रदेश की ओर हदृचाके साथ बादल 
हमे इस बात का अनभध नहीं है ओर आना भी संभव होसकता है। । 
नहिं ऐसे मनोबलवबाले ऋत्विज आजकल कहदीं। यह गति जिल प्रमाणसे होगी और जितने + 
मिलेगे। इस लिये इस विषयमे अधिक लिखना | द्नि तक रहेगी उसी प्रमाणसे बादलोंका आना ( 
असंभव दहै। तथापि वैदिक वाडुमय देखनेसे और वष्टिका होना संभवनीय हो सकता है। 
पता लगता है कि उस प्राचीन समय पर्जन्येष्दीसे यहां कई लोग कहेंगे कि जिस समय बडे जंगलों । 
थेप्लित वष्टि हुआ करती थी। में आग लगती है वहां उक्त कारण वृष्टि होती ५ 
यदि आकाशमे बादल आये हाँ ओर बष्टि न | होगी। होती है, प्रायः होती हैे। आजकल भी ' 
४ होती हो तो नीचेसे ऊध्वेमुखी तोफे चलानेसे|द्वोती है, परंतु उन द्नोमे बादलोंकी संभावना ( 
० वृष्टि होती है। इसका कारण यह है कि मेघमंड- | होनी चाहिये। वर्षाऋतुर्म हि पजेन्येश्टियां की 
॥ ठमें हलचल होनेसे धष्टि होती हैे। आजकल [जाती है अन्य ऋतमे नहीं । जिन देशो हरमास 
6 कई स्थानपर अमेरिका और यरपमें मेघमंडलमे | में वश्टि होती होगी, उन देशोम आकाशमे बादू-- 
ः यत्संचार कराने से वष्टि करनेका यत्न किया | छॉफका आना ओर यश्ञसे वष्टि द्ोना संभव दो 
४ गया और वद्द सफल भी हुआ है। जहां यद्ध सकता ह्दे। 
8 होते हैं और बहुत तोफौकी मार होती है, वहां| यहां कई लोग पूछेंगे कि यदि कबलू जगल 
४ यदि आकाश मेघ रहे तो वृष्टि होती है, यह |की छकडियां जलाने से वृष्टि होना संभव द्ोगा 
8 सैनिकोंका अनुभव है। तोफोम॑ अग्नि है ओर तो पिधिपूर्वक यश करनकी क्या आवश्यकता 
; यदि उसको दुर्गन्ध पदार्थोका हवन माना जाय है? इस प्रश्नका उत्तर ऐसा है कि विधिपूर्वक 
४ तो भी बात बन सकती है। इससे यदि इतना किये गये हवनसे अन्यान्य लाभ भी हाते हैं । 
१ सिद्ध दोजाय की मेघमंडलमे इस प्रकारकी हल- | पूर्वोक्त स्थानमें कहा दे कि 'ये ओषधियोंके 
| 
। 
६ 
*। 
8 
/। 
! 
4 
8 
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श् 
| 
9 
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ल करनेसे कुछ न कुछ वृश्की संभावना द्वोगी, | महामख हैं, ऋत॒संधियांम किये जाते हैं, क्योंकि 
गरी वह बात सशास्त्र विधिपवेक किये गये ऋतुसंधिमे व्याधि होत हैं। (गोपथ ब्राह्मण ) 
वनोस भी होना संभव दो सकता है। अर्थात्‌ यज्ञ की सिद्धाग्निम जो औषधियां डालीं 
आजकल जो घरमे दृवन द्वोते हें वे बहुतदि जाती है, अग्निसे उनके स॒क्ष्म परमाण बनकर वे 
प प्रमाणमे होते हैं, उसका इष्ट या अनिष्ट हवाम ज्ञाते है, मेघमंडलम पहुंचते हैं, ओर अन्य 
परिणाम मेघमंडलपर दोना असंभव है। परंतु स्थानोके वायमें भी रहते हैं | घत के अण रोग- 
जहां बडे यक्ष ओर महान्‌ सन्न होते हैं, जद्दां कई | जंतुओंका खंहार करनेवाले है, सोमादि औषधि- 
दिन बृदद्धवन किये जाते हैं, जहां घृतकी घाराएं | योके अंश भी इसी प्रकार रोजबीज दुर करते 
दृवनमें गिरती हैं, और जहां के हवन का धूवां हैं। यशमें हवन कियेगये घृत का मददत्त्व रोग- ; 
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नाशन के संबंधम विशेषद्दि है। केवछ घुतका | दोनेका क्रम घेद्में इस प्रकार बताया है, इसके ; 
हवन करनेसे भी कई सांघिक रोग दूर होना संभव | अनुसार जब ये सूर्य किरणों द्वारा भांप होकर ( 
है। अब कोई संधिक रोग आता है ओर प्रामोर्मे| जलके अणु ऊपर जाते हैं,उनके साथ हवन के द्वारा £ 
उसका उपद्र॒व शरू होता है,तो प्रत्येक घरम और सकध्ष्म बनाये गये घतके और सोमादि औषधियोके ९ 
चोरास्तोपर बृहद्धवन करनेसे रोग दूर होता है। | अण यदि भमेझे जांबगे, तो वे जलकी ओषध्ि 
इस तरह बुदददवनोके द्वारा जो घृतके और गणोंसे यक्त धनायेंगे और घद्द जलन केवल 
विविध औषधियांके अण मेघमंडलम जाते हैं अन्नको विशेष पशष्टिरससे यक्त घना देगा, प्रत्य 
ओर हृवाम रहते है वे वुशिजल के साथ भूमिपर [प्राणियोंके लिये भी आरोग्यवर्धक होगा । 
९ आकर, उनका भूमिस्थानीय अनंत वृक्षों, वन-|  इसप्रकार सारांशसे ( यजञात्‌ भवति पर्जन्यः ) 
; स्पतियों और कृषियोंके लिये एक पौष्टिक और | यशसे पर्शथन्य होता है इस विषयका विवेचन है। 
६ शुद्ध जीवनीय रस मिलता है। पृक्षादिकोंको | वैदिक वादुमयमें यक्षविषय बहुत व्यापक और 
8 उत्तम खाद देनेकी यद्द रीति है। दृवाशद्धि, | बडा विस्तृत है,उसका होमहवन विषयक एक भाग 
; वुश्टिका नियमन, जलशुद्धि और वुक्षरसों की है। पाठक यहां यद्दन समझे कि दृवनसे फंवल 
पृष्टि इतनी बातें दवन रुप यशले सिद्ध होती हैं, रोगोंका नाश दोगा | यद्द बात नहीं हे। हवन 
पुंसा दम दृवन विधिके अ्रंथोौसे अनमान निकाल | एक शास्त्र है ओर उसका उपयोग विविध कार्यों 
सकते हैं। यह यक्तियक्त भी प्रतीत होता है, |के लिये होता था। जिसप्रकार रोगनाशक ओर 
तथापि इसके प्रयोग करके देखने चाहिये और | रोगप्रतिबंधक हृथन है, उसी प्रकार रोगोत्पादक 
जो बात प्रयोगोसे सिद्ध होगी वही माननी ओर रोगधर्धक भी हथन है। शत्रके देदामें रोग 
चाहिये । व्धेक हवन कराये जाते थे ओर अपने देशम 
होम हवनरूप यज्ञोंसे वष्टि किस तरह होती रोगप्रतिबंधक हवन किया करते थे। इसीप्रकार 
है इसकी रीति हममे यहां देखी। इसी विषयमे वश्विर्थक भी हवन है. और वष्टिनियामक भी 
निम्न लिखित मंत्र भी देखना योग्य है- हूं । यद एक बडा शास्त्र है ओर यह प्रायः लप्त 
कृष्णं नियान॑ हरयः सुपर्णा अपो वसाना द्व- हुआ है, सोमादि ओषधियां भी नहीं मिलती। 
। मुत्पतन्ति | त आधववुष्नन्त्सदनादव्तस्यादिद्घु- अतः इसविषयमे अधिक लिखा नहीं जाता 
तेन पृथिवी व्यद्यते | विद्याके संशोधक इसकी खोज करं। हमें यहां 
ऋग्वेद १११६४।४७७ | गीदाका विधान देखना था वह सारांशरूपसे देख 
( अपः बसानां; ) जल लेनेवाले (हरयः | लिया। यश्ञके यक्तायक्तत्व फे देखनेक। यहां प्रसंग 
९ सपण्णां: ) जलका दरण करनेवाले आदित्य के नहीं है 
किरण ( कृष्ण नियानं ) आकर्षण के मार्गसे|। पाठक यहां इतनी बात ध्यानम घारण करे कि, 
( दिव॑ उत पतन्ति ) दुलोक को जाते है।|जो यश चष्टिनियामक है थे दहोमहवन के हि यञ्ष 
( ऋतस्थ सदनात्‌ ) उदकके स्थानसे ( ते आध- [ हैं, परंत भगवद्दीताम हो यश कहे है, वे फेवल 
वृत्नन्‌ू ) वे आकर उनके द्वारा ( घुतेन ) जलसे दोमहवन रूप दि नहींहैं; उनमें वेयक्तिक,कोटुबिक, 
पुथिवी व्युधते ) मरप्र की जाती है। अर्थात्‌ सामाजिक ओर राष्ट्रीय कतेव्योका भी समावेश 
पथ्चीपर का जल सर्य,किरणांसे बाष्परुपमे ऊपर | दोता है, इतनी विशेषता है। इस घिषयका सा 
; आकादाम उडता है, उसके मेघ बनते है, वे मेघ | मान्य स्थरूप इससे पूर्व (भ० गी० स्हो०३।१०-१३ 
$ वुष्टिरूपसे पृथ्वीपर आकर जल पर्षाते हैं। चुष्टि के विवरणमें ) बताया है ओर आगेभी अनेक 
श्र 
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स्थानोपर बताया जायगा | भगधषद्दीता में जो करे, और इंश्वरका यश्वसूत्न सर्वत्र केसा चल 
व्यापक यज्ञ का रूप कद्दा है, उसका एक भाग [रहा है यह देखे, तथा स्थयं अपनी इच्छासे 


होमहचन है । इतनी बात पाठक ध्यानमे रखे ॥ 
कक श्ै 
यक्षस पजन्य | 

यशसे मेघ, मेघले पजु॑न्य ओर पजेन्यसे अन्न 
होनेम दूसरी रीतिसेभी एक आत्मसमपंण रुप 
यज्ञ हो रहा है । यह यश भी. यहां अब दे 
चाहिये। जल का आत्मसमपंण होकर उस की 
भांप बनकर मेघ बनते हैं, अर्थात्‌ मेघोकी उत्पत्ति 


से मेघांकी उत्पत्ति होती है। मंघ भी उसी प्रकार 
आत्मसमर्पंण करते हैं जिसका नाम चुष्ठी हे। 
मानो, परोपकार के लिये मघ अपना अस्तित्व 
तक समर्पित करते हैं,इस मेघोके आत्मसमर्पंणसे 
संपूर्ण वृक्षजनस्पतिसष्टी ओर जीवसुष्ठी पाली 
जाती है, अर्थात किसी का पालन होनेफे लिये 
दूसरेका आत्मसमर्पपंण रूप यज्ञ द्ोना आवश्यक 
है, यही बात आगेके यशोमें देखी जाती है। मेधों 
से वृष्टीके द्वारा जल पृथ्वीपर आनेपर वह जल 
फिर वक्षा ओर श्राणियों के आबन के लिये 
आधत्मसमपंण करता है । जब यह जल उन घ॒क्ष- 
वनस्पतियाँ ओर प्राणियोके शरीरका भाग बनता 
है, तब उनका जीवन द्वोता है, इनके अस्तित्वके 
लिये, मानो, जलकों अपने अस्तित्व का समपंण 
करना होता दे | इसी प्रकार अन्न भी आत्मखम- 
पंण करके प्राणियोंके जीवन का द्वेंतु बनता है! 
प्राणी अपने जीवनभूत रजवीये का समर्पण रुप 
यश करके हि प्रजा उत्पन्न करते हैं। इसप्रकार यह 
यश से सब जगत्‌ चल रहा है। यद्द यज्ञ परमेश्व- 
रीय नियमसे हो रहा हे, इस लिये यज्ञ दोनेपर 
भी जल को यज्ञ करनेका पुण्य नहीं प्राप्त होता 


उसमे ज़लकी इच्छाका भाग कारणीभूत नहीं है। 
मनुष्य इस परमेश्वरीय नियमका अवछोकन 


दखना |. 


आत्मसमर्पण रूप यश करे । मनुष्य चुकी स्वेच्छा 
से यह आत्मसमपंण करता है, इसंलिये इसको 
पुण्य प्राप्त होता है और यज्ञ न करनेसे उसकी 
अधोगति होती है। मनष्यको परमेंश्वरने सवा 
ध्य रखा है, इसलिये अपनी स्वतंत्र इंड्छासे 
उसको यद यश चलाना चाहिये, यह उसका 
अत्यंत आधंदयक कतेव्य है। 

मनुष्यका जीवित अग॒त॒के यश्षपर अधघलबित 


होनेके लिये जलका आत्मसमपेण रूप यज्ञ दोनेकी है, जांगतिक यशके कारण मनुष्य जीघित रहता 
आवद्यकता है। ज़लके इस आत्मसमर्पण रूप यश्ष है, 


इसलिये मनुष्यको उचित है कि, थद्द स्वयं ; 
जगत की भलाईके लिये अपनी शक्तिका यश्ञ 
करे | उदाहरणके लिये देखिये, प्राचीन लोगोके । 
द्वारा लगाये वक्षोके फल मनुष्य खाता है, अतः 
मनुष्यका कतेव्य होता है कि, वह स्थेयं नये वक्ष | 
लगावे जिनके फल भविष्यमे आनेधाले मनुध्य 
खा सके | इसीप्रकार हरएक प्रकारके आध्म- ; 
समपणके विषयमे जानना चोहिये। मनष्यका 
जीवन यशमय होना चाहिये ऐसा जो स्थान । 
स्थानपर कहा है, इसका प्रधान द्वेतु यह है। 

श्रीमद्भगव्ीवामे जो यज्ञ दाब्द है, वह आत्म- ॥;॒ 
समपेणरूप सामान्य यश्का धवाचक है | द्रव्ययश्, 
तपोयज्ञ, शानयश्ञ आदि उदाहरण इस सामान्य 
यश्षकेहि है। होमहवन रूप यश जो किये जाते हैं 
वे इस आत्मसभपंण के उपलक्षण मानत्र है । 


गुप्ददान। 
दोमहवन यश का एक उपलक्षण है। जेसा 
यशमे चन्दनकी समिधा जलाई तो उसकी सुगंधि 
चारों ओर फैलती है। अनेक लोग उस सुगधीसे 
आनन्द को प्राप्त करते हुए भी उनकी पता नहीं 
हीता कि उनको किस दाताने ख॒गंधि दी है, 


क्योकि जलका यज्ञ इंश्वरीय नियमसे दो रहा है| और चंदन के दृवन कर्ता को भी-पता नहीं होता 


कि किनको मैंने सुगधि पंहुंचाइं है। 'दाता को 
लेनेवालेका पता नाहीं ओर दान लेने बालछोको ! 
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४ दाता का परिचय नहीं! इस प्रकार का परम | मम योगिमेद॒द्‌ ब्रह्म. तस्मिन्गस द्धाम्यदहम्‌ । 
उच्च दान विधि यशसे साध्य होता है। दाता। खंभषः सर्वभूतानां ततो भवति भारत॥ १ 
के मनमे प्रत्यपकार लेनेकी इच्छाहि नहीं। यद्द भ० गी० १४॥३ ९ 


उच्च रीतिका दान देनेकी विधि इस धदृवनसे 


न भूले । 
कमसे यज्ञ | 

( यज्ञ: कर्मसमुरूवः ) कर्मसे यश होता हे। 
यह कथन हरणक यशके विषयमे सत्य है। यश 
पक प्रशस्ततम कर्म है। अतः जो मनुष्य कर्म 
नहीं करेगा, उससे यञ्ञ दांगाहि नहीं और न 
होमहवन अथवा द्रव्ययश, तपोयश, शानयजञ्ञ 
अथवा दूसरा कोई यज्ञ दोगा, वंह तो कम करने- 
परहि सिद्ध होगा। आलसी रहनेपर न कोई 
कर्म होगा और न यश। अतः मनुष्य कमे करे 
ओर वे कार्य यशरूप बनावे । 


ज्ञानसे फरमे | 


। भु (कमेअह्मोज्र बह ड दी हि किया है, इस कर्म को यश रुपमें परिणत किया तो 
; हे पक कारक हट 2 पक लग किक बस विज] शान | उद्धार होगा और यद कर्म अयश्षरूप बना तो 
हम बा मी, है सास अहम धाब्बक अपकार दवोगा। अस्तु, इस तरह यहां 'ब्रह' 
९ यशौके: पर विश अर , | शब्दका अर्थ 'प्रकृति! लेना भी योग्य है। परंतु 
' है हा हिये 2 आ 00 का कोई हमारे मतसे यहां 'कर्मविधिका शान! यद्द अर्थ 
ह शब्दसे लेना चाहिये। इस शानके बिना कोई |है। पाठक इसका अधिक मननकरें । 
९ 
। 
९ 
4 
| 
| 
- 
[ 
च् 


कमे यथासांग करना असंभव है। वेदादि प्रंथाम 
इस कर्मकी विधिका ज्ञान दर्शाया दे अतः बवेदको 
और बेदमंत्रोको ' त्रह्म ” कद्दते हैं। जिसमे श्रेष्ठ 
कर्मोका उपदेश है वद्द शान ब्रह्म शब्द्से यहां 
लेना उचित है। 

कई विद्वान्‌ यहांके 
' प्रकृति ? करते हैं ओर (कर्म ब्रह्मोरृव॑ विद्धि ) 
इसका अर्थ कम प्रकृतिसे द्वोवा हे,ऐसा अथ करते 
हैं। यह अर्थ भी सुसंगत है और इसमे किसी 
प्रकार विरोध नहीं हो सकता। आगे भगवद्दीतामे 
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'जह्म ' शब्दका अर्थ कांहि गुण झाने हे । चित्स्वरूप आत्मा हद इस - 
लिये उससे शान प्रकट द्ोता है। फर्मंविधिका 
शान ओर मोक्षोपायका भी शान इसी सब्चि- 
दा।नन्द प्रभु परमात्मासे प्राप्त दोता है। यद्दी बात 
उपनिषदूमे इस प्रकार कद्दी दै- 
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४ प्रेरी ( ब्रह्म ) बडी प्रकृति उत्पन्न करनेचाली 


आदि अनेक यज्ञ कहे जांयगे, उनमें होने वाला उत्पत्ति होती है। ” ऐसा कहा है। यहां ब्रह्म दब्द्‌ 
दान इस प्रकारका गुप्त दान होना चादिये। यह प्रछतिके अथ मेहे। यही अर्थ यहां लेनेसे यद 


; 

दर्शायी है। भगवद्गीतामें आगे द्वव्ययज्ष, शानयश्ञ है, उसमें में गभे रखता हूं, उससे सब भूतोकी ; 
। 

एक यश्षके दानकी विशेषता है। इसको पाठक | अर्थ द्वोता है। 


तथा महाभारत में कहा दे कि- ३६ 
यजश्ों यछव्य इत्येव यो यजत्यफलेप्सपा ॥३१॥ 
अनुयश् जगत्सव यश्षश्चानुजगत्सदा ॥३४॥ 
नाय छो शो :स््ययह्वानां परश्वे ति विनिश्चयः ॥४० 

म० भा० शां० अ० २६८ 

४ यज्ञ वह है कि जिसमें फलकी अपेक्षा न 
रखते हुए यजनादि किया करते हैं। यशक पीछे 
सब जगत्‌ है और सब जगत्‌ के पीछे यश्ञ हे। 
यज्ञ के विना इस छोक ओर परलोक किसी 
भी लोक में सहति नहीं होती | ” इस स्थान- 
पर थश और जगतू परस्पर के अनुखारी 
हैं ऐसा कहा है, इस से भी पता चलता 
है कि प्रकृतिस्वभावलसे कम ओर कमे से यश 
सिद्ध होता है | शरीरका स्वभाव धम्मे कर्म करना 


अक्षरसे ज्ञान । 
( अक्षरसमुद्धवं ब्रह्म ) अक्षरसे शान द्वोता 
। यहां 'अ-क्षर! शब्द्से 'अव्यय आत्मा' लेना 
चाहिये। आत्मासे शान प्राप्त दोता है। आत्मा- 


२३८ भीमद्भगवद्भीता- पुरुषार्थथोषिनी | [ भ्रध्याथ 
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एवं ग्रवर्तित चक्र नानुवतेयतीह य। । 
अधायुरिन्द्रियारामो मोघ पाथे स जीवति ॥१६॥ 


8... /५०--- ्ड्स्ल्क ३४०५ ९०० ७क-. 


अन्बयः- हे पार्थे! एवं प्रवर्तित चक्र यः इृष्ट न अनुवतैयति, सः इन्द्रियारामः अघायुः मोघ जीवति ॥१ 


हे 
है अज़ुना इस प्रकार चलाये हुए यज्नचयक्रोके अनुसार जो मनुष्य इस लोक 
नहा आचरण करता, वहे इद्रियाको जारास सर रखनवाला मनुष्य पापप्रय 
आयुवाला हाकर व्यर्थ जाता है ॥१६॥ 
भावाथे- इस तरह यद्द विश्वव्यापी यज्ञचक्र चल रहा है | जो इसके अनुकूल अपना आचरण करेगा वह 
यज्ञस्वरूप बनने के कारण पविन्न होगा | परंतु जो इसके अनुकूल अपना जीवन नहीं बनायेगा ओर जो अपने 
इंद्रियोंको आराममें रखनेका यत्न करेगा उसका जीवन पापी बननेके कारण व्यथ जायगा ॥१६॥ 


७ 
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6 
आत्मतो बलमात्मतोी विज्ञानमात्मतों ध्यान- | दानात्मक कमे, आद्र-संगठन ओर उपकार के 
8 मात्मतश्रित्तमात्मतः संकदप आस्मतों मन | प्रशस्त कर्म दवोते हैं, वहां सर्वव्यापक ईश्वर 
8४ आत्मतो वागात्मतो नामात्मतों मन्‍्त्रा आत्मतः | रद्दता हे। अतः अपने पास यदि परसमेश्वरकी 
कर्माण्यात्मत एवेदं सर्वम ॥ छां० उ० ७॥२६ उपस्थिति हो ऐसी किसी की इच्छा हो, तो घह 
'आंत्मासे बछ, विज्ञान, ध्यान, चित्त, संकदप, | ऐसे प्रशस्ततम कर्म करता रहे । जब तक किसी 
मन, वाणो, नाम, मन्त्र, कर्म आदि सब होता मनुष्यसे ऐसे शुभ कर्म दोते रहेंगे, तबतक पर- 
; है।' यहां भगवद्गीता की द्वि बात बतायी है। मेभ्वर उसके संनिध रहेगा। परमात्माकों अपने 
ह प्रानों, यह छांदोग्य का विधान गीताके विधान पास नित्य रखने का यददी एक मात्र उपाय है। 
; का स्पष्टीकरण है| क्यों कि यहां आत्मासे 'मन | परमेश्वर प्राप्ति निश्चयसे होनेका भी यही एक 
$ वाणी नाम मंत्र कम! इस ऋमसे प्रकट होते है मात्र उपाय है । इसी लिये आगे कहेंगे कि-- 
पेसा कहा है, और गीतामें केवल 'अक्षरसे ब्रह्म यतः प्रवृत्तिमू तानां येन सर्वमिदं ततम्‌। 
; और तह्मसे कर्म ' इतनाहि क्रम दर्शाया है, अतः. स्वकमेणा तमभ्यच्ये सिद्धि विन्द्रति मानथः ॥ 
; पाठक इस उपनिषद्धाचन के साथ भगवद्दीता के | भ० गी० १८।४६ 


वचन की सुरूना करें और आत्मासे किस ऋमसे |... जिसके द्वारा संपूर्ण प्राणियोंकी प्रवृत्ति हुई 
का होने इसका विचार जाने । और जिसने इस सब को व्याप लिया है 
' उसकी पञा अपने कमोके द्वारा करने बाला 
; यज्ञम परमात्मा | | मनष्य अन्तिम सिद्धी प्राप्त कर सकता है।' मनष्य 
इतना क्रम बतानेका हेतु यह है कि यशम पर- का जो ज्ञो कतेव्य हे धह्द उत्तम रीतिसे करके 
; मात्मा की उपस्थिति है यद वात पाठकोके मनमे| और उसका फल परमात्मा को समर्पण करके 
8 आजाय, इसलिये अन्त में कहते हैं कि-- 'मनष्य कृतकृत्य बन सकता है | अतः आगे यह 
8  तस्मात्सवंगत॑ ब्रह्म नित्य॑ यशे प्रतिष्ठितम्‌ । कमका चक्र सतत घमाने के लिये कहते हैं चद्द 
6 इसलिये सर्व व्यापक परमात्मा यकज्ञमें नित्य | ढपदेश अब देखिये-- 
; उपस्थित होता है |” जहां यश चलता है वहां | (१६ ) इस अध्याय के ल्‍जोक १० से १५ तक 
परमात्मा है ऐसा सम्रश्ना चाहिये | जहां के छः शछोकोमे विश्वव्यापी यश्चक्रका पर्णन 
; क्ति कथन के अनसार सत्कार-संगति- किया है। यह यशचफ्र परमात्मा द्वारा (प्रधर्तित॑) 
कि 
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छोक १६ | - सहयोगी यज्ञ । २३५९ 





चलाया जा रहा है। मनष्यसे भिन्न जितनी भी |है। शक्तिहीनतासे उन्नति नहीं हो सकती। 
सृष्टि है वह सबकी सब सृष्टि इस यशचक्रके | अशक्त मनष्य यश नहीं कर सकता | जो जिसके 
नियमानसार परमेश्वर द्वारा चलाई जा रद्दी है। पास बल द्ोगा उसका यश वह दुसरोकी 
परंत मनष्यमे विशेष बुद्धि रखी है, अतः उसमें भालाईके लिये करेगा। जिसके प/स शानका बल 
स्घतंत्र इच्छाशक्ति है। चाहे यद मन॒ष्य उस है वह शानयश करेगा, जिसके पास बाहुबल हे 
यशचकऋ्रके अनुकूल अपना चालचलन रखे, या न | वद्द दूसरांकी रक्षाके लिये अपने प्राणोंका यज्ञ 
रखे; यद सब इसकी इच्छापर निर्भेर हैं। यदि यह | करेगा, जिसके पास धनका बल है वह दीनांके 
मनष्य उस विश्वव्यापी यश्चक्रके अनकूल अपना | उद्धारक लिये अपने धनका यज्ञ करंगा। इसी 
आचरण रखेगा तो वद सख प्राप्त करता हुआ प्रकार जो बल जिसके पास होगा उसका यज्ञ 
अन्तम परम पदको प्राप्त करेगा, ओर यदि यह वह कर सकेगा। जिसके पास कोई बल नहीं 
उस यशचक्रके प्रतिकूल अपना व्यवद्दार करेगा, | वह कोई यश कर नहीं सकेगा। इसलिये यञ्ञ 
तो उसको न सल प्राप्त होगा ओर न उच्च गति करनेके लिये किसी न किसी प्रकारका बल अपने 
मिलेगी ' मनुष्य और अन्य सृष्टीमे इतना भेद्‌ है। पास संग्रहित करना चाहिये, तत्पश्चात्‌ यश कर 
यहां कई पछेगे कि यदि मनष्यसे भिन्न अन्य | नेका अधिकार उसको प्राप्त होगा । 

सश्टि उस यशचक्रके अनकूल आचरण कर रही; आगे चतर्थाध्यायम स्छों० २० से ३० तक 
है, तो उसकी मुक्ति क्‍यों नहीं होती ? इसका छः स्छोकोमे कई प्रकारके यश कह्दे है, वे सबके 
उत्तर यह हे कि “ स्वयं प्रेरणासे किये हुए यश सब यश बलवान मनुष्यद्दि कर सकता है। बल- 
से हि मक्ति हो सकती है।” जेसा किसी व्याप्रने | हीन मनष्य अथवा निर्बल रा लटा जाने योग्य 
किसी गायका वध क्रिया ओर उसको खालिया, हि है। वह यश्ञ नहीं कर सकता । अतः उम्नति 
तो उसमें गायका आत्मयश नहीं हैे। आत्मयश्ञ की इच्छा करनेवालेको उचित है कि वह अपने 
तो तब होगा, कि जब गाय अपने आपको | पास कोई न कोई बल घारण करनेका यत्न करे 
स्वेच्छासे व्याप्रके लिये समर्पित 
दुसरेके नियमक वशीभूत होकर पराधीनतासे इस तरह यज्ञ में स्वर्य प्रेरणासे आत्मशक्तिका 
यली न दिया जाबे। एक राष्ट्र दूसरे राष्कों त्याग अभीष्ट हे। 

परास्त करके उसको लटता है, उस अवस्थामे| ज्ञो जगत में परमात्माद्वांरा यज्ञ हो रहा 
लटे गये राए्को आत्मसवेस्थलमपण का पुण्य है, उसमे परमात्माके नियम काय कर रहे हे 
नहीं लग सकता; परंतु यदि किसीने जगत्‌के|ओर मनुष्यसे भिन्न सब प्राणी परवश होकर 
उद्धारके लिये अपने सर्वेस्वका समपंण किया, उस यशचक्रम घम रह हैं, इस कारण यद्यपि वे 
तो बह पुण्यात्मो बन जाता है। अर्थात्‌ किसीका | मुक्त नहीं हो सकते, तथापि जीवसृष्टिम उन्नत 
घर डाका डालनेबालोने किसी समय लूट लिया | होते होते, वे जीव मानव योनीम प्राप्त होते है । 
तो सर्वेमेध नामक यज्ञ करनेका पुण्य उस घर- इन सबकी यह उन्नति इसीलिये हो रही है कि ये 
घालेको नहीं प्राप्त दोगा, परंतु यदि घह गृहस्थी |सब परमात्माके यशचक्रके अन्द्र रद्दते हैं। जब 
अपना सर्वेस्व दीनांके उद्धारके लिये स्वेच्छाले मनष्य योनिमें जीव आता है तब वह अपने 
समपेण करेगा, तो हि वह पृण्यका भागी | प्रयत्नसे अपनी परम उन्नति करनेका अधिकारी 
बनेगा । बनता है। अतः इस स्वतंत्र मनष्यके लिये इस 

दूसरोसे लूटा जाना “शक्तिद्दीनताका लक्षण” न्छोकमे उपदेश दिया हे कि- “ हे मनष्य ! 
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$ स्वतत्र हे, तू यत्न करेगा तोहि तेरी उन्नति आगे| विश्वकर्मा भौवनः सर्वमेधे सर्वाणि भृतानि 

होगी, तू प्रयत्न करेगा, युद्धके लिये खडा होगा | जुहवाब्चकार । स आत्मानमपि अस्ततों जुडु- 
तभी परमात्मा तेरे रथपर सारथी होकर तेरी| घाइचकार ॥२॥ तदभिवादिन्यषम्भबति । 
सहायता करेगा । अतः तू उस विश्वव्यापी यक्ष| य इमा विश्वा भुबनानि जुहदिति ॥३॥ 








को अपने आचरणमें घारण कर, अपना आचरण | 
यशरूप बना ओर पण्यात्मा बन कर परम उद्नति 
प्राप्त कर। ”! 

यहां परमात्माके आत्मयशका आदर्श इसके 
सनन्‍मख आता है। परमात्माके आत्मयशसेदि इस 
सृष्टीकी रचना हुईं है। परमात्माने अपनी शाक्ति 
| अधिकसे अधिक यश किया इसीलिये परमा- 


यक्षके साथ परमोच्चता संबंधित है। त्रह्मके यज्ञ 
के विषय में इस प्रकार कहा है-- 
बह्म वे स्वयंभु तपो5तप्यत। तदेक्षतन वै 
तपस्यानन्त्यमस्ति । हन्ताहं भूतेष्वात्मानं 
जहब।नि भूतानि चात्मनीति। तत्सवेष भूते- 
ध्यात्मानं हुत्वा भूतानि चात्मनि सर्वेषां 
भूतानां श्रेष्टयं स्वाराज्यमाधिपत्य॑ पर्येत । 
तथेवेतद्यजमानः सर्वेमेंधे सर्चान मेधान 
हुत्वा सर्वांणि भूतानि श्रेष्ठ स्वाराज्यमा- 
धिपत्य॑ पर्यंति ॥ 
हल श्रा० १३।७११ 
“ स्वयंभ प्रझ् एक समय तप करने लगा। 
उसने देखा कि तपमे सचमच अनन्तत्त्व नहीं है। 
इसलिये में अपने आपका सब भूतोमे यश करूंगा 
ओर सब भूतोका अपने आत्मामं यश करुंगा। 
पश्चात्‌ उसने अपने आपका सब भूतोमे यश 
किया ओर आत्माम सब भूतौका यज्ञ किया। 
इस आत्मसमपणरुप यज्ञसे उसने भ्रे ता, स्व॒राज्य 
और आधिपत्य प्राप्त क्ियां। इसी प्रकार जो 
आत्मसवंस्थका यश करेगा, उसको श्रेष्ठता, ल्‍ 
राज्य और आधिपत्य निःसन्वे ह प्राप्त होगा। ” 
इसी प्रकार विश्वकर्मा के आत्मसमपंण रुप 
यश करनेका वर्णन निम्न लिखित वंचन में हे। 
देखिये-- 
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भूतोका ओर अन्‍्तमें अपने आत्माकाभी यज्ञ 
किया, इस विषयका घर्णन “य इप्ता विश्वा भुष- 
नानि जहत्‌ ' (कु० १०८१॥१ ) इस मंत्रमे है। ” 
अब यह मंत्र दे खिये-- 


स्‍्माको “परम उच्च ”” कहते हैँ, अर्थात परम 





निरुक्त दे० १०॥२६ 
“४ विश्वकर्मा भौवनने सर्वमेध यश्ञमें प्रथम सब 


य इ्मा विश्वा भुवनानि जहटषिहृति न्यसीद्‌- 
त्पितां न;॥ स आशिषा द्रविणमिच्छमानः 
प्रथमच्छदवरा आविवेश ॥ कऋु० १०८११ 
“८ हमारा (पिता ) परमपिता (ऋषिः ) सर्वे 
साक्षी विश्वकर्माने पहिले अपने सब भूतांका 
यश किया ओर पश्चात अपने आत्माका यश कर- 
लिये (न्यसीद्त) बेठ गया । वद्द (अशशिषा) 
अपनी शुभेच्छासे सबको धन प्राप्त हो ऐसी 
इच्छा करता हुआ, यद्यपि वह ( प्रथमच्छद्‌ ) 
मख्य स्थांनमं रहनेका अधिकारी था, तथापि 
(अ-धरान आविवेश ) नीच स्थानम रहने 
वॉलोके पास पहुंचा । ”' इस प्रकार डसने यज्ञ 
किया । 
आत्मयज्ञ यही है। यह जगत परमेश्वरकां घर 
है ओर ये सब भत उसके है। इस परमेश्वरने 
इस अपने सब पेश्वयेका यश किया | पहिले उस 
ने ये सब भृतमान्न, पदार्थमात्र, सब की भालाई 
के लिये सॉप दिये, अपेण किये ओर पश्चात्‌ उस 
सर्व साक्षी पिताने अपने आपको सबकी भलाई 
फे लिये समर्पण कर दिया। इसमें उसकी शुभे- 
च्छा यही थी कि सबको उत्तमसे उसम पेश्वये 
प्रात हो | इसी एकमात्र परोपकारकी कामनाले 
उसने, स्थयं परमोच्च स्थानम विराजमान होने 
का अधिकार होते हुए भी, नीचसे नीच स्थानमे 
आकर निवास किया, ता कि सब भत उन्नत हो 
सब स्थानमें आनन्द रहे ओर सर्वन्न शान्ति 
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(७ ) अनासाक्तसे कर्म । 
यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतप्रथ् मानव! । 
आत्मन्येव च सन्‍्तुष्टस्तस्य काये न विद्यते ॥ १७ ॥ 


स्थापन हो | इस परमात्मा के आत्मयज्ञ का |त्मा कोन दोता है, इसका उत्तम रीतिसे कथन 
। 
६ 








महान आंदर्श श्रीमद्भगवद्गीताके इस उपदेश में हुआ है, वद विषय अब देखिये-- 
है । तथा आग भगवद्वी तामे इसी अध्यायमें कहदेगे अधाय पण्याय . 


पापी जोधन पृण्य जोवन. 
न में पोर्थापस्ति कर्तव्य त्रिष लोकेष किचन । इन्द्रियाराम इन्द्रियसंयमी 
नानवाप्तमवाप्तव्यं धते एव च कमेणि १ यज्ञ नानुवतेयति यज्ञ अनुवतेयति 
स मोघं ज्ञीवति स सफल जीवति 
जो मनष्य अपना जीवन यशरूप बनाता है, 
इन्द्रियसंयम करता है, परमेश्वरीय महायशर्म 
आत्मापण करता है वही सफल जीवन व्यतीत 
करता है। इससे विपरीत ज्ञो स्थाथका जीवन 
व्यतीत करता है, डसका साधनसंप॒र्ण जीवन 
सुख पूर्ण है पेसा यद्यपि कुछ समयतक दिखाई 
देगा, तथापि उसके पापी ज्ोबनका भयानक 


भ० गी० ३।२२ 


“है अजञ न! मझे इन तीनो छोकोम कुछ भी 
करनेका नहीं है, जो प्रात करने योग्य हे, वा 
मिला हो पेसा भी नहीं है, तथापि में यशक 
में लगा ही रहता हूं॥!” यही भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
चन्द्रजीका आत्मयज्ञ हि हैं। पू्ण आप्तकाम 
होनेपर भी लोक भ्रहके लिये काये मे आत्म 
कर टरिआ कक इक मन कया और दुष्परिणाम किली न किसो समय उसको भोगना 
कक भ्रीक्ृष्णने किया। इससे ब्रह्म विश्वकर्मा द्दि्‌ पड़ेगा इसमें तिलप्राय सददह नहा ह | 
और श्रीकृष्ण इनका मदृत्त्त्सब गाते हैं । जो इस कोन पुण्यात्मा है ओर कौन पापात्मा हे, 
तरह आत्मयज्ञ करेगे, वे भी इसी तरद्द मदत्तक को परीक्ष। करनेकी यद्दी कसोटी है। जों सर्वे- 
भागी बनेंगे, वे श्रेष्ठ बनेंगे, वे स्वराज्य प्राप्त भू्ताका हित करनके लिये अपनी आइुती देता 


करेंगे और वे ही आधिपत्यके योग्य समझे | पे पूएयात्मा है ओर जो अपने हितके लिये 
जांयगे। सब भूतोकी आहुती लेता है वह पापात्मा है। 


राक्षती वत्तिवाले पापात्माओकी कछ समय बडो 
वेद्‌ ओर ब्राह्मणोम॑ जिस आत्मसमपंण रुप | चलतो भी है, तथापि उससे मोहित होना योग्य 


यक्षका इसप्रकार वर्णन है, धद्दी इस भगवद्दीताके | नहीं है, कुछलमय ठहरनेसे पापात्माकी दुर्गंति 
इस स्छोकम कहा है। परत्रह्म, विश्वकर्मा आदिके होनेका ओर यजश्ञरूप जीवन करनेवाले पण्यात्मा 
यशपर संपूर्ण जगत्‌ की स्थिति अबलंबित है। | की शमगति होनेका अनभव आज्ञाता है। इस 


अतः जो मन॒ष्य उस परमात्मा के यश के साथ | छिये हरणक मनष्यको उचित है कि, वह अपना 


साथ अपना जीवन यशमय करेगा वह भी उसी ज्ञीवन यक्षमय बनानका यत्न करे, ओर अपसे 


प्रकार श्रेष्ठ होगा। बही नरका नारायण बनेगा | जीवन को कृतकार्य बनावे. इसीविधयका प्रति- 

; ओर पुर्षका पुरुषोत्तम बनेगा। पादन आगेके तीन सलोक करते है वह बोधप्रद : 
| इस ज्झोकमें पापी कौन बनता है ओर पण्या- | विषय अब देखिये- ; 
श्र 
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नेव तस्य कृतेनाथथों नाइतेनेह कश्नन । 

न चास्य सर्वेभृतेषु कश्रिदथव्यपाश्रय/ ॥ १८ ॥ 
तस्मादसक्तः सतत॑ काये कमे समाचर । 

असक्तो धाचरन्कम परमाप्नोति पूरुप: ॥ १९ ॥ 
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. अन्चयः-यः तु सानवः आत्मरतिः एव, आत्मतृप्तः च, आत्मनि एवं च सन्‍्तुष्टः स्यात्‌, तस्य काय न विद्यते॥ १७ 
हृह कृतेन तस्य अर्थ: न एव, अकृतेन ( अपि ) कश्नन तस्य ( अर्थ: ) न, ( तथा ) सर्व-भूतेषु व अस्य कश्नित्‌ 
अर्थव्यपाश्रयः न ॥ १८ ॥ तस्मात्‌ ( तवं ) असक्त; ( सन्‌ ) सततं कार्य कर्म समाचर, हि पुरुषः असक्त; (सन्‌ ) 
कर्म आचरन, पर आम्ोति ॥ १९ ॥ 
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जो मनुष्य आत्मामेंहि रमता है, आत्मासेहि तृप्त होता है, ओर आत्मा 
हि सतुष्ट रहता है, उसके लिये कोह कतंवदय अवशिष्ट नहा रहता॥ १७॥ 
हां जैसा कम करनेमे उसका कोई स्वार्थ नहीं होता, चेसाहि कम न करनेमे 
गी उसका कोई स्थाथ नहीं होता है। उसी प्रकार सब भूतोंस भी उसका 


# की, 


कोई निजी स्वार्थका संबंध नहीं होता है ॥१८॥ इस कारण तू संगरहित हो कर 
रन्तर कतंव्य कम करता रह। आसक्तिरहित होकर कमंका आचरण करनभने- 
ला सनुष्याहे परम पदका प्राप्त होता हैं ॥ १९॥ 

भावाथ-- जिसकी रति, तप्ति ओर सन्तुष्टी किसी बाह्य पदार्थपर अवलंबित नहीं है, परंतु वह उसको अपने 


५ हज 


अन्दरही अन्दर आ्राप्त होती है, उसकोलिये कोई कतेब्य करनेका अवशिष्ट नहीं होता है। अर्थात्‌ वह कृतकृत्य हुआ 
होता है (| इसकारण कम करनेसेभी उसको कुछ प्राप्तव्य नहीं होता ओर न करनेसेभी उसकी कुछ हानी नहीं 
ती, उसके लिये कमे करना अथवा न करना समान हि होता है; क्योंकि किसी बाह्य वस्तुके साथ इसके निजी 

थका संबंध स्वल्पभी नहीं होता | वह अपने अन्दर पूण्णताका अनुभव करता है॥ इसकारण मनुष्य आसक्ति 
डकरे कर्म करता रहे, क्योंकि संग छोड़कर कमंका आचरण करनेवाऊरा मनुष्यहि परम श्रेष्ट मोक्षपद्‌ प्राप्त 


करता हैं ॥ १७--१९ ॥ 


शव जुट 


म 


र) 
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के 





। 
नुष्यकोी कृतक्ृत्यता । | क्योकि कमे के विना सखके साधन इसको नहीं ; 
( १७-१९ ) ज़बतक मनुष्यकी तप्ति, सन्तुष्टि प्राप्त होते और सखसाधनोंके अभाषमे यह दु! ; 
और रतिके लिये बाह्य पदार्थोक्की ओर बाह्य | खोले सदा तडफता रहता है। मनष्यकी अपण 
साधनोौकी आधद्यकता होती है, तबतक वह ताका यही लक्षण है कि, वह सदा अतप्त रहता ; 
कृतकृत्य हुआ नहीं द्ोता । प्रत्येक साधारण म- है, असंतृष्ट दीखता है ओर सतत बचैनसा रह 
प्य अपने अन्द्र अपूर्णता, न्यूनता अथवा कमी | ता है। रातदिन कम करता है, आसक्तिसे ; 
का अन भव करता है, और रातदिन उसकी प- | भोगोंके साधन अपने पास इकद्ठे करता है, एक ४ 
णंता करनेके यत्नमे तत्पर रहता हैं। इसीलिये| भोगके बाद दूसरा भोग, दूसरेक पश्चात्‌ तीसरा ; 
इसको कम करना अत्यत आवश्यक द्वोता हे।[ इस प्रकार विश्राम न लेता इुआ भोगोमे रत $ 
श्् 
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दोता है। कर्मांते भोग साधनकी प्रात्ति, भोग आत्माके सांथ क्रीडा करनेवाला, (आत्ममिथनः) 
साधनोले भोग और भोगोंसे क्षणिक सत्र, सुख | आत्मासेद्दि दूसरेके संबंधसे प्राप्त होनेवाला सुख 
के पश्चात्‌ फिर दूसरे भोगोंके लिये कर्म, दस प्राप्त करनेवाला होनेके कारण उसको (आत्मा: ९ 
प्रकार कमेंभोगक चक्रमें साधारण मन॒ष्य सदा |नन्दः) आत्मासेद्ि सब आनन्द प्राप्त होते हैं। ५ 
फौसता है | इस चक्रसे बाहर होना इसको अदश- [ऐसा मनष्य ( स्वराट्‌ ) पूर्ण स्वतंत्र अर्थात पृण ; 
क्यसा द्वोता है| ये सब स्वार्थके हेतसे कर्म हैं |मुक्त दोता है ओर सब लोकौम यथेच्छासे संचा ९ 
जिनमें साधारण मनुष्य फंसता है। अपने निजी |र करनेवाला होता है। परंत जो इससे भिन्न ( 
गरगामे फंसनेसे मनष्य सदा! गिरता जाता है ज्ञान अपने पास रखते 6, ( अन्य-राजानः ) थे $ 
और अनेकानेक यातनाओमे अस्त होता है इसकी | दूसरेके आधीन अर्थात्‌ परतंत्र होते हैं, उनका ! 
इन यातनाओंमेंसे मक्ति होनके लिये क्‍या उपाय क्षय होनेवाला लोक होता है और ऐले छोगोंकी 
किया जाय इसका विचार शाख्त्रकार्रोन किया है, |गति सब लोकोमें नहीं होती ।?! इस स्थानपर "5 
वे कहते हैं कि बाह्य पदार्थों अथवा बाह्य भोगों- |“ आत्मरति, आत्मक्रीड, आत्ममिथुन, आत्मान- ९ 
परसे आसक्त हटानेसे अपने आत्मामें हि उन |न्द, स्वराद्‌ ” ये शब्द हैं। गीताके 'आत्मरति ” ६ 
सब भोगोंकी प्राप्ति उसको होती है, वैसाही सिद्ध | शब्दका अर्थ स्पष्ट करनेके लिये यह उपनिषद्वचन ४ 
प्रुष ( आंत्म-रतिः ) आत्मामेद्दि रत होता है, | बहुतहि डपयोगी है । तथा और देखिय-- ९ 
अपने आत्माके साथ वह क्रीडा करता है, आ-| प्राणो होष यः सर्वेभृतर्विभाति विज्ञानन्वि- ः 

त्माके साथदहि वद्द खेलता है और जो आनन्द दान्‌ भवते नातिवादी | आत्मक्रीड आत्मरतिः 
साधारण लोग दूसरेके साथ क्रीडा करनेसे प्राप्त कियावानेष ब्रह्मविदां वरिष्ठः ॥ ४ 
कर सकते हैं घद आनन्द अथवा उससे भी अ- मुण्डक ३।१।४ | 
पूथे आनन्द उसको अपने आत्माके साथ क्रीडा। शान्ता दानता डपरतास्तितिक्षवः समाद्िता ९ 
करनेखे मिलता हे । इसी विषयमे उपनिषदोम आत्मरतय आत्मक्रीडा आत्ममिथना आंत्मा- ; 
इस प्रकार कहा है--- नन्दाः ४ न॒० उत्तर० ६ ९ 
अथात आत्मादेश एवात्मेवाधस्तादात्मोप “यह प्राण (आत्मा)दि सब भूतोंके साथ प्रका- ॥ 
रिष्टादात्मा पश्चादात्मा पुरस्तादात्मा दक्षि- | शता है, इसप्रकार जानता हुआ मनुष्य अधिक ९५ 
णत आत्मोत्तरत आत्मेवर्द सर्चमिति सवा | बरत्व नहीं करता। वह आत्माके साथ क्रीडा ; 
एच प॒व॑ पश्यन्नेवं मन्वान पव विजानन्नात्मः | करता है, आत्मामे रमता है, आत्माकी कमशक्ति ९ 
रतिरात्मक्रीड आत्ममिथुन आत्मानन्दः स॒ | से युक्त होकर वह ब्रह्मशानियाम श्रेष्ठ होता है ॥ ६ 
स्थराड्‌ भवति, तस्थ सर्वेषु छोकेषु काम- | वे शान्त, संयमी, वैराग्यसंपन्न, क्षमावान्‌, समा- ६ 
चारों भवति । अथ येउन्यथा5तो विदुरन्य- | द्वित, आत्मरत, आत्मक्रीड, आत्ममिथुन, और ४ 
राजानस्ते क्षय्यलोका भवन्ति तेषां सर्वेष.  आत्मानन्द होते हैं। ” तथा और देखिये-- ९ 
लोके ्वकामचारों भवति ॥ छां०ग्ड०७२५।२ अय॑ परुषः प्राशना८मना संपरिष्वक्तो न षाहां ः 
“आत्मा का आदेश ऐसा हैे- आत्मा नीचे, चन वेद नान्‍्तरं तद्वा अस्येतदाप्तकाममात्म- ! 
ऊपर, पीछे, आगे, दायीं ओर तथा बाई ओर है।। काममकामं रझुपं शोकान्तरम्‌ । ९ 
आत्माही यह सब है। जो ऐसा देखता है, ऐसा बु० ४।३॥२१ ( 
मानता है, और ऐसाही अनभव करता है चह। अकामयमानो योडकामों निष्काम आप्तकाम ६ 
( आमरतिः) आत्मामे र्मनेचाला, (आत्मक्रीडः) आत्मकामः॥ नृखि० उत्त० ५ बु० ४४६ ः 
छ़् 
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! «५ ज्ञब 
8 तब यह पुरु 
कं उसक रद. षं प्राज्ष ञ्र की 
8 ओर | बाहरके थि त्मासे घेर 
| न अन्ट र थे षयो जज 
( न्द्र्कवि का छ ता ह्वे 
शोकान्तरं षयो न नहीं हो चाहिये 
९ आप्तक रे ) शोकर हि [ इसलिये होता रति हे पेसा चुस 
है मं, आर त अब यह ते प्रयत्न का निश्च 
९ इत्यादि त्मकाम स्था ह्ले ओ रूप तृप्ति साध्य थी य दोजआा 
के वचन »अकाम, नि र इसको तांत्त सुसा६ » उसके ता है। ञ्र 
$ त्मरत  शब् हैं जिनक 'निषकाम कहते तुष्टि ! की य द्वोती है | इसके यबादकोी य किक 
8 यह आः ब्दका आशय । मनन करनेसे हैं।” और अवस्था है इ्सक पश्चात्‌ | है आत्म: 
कं न॒ करे जब ताहै।' गीच्च अ सको स 
क य वस्थ म्ि सहज * 
, ( निष्क अकामः मयमानः का कोई क्षण यह आ ।य 
$ स्वार्थ घिग निकाम ) नः) क्षण चस्थ ह पर- ! 
ने का (रहत इस सम्तो | 
आध्पाक हि कम हा कप हि. कह यह र सम्तीषश॒चीले खाडी होनेपर : 
|| रे प्‌ के || पे । 
सब्र ८ कामना कर दंगा, ( | ये अथवब उसक नह 
६ ४मनाएं प॒णे रेग।, (अ आघकामः । जो तीन । निज द्वोता है । सहज ; 
आध्याके प्‌ण हो चकोो हैं पत्काप्:ः । ) ओके शब्द स्‍् दाता है ओर ! 
; करे ष्ट | 
; नन्दः ) साथहि का हं, जो 'हन्‍हपअह स्थिर मी) हैं, बज इस प्रकारके हे ख्छोकमे 
(जो ( आत्माके आनन है, जो ( क्रीडः) | केरल के होनेके ये पर्याय दा न अवस्था- 
: दूसरे आत्ममिथुनः ) न्द्म मस्त अल स कल 2 डसका के पग्चात्‌ के नहीं हे | ३ 
कब ९७४सह कसी आत्मामेंदि के है. सिय क्योंकि की बसों ह काय न ; 
भी लते हैं से जसको | सि च 
ओर ते हैं। ये प्राप्त हो सका | अ पुरुष बतान झद्ू परुष हो ४॒नहों 
४ ठी जाए दिन आता बसे. 2 तक कक सके बंद आते 2 है 
क तर रनेले ' द्‌ मनमें | दीक ता है तंव्य कमे | 
6४ हद ध्यानम आर रखने ! र सदहद ४ एक कर 
त्मनि आधे ति | उस सन्त प ॥ 
६ नपफण्वसं गा। का अथ | कू प्च घष चसि र्मपद 
दाब्दों ०. गा सत $ ११ आा?ह थे त्‌ कि ७ > ष्त सि प्राप्त 
दोके अर्थोर्म जुछ मतप्त !! 'जोस 5 सलि थर 
( त्मप्रिथन,  है। वि भी पर्वोक कि कप भी उनकी पूर्ण | होगा ९ 
साथ इनक नें शपत।; शर्क्तिक हे सता पू सि जो 
ही श्नंक अर संग आत्मक्रीड !' तः ' आत्मा है में नहीं रहता ध्य अवशिष्ट न द्धवता होनेपर 
दि: 28 - 77777 
लिये न्‌ शा्दोमे तृप्ति औ । .( झतन ले ब्छोक पष्ट दो सक 
द्शहे। ऋमशः उ रु आत्मसंतष्ठी [ना स्वार्थ तस्य अथेः न कद्दी हे ॥ ती 
ः बी अप कक ला चद्द शक हक ” ओर सं प्राप्त करना है ३ कमे करके 
| आनेपर बा और अ दैकिजोी ५ थांका खंभा तष्टी होनपर पसी बात 0 अल 
सम अवस्था प्मशकि के चार वनाहि नहीं है इसका कोई नहीं, तप्ति 
$ ईच्छा होती है क्षात्कार अंक अंमयि, शिष्ट दी हें ई स्‍्थार्थ रहने 
९ इसमें मनु है और उसके सतत रहनेक नुभव शोक: हनेके कार सह कक न हे रहनेकी 
. स्था निज, रममाण तो है छिये प्रयत्न फे लिये| करनेसे आवश्यक 'ण निज्ञी स्वाद ि अच- 
"कस होनेके कार होता है परंतु दोता है। न्यून की बे क कक नहीं होस लिये कमे 
रहती है णक्‌ तु यह अ ' नभ्यूनताकी ;छ दा कती 
पर साथ हृ। छ अन वः । पति के भ होग | कमे 
बसथा प्राप्त सर पलक >प आसिीर आल लिरम कं नहीं | कह ; 
टन्क प्रा होगेके प४ 24 “फेरे पलक रब | 
नेके ; ये 
थए रखनेफे अं 38523 | 
य्‌ उसः 
को 
हि 
् 


ब्+् 


आत्मतप्ति 
द दढ की 
नक अवस्था है 
हे अनुभव आता है द्द्‌। इसमे इसको 
4 नहीं ५ कर र्न प्‌ ० ५... 
समसन्त दि बद् ये 
न्तष्टीफकी कमे न कर 
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8 यद्द शंका ठीक नहीं, क्योंकि ( अकृतेन अपि। समर आत्मत आकाश आत्मतस्तेजञ आत्मत ३ 
 तस्य अथेः न ) कछ कम न करनेसे भी उसकी आप आत्मत आविभावतिरोभाषावात्म- ३६ 
९ कुछ हानी नहीं है। पकवार आत्मसंतोष की। तोउच्नमात्मतों बलमात्मतों विज्ञानमात्मती ४ 
; अचस्था प्राप्त होने पर, उसकी वह्द स्थिर रहती ध्यानमात्मतश्चित्तमात्मतः संकब्प आत्मतों ; 
५ है ओर कभी कम नहीं होती; अतः कम न होनेके , मन आत्मतो बागात्मतो नामात्मतों मन्त्र ९ 
कारण उसकी स्थिरताके लिये कर्म करनेकी आत्मतः कर्मामत पएवेद॑ स्वेमति ॥१॥ £। 
आवश्यकता नहीं होती । | तदेष ख्छोको न पदयो मुत्यं पश्यति न रोग *। 
कर्म करनेसे उसको कोई वबस्त प्राप्तव्य नहीं। नोत दुःखतां सं ह्‌ पश्यः पशयति सवे- ४६ 
होती ओर कर्म न करनेसे उसकी कछभी हानि | माप्नोति स्वेश इति०॥ २॥ ९ 
नहों हो सकती । इसीलिये दोनां अवस्थाओंमे | छां० उ० ७२६ ः 
; यह आत्मसन्तुष्ट मनष्य एकरूप रहता है। जेसा। “" इस प्रकार आत्मानभव लेनेवालेको आत्मा- ;' 
8 “ महासागर ( भ० गी० २७० ) अनंत नदियोले सेद्दि आशा, स्मरण, तेज, जल, आविर्भाव, तिरो 
उसमे पानी भरनेपरभी भरता नहीं ओर अवर्ष- | भाव, अन्न, बल, विज्ञान, ध्यान, चित्त, संकदप, । 
। ण होनेपर भी सूखता नहीं !” उसी प्रकार यह मन, बाणी, नाम, मंत्र, कम, ओर सब क॒छ प्राप्त 
पूर्ण प्रुष अथवा सिद्ध पुरुष कर्म करनेपर अथ- | होता है। इस विषयमे ऐसा स्छोक हे-- इस 
वा न करनेपर एक जैल्लाही रहता है, इसीलिये आत्माका दर्शन करनेवालेकों मत्य, रोग ओर । 
डसको आत्मसन्तुष्ट कहते हैँ। इसकी सन्तुष्ठी दुःख नहीं होता | वह सब देखता है, और सब ३६ 
किसी बाह्य हेतसे नहीं होती, परंत अन्दरहिसे | प्रकार सबको प्राप्त करता है॥”” यदि उसको 
दोती है । आत्मा उसके पास सदा रहताहि हैः ल्‍ आत्मासेहि, अपने अंदरस हि, सब कुछ प्राप्तव्य । 
; इसका रण आत्मासे प्राप्त होनेवाला संतोष उस- | आनन्द प्राप्त होता है, तो फिर उसको किस उ 
$ को सदा प्राप्त होता हैं। ज़ब अन्द्रसेहि आनन्द | देश्यसे कम करनेकी आवश्यकता होगी? इसी ; 
का स्त्रोत बहने लग ज्ञाय, तो फिर उसके पास लिये पूर्व शछोकमें कहा है कि ( तस्य कार्य न ६ 
९ किस बातकी न्यूनता होगी.? कोई न्‍्यूनता नहीं विद्यते ) उसके लिये कोई कार्य अवशिष्ट नहीं ६ 
$ होती, इसीकारण डसक लिये कोई कर्तव्य रहता, वह कृतकृत्य होता है, चह पूर्ण बनता है। ४ 
$ अवशिष्ट नहीं रद्द सकता । | यह पूणता किस तरह प्राप्त होती हैं? इस ; 
| जो सिद्ध पुरुष होता है (सर्वभूतेषु अस्य अथ-  प्रश्षका उत्तर अगले ख्छोकमे दिया है। उसमे कहा ९ 
$ व्यापाधय:ः न ) उसका स्वार्थ करिसीभी वस्तुले | हे कि ( असक्तः काय कमे समाचर ) आसक्ति ९ 
$ संबंधित नहीं द्ोता । साधारण लोगोको तो यह |छोडकर कतव्य कम कर। आसक्िति छोडकर ६ 
॥ अन भव है कि, उनको जगत के विविधणष्दार्थ| कर्म करनेवाला परम पदको प्राप्त करता है । ( पर॑ ६ 
$ प्राप्त करनेसे ओर उनके भोग भोगनेसे सख |आप्नोति ) पर अर्थात्‌ उच्च अवस्था प्राप्त करता ९ 
मिलता है। परंत जिसको आत्माका साक्षात्कार | है। असकक्‍्त होकर कम करनक विषयम इसी । 
$ हुआ ओर सहजहि आत्मसंताष प्राप्त हुआ,उसके | अध्यायमें ग्छो० १०-१६ तककी व्याख्यामं विशेष 
$ सब आनन्द उसको आत्मासेहि प्राप्त होते है, विवरण किया है | पाठक यह विषय वहां विशेष ; 
) देखिये- रुपसे देखे | यहां फल अपन लिये न छेकर उस 
। तस्थ हद वा एतस्येवं पदच्यत पव॑ मन्धानस्येय॑ | का जनताके हितार्थ त्याग करनेका नाम आसक्ति । 
विज्ञानत आत्मतः प्राण आत्मत आशातध्मतः | छोडना है, इसीका नाम पराथे, परमार्थ है। ओर ः 
० 
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फल अपने लिये हि रखनेका नाम स्वार्थ है। फल | कश्चन”” इस गीता के छोकार्धके समानहि है। 
का भोग स्वयं करनेसे परमपद नहीं प्राप्त द्वोता, 'केचल दशब्दोंका भेद है, परंत अर्थ का भेद्‌ कोई 
परंत उसका यज्ञ करनेसे अर्थात्‌ जनद्वितके लिये | नहीं है। और देखिये-- 
अर्पण करनेसेहि परमपद मिलता है| ,._ किचिदस्य न साध्य स्यात्सवंजन्तुष सघेदा | 
साधारण मनष्य जो सिद्ध नहीं बना, उसके: अतोडसक्ततया भूप कतेव्य कम जन्तृभिः ॥ 
लिय उचित हे कि वह ' फलका त्याग ' करनेकीा गणशगीता. २१८ 
सीखे । फलका त्याग करनेसेहि मनष्यकी पणता '. “सब प्राणियोंके द्वारा उस ज्ञानी परुषको कुछ 
होती है । फल अपने भागके लिये रखनेसे आ- प्रयोजन सिद्ध करना नहीं होतां, अतः लोगोको 
व्माकी शक्ति संकृुचित हानेके कारण गिरावट अपने अपने कतंव्य आसक्ति छोडकर हि करने 
होती है, ओर फलपर अनासक्ति रखनसे अर्थात ! चाहिये ।! 
फलका यश्ञष कफरनेसे किवां फल का जनताकी| इस तरह गीताक सिद्धान्तोके समानदहि उप- 
भलाई क लिये समपंण करनंस इसक आत्माका देश अन्यानय शास्त्रों पाया ज्ञाता हे । इन 
शक्ति बढती है। अनासक्ति, त्याग आदिके स्छोकोंकी तलना करनेसे भगवद्वीताके इस 
विषयमें भ० गी० अ० २ ज्छो ४९ से अन्ततक की | ( ३॥१८ ) सछोक का अर्थ भी खल सकता हैं। 
संपण व्याख्या पढिये। वहां अनासक्ति का विषय | अस्त । 
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भ० गी० आ० ३ छोऋ १८ के समोन उपदेश | आत्मसन्तरष्टि आदि सब जो मनष्यके प्राप्तव्य है । 
अन्यशास्त्रों मं भी हे वह अब देखिये-- उनको प्राप्त करनेफे लिये अनासक्तिसे कर्म करने ; 
शस्य नाथ कमत्यागनांथे: कमेंसमाश्रयेः । की आवद्यकता है | मनध्य भोगोंपर ओर फरला- 
तेन स्थितं यथा यद्यत्तत्तथेव करोत्यसो ॥ |पर जितनी मयादातक अनासक्ति धारण करेगा | 
योगवा, ६ उ० १९०७७ | उतनोहि मर्यादातकू उसकी उन्नति होगी। कई 
८ ज्ञानीकों कर्मोंक्रा भ्याग करनसे कोई प्रयो- लोग कहते है कि फकलपर आसक्ति नहीं रही तो । 
अन नहीं होता है, ओर कमोंकर करनसेभी कोई मनष्यस कर्महि नहीं होगा। परंत यह बात सा- 
प्रयोजन नहीं होता। वह जहां जली अवस्थाम | धारण भोगी मनष्यक विषयम एऐसीहि है। जो 
रहता है बहां वेसी अवस्थाम जो जो कर्म मनष्य उच्च कोटीक हैं वे तो स्वभावतः द्वि आ- 
आ पड़े वह चेसादि करता हे।” तथा ओर इसी |सक्ति छोड हुए होते हैं ओर यज्ञ करना उनका 
उपदे शर्क उपसंहार में कहा हें-- स्वभाव बनता हैं, उनका जीवन यशरूप बनता 
मम नास्ति कृतनार्था नाकृतनह कश्चन । है, वे जो कछ करते हैं उसका उद्देश प्राणिमांत्र ; 
यथाप्राप्तेन तिष्ठामि हकमंणि क आम्रह:॥ . | की भलाई होता है । उनका यह धम्मंद्दी बनता है। ; 
यंगवा०६ उ० २१६।१४ | जैसा सयका धर्म ओर कर्म प्रकाशना स्वभाषसे 
“कर्म करनेसे मझे कुछभी प्राप्तव्य नहीं है ओर है, उसमें फलासक्तिका भाव थोडाभी नहीं है 
न करन से भी नहीं है। कर्म करना और न |डसखी प्रकार प्राणिमान्रपर अनकंपा करना उनका 
करना मेरे लिये एक जेंसा है। जो प्राप्त होता है |स्वभावधर्म होता है। उनके इन कर्मोंके लिये 
उसे म॑ करता हूं, कम ने करनेका भी आग्रह फलकी आसक्ति प्रेरक नहीं होती । थे तो स्व- 
क्यों धरा जाय?' यहां पाठक देखे कि, इन दोनों | भावसे हि वैसे श्रेष्ठ कम अनासक्तिसे करेंगे और 
; श्लोकोके पूर्वांध “नेव तस्य झृतेनार्थों नाकृतनह |फलका समर्पण भी वेसाहि स्वमावसेद्दि होगा। 
शत फ् 
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(८ )जनकका उदाहरण | 


ै। 
कमेणेव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः । 
लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन्कतुमहेसि ॥ २० ॥ ; 
अन्चय:-- हि जनकादयः कर्मणा एवं संसिद्धि आस्थिता; | (त्वं ) अपि छोकसंग्रह एवं संपश्यन्‌ कतु 4 
अहंसि ॥ २० ॥ ; 
जनक आदिकोंने भी कमंसेहि परमसिद्धि प्राप्त की थी। उसीप्रकार तुझेमभी 
लोकसग्रहपर रृष्टी रखकर कम करना योग्य है ॥ २० ॥ 

; भावार्थ-- जनक, अश्वपति आदि पूर्वकालके लोगोंने भी इसीप्रकारके निष्काम कर्म करक उत्तम सिद्धि प्राप्त 
की थी। इन प्‌र्रजोंका उदाहरण देखकर तथा लोकसंग्रह् की दृष्टी घारण करके भी मनुष्यकों कर्म करना अत्यंत 
योग्य है ॥ २० ॥ 
इस विषयमे कईयोंको संदेह होगा इसलिये भग- सिद्धि प्राप्त कर | यदि जनक को यह निष्काम- 
धान भ्रोकृष्णदि अगले शछोकोमे कुछ उदाहरण योग सिद्ध हुआ; तो दूसरे मनुष्यकों भी वह 
देते हे ओर संदहनिवत्ति करते ह । इलिय अब साध्य हासकता हैं। इस तरह ग्राचोन पुरुषोर्क ;$ 
अगले छोक देखिये-- 'ज्ञीवन चरित्रोका विचार करके अपने जीवन 

(२० ) पू्वःछोकम अनासक्तिसे कर्म करने में योग्य रीतिसे परिवतंन करना अत्यंत ; 
का उपदेश किया है। शाब्दिक उपदेश श्रवण उचित हैं। ९ 
करने स मनष्यके मनमे योग्य परिवर्तन नहीं हो और भी पक प्रवल हेत है। मनष्यमें गतान- ; 
सकता, इसलिये उसको उदाहरण देने पडते है। गतिकत्व रहता है, इस कारण जेसा एक प्रति- ४ 

किन मनुष्योने अपने जीवन में यद्द उपदेश ढाल छित मनुष्य आचरण करता है बेसा उसके ६ 

४ दिया था, ओर उनपर इस उपदेशक्ा परिणाम अनयायी करने लगते है। विशेषतः दोषोका 

कैसा हुआ था और उन के जीवनचरित्रसे उस अनुकरण तो शीघ्र करते हैं, ओर गणोका भी ' 

8 सप्यकी जनतापर क्या परिणाम हुआ, इत्यादि करते हैं प्रतिष्ठित पुरुषोपर यह जिम्मेवारी होती / 

; बाते उदाहरणरूपसे जब बताया जाती हैँ तब वह हे,इसलिय उनको उचित है कि वे अपने आचरण 

६ उपदेश शिष्यके मनमें जम जाता है। इसी कारण , शास्त्रमर्यादा के अनुकूल रखे । क्यो कि इन्होंने 

भगवान श्रीकृष्ण अज न के मनपर “ निषकराम अशद्धाचरण किया, तो उसका बरा परिणाम ; 

। कमेयोग” किया “अनासक्तियोग”'का उच्च तत्व उनके अनयायियोपर होगा। एक मनष्य का 

स्थिर करनेके उद्दे धयसे जनक आदि पृवेकाल के | अयोग्य आचरण हुआ तो कोई दोष नहीं है 

; राजा महाराजाओफ उदाहरण देत है। जनक, परंत उसके दुराचार से यदि उनके सहस्तों : 

8 अश्वपति आदि इतिद्दासप्रसिद्ध पुरुषोने इसी अनुयायियोका बिगाड़ होने लगा, तो उसका ९ 

है अनासक्तियोग का आचरण करके परम सिद्धि |विशष विचार करना चाहिये । 

$ प्रात की थी। उनके उदाहरण सामने रखकर, अज न एक प्रसिद्ध वीर पुरुष था। उसके ६ 

; है अजन! त भी वैसा आचरण करके वद्द परम प्रभावक अन्द्र लाखों मनष्य थे । अतः जो कार्य ः 

छ् 
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अर्ज न करेगा वेसाहि उसके लाखो अनयायी करने | तो अपना आचरण “ लोकसंग्रद ” का विचार ः 
लगगे। इस समय अज न यद्धसे निवत्त हो रहा | करके हि करना चाहिये। मेरे इस आचरण से ; 
था | इस यद्धनिवत्तीका अज़ नके मनका दृत |लोकसंग्रद्द होगा या न होगा, इसका विचार 
संभवतः उच्च अनकंपाही होगा, परत उसके सब करके, जिस आचणरसे लोऋइसंग्रह होगा, उस 
अनयायी यह अन्तरिक बात जान नहीं सकते | वे | कार्यको अवश्य करना चाहिये। इसलिये यहां 
तो अज नका यद्धसे निषत्त होनादी देखेगें और | कह्दा है कि. ( लोकसंग्रहदम एवं अपि संपश्यन्‌ 
उससे अनमान कर गे, कि अज नके अनुसार हम ' कत अहंखि ) लोकसंग्रहपर दृष्टि रखकर भी । 
भी यद्धसे पीछे हटेंगे। इसप्रकार बाह्य अनकरण | तझ कर्म करना योग्य है। यदि ते स्वयं कुछ 
बडा विनाशक द्वोता है | अतः नेता अग्रणी लोगों प्राप्तव्य नहीं है, तोभी लोकसंग्रद्द के लिये तझे । 
को उचित हैं कि वें इस ज्नताकी प्रवत्तीका कर्म करना योग्य है। कम करने ओर न करनेसे 
जानकर अपना आच रण ऐसा रखे की जिससे किसोका कुछ हानि लाभ नभी होता हो, तथापि 
अनयायियोम अयोग्य कम करनेकी ओर प्रवत्ति' इस लोकसंग्रहका भार उसपर होनेके फारण 

न हो। इस दृष्ठीसेभी अज नको यद्धभमिसे पीछे उसको दक्षतासे कम करना योग्य है। यही बात । 
हटना योग्य नहीं हे, प्रत्यत यद्धमे स्थिर रहकर  महाभारतम कही हे-- 

उचित पराक्रम करनाही योग्य है। जिससे इसक | ऋषयो हापि निम॒ काः एश्यन्तो लोकसंप्रहान्‌। 


अनगामी लोग उसीप्रकार पराक्रम करेंगे और | म० भा० उद्यो० ५१५४ 
सबके मिलकर किये पराऋ्रमसे घमके पक्षका। [ नीलकंठी टीको-- लोकव्यवहारान्पद्यश्तः 
विजय होगा । | लोकमध्ये स्थिताः सन्‍्तः | ] 

लोकसग्रद । | + क्षि लोग लोऋसंग्रहका विचार करकेहि 


इससे भी और एक विशेष हेत है जिस कारण | मुझ हुए थे। ” अपने शास्श्रोम लोकसंप्रहका 
अर्ज नको यद्धसे निवत्त होना अयोग्य है। वह | विषय विशेष मदहत्त्का स्थान रखता है। देखिये 


हेत॒ है “ लोक संग्रह ”” करना। ' लोकसंग्रद' का | ईल विषयमें मद्दाभारतमे कद्दते हैँ-- 

अर्थ है “ (१)(छोक-) छोगोंका, जनताका(सं-)',. छोकसंग्रहसंयक्त विधात्रा विद्ितं पुरा । 
सम्यक्‌ रीतिले, उचित पद्धतिसे ( श्रह ) धारण... सुृक्ष्मधर्माथनियतं सता चरितमुत्तमम्‌ ॥ 
करना; संघटन करनाः (२) जनताकी भलाई, म० भा० शां० २५८।२७ 
राषकी उन्नति, जगत॒का सघार, मनष्यमात्र को. “लोकसंग्रहकारक तथा सूक्ष्म प्रसंगोपर धर्मा 
सनन्‍्माग पर लाना; (३ ) जनताकी रक्षा, राष्रका थेका निश्चय करानेधांला सन्पुरुषोका उत्तम 
संरक्षण; (७) लोगोकी संघटना, राष्ठीय संघटना; चरिश्र स्वयं ब्रह्मदेवनेद्दि यनाया हैं। ”” इल तरह 
(५ ) जनताको उच्च मागसे चलाना, उनका लोकसंग्रहका मद्त्व आदिकालसे आययेशास्त्रो्म 
अभ्यद्य करना । ६०। ” इसका नाम " लोक- वर्णन किया है। सब जनता का द्वित करने के 
संग्रह ?” है। इस लोकसंग्रद् का कार्य करनां लिये आत्मसमपंण करने की ज्ञो उत्तम कद्पना 
भी लोगोंका कतंव्य है। विशेषतः विशेष अधि- “ छोकसंग्रह”” दब्द्से व्यक्त होतो है वैसी किसी 
कार पर जो होते हैँ उनका तो निःसन्देह कतेव्य अन्य दब्द्से या अन्य भाषाके किसी दाब्दसे 
है। घस्ततः हरएक मनष्य को यथाशक्ति लोक- नहीं होती । अथर्ववेदम ब्रह्मचरयंकी समाप्तिपर 
संग्रह करना द्वी चाहिये। परन्तु परमेश्वरकी |लोकसंग्रहका काय करने की आशा है, वह यहां 
कूपासे जिनकी योग्यता विशेष उच्च है, उनको देखना योग्य है -- 
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(९ ) लाकसग्रह । ! 

यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरों जनः । $ 

स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवतेते ॥ २१ ॥ ; 

न में पार्थाउस्ति कतेव्यं त्रिषु लोकेषु फिंचन । १ 

नानवाप्तमवाप्तब्यं वते एव च कमेणि ॥ २२ ॥ | 

*। 

4 


अलकनकप>रककनननसफकका मन भर की. 


अन्धयः--यव्‌ यव्‌ श्रेष्ठ आचरति, तत्‌ तत्‌ एवं इतर; जनः ( आचरति )। सः यत्‌ प्रमाण कुरुते, लोकः तत्‌ 
अनुवर्तते ॥ २१ ॥ हे पार्थ ! ( यद्यपि ) मे श्रिषु छोकेषु किंचन कतेव्य न अस्ति, अनवाप्तं भ्वाप्तब्यं च न(अस्ति, 


थापि) भर कर्मणि वर्ते एबं ॥ २२॥ 
जैसा अ्रछ परुष आयरण करते हैं, उसी प्रकार अन्य लोग भी आचरण 
करते हैं। वह परुष जो प्रमाण बताते हैं, लाग उसीका अनुसरण करते हैं ॥२१ 
है अज्जञुन! यद्यपि सुझ तीनों लोकोर्म कुछ भी कलंठ्य नहीं रहा है, ओर कोई 
$ अप्राप्त वस्तु प्राप्त करनेकी रह गई है, ऐसा भी नहीं है; तथापि में कम करत 


ही रहता हूं ७५ २२ ॥ 
प्रह्यवा यंति समिधा समिद्धः काए्णे वसानो.._ | यदद मनोर॑जक कथाभाग अब देखिये-- 


| 
$ 
( 
६ 
६ 
९ 
6 
९ 
दीक्षितों दीर्घश्मश्रु!। स सद्य पति पूर्व- श्रेष्ट लोगोंका उत्तरदायित्व । ५ 
स्मादुत्तरं समुद्र लोकान्संगुभ्य मुहराचरि- ( २१-२४ ) श्रेष्ठ पुरुषोका आचरणहि अन्य ; 
। 

4 

4 

। 

| 

९ 

4 

| 

4 

। 

( 

है 

!। 








ऋ्रत्‌ ४ अथवे. ११।५(७ )। ६ | साधारण मनुष्योकोीं धर्ममार्गका दर्शक हुआ 
“ बडी दाढी मृछयाला दीक्षित ब्रह्मचारी|करता है। उत्तम लोग जैसा व्यवद्दार करते हैं, 
समिघाओंसे तेयार होकर [ पढाई की समाप्ती- | अन्य लोग उसको देखते हैं और बैसा आचरण 
पर ] पूर्व समद्रसे उत्तर समुद्रतक भ्रमण करके करने छगते है। अर्थात्‌ साधारण लोगोंकी 
( लोकान संग॒भ्य ) छोकसंप्रह- जनताके हितके | प्रवत्ती अन्धानकरण में विशेष होती है। अतः 
कार्य -करता हुआ, लोगोसे (मुहः आचरिक्रत्‌ ) यदि श्रेष्ठ लोगांफ आचरणमे थोडा दोष हुआ 
वारंधार घमं के आचारों का भ्रदण कराता है।” तो उनके आनयायियोम वही दोष बढ जाता है। 
अर्थात्‌ ब्रह्मचारी विद्यालमाप्तिके पश्चात्‌ लोक- सत्कमंका अनुकरण करना कठिन कार्य है, परंतु 
संग्रह करनेफे लिये देशदेशान्तर में भ्रमण फरता | दोषोका अनकरण सभम है | श्रेष्ठीफके स 
है, वहां के छोगोंको धर्मोपदेंश देकर सघधारता उनकी महातपस्यासे उनमें बढे होते हैं ओर उन 
है ओर खंगठित करता है, तदुपरान्त धरम | दोष उनकी कमजोशीके कारण उनमें होते है। 
आकर गदहस्थाश्रमका स्वीकार कर ता है, इतना | अर्थात दोषोका अनकरण करना अज्ञानियोकी 
लोकसंग्रदका महत्व वेदिकघरमं मं माना है । निबलतांके कारण उनको सहज्ञ होता है और 
इसी विषयमे आगक चार ज्छोक हैं, जिनमे सह णोंका अनकरण करना तपस्थाके अभाषक ( 
श्रीकृष्ण भगधान्‌ स्वयं अपना उदाहरण देकर कारण साधारण लोगोंको असंभव होता है। : 
है 
श्छे 


ण 
के 


इसी लोक लग्रहका मदहत्त्तपण उपदेश करते हैं, इसलिये श्रेष्ठ पुरुषोपर बडा उत्तरदायित्व द्वाता है। 
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यदि श्व॒ईं न वर्तेय जातु कमेण्यतन्द्रितः । 

मम वत्मोनुवर्तेन्ते मनुष्या। पाथ सवेश! ॥| २३ ॥ 
उत्सीदेयुरिमे लोका न कुया कम चेदहम्‌ । 

संकरस्य च कतों स्याम्नुपहन्यामिमाः प्रजा; ॥ २४ ॥ 
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अन्वय-- यदि हि अहं अतन्द्रितः ( सन्‌ ) कर्मणि जातु न वर्तेय, (तहिं ) द्वे पार्थ | मनुष्याः सवशः मम 
वर्त्म अनुवर्तन्ते || २६॥ अद्दं कर्म न कुया चेत्‌ इसे लछोकाः उत्सीदेयुः, संकरस्थ च कता स्थाम्‌, इमा। प्रजा; घ॑ 
उपहन्याम ॥ २४॥॥। 

यदि में कदाचित्‌ आलस्य छोडकर कमे में न लगा रहूं, तो हे पार्थ | लोग 
भी सब प्रकारस मरे मागके अनसार ही चलने लग जांयगे॥ २३॥ यदि 
कम न करूंगा, तो ये लोग भी नष्ट भ्रष्ट हो जांयगे, में सड्डर का कता होऊंगा 
और इन प्रजाजनोंका नाश करनेवाला भी में बनूंगा ॥ २४ ॥ ल्‍ 





भावाथ- श्रेष्ठ लोग जैसा व्यवहार करते हैं अन्य साधारण छोग भी वेसी ही व्यवहार करते ६ । श्रेष्ठोंके 
आचरण का दूसरे छोग सदा अनुकरण करते रहते हैं| श्रेष्ठ छोग जिसको प्रमाण मानते और बताते 
हैं, अन्य लोगभी डसीको प्रमाण मानते हैं । उत्तम पुरुषोंको करनेका कुछ भी काये अवशिष्ट नभी रहा, तोभी 
डनको कर्म करनेमें दत्तचित्त होना चाहिये | यदि वे कर्म में दत्तचित्त न रहे, तो दूसरे छोगभी उनका अनुकरण 
करेंगे ओर कुछ कर्म न करनाहि अपना ध्येय बनायेंगे | इस तरह साधारण छोग आलसी बनेंग आर आलस्य से 
नाशको प्राप्त होंगे, अथवा संकरके दोषसे दूषित होंगे। इस समाजके नाशका दोप श्रेष्ठ छोगोंके कर्म न करनेपर 
है । अतः समाजहितकी दृष्टसे श्रेष्ठ पुरुषोंको जनह्ितके लिये कम अवश्य करना चाहिये || २१-२४ ॥ 
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यहां ही अज नके पक्षमे देखिये। अज नका |अपना अन्धानकरण साधारण लोग करेंगे, यह 
सव्यसाचित्व अन्य मनष्योंके लिये अनुकरण जानकर अपना आचरण विचारपूर्वक करें, 
रना असंभव है, क्योंकि वह बहुत अभ्याससे |ताकी जनता अन्धानकरण करनेभी रूगी तोभी 
डे दोनेचाला दे। परंत अजु न युद्धसे निव॒ृत्त बह सधारके मार्गमं चले ओर कभी गिरावटकी 
है, यद देखकर हरणक मनष्य युद्धसे निव- ओर न झक सके | । 
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त हो सकता है; क्योंकि यद्द सहजही में हो। यरोपके राजवंशका एक उदाहरण है, कि एक 
सकता है। अर्थात अन्य सांधारण लोग जो मदहाराशी किसी पांचम फोडा होनेके कारण ओर 
अञ् नका अनकरण करंगे, वह उनकी घनविद्या | पांवम दःस्त होनके कारण हा थम यश्टि पकडकर 

में नहीं,प्रत्यत उनकी युद्धनिवृत्तीम। प्रायः अनुक- | रंगडती हुईं चलने लगी | ऐसा चलना तो उनके 
रण करनेबोलोंकी प्रवुसीदि ऐसी होती हे। लिये उस समय अत्यंत आवश्यक द्वो गया था 
अनुकरणकी प्रवृुसी निबेलताकी ही द्योतक है, परंतु उनका चलना देखकर वहांकी अन्य अच्छी । 
ओर निबल मनुष्य बलघाले कार्य कभी कर नहीं स्त्रियां हाथमें सोटी लेकर बेसीदि लंगडने छगी!! 
सकते । इसी लिये श्रेष्ठ प्र्षोंकी उचित है कि ओर जबतब वह महाराशों अच्छी नहीं हुई,तब- | 
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क्७ 
तक धह्दांकी सेकडो स्त्रियोमे लंगडते हुए चलने. भगवान्‌ श्रीकृष्ण यहां अर्ज नको अपना उदा- 
की “फैशन” बन गई थी। इसका नाम है दरण देते हैं। पद्दिले जनक राजा ( अश्वपति 
अन्धानुकरण । स्वेसाधारण मनुष्योमे यह ऐसा- राजा ) आदिका डदाहरण विया है। उनके 
ही हुआ करता है। इसी लिये उपनिषद्‌ में कहा विषयम अर्ज न शंका करेगा कि जनक राजा 
-- | आदि ता पूर्वे कालके राज़ालोग थे, कौन जान 
यान्यनवदानि कर्माणि, तानि सेवितव्यानि, | सकता है कि उन्होंने सचमच ऐसा ही आचरण 
नो इतराणि । यान्यस्माकक सुचरितानि तानि. किया था, और अन्य प्रकार नहीं किया था, उन 
त्वयोपास्यानि, नो इतराणि। अथ यदि ते के चरिक्रल्ेखकोने उनके चरित्रों में स्यनाधिक 
मेविचिकित्सा वा वृत्तविश्विकित्सा वा ,लिखा द्वोगा । कविलोग निरंकुश होते हैं और वे 
स्यात्‌ | ये तत्न ब्राह्मणाः संमर्शिनः युक्ता वर्णन करते जाते हैं। अर्ज न के मनमे पेसी शंका 
आयक्ता, अलक्षा घधमंकामाः स्‍्य॑;, यथा ते उत्पन्न होना संभव है, इसलिये अर्ज न के सामने 
तत्न चर्तेरन्‌ू, तथा तत्र चतंथाः ॥ अपना हद्वी उदाहरण रखते हैं। वे कद्दते हैं -- हे 
तै० उ० शि० ११२- | अज न ! अन्योके उदाहरण तो अलग रखो, ओर 
“ज्ञो हमारे अनिद्य कर्म होंगे, उनका ही तू मेराहि ओचरण देखो। मझे इस भिलोकी के 
सेवन कर, इतर अर्थात निद्य कर्मोंफा जनकरण अन्दर मिलनेवाले सब आनन्द और सख प्राप्त 
न कर। जो हमारे सुचरित हैं, उनकी त्‌ उपास- हैँ, में सदा तुत्त और आप्तकाम हूं। मुझे कोई 
ना कर, हमारे कुचरितांका अनकरण न कर । 'प्राप्तव्य वस्त॒द्दि नहीं है। इस कारण मैं कृतरृत्य 
जब तुझे कर्म ओर आचरणके विषयम तुझे हूं। अतः मेरे लिये कुछ कर्तव्य अवशिष्ट रहा द्द 
कभी सन्देद उत्पन्न हो जाय, तो वहां जो धामिक | ऐसा तो नहीं है । इस तरह कृतकृत्य दोनेपरभी 
सत्पुरुष होंगे, वे जैसा आचरण करेंगे, बेला | में सदा कमे करतादी हूँ। यद्द जो में कर्म कर 
वहां त्‌ आचरण कर । ”? अर्थात श्रेष्ठ सज्जनोके रहा हूं, यह तेरा सारथ्यकर्म करता हूं, धमेराज 
सुचरितोंका अनुकरण तू कर ओर कभी कुचरि- के घरके कार्य करता हूं, दुष्टोका निदंडन और 
तोका अनकरण न कर | महाभारतम नारायणी- | सज्जनोका परिपालन करता हूं, धर्मेसंस्थापनाक 
याध्यायमें यद्दी बात कही है लिये यत्नवान हूं, बालपनसे में जो इसी कार्यम 
यथहं नाचेयेय॑ वे इंशानं वरदं शिवम्‌ ॥ २७ ॥ | निरलसव॒त्तीसे लगा हूं, वह इससे मुझे कुछ प्राप्त 
आत्मान॑ नाचेयेत्कश्िदिति मे भावितात्मनः ॥ | करना है इसलिये नहीं। मेने ये सब कमे किये 
मया प्रमाणं द्वि छृतं लोकः समनुवतेते ॥२०। | अथवा न किये तो भी मेरे आनन्दमे कुछ भी 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ अ्जेनसे कहते हैं कि- “यदि | न्यूनाधिक नहीं होगा। तथापि मैं जो ये कमे कर 
वरदाता मद्देश्वर शिवकी में पूजान करूं तो रहा हूं, वह केवल लोकसंप्रद्द पर दृष्टी रखकर 
मेरे आत्माकी भी पूजा कोई नहीं फरेगा। सब |हि कर रहा हूं। ” 
लोग मेरे स्वीकार किये प्रमाणका ही अनकरण ०“ क्यों कि यदि मैं इस प्रकारके कार्य न 
करते हैं। ”” यदि श्रीकृष्ण भगवान्‌ स्नान संध्या | करूंगा और प्रबल पुरुषार्थ करनेमे दृत्तचित्त न 
और देवपूजा न करेंगे, तो जगत्‌ के लोग भी इन | होऊंगा, तो सब छोग मरा अनकरण करंगे। में 
कर्मोले घिमख हो जांगये। यह उत्तरदायित्व | कृतकृत्य आप्तकाम ओर सब प्रकारसे खरली 
नेता लोगापर है, इस लिये उनको उचित है कि, और आनंदी दोनेके कारणद्दी यदि कर्म करनेसे 
वे अपना आचरण उत्तम ओर निर्दोष रखें।. निवत्त हुआ, तो भी लोग-- जो इस समय सब 
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२७२ भौमद्भगवद्रीता-पुरुषारथंथो घिनी । क्‍ [ अध्याय रे 


प्रकारसे दुःखी, परतंत्र, अस्त ओर संकटोसे स्थिर हो सकता है ओर उसको कोई शंका नहीं 
प्रस्त है,- थे भी मेरा अनकरण करके कमेसे |होसकती ! 
निवृत्त होंगे। और प्रतिदिन अधिक दुःखसागर| इल ख्छोकमें ' कम छोडनेसे संकर और संकर 


हि. 


में डबते जांयगे । में तो सब प्रकारले आधष्तकाम | से प्रज्ञाजनोंका नाद्ा होगा ' पेसा कहा है। इस 
होनेसे कमंसे निवत्त हुआ था, परंतु यह बात तो विषयमे यहां थोडासा अधिक वियार करना 
अन्धानुकरण करनेवाले सामान्य जनोके ध्यान| आवश्यक है। क्योंकि श्रेष्ठ पुरुषोके कर्म छोड़ने ले 
में भी नहीं आवेगी, ओर वे में कर्मले निवत्त जनतामें संकरकी उत्पत्ती क्योंकर होसकती हे 
हुआ इसीलिये निवुत्त होंगे । इस तरह यदि इस | और डससे उनका नाशभी किस प्रकार हो सक- 
राएके सब लोग कमंद्रीन बनकर आलणस्य में |ता है, यह बात बिना विशेष विचार किये, हरएक 
सडनेके कारण दुःखी द्वोगे, तो उनके दुःखका देत | के ध्यान मे नहीं आसकती | इसलिये इसका 
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; निसदेह में बनगा। अतः लोगोके इस हक यहां विचार करते है। 
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करण का दोष मुझे न लग ज्ञाय, इसलिये मान लीजिये कि किसी एक समाज के श्रेष्ठ 
तन्द्रारहित होकर दक्षतासे इन कार्योंकी कर |लोगोने कर्म करना छोड दिया, तो उसका परि- 
हा हू। !! णाम क्या होगा सो दे खिये-श्राह्षण वर्ण श्रेष्ठ 
" यदि मेने कर्म करना छोड दिया तो इस | छोगोंने अपना अध्ययन अध्यापन, यजन और 
प्रकार जनताका नाश होजायगा। किसी भी | य्ाज़न यह कर्म छोड दिया, तो ब्राह्मण चर्णके 
प्रकार उनका उद्धार नहीं दो सकता। और सब- | अन्य छोगभी उनका अनकरण करेंगे और अध्य- 
का संकर दो ४0 200 क यन छोड देगें. यजन करना छोड देंगे ओर वे 
संकरसे नाश्व | स्वयं अशिक्षित रहनेसे वे योग्य रीतिले अध्या- 

“यदि कर्मत्यागसे संकर दो गया तो सब प्रजा-| पन नहीं कर सकेंगे, इसी तरह वे याजन कराने 
ओंका नाश द्ोज्ञायगा । और इस नाशका हेतु में में मी असमर्थ धोगे। इस रीतिसे ब्राह्मण बणे 
बनूंगा | में तो कभी जनताके नाश का हेतु बन- | कर्मश्रष्ट होनेसे उसका ब्रह्मवचेंस नष्ट होनेसे थे 


/चैं 


8 ना नहीं चाहता, क्योंकि प्रजापालन का मेरा देतु | केवल जातिमात्र ब्राह्मण रहेंग ओर गुणकर्मोंसे 
; है। और इसीलिये में सदा ये श्रेष्ठ कम अहर्निश | उनका ब्राह्मणत्व नष्ट हो ज्ञायगा | इसप्रकार संपूण 
४ करता रहता हूं । दे अज्ञ न !त भी इस भारत- | ब्राह्मणोका नाश होनस सबही अन्य वर्ण पतित 
४ वर्षमे श्रेष्ठ परुष है, तरे अनुयायी भी बहुत हैं ।|हांग ओर इस राष्ट्रक पतन का कारण श्रेष्ठ ब्राह्म 
९ इसकारण यदि त इसप्रकार कर्मसे निचत्त हुआ, | णोके स्वकम छोडनमे हि पाठकाको प्राप्त होगा । 
8 तो तेरे अनयायी भी वेसे ही कमले निवत्त। अब देखिये श्रेष्ठ क्षत्रियोंने राइरक्षा आदि 
होंग। ओर नाशको प्राप्त दोंगे, इसलिये इस अपना कर्म छोड दिया तो उनके अनुयायी दूसरे 
। समय इस यद्धसे निवत्त होना तम्हें डचित नहीं | साधारण क्षत्रिय भी उनका अनकरण करंगे और 
$ है ।अतः दें अर्ज,न ! तू जिस धर्मयुद्ध करनके| अपना शीर्य तेज आदिकी सं वद्धि करनका कार्य 
९ लिये यहां उपस्थित हुआ है वद्द करना इस छोड बैठंगे । इस तःह क्षत्रियांक अन्द्रके शौर्य 
£ कारण तझे अत्यंत उचित है। ? तज्ञ, घीय॑, यद्ध +शव्य आदि सब दाम गण न 
| हांग ओर वे गण दूर हॉनसे क्षत्रियाँसे अपने 
; राष्ट्रकी रक्षा नहीं हा सकगा, शत्रक हमले होंगे 
९ ओर अन्‍न्तम राछ दात्रक आधीन होगा। श्रेष्ठ 
। 


इलप्रदकार भगवान श्रीकृष्णजी का उपदेश अप- 
नाही उदाहरण देंकर अज नको द्वो गया है। यह 
उदाहरण प्रत्यक्ष दोनेसे अज न के मन में यह्‌ 
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क्षत्रियोंके स्वकर्म छोडनेसे यह अनर्थ दोसकता है। 
यदि श्रेष्ठ वेइयोंने अपना व्यापारवुद्धि, कृषि, 
पशुपालन आदि कारयये छोड दिया, तो अन्य 
; वैश्यवर्गंके लोगभी कामधन्दा नहीं करेंगे, ओर 
$ व्यापार व्यवद्दार बन्द्‌ होनेसे धन नहीं प्राप्त 
होगा, राएमे नि्धेनता बढ़ेगी, वेकारीसे सब 
लोग वृत्तिददीन दोगे, कृषि अब्प होनेसे दुर्भिक्ष्य 
बढेगा ओर इस प्रकार सब -र।ष्टका नाश होगा। 
शद्रोके श्रेष्ठ लोगोंने अपनी कारीगरीकी कर्म- 
कुशलता छोड दो,तो राष्टमे कारीगरीकी न्यूनता 
होगी, बेकारो बढेगी, ओर किसीको भी खानेको 
नहीं मिलेगा ओर सबका नाश होगा । 


लोकसंग्रद । 
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पाठक इसका विचार कर | यदि अग्निकी दाह- 
कता नष्ट हुईं, जल ने अपना प्रवाहीपन ओर 
शान्ति छोड दी, तो उनको कोन अग्नि ओर 
अल कहेंगे ? दृहनशक्तिसे रद्दित अग्नि अग्निद्ि 
नहीं रहेगी ओर तुषा शान्त न करनेचाला जल 
जलदही नहीं कदलायेगा | इसी तरह अध्ययन 
अध्यापन, शमदम आदि गणोंसे रहित ब्राह्मण 
ब्राह्मण कहलाने योग्य न रहेगा; ओर शौय, वीये 


येगा । यदि इनको ब्राह्मण और क्षत्रिय कहाजाय, 
तो भी बणसंकर ही होगा। क्योंकि ब्राह्मण 
क्षत्रियोंके गणांसे ओर धर्मोले रहितको प्राह्मण 


क्षत्रिय कहना, न जलानेवाले पदार्थेको अग्नि 

कहनेके समान, संकरकादी द्योतक हे । 
अवनति दोगी। इसीतरद किसी भी वरिष्ठ स्था-। दूसरी बात इसमें यह है कि यदि इन लोगोने 
नपर रहनेवाले मनुष्यने अपना कर्तव्य कमे छोड | अपने स्वकतंव्य कठिन होनेके कारण छोड दिये, 
दिया, तो भी खब अन्य छोग उसका अनुकरण |और दूसरे वर्णोके कमे सकर होनेके कारण 
करेंगे ओर वही हानि होगी । अकेला श्रेष्ठ ब्रा-| करना प्रारंभ किये, तो निःसन्देह कर्म का संकर 
हाण अथवा अकेला श्रेष्ठ क्षत्रिय अपना कतेंव्य हुआ द्वि। और यह बात निश्चित है कि जिस 
कम छोड देगा, तो केवल उसी का नाश होगा ।| प्रकार आनुवंशिक कृषक जैसी खेती उत्तम प्रकार 
ऐसी बात नहीं, प्रत्युत उसके कर्मेत्याग के बुरे कर सकेगा, बैसी खेती आनुवंशिक ब्राह्मण कर 
संस्कार सबही अन्य लोगोपर होंगे, और सब | नहीं सकेगा | इसलिये दूसरे का कर्म करनेसे 
लोगोंका नाश होता जायगा। जो श्रेष्ठ लोग | बह बैसा उत्तम नहीं होगा, अतः वह सदोष 
आचरण करते हैं इतर जन वेसाही आचरते हैं, होगा और इस कर्मसंकर के कारण अन्तमे 
यह गीताका सिद्धान्त हे ओर पाठक देखेंगे तो राष्टरका नाशहि दोगा। इसी प्रकार ब्राह्मण घरमें 
इसकी सत्यता सर्वेत्र दिखाई देगी । | बैठ बैठ कर कार्य करता है, इस कारण वह 
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इस तरह विचार करनेपर श्रेष्ठ के स्वकम |खंतमें सर्दी गर्मी और वुष्टि में काये करने छगा, ल्‍ 
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यदि हरफक वर्गेके श्रष्ठ छोगोने अपना अपना 
स्वकर्म छोड दिया तो इस प्रकार सब राष्ट्रकी | 
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आदि गुणोंसे रद्दित मनुष्य क्षत्रिय नहीं कदहला- । 
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छोडनेसे सब राष्टरूका शनेः शनेः केसा नाश तो बीमार होगा | इसी तरह किसान घरमें बैठा 
होता है, इस बात का ज्ञान हो सकता है। अब रहेगा तो परिभ्रम न होनेसे डसको पाचनशक्ति 
देखना दे कि स्वकर्म छोडनेसे ' संकर ' केखसा | बिगड़ ज्ञायगी ' इसी रीतिसे विधर्मके अनुकरण 
होगा | समझ लीजिये कि प्राह्मणने अपना कमे |से सबका नाश हि होगा। बडे प्रयत्नस किसीको 
छोड दिया ओर क्षत्रियनेभी अपना कर्म छोड | साध्य भी हुआ, तथापि सबको साध्य न द्वोनेसे 
दिया । ब्राह्मण दाम दम ज्ञान आदि ब्रह्मवचेस- | संपूर्ण राष्क दिित की दश्टिसे उस प्रकारके कमे- 
रहित हुआ ओर क्षत्रिय भी शोर्य, तेज, चीये | संकरसे राष्धकी बडी हानि होगी। अतः जहां 
आदिसि रहित हुआ। तो ऐसे गुणकर्मरद्दित कर्मसंकर होता है,वहां की जनता अन्तम नांशकों 
ब्राह्मण ओर क्षत्रिय का कोनसा वर्ण होगा ! | प्राप्त होती है, यद बात सिद्ध होगयी। 
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२०७४ श्रीमद्धगवरद्गीता-पुरुषार्थंथोघिनी | [ अध्याथ ३ 
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सक्ताः कमेण्यविद्वांसो यथा कुवेन्ति भारत | 

कुयाद्विद्वांस्तथा5सक्तश्रिकीषुले किसंग्रहम्‌ ॥ २५ ॥ 
न बृद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कमेसद्लिनाम । 
जोषयेसवेकमाणि विद्वान्युक्त: समाचरन्‌ ॥ २६ ॥ 





अन्चयः-- हे भारत ! अविद्वांसः यथा कर्मणि सक्ताः ( कर्म ) कुवेन्ति, तथा छोकसंग्रह॑ चिकीषुः विद्वान 
असक्तः ( कर्म ) कुर्यात्‌ ॥ २५॥ विद्वान्‌ कर्मसंगिनां अज्ञानां बुद्धिमेदं न जनयेत्‌, ( किन्तु ) युक्त: समाचरन्‌ 
सर्वकमाणि जोषयेत्‌ ॥ २६ ॥ 


हे भारत! अज्ञानी जन जैसे आसक्त होकर कम करते हैं, वैसेहि लोकसंग्रह 
की इच्छा करनेवाला विद्वान आसक्ति छोड़कर कम करे ॥२५ ॥ विद्वान सलुष्य 
कममें आसक्ति रखनेवाले अज्ञानीलोगांकी बुद्धिस कदापि भ्रम न उत्पन्न करे; 
किन्तु स्वयं समत्वबुद्धियोंग का आचरण करता हुआ लोगोंस सब कमर प्रीतिस 


कराये ॥ २६ ॥ 


| 
ल्‍ ल्‍ 
ल्‍ 
ल्‍ 
भावषार्थ-अज्ञानी छोग स्वाथेसे फलभोगकी इच्छा रखकर जितनी तथ्परतापूर्वक कर्म करते हैं, उतनीहि तत्प 
। पूवेक विद्वान मनुष्य छोककल्याण करनेकी कामनासे निःस्वार्थ होकर कम करे ॥ फलभोगकी इच्छासे कर्म 
; नेवाले अज्ञानी लोगोंकी कर्म प्रवृत्त हुई बुद्धिमें विद्वान मनुष्य कदापि संदेह उत्पन्न न करे,उनसे वे सब कम 
आनन्दसे करावे; परंतु स्वयं समत्व बराद्धियोग का आचरण करता हुआ अपना कम करे॥ २०-२६ ॥ 
| राजाने अपना कम छोडा, धर्माध्यक्षने अपना। ( २५-२६) लोकसंग्रह का कार्य करने की 
६ कर्म छोडा, इनका अनुकरण अन्य लोगोने किया, | जिस्मेवारी श्ञानी मनुष्यपर हे यह द्र्शानेके लिये 
; तो किसीका कोई नियामक न होनेके कारण इस उपवेशका प्रारंभ है। छोकसंग्रहदका अर्थ है 
व्यभिचारादिके भी अनंत दोष उस समाजम | लोककल्याण,' जनताकी भछाईं, राष्ट्रीय उन्नति, 
; होंगे और इस अनीतिसे भी अन्तर रोगादिकों लोगोंका अभ्यद्य और निःश्नेयल। लोककल्याण 
8 की वृद्धि होनेके कारण जनताका बडा नाश की साधना करनेक उद्देदयसे ज्ञानी मनष्य लोक 
ह होगा। अर्थात किसी भी दृष्टिसे देखा जाय तो [संग्रहके काये करे | श्ानीमनुष्य तो नित्यतृप्त, 
स्वकर्म छोडनेसे संकर, ओर संकरसे नाश होगा | आत्मसंत॒ष्ट तथा इदच्छाह्देषरदित दोता है, अत 
यह बात निःसन्देह सत्य है। इसलिये भ्रेष्ठ (( तस्य कार्य न विद्यते । भ० गी० ३।१७ ) उसके 
ह पुरुषोकों डचित है कि वे कदापि अपना कतेव्य लिये कुछ कर्तव्य नहीं है। “कर्म करनेपर भी 
न छोड़े, उनको अनावइयक दोनेपर भी छोक- | उसको कोई प्रापतव्य नहीं और न करनेंखे भी 
। संप्रह की ओर दृष्टि रखकर स्वकतेंव्य सदा आ- | उसकी कोई द्वानि नहीं, ”” ऐसी स्थिति शानीकी । 
छस्य छोडकर करते जांय तभी सब राष्ट्रकी |होनेके कारण उसके लिये कोई कर्तव्य अवधिष्ट 
; सुस्थिति होगी । इसी विषयका बहुप्ोल उपदेश | नहीं रहता, यह सत्य है। परत यदि इसप्रकारक ; 
$ अगले गछोकोमे देखिये-- सिद्ध परुषने कर्म छोड दिया, तो साधारण छोग | 
मन | 
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छि 
कहेगे कि “ देखो, वह फलाना मनष्य हे, वध है। अभ्यद्य साधन के सब कम इस प्रकार के ; 
कुछ भी कर्म नहीं करता, फिर दम भी क्यों | सकाम कर्म आते हैं। धर्मानकूल व्यवहार से 
; करें; ” ऐसा कहेंगे ओर कर्म छोड देंगे ओर धन कमाना, उससे अपने सखसाधन बढ़ाना, 
करमत्यागसे उन सबका नाश होगा। यह जनता / ऐहिक सखके लिये कर्म करना ये सब सकाम कर्म 
| का नाश करनेका दोष शानीमनुष्यके कर्मत्यागले | हैं। स्वाथेलाधन करते करते मनब्यमें परा्थ साधन 
ह संबंध रखता है, अतः शानीमनष्यको कुछ स्वार्थ: करनेकी श्रेष्ठ बद्धि उत्पन्न होती हे । इस ः' 
$ सांधनके लिये कर्म नभी करने हो, तथापि छोगों | समय निष्काम भाव से यह कम करता है, 
) को ब॒द्धिश्नंशसे बचाने के लिये उसको उचित है अपने स्वार्थ की आहुति यह इस समय पराथंमे 
$ कि बह कम करे | करता है | इससे इसका यद्द निष्काम योग होता 
3 अआअज्ञानी जन फलका भोग (सक्ताः) करनेकी है। इस प्रकारके निष्काम कर्मयोगी लछोकोके 
$ आतरता से अत्यंत तत्पर होकर कर्म करते हैं, हितके लिये दिनरात कर्म करते है । ९$ 
$ इनका कर्म भोगेच्छासे होता है। जितनी भोगकी ._ स्वार्थेसे कर्म करना हो अथवा लोककब्याण 
$ इच्छा अधिक उतनी कमे करनेकी भी तत्परता के लिये अर्थात्‌ पराथ के लिये कम करना हो 
$ अधिक द्वोती है। प्रायः साधारण लोग इसी इन दोनों सकाम ओर निष्काम कम में कमंविरो ; 
$ रीतिसे कर्म करते है । धकौफे दशन से बडा क्लेश द्वोता है। स्वार्थ 
) ज्ञानी मनष्यभी ऐसीहि तत्परतासे कर्म करें। साधनके सकाम कमेमे अपने स्वाथके चघिरुद्ध ; 
$ इसके कर्ममे तो स्वार्थका लेशभो नहीं होगा, प्रयत्न करनवालेक दर्शनसे जैसे बलेश दोते है 
) क्योंकि स्वार्थकी पूर्णाहुति होनेके बाद द्वि वह वेसे द्वी क्लेश निष्काम कमंयोगी को निःस्वार्थ । 
$ शानी बना होता है। यदि उसको कर्मले कुछभी बद्धिसे लोककल्याण, राष्टूकब्याण अथवा जन- 
$ स्वार्थका साधन नहीं करना है, तो फिर बह ताके हित के छिये कर्म करते समय उसका ; 
) किसलिये कर्म करे ? इस प्रश्चके उत्त रमें कद्दा है, पिरोध करनेबालेकों सामने देखनेसे होते हैं। इस 
| कि “" खिकीब लॉकलंग्रहं * अर्थात ' लोऋकदया- प्रकारके क्लेश बारंवार होनेसे इन कर्मों यह ; 
| ण करने की ६चछासे ' वह कमे करे । ओर उस विरक्त होता है ओर ' कर्म-संन्यास ” अर्थात्‌ $ 
संन्यास ! का मार्ग स्वीकारता है। इस संन्यास 
मार्ग में वह सपृर्णे प्रापचिक कर्मोंका त्याग करता ;' 
| से जितनी उत्तमतासे होना संभव है उतनी है ओर अपने निश्नेः्यस के साघनमें लगता है। ; 
$ उत्तमताखे और पूर्णताखे कर्म करे और कर्मका इस खंन्यासमागंम मनःशान्तिका साधन वह ९ 
$ फल प्राप्त द्वोनेके पश्चात्‌ उसका समरपंण लोक- करता है और अन्तम उसको ऐसी समाचस्था ६ 
| कब्याणके लिये करे । प्राप होतो है, कि जिसमें पहुंचनेसे सखदुःख, ४ 
कम चार प्रकारसे होता है, सकामकर्म, नि- हानिलास, जयपराजय आदि इन्द्र उपस्थित ( 
स्काम कम, कर्मसंन्‍्यास और परेच्छासे कर्म | होनेपरभी उसके मनकी समता ओर शान्ति ; 
सकामकर्म दो प्रकारसे हो सकता है, एक धर्मा- नहीं बिघडती | सखम जिस शान्तिका वह अनु- | 
! 
। 
'। 
| 


प्रकार परमदक्षतासे कमे करे | मेरा स्वार्थ कुछ 

















नुकूल ओर दुसरा धर्मविरुद्ध । धर्मंचिरुद्ध | भव करता है, दुःख भी वद्द वेखादी शान्त रह- 
सकामकर्म को 'विकमे! पेसा स्वतंत्र नाम भगव- ता है | कर्मंसंन्यास को अथवा सन्यालयोगकी 
द्वीताम है । इस लिये सकाम कर्म शब्दका अर्थ यह सिद्धि है । यद सिद्धि प्राप्त दोनेके पश्चात्‌ 
यहां धर्मानुकूल कतेव्य कम ऐसा करना उचित | उसको कोई कतेव्य अवशिष्ट नहीं रहता, क्षर्थात 
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२५६ भीमद्भगवर्द्गता-पुरुषार्थवो घिनी । क्‍ [ अध्याय ३ 
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वचदद रृतकृत्य बनता है । अशान्त नहीं द्ोता | ऐसे मनष्यकों ( तस्य कार्य | 
( तस्य काये न विद्यते। गी० ३। १७ ) ऐसे | न विद्यते ३६१७ ) चस्त॒तः कुछ भी कतेव्य नहां ह 
संन्यासयोगका आचरण करनेवाले के लिये स्वार्थ होता हे यह जो भी कछ करता हें धद्द परे चछासीा 
का अथया पराथथंका कोई कम करनेके लिये नहीं, करता है ओर लोककल्याण के लिये करता 
रहता। पेसी अवस्थामे यदद परेच्छासे कम करता | इसोका जीवन ' सज्जनोंकी रक्षा, द्जेनोंक 
है। कोई मनष्य, कोई जाती अथवा कोई राष्ट्र! विनाश और धर्मसंस्थापना ? के लिये होता है। 
संकटोसे श्रस्त होनेपर इस सिद्ध पुरुषके पास इन्हीं मनष्योंके विषयमे इस ज्टोकम कहा है कि 
आता है और कहता है कि-“ हे महात्माजी ! |“ ( लोकसंपग्रहं चिकीष': ) लोकसंग्रद करने की 
आप हमें इस पारतंत्रयके दुःख से छडाइये, हम |इच्छासे ( विद्वान )श्ञानी मनष्य ( कर्यात्‌ ) करमे 
सब आपकी दशारणमें आगये हैं।”” इस करुणा- | करे । ”” यह इस लिये कहद्दा है कि इस में अपनी 
पूर्ण प्राथनासे उसके विरक्त मनमें करुणा उत्पन्न | निजञ्ञ प्रवत्ती कर्मसे हट गयी होती है। 
होती है ओर दयाभावसे उनका दुःख दूर करने (अज्षानां बुद्धिभेद॑ न जनयेत ) अश छोग आ- 
के लिये वद संन्यासयोगी उनके उद्धारके लिये सक्तिसे कम करते हैं, तथापि उनका बुद्धिभद्‌ 


? 


यत्न करता है। यह भी लोकसंग्रददके लिये उस- | नहीं करना चाहिये | बद्धिभेद का अर्थ है बद्धि 
का कमे होता है | नरनारायण ऋषि बद्विकाभ्रम | भ्रश, बुद्धिनाश, बद्धिम सदेह | कद मनष्य अज्ा 
मे तपस्या कर रहथ, व॑ श्स्ती प्रकारको पर च्छासे । नतास फलकी इच्छा चारण करके कुछ कम 
प्रेरित होकर कर्ममे प्रवत्त हुए ओर अजु न-भ्री- करता है। मान लीजिये कि वह स्पर्गप्राप्तिक 
कष्णके रुपसे भूभार हरण के कार्य में दत्तचित्त |लिये कुछ कर्म करता है। पेसी अवस्थामें पेसा 
हुए । इसी प्रकारके कई उदाहरण दिये जा सकत | कुछ नहीं कहना चाहिये, कि जिससे वह मन 


०0..." 


के प्य अपने अनुष्ठानकों छोड दे। ( ज्ोषयेत्‌ सब 
4 
' 
; 
है 
९ 
९ 
। 
है 
| 
ै। 
| 
है 
| 





इस तरद्द विचार करनेपर पता छग ज्ञायगा कर्माणि ) उचित तो यह है कि घद्द शानी पुरुष 
कि निष्काम कमंयोगकी दूसरी अवस्थामे भी यह | लब लोगोके कमोको पेसी युक्तिसे सन्मागंपर 
मनष्य लोकसंग्रहके लिये. लोककद्याण के काये | लावे कि उनकी श्रद्धा ओर भक्ति बनी रहे, 
करता हे ओर सिद्ध बननेके पश्चात्‌ चनतर्थ उनका दोष दूर होवे ओर वे सन्मार्गपर आजांय। 
अवस्थामेभी परेच्छासे लोकसंग्रह अर्थात लोक- . ऐसा न करते हुण यदि उनका बद्धिभेद करेंगे 
कृटयाणके लिये यह सिद्ध पुरुष कमेम प्रवत्त ओर उनमे अश्नद्धा उत्पन्न करगे, तो उनसे आगे 
होता है। दोनों अवस्थाओंमें इससे लोकसंग्रद्द | फोई अनुष्ठान नद्दीं हो सकेगा ! 
होता है, तथापि पहदिली अवस्था में इसका मन: यहां ' बद्धिभेद' शाब्दका अरथज्ञान होनेके लिये 
डाबाडाल होता रहता हैं, विरोधको का दंष उसका विरोधक शब्द बुद्धियोग हे इसका भी 
करता है, ओर त्रस्त दोता है। परंत | साथसाथ विचार करना चाहिये। दे खिये-- 
जब यह सिद्ध पुरुष बनने के पश्चात्‌ बद्धियोग बुद्धिभेद्‌ 
परेच्छासे प्रवृत्त होकर लोकसंप्रह करनेके लिये. समत्वब॒द्धि विषम भाव 
लोककल्याणके कमे करता है, उस समय भया शान्ति ... अशान्ति 
नक प्रतिकूल परिस्थितिमें भी उसके मनकी।  सन्देदहनिवत्ति.. सन्देध 
शान्ति नहीं दटती, बह द्‌ःललोकी घृश्मिंभी मुसक-|. स्थितप्रश चंचलप्रश 
राने लगता है ओर किसी कारण भी उसका मन चीतरागभयक्रोध रागभयऋ्रोधयक्त 
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छोक २७ ] मूठ ओर तस्वश । २७७ 
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(१० ) मृढ ओर तखज्न । ; 

प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणै! कमोणि स्वेश! । " 

अहंकारविमूढात्मा कतो 5हमिति मन्यते ॥ २७॥ * 

मम मल लक आल लक कक 7 मिलन लत कम आप लिवर गन ली डर कम क कक लिकी नव शी ४ 








अन्धय३-- प्रकृते; गुणे:ः कर्मांणि सर्वेश; क्रियमाणानि ( सन्ति, परन्तु ) अहंकारविमूढात्मा “ कह कर्ता! इति 
मनन्‍्यते ॥ २०॥ 
३. छा, ७.» ७. घने 4 सर. रह ७ ९ क् 
प्रकृति के गुणोंके द्वारा कमें सब प्रकार किये हुए होत हूं | परंतु अहंकारसे 
# 5 सु. च्ज ० कर कर 
विशेष सूठ बना हुआ मलुष्य “ में कता हूं ' ऐसे मान लेता है ॥ २७॥ 
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जिसको बुद्धि भिन्न हुईं है उससे कुछभी उन्नतिका | है । 
साधन करना नहीं दो सकता। इसलिये किसी, ज्ञानी मनुष्य स्वयं ( युक्तः समाचरन्‌ ) योग- 
को भी उचित नहों हे कि वद्द दूसरे साधारण युक्त होकर, अर्थात्‌ समत्वबुद्धियोगके अनुसार 
मनुष्यका बुद्धिमेद करे। इस तरद्द बुद्धिश्रंश| अपना कर्तव्य करता रहे, कर्म न छोडे, परंत 
हुए मनुष्यकी बुद्धि फिर किसी अनुष्ठानमें स्थिर | अनासक्ति से कर्म करे । हु 
होनेके लिये बड़े परिश्रम करने होते हद ओर परि- | यहाँ करे फ्सी शंका कर गे कि अज्लानी आस- 
श्रम करनेपर भी संदेदरद्दित श्रद्धा उसफे मनमे | क्तिसे कर्म करता है और शानी अनासकिसे कमे £ 
उत्पन्न होगी या नहीं, इस विषयम संदेह दि है। करता है, परत दोनौसे एकहदी कर्म होता है, इस 
इस कारण बुद्धिश्रंश करना उसके भविष्यकों प्रकार कर्म होते द्ोते वे दोनों कदाचित्‌ समान 
नष्ट करना दी है। | रीतिलेददी बद्ध होंगे । बाहरकी दृशिसे देखनेवा- 
दात्रु लोग ही इस प्रकारका बुद्धिभेद्‌ करते हैं | छोको तो उनमें कोई भेद दष्टिगोचर नहीं होख- 
र उसले अपना स्वार्थलाधन करते हैं। अर्थात्‌ कता | इसप्रकारकी धांंका करनेवालोंका समाधा- 
द्विभेद करना मद्ाशचुताका काये है। बुद्धिमेद | तन करनेके लिये और उनकी आशंका दूर करनेके 
से मनुष्यकी जितनो हानि होती है डतनी किसी | लिये और तत्त्तशानी तथा मूढ मनष्यका भेद स्पष्ट 
अन्य प्रकारसे नहीं दोती। इसलिये मनुष्यकों करनेके लिये आगे कहते हैं-- 
उचित नहीं है कि वह किसी दूसरेके मनमे इस | मु गेंसे करने | 
प्रकारके संदेह उत्पन्न करके उसका आध्यात्मिक | मम कि 
दछ्षिसे नाइा करे । । (२७-२८ ) कमे किसप्रकार होते है, क्मोंका 
इसीलिये कहा है कि वह लोगोंसे सब कर्म फतृ त्व किसके पास है, इसकां विचार इन 
इस हंगसे करावे कि जिससे ( जोषयेत्‌ ) थे लोकमे किया है। साधारण मनुष्य ( कर्ता अहं) 
प्रीतिपर्वंक भ्रद्ाले कर्म भी करते जांय, उनकी | में कर्ता हूं, ऐसा मानता है; परंतु तत्त्वदष्टीसे 
श्रद्धा बनी रदे ओर वह सत्य मार्गपरभी आजाबे। | विचार करनेपर वह कर्ता नहीं दे ऐसा प्रतीत 
यदि उनका मार्ग अशुद है तो उनको ठीक दोता है। वस्तुतः देखा जाय तौ-- 
मार्गपर छाना दी चाहिये, परंतु बैला डउसको। भछतेः गुणेः कर्माणि सर्वेशः क्रियमाणानि ॥२७ 
सत्य मार्गपर लानेके समय उसके भनम संशय | “ प्रकतिक गुणोके द्वारा छब कर्म पूर्णतासे 
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हि 
४ 
बुद्धिभेद करनेसे इस तरह द्वानि द्वोती है || उत्पन्न करके उसको अश्रद्ध बनाना योग्य नहीं । 
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१५८ ओमजगवरद्जीता-पुरुषार्थवोधिनी | [ अध्याय ४ 
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(तस्ववित्ने महाबाहो गुणकमेविभागयो। । ! 
गुणा गुणेषु बर्तेन्त इति मत्वा न सज़ते ॥२८ ॥ 
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अन्ययः- दे मद्दाबाहों ! गुणक्मेविभागयोः तत्त्वधित्‌ तु “ गुणाः गुणेषु वर्तेन्ते ” इति मत्या मन सजते ॥२८॥ 


परंतु हे महायाहों अज्ुन ! गुणविभाग और कमेविभाग के तक्त्वकों जानने- 


वाला मनुष्य ' गुण गुणोंमें काये करते हैं! ऐसे मान कर, आसक्त नहीं होता 
है ॥ २८ ॥ 


भावार्थ-- प्रक्ृतिके गणोंसे सब कुछ कम होते हैं, आत्मा उन कमोंका कतो नहीं है, वद्द अकर्ता है। तरव- 
ज्ञानी मनुष्य प्रकृतिके गुणांको आर उनसे होनेवाले क्मांकी यथावत्‌ जानता है ओर एकके गुणोंका दूसरोंके 
गुणोंसे संबंध आकर कार्य बनते हैं, ऐसा जानकर, अइंकाररहित होकर फंसता नहीं | परंतु जो मनुष्य अहंकार 
से विशेष ही मूठ बनता है वह अपने जापको कतो मानकर, फलसे बद्ध होकर फंसता है ॥ २७-२८ ॥ 


बी | 
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8 किये हुये होते हैं।” अर्थात्‌ कर्मोंका कत्‌त्थ | ढांचा बनाया होगा, वे सब लोग ' कर्ता ! हैं ऐसा 
प्रकृतिके गुणोंके पास है न कि किसी मन॒ष्यके | माननेमें क्या दोष है ! इस विषयमे भी वही बात 

९ पास । उदाहरणार्थ हम एक मन्दिर बनने के कही जायगी कि इन कारीगरोके हाथों, पावों 

६ कार्यका विचार करंगे । एक स्थानपर खुंदर और शरीरोम वे गुणधर्म न दोते, तो इनके गुण 
मन्दिर बना है, वह इंट, चूना, पत्थर, लकडी, | पदार्थोपर कार्य करके जो मन्दिरिरुपी कार्य बनाया 

। लोहा आंदि पदार्थोंके साधनसे कइ लोगोने बन- | गया, वद्द कदापि न बनता | एक काये करनेके 

$ वाया है । अब बचिचार करना है कि यदि इंटामे, लिये लाखों प्राकृतिक पदार्थोफके गणौका परस्पर 

: चनेमे ओर पत्थर आदिम वे यदि उस सह- 

९ जिनसे उनमें वह शक्ति आगई है, तो कोई मनुष्य |कार्यमे थोडीसीभी न्यूनता रही, तो धह काये 

8 कितना भी बुद्धिमान क्यों न हो, मन्दिर बना | उत्तम रीतिसे बनेगा नहीं | इसलिये ऐसी अब 

; नहीं सकता । इंटोके गुण, चूनेके गुण, पत्थरों स्थामे कोई एक मनुष्य किस अधिकारसे कैसे 
और छकडियाँ के गण तथा अन्यान्य पदार्थोंके | कद सकता है कि, “ में इस कार्यका कर्ता हूं”? 

ः गुण एक दूसरेके साथ मिलकर दिवार स्तंभ क्योंकि उस काये के लिये छांखोंके गुण लगे 

$ आदिम परिणत हुए । पक्की ईंट समझकर यदि | हुए होते हैं, इसलिये तत्त्वतः सत्यदष्टिसे देखा 

$ कच्ची इटे किसी स्थानपर छग जांय, तो घद्द जाय तो जो अपने आपको कर्ता समझता है वदद । 
8 भन्दिरिकी दीवार ठहर नहीं सकती । इससे स्पष्ट उसका कर्ता नहीं हे 

ः दो जाता हे कि प्राकृतिक पदार्थोंके गुणही एक जो (कर्ता अहदं इति मन्यते ) “कर्ता में हूं 

९ दूसरे के साथ मिलकर मन्द्रि आदि काये करते ' ऐसा मानता दे वह सत्यरष्टीसे देख नहीं सकता, 

$ हैं। यदि ये गुण डन पदार्थोमे न होंगे तो कोईमी वद्द तो ( अइंकार-वि-मूढ-आत्मा ) घमंडसे ै 
8 चेले काये बना नहीं सकता। घिशेष मूढ बना हुआ मनष्य है। जो स्वयं अक- 
8 अब यहां कई पछेंगे कि राज, लुतार, लुद्दार, ता होता हुआ भी अपने आपको कर्ता मानता है 
8 सत्रधार, आदि जो छोग उस मन्दिरके कार्यमें वह ' विशेष मढ ” नहीं तो ओर क्या है? मननसे 
गे होगे, तथा जिस शिदपीने उस मन्द्रि का 
ब् करे 
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यह कर्ता और अकर्ताका विचार मनमे डढ 
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'होक २९ ] मूढ और तत्वश । २५५ 
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प्रकृतेगुणसिमूठा) सजन्ते गुणकर्मसु । 
तानकृत्स्नविदों मन्दान्क्ृत्स्नवित्न विचालयेत॥ २९ ॥ 
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अन्चयः-- प्रकृते! गुणसंमूढाः गुणकमेसु सजम्ते; तान्‌ अक्ृत्स्नविदः मन्दान्‌ कृष्सनवित्‌ न विचालयेत्‌ ॥२९॥ 
प्रकृतिके गुणोंसे मसूद हुए मनुष्य गुणों द्वारा बने कमामें आसक्त होते हैं। 
उन अज्ञानी संदबुद्धिवाले सूखा को ज्ञानी मनुष्य चचल न बनावे ॥ २९ ॥ 


भावाथै-- प्राकृतिक गणोंमें मोहित हुए मनुष्य प्राकृतिक गरुणोंसे बननेवाले कर्मोको “में करता हूं? ऐसा 
मानकर, उन कर्मोंका अपने ऊपर स्वये लेप छगाते हैं। ऐसे मूढ कोग फलासक्तिसेहि कर्म करते रहते ह। ज्ञा 
मनुष्य ऐसे मन्दशुद्धिवाले लोगोंको उनके कमोंसे विचलित न करें, अर्थात्‌ उनका बुद्धिभेद न करें ॥ २९५ ॥ 
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करके कोई मनष्य अपने आपको किसीका कर्ता | मनृष्यकों गुणोका ओर कर्मोंका विभाग देखन 
न समझे और सब कतु त्व प्राकृतिक पदाथो के चाहिये। यही तत्त्वज्ञान है। इस तर्वशानको 
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। 
गणोंके अन्द्र है ऐसा अनभव करे और अहं- | यथावत्‌ जाननेवाला शानीहि एक प्रकारके गण 
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कारके कीचडम न फंसे । दुसरे प्रकारके गुणोके साथ विशिष्ट रीतिसे 
यहां गुणसे कर्म बननेका और भी एक भाव | सेंबंघित हो कर काय करते दे, यह प्रत्यक्ष अनु- 
है। प्रकतिगुणसे द्वि सत्यपालन, डदारता,| 'पस दखता है ओर ' में अकर्ता हूं” इस बात- 
अहिसा आदि बनना चाहिये, दीप स्वगणले | फा अनुभव करता है ओर बंधनम नहीं फंसता । 
प्रकाशता है, इसी प्रकार गौ स्वभावले सोस्य है।।. यहां स्पष्ट शब्दों द्वारा कद्दा हे कि अद्ंकारले 
विशेष मूले बना हुआ मनुष्य बंधनमे फंसत। है 
ओर तर्वशानी अहंकारसे दूर रहनेके कारण 
बंधनकों तोडकर मक्त द्वोता है। 





संभवतः ये स्वगुणसे होनेचाले कर्मांको जानते 
भी नहीं हैं । उदार मनष्य अपनी उदारताकों न 
जानता हुआ भी उदारताके कमे स्वगुणसद्दी 

रता है, अथवा यो कहना सत्य होगा कि उस | यहां मूढ प्राकृतिक मनष्यका मार्ग ओर तत्त्व 
से उदारताके कम होते रहते हैं। इस प्रकारके | शानी मनष्यका मांगे बिलकुल भिन्न है यद् बात 
स्वगुणले सदजद्दीम जिससे श्रेष्ठ कमे द्वोते हैं। स्पष्ट हुईं | ये दो मार्ग विभिन्न हैं इसीलिये कोई 

है विशेष योग्यतावाला समझना योग्य है।। शानी दूसरे कमेसंगी अश्ानीका बुद्धिश्रश न करे, 
प्रयत्नसे उच्च कमे करनेवाले की अपेक्षा स्वगु- | पेसा आदेश यहां देते हैं, वह अब देखिये-- 
णसेहि जिससे उच्च कमे होते है, जिससे | प्रकृतिके गुणोंका मोह । 
अशुद्ध आचार बनही नहीं सकता, वही पुरुष 


| गे स्थिति प्राप्त करनी, २९) पहिला दोष ( प्रकृतेः गुणसंमूढाः ) 
5 ३७७४७४७४७७ है प्रकतिके गणांसे सम्यक्‌ मूढ द्ोना है, सम्यक 








। मढ दोनेका अर्थ अत्यंत मर्ख बनना है। प्रक्ृतिम 

गुण कमेका विभाग । सर्व, रज, तम गण हैं, और प्राकृतिक पदार्थोंम॑ 

गुणोसे कम बनते हैं, एक पदर्थके गुण दुसरे | सोन्दये, उत्तम आकार, उत्तम रुची आदि अनेक 
पदर्थके गर्णोंफे साथ मिलकर या विरोधी द्ोकर | गुण हैं । मनुष्य इन गुणोम फंसते हैं। सुरूपतासे 
किखी कार्यको बनाते हैं या बिगाडते हैं। यहां | मोदित हुआ मनुष्य सुरुपषघालेके आधीन होता 
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२६० भ्रीमजगवद्गीता-पुरुषाथेघोधिनी । [ अध्याय ३ 
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है तथा उत्तमर्चीयाले पदार्थके आधीन रुचीके | आसक्तिसे अधिक कमे करना, ओर अधिक 
कारण मोहित घना मनुष्य हो जाता है। इसी  बन्धनमें पडना, यद्द क्रम इसीप्रकार इनका सदा 
प्रकार अन्यान्य गुणोंले मोद्दित हुए मनुष्य उन |चलता रहता है। इसतरह आसक्ति ओर अज्ञान 
गुणियोंके आधीन हो जाते हैं । इस तरह कोई मनुष्यके बन्धनका देतु होता है। यहां कई कहेंगे 
मनुष्य संद्र स्त्रीके आधीन, कोई धनके आधीन, | कि जो ( छृत्स्न-वित्‌ ) ज्ञानी हैं, वे डपदेशद्वारा 
कई अधिकारके आंधीन, ऐसे प्राकृतिक गुणोसे| उन अज्ञानीयोंको इन बन्धचन कारक कर्मासे नि- 
किवा रस्सियाोसे बंधे हुए मनुष्य परतंत्र हो जाते वुस करे। ऊपर ऊपर देखनेसे ऐसा करनेमे कोई 
हैं और बद्धताके कारण दुःखके भागी बनते हैं।| दानि नहीं, ऐसाही प्रतीत होता है; परंतु गीता 
इसीलिये कहा है कि (गुणकर्मस सज्जन्ते ) का कथन है कि ( मन्दान्‌ कृत्स्नवित्‌ न विचाल- 
गुणाोंसे होनेवाले कर्मांम दुब जाते हैं। प्‌र्वोक्त | येत्‌ ) इन मूढोकों शानी मन॒ष्य विचलित्‌ न करे। 
कथनके अनुसार गणोसे कर्म होनेपरभी, थे कर्मों क्योकि उनका बुद्धिभेद करनेसे वे न क्ममा्गमे 
का छेप मूढतासे अपने ऊपर लेते हैं ।. अर्थात्‌ ये दत्तचित होते हैं ओर न वे शानमार्गका आच- 
प्रकृतिके प्रधाहले बह जाते हैं। इसलिये इनको रण कर सकते हैं। वे इसतरद्द “न इधरफे और 
कदापि शान्ति नहीं प्राप्त हो सकती । ' न उधरके ! होते हैं ओर चंचलता के कारण 
पैसे प्रयाहसे बह जानेवालों को यहां ' अ-| अवनत हि होते हैं। त 
कत्स्न-वित्‌ मन्द' कहा है। ' रृत्स्नवित्‌! का अर्थ अनधिकार चेश्टा । 
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है पूर्ण शानो अथवा सर्वेश ओर 'अ-कृत्स्न-- आसक्तिसे कम करनेवालोको उसी कर्ममार्ग 
बित्‌ ” का अर्थ होता है 'आ-पूर्ण ज्ञानी !। | का उपदेश करके उत्तमसे उत्तम और शुद्ध कर्मों 


अं 


पूर्णशानी, किया सर्वज्ञ श्रेष्ठ होते हैं इसमें किसी | में दत्तचित्त करना योग्य है। कर्ममे दत्तचित्त 
को कोई संदेद्द्दि नहीं है। जो कष्ट उत्पन्न दोते है | होनेले उनकी चित्तकी शुद्धि होगी और थे शान 
वे अठ्पक्ष, किंचिज्श किवा मिथ्याज्ञानीकोहि होते | मागके अधिकारी बनेगें। परंतु मूढ किया अज्ञानी 
। उसको किचित्‌ ज्ञान द्वोता है, सत्यज्ञान तो |लोगोकों कमेमार्गसे बिचलित करनेसे तो थे 
किसी विषयम भी नहीं होता, अतः उसका व्यव- | किसीभी प्रकार उन्नति कर नहीं सकते । 
हांर अशुद्ध रीतिसे होता है, जो उसके दुःखका। जैसा कोई विद्यार्थी प्रथम कक्षामें पढनेका 
हेत बनता'है। जबतक उसका मिथ्याज्ञान नहीं| अधिकारी है तो उसको चत॒र्थ कक्षा रखा 
ह्‌ 


2 ॥ 
भ्श 
द्द 


टता ओर “उसको पूर्णशञान नहीं होता, तबतक जाय, तो प्रथमकक्षाका पाठविधी भी उससे नहीं 


डसकी मुक्तता का मार्गभी खूल नहीं सकता। | होता और चतर्थ कक्षाका तो उससे होना अखं- 
ये अशानी किया मिथ्याशानी छोग यत्न तो | भवही था। इसप्रकार वद दोनों कक्षाओसे वंचित 
बहुत करते रहते है, कर्म भी बडी तत्परता से | रहता है। यदि वह प्रथम कक्षामेंदि रहता और 
करते हैं। “में कर्म करता हूं अतः फल मुझे |ऋमसे चत॒र्थम जाता, तो उसका अधिक हित 
चाहिये, ” ऐसा इनका विचार सदा जाग्रत रहता | हो सकता था। इसीप्रकार प्रथम कक्षा आसक्ति 
। अतः ये सदा फलेच्छाले कर्म करते रहते हैं| से कर्म करनेकी है, दूसरी कक्षा अनासक्ति से 
और इल फलेच्छा की आसक्तिसे पुनः पुनः कर्म करनेकी है। प्रथम कक्षाम उत्तीर्ण होनेके 
बन्धनमें पडते हैं। इससे स्पष्ट हुआ कि एक तो | बिना द्वितीयमे जाना बडा हानिकारक है। इसी।६$ 
इनके अजश्ञानसे इनके दुःख बढ़ते हैं और दूसरे | लिये कहद्दा है कि शानी लोग अज्ञानियोका बुद्धि- ; 
| 
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इनकी फ.लासक्तिसे ये बन्धनभ पड़ते हैं। फलकी भेद न करे। उनको आसक्तिसे ही कम करने दे, 


4५२२७ ६७<> ६०६८० ७७ <६>६७९७-9 (७६494 <€ ९७९७ ९७९७९९७ ९०९७७ (७९५७९७६७९६७९७ ७९२५० ६७५७ ९७६७ ९७६ ६७९७-७७ ९७९०९५-७ ९४७ (७९९०७ ६७ ९४७५७ 


2९९ ६७६३ €३०८५ 


छोक ६० ] ईंश्वरापंण कर्म | २६१ 


| ढनक+कीक- + ७-०3) ७ वन का७-33-० “ अपन >कननी-3+3३५ ५ ८3.3-4++-+०००५०७ “७ ५५७)-०-क०- जज 8 »+क १०३७ अकत फमत० मी क हर अंकल ना अधकनट 2१ ००. (अमल “ है. *>>नलक--कह+-ल+० “«»५>० -++०+*फल्के-+»०क+>क »क + १० 4, खाक मकर रस 


€ए>€> 4७९९९ ९७५७ €<><> ७-९७ ९७-६७ ६ ६७७ ७-६ (७ <७९३५७२७ ९० ; 


(११ ) इेश्वरापंण कमे | !। 


मयि सवोणि कमोणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा । 
निराशीर्निमेमो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वर। ॥| ३० ॥ 














अन्चय;--- मयि अध्यात्मचेतसा सर्वाणि कमांणि संन्‍्यस्य, निराशीः निर्ममः विगतज्वरः भूत्वा, युद्ध्‌यस्व॥३० 
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मुझमें अध्यात्मचित्तसे सब कर्मोंका समपेण करके आशारहित, ममतारहि- ; 

ते और संतापरहित होकर, युद्ध कर ॥ ३० ॥ ; 
भावार्थ -- आत्माकी उन्नतिका विचार सदा मनमें रख, सब कर्म मुझे समर्पण कर, फलकी आशा छोड, । 

। 


ममतारदित हो, तथा मनके विरुद्ध बात बननेसे संतप्त न बन ओर इस तरह अपना आचरण करके युद्ध 
कर ॥ ३० ॥ 
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| उनको स्वयं आसक्तिका कटु अनुभव छेने दें।| पर अथवा जगत्‌ पर मन लगाता है। मन आदि 
। अनुभव मिलनेके पश्चात्‌ वे स्वयं सद्गुरुके पास [इंद्रियोंकी प्रवुत्ति बाहर की ओर अधिक है, क्यो 
जांयगे ओर आगेके मार्गका उपदेश मांगेंगे ओर | कि-- 
। उस समय दिया हुआ उपदेश उनके मनमे स्थिर. पराड्चि खानि व्यतृणत्स्वयंभस्तस्मात्पराडः 
होगा। पू्वेका अनुभव लिया हुआ होने के कारण, पदुयति नान्तरात्मन्‌ । कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मा- 
वे चंचल नहीं बनेंगे ओर क्रमशः उन्नत दोते | नमैेक्षदावत्तचश्ष र्मतर्वमिच्छन ॥ ; 
ज्ञांयगे । कठोपनि० २।१।१ 
मनुष्य किसप्रकार निर्दाष कम करे इस विषय“ स्वयंभ परमेश्वरने इन्द्रियां बहिम ख अर्थात 6 
में आगे उत्तम उपदेश करते है ' बाह्य विषयोका प्रहण करनेयोग्य बनायों हैँ, इस । 
(३० ) युद्ध अथवां इसी प्रकारका कोई अन्य लिये मनष्य बाह्य विषय देखता है और अन्‍्तरा- 
कम किस तरह करना चाहिये, ओर कमके दोष त्माकों नहीं देख सकता। कोई क्वचित पएकाध ; 
से केसे बचना चाहिये, इस विषय का उत्तम धेर्यवाला बुद्धिमान्‌, मोक्षकी इच्छा करता हुआ, $ 
उपदेश इस खछोकमें दिया है, वद पाठक अवश्य चक्ष आदि इन्द्रियोको स्वाधीन रख कर, अन्त- ' 
' स्मरण रखे। । रात्माकों देखता हे । ? तथा-- 
*। ४ अध्यात्मचेताः ” पराच;ः कामाननुयन्ति बालास्ते मृत्योयन्ति ; 
सबसे प्रथम मनुष्य “अध्यात्मचेता:” बने।  विततस्य पाशम्‌। अथ धीरा अमृतत्व॑ बि- ; 
। अधि-आत्म-चेता; ' का अर्थ है, आव्माके ऊपर. दित्वा भ्रवमपश्रवेष्विह्द न प्रार्थयन्ते ॥ 
मन लगानेवाला, जिसका चित्त आत्मापर स्थिर कठोपनि० २।१।२ 
हुआ है, जो आत्माका सदा चितन करता है, “ मूढ मनुष्य बाह्य विषयोके उपभोगौके पीछे 
जिसके मनमें आत्मा-परमात्मा-परमेभ्वरके विष- लगते हैं । इसलिये वे मत्यके विस्तत पाशामे 
यमे भक्ति है। इस तरद परमेभ्वरका भक्त अथवा बंधे जाते हैं । परंतु घेयबाले शानी अमतत्व को- 
उसीपए चित्त स्थिर करनेवाला मनुष्य हो।. | मोक्षको-नित्य ज्ञानकर, अनित्य विषयोपभोगों ; 
साधारण मनुष्य शरीरपर, भोगोपर, विषयो- की इच्छा नहीं करते. ” | 
;॥ हर 
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२६२ शीमक्भगवद्गीता-पुरुषाथैबोधिनी । [ अध्याय ई 
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१ यहां बताया है कि मनुष्यके इन्द्रियोकी प्रवृत्ति। अध्यात्मचेताः विषयचेता: 
९ याहा विषयोकी ओर स्वभांघतः है। और अन्त-| श्रेय आवदानः प्रेय आददानः 
$ रात्माके विषयमे अप्रवत्ति है। मनुष्य “ विषय- धीरः बाल, मन्दः 
; चेता ” स्वभावतः है ओर “आत्मचेता ” नहों। आत्मान पेक्षत्‌ पराहू पश्यति 
है। इसीलिये प्रायः मनध्योकी प्रवत्ति विषयभोगों | अमृत यन्ति म॒त्यपाशं यन्ति 
की ओर तथा फलासक्तिसे कर्म करनेंकी ओर| साधु भवति अर्थात्‌ दीयते 
विशेष होती दै | परत इस फलासक्तिके मार्गसे। निराशीः आशापाशबद्ध 
अनंत दुःख भोगने पडते और जेसा जैसा निम्मेमः अहंकारहतः 
*खाक। अनुभव होता है, वेसा वैसा मनष्योका|। विगतज्वरः ज्वराभिभूतः 
मन फलेच्छा से कर्म करने को ओरसे विमख | ौ्स तरह विचार करनेपर श्रेयमागेंसे जानें- । 
दोता हे । इसीलिये कद्दा है-- वालेका और प्रेयमार्गले जानेवालेका परिणाम ५ 


अन्यच्छे यो अन्यड्तैव प्रेयस्ते उभे नानाथें पुरुष क्या होता है इसका पता छग सकता है। मनुष्य । 
लिनीत: । तयो; श्रेय आददानस्य साधु भवति | ' अध्यात्मचेता ! बने, अर्थात्‌ आत्माके कल्याण , 
दीयतेईर्थाच्य उ प्रेयो वणीते ॥ श्रेयश्व प्रेयश्व फा विचार करे, भोगोमे न फसे, यह पद्दिला ( 
मनष्यमेतस्तो संपरीत्य विविनक्ति धीरः। उपदेश इस ग्छोकम दिया है। 
श्रेयो हि धीरो५भिप्रेयलो वणोीते प्रेयो मन्दो | आध्मा एक नित्य ओर अखंड आनन्द्वाला है, 
योगक्षेमाद्णीते ॥ | इसलिये भी उसपर चित्त लगानेसे आनन्दकी ॥ 
/ क्ठोपनि० | शश१-२ | प्राप्ति होना संभव है; परंतु प्राकृतिक भोग अनंत, 
“ श्रेय ( मोक्ष ) अन्य है और प्रेय ( भोग ) हैं? अनित्य हैं, क्षणभर सुखका भास करनेवाले हैं. ५ 
अन्य है। विभिन्न अर्थवाले ये दोनो मनुष्यकें पास ओर दुःख बढानेधाले हें; इसलिये आत्मापर । 
आते हैँ | उनमें से श्रेयका प्रदण करनेवाले का | चित्त लगानेसे हित ओर भोगोमे चित्त फंसानेसे ५ 
याण होता है, और जो प्रेय अर्थात भोग अदित होता है । इस दृष्टीसेभी “ अध्यात्मचेता 
स्वीकारता है वदद द्वितसे दूर होता है। श्रेय दोनेसे मनुष्यका लाभ हे । 
(मोक्ष ) ओर प्रेय ( भोग ) मनष्यके पास आते | ईशथरापण कम | : 
हैं। पेयेशाली बद्धिवान उन दोनों का विचार! ४ “ सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य !”- सब । 
करके एकको चुनता है। बुद्धिवान्‌ मनुष्य भोगसे कर्मोंका मुझमें अर्थात्‌ ईश्वरमें संन्यास करनेका । 
मोक्षकों पसंद करता है, ओर निबुद्ध मनुष्य उपदेश यहां किया है। परमेश्वरम सब कर्म सम- 
योगक्षेमके लिये भोगांको स्वीकारता है ।”' | प॑ण करने चाहिये । परमेश्वर के लिये सब कमे 
“यहां दो प्रकारके मनुष्यका वर्णन है। जगतमे | समर्पित करनेका अर्थ यद् हे कि सब कर्म परमे 
ये दोनों प्रकारके मनष्य हैँ, परंत भोगोंका स्थी- श्वरफे लिये करना | कर्म अपने लिये करना 
कार करनेवाले अनंत हैं ओर मोक्षके लिये यत्न और कमे परमेश्वरके लिये करना, इन दो प्रकार 
रनेवाले विरला कोई द्वोते है। जो प्रेय लेनेचाले | का तांत्परय क्या है, इसका घिचांर अब करना 
होते हैं, थे ' विषयचेतां ' द्वोते हैं ओर जा श्रेय याहिये। ज्ञो मनष्य अपने लिये कमे करता है 
लेनवाले है वे ' आत्मचेता ? दोते हैं। अब इनके | वह अपने भोग षढानेके लिये कर्म करता है 
लिये जो शब्द प्रयक हुए हैं उनका विचार अपने लिये कोनसा भोग अभीष्ट हे यह देख कर, । 





कीजिये-- उसकी प्रातति के लिये कमे करता है। इससे भोग 
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छोक ३० ] इंश्वरापंण कर्म । २६३ 
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;$ प्राप्त करके घद उखका भोग भोगता है। अपने | अधिक उत्साह दिखाता है। मनुष्यमे न जानते ; 
लिये क्‍या चाहिये ओर क्या नहीं चाहिये, इसका हुए भी अपने लिये कम करनेकी अपेक्षा दुसरेके। ६ 
विचार करके, जो चाहिये ऐसा प्रतीत होता है, लिये कर्म करनेके समय विशेष दक्षता दिखाने ;क्‍ 
वद्दी वह्द करता है | इसलिये कर्मोंका भला यो (का गुण अंशतः है ।हरणक प्रसंग में यह गुण 

बुरा फल इसीको भोगना पडता है। नहीं दीखता यह बात सत्य है, तथापि किसी ' 
उम्नतिका मागे। | किसी प्रसंग में दूसरे के लिये, बडे अतिथिके (६ 
अब दे खिये कि जो मनुष्य इश्वरापंण बुद्धिसें दिये, आदरसत्कार करनेकी प्रवुत्ति दिखाई । 
९ 

; || 

: 

। | 

|| 

९ 


८ 


अपने कर्म करता है, घद विचार करता है कि पेंती दे; इसमें संदेह नहीं । हमें यहां इतना दी 
परमेध्वर क्या चाहता है, उसको क्या प्रिय है, | पाना है, इस सत्कारवृत्तीसे दूसरेके लिये कार्य 
क्या करनेसे वह संतष्ट होता है और किसले *रनेके समय अधिक अच्छा और अधिक निर्दो- 
| कर पे 
वह अखंतुष्ट होता है | उसकी बुद्धिसे जो निश्चय | ५ रन में मनुष्य दक्ष रहता है। यदि. मनुष्यके 
होता है वही वद ईश्वरफे अर्पण के लिये करता | ठिये, राजाके लिये की अतिथिके लिये मनुष्य 
है । पाठक विचार करेंगे तो उनके मनमें इस रतना सत्कार दर्शाता है, तो जो ईश्वर राजाओं 
बातका स्वयं प्रकाश हो जायगा, कि कर्म परमें- | रा भी राजा है और अतिथियोका भी अतिथि 


श्वरके लिये अपेण करनेके विचारसे मनुष्यका है, उसके लिये अपना कर्म समपेण करनेका 
वित्त उक्त प्रकार शद्ध होने लगता है। मनष्य | पिंचार जिस समय यद्द करेगा, उल समय कित- 5 


१9 


कि 


कितनाभी अश्ञ क्यों न हो, वह अपने कमे परमे- | नी देक्षता धारणु.करेगा, इसका विचार पाठक 
ध्वरके लिये समर्पण करने लगेगा, तो उसीसमय | *चेदेय करें। इंस विचारसे पता लग जायगा कि, 
उसके व्यवद्दारमे पवित्रता बढेगी । उदादरण के कमें परमेश्वरापेण करने से बन कमे _ अधिक 
लिये देखिये, कोई मनष्य घरमेअपने लिये पकाता [ *ैंदे दीते हैं, अधिक निर्दोष होते हैं ओर इस 
है तो यद्यपि'धद्द स्वार्थभोग के लियेद्िि पकाता | ण मनुष्य अधिक पवित्र दोता जाता है। 
होगा, तो भी घरकी स्वच्छता और पाककी मनष्यकी पवित्रता संपादन करनेकां यद्द एक 


शः 


। | 
; ; 
7 

। द । 
विशेषता की ओर वह विशेष ध्यान नहीं देगा।| * एम मार्ग है। ९ 
; परंतु यदि उसीके घरमे कोई सोधु संत, संन्‍्यासी | मानवी अतिथिके लिये मनुष्य इतना डर नहीं ९ 
सत्पुरुष, राजा अथवा ओहदेदार, किया कोई | खकता, क्योंकि वह किसी पक स्थानमें बेठा 

; यडा मनुष्य आनेवाला हो ओर उसके लिये रहेगा ओर दूसरे स्थानमें उसके प्रतिकूल व्यव- 
भोजन पकाना हो, तो उक्त कारण बह मार्गकी, द्वार करना असंभव नहीं होगा। परंतु परमेश्वर ; 
घरकी और घरक पदार्थीकी स्वच्छतां करेगा, एक समयमे सर्वत्र उपस्थित दोनेसे ओर सर्वेक्ष 
सब घरके पदार्थ उत्तम सजावटसे लगावेगा| होनेसे उसको छिपाकर कोई भी कार्ये मनुष्य कर ६ 
जो पदार्थ अस्वच्छ हो उनको पीछे रखकर | नहीं सकता। जो मनुष्य परमेश्वरकी सर्वत्र सत्ता | 
शोभायुक्त पदार्थीकों सनन्‍्मुख रखेगा, ओर सब जानता है, घह सर्वत्र और सर्वदा पविन्न बनता :' 
घरकी सजावट उत्तमसे उत्तम करेगा, ओर खान जाता है। ओर जिस समय पघद्द परमेश्वरके छिये ९ 
पान भी जितना उत्तम द्ोगा, उतना उत्तम यना- अपने कर्म करता हे, उस समय उसके कमे भी ॥ 
नेका यरन करेगा। प्राकृतिक भोगी मनुष्य सी पूर्वोक्त कारणलेद्दि अधिकाधिक पवित्र द्ोते जाते 5 
इस प्रकार अपने भोग के लिये थोडा उदालीन है।इस तरह अपने कम परमेश्वरापेण करने ; 
रहता है, ओर मान्य अतिथिके सत्कार के लिये |धाला मनुष्य पवित्र होता हुआ क्रमशः परमपद ६ 

हि 
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५ का अधिकारी होता है । लिये आगे कहा है--- 











8 घुरेसे बुरा मनुष्य भी कर्म परमेश्वरापंण करने। आशापाशशतैबद्धाः कामफ्रोधपरायणाः । 

8 से उक्त कारण ही उन्नत दोता जाता है। इसी| इंहन्ते कामभोगार्थमस्यायेनाथथ संचयान्‌ ॥१२॥ 
६ लिये भ० गीतामे कहा है-- | चिन्तामपरियेयां च प्रलयान्तामुपाश्चिताः । 
अपि चेत्सूढुराचारों मजते मामनन्यभाक्‌ । | कामोपभोगपरमा एताधदिति निश्चिताः॥११॥ 
7 साधरेवस मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितों दि सः ॥३० भ० गी० १६ 
8 क्षित्रं भवति धर्मात्मा शश्बच्छान्ति निगचछति | “४ आशारुप संकडो फासियोसे बंधे हुए ओर 
६ कोन्‍्तेय प्रतिजानीदिन में भक्तः प्रणशयति ॥३१॥ | कामकफ्रोधके परायण हुए विषयभोगोको पूर्तिके 
६ मां हि पार्थ व्यपाशित्य येउपि स्युः पापयोनयः। | लिये अन्यायसे धनादिका संग्रह करते हैँं॥ मरण 
$ स्त्रियों वेइयास्तथा शाद्वास्तेडपि यान्ति परां |पर्यत रहनेवाली अनन्त चिन्ताओंको आश्रय किये 


गतिम्‌॥ ३२ ॥ हुए और विषयभोगोक भोगनेम तत्पर हुए, और 
भ० गीो० ९ 'भोग भोगनादही आनन्द है ऐसा माननेवाले ”” 
“बडेसे बड। दुराचारी भी यदि अनन्य भावसे | छोग आगे दुःख भोगते हैं। इसीलिये इस दुःख 
रा भजन करे, तो यद्द मानो कि वह साधु होद्दी और अवनतिसे बचनेके लिये कद्दा है कि निराशी 
का है । क्यों कि अब उसका व्यवद्दार सुधर |हो। एक आशा छोडनेसे सहस्त्रों दुःखोंसे मन- 
चुका है। वह शीघ्रद्दी धर्मात्मा बनता है और |र्यका बचाव होसकता है। है 
निरंतर शान्ति पाता है। हे अजु न |] तू निश्चय ४ “ निर्मम ” 
गी समझ कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होगा । दे ' दम हि 
पार्थ ! जो पापयोनि हैं वे भी, और स्त्रियां चैक्य _ ममत्व छाड दा यदद चतुथे उपदेश यहां 
तथा शुद्ध भी यदि मेरी शरण आ जांय तो बे | किया है । “ मेरा, मेरा ” ऐसा न कहो। कोई 
परम्रगतिका पास करते है? अपना नहीं है। जिसको ' मेरा या अपना ? कहा 


इन-श्छोकोमें जो कद्दा है वद्द नितान्त सत्य है। | जावा है बह सचमुच अपना नहीं है। मनुष्यको 


। । 
९ $ 
; $ 
५ $ 
९ $ 
8 ४ 
' ४ 

९ 
; न्‍ 
; $ 
! ; 
: ९ 
£ च $ 
; एकवार मनुष्य परमेश्वरकी भक्ति करने छगा, . इ/डाताह के“ ' ममत्व ? बुद्धिके कारण ; 
8 परमेश्वरके लिये कर्म समर्पण करने लगा, तो | दि दे। ग्रामम किसीका लडका मर गया, तो * 
4 $ 
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: । 
८; " 
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बह शुद्ध होने छगा। इसीडिये यहां कद्दा है कि न संबंधियोको छोडकर शेष आदमी रोते 
“ संपूर्ण कम मुझे समर्पण करो।” मनुष्यके दे हैं) संबंधी लोग शोकमे इसीलिये पड़ते है 
सुधारका यदी एक खुगम और उत्तम मार्ग है। कि पे उसको ' मेरा लडका ' मानते हैं। यदि थे 
३ ० निराशी) ” इसको ' मेरा ? नहों मानेंगे, तो उनको भी दुःख 
आग कक नह तल अआवेदो क। की मत जो ममत्व छोड देता है वह 
रजत कि (इश हैं।। तत्काल दुःखसे मत होता हे । 
मनुष्य कर्मफलकी आशा धारण करता है, सुख- हल हि 
का इच्छुक होता है, भोगोंकी आशा रखता है। 5 विगतज्वर। 
कमंफल, सुख ओर भोग मुझे चाहिये ऐसा जो | पूर्वोक्त चारों उपदेशोका प्रहण करनेसे और 
आग्रह घारण करता है, वद समय आनेपर अ- | उन उपदेशोकों आत्मसात्‌ करनेसे मनुष्य ' वि- 
न्यायके मार्गेसे जानेमें भी प्रवृत्त होता है और |गत-ज्वरः ” द्वोता है। उसका ( ज्वर ) संताप 
गिरता है । अतः यदि यद आशापाश तोड देगा, ((थि ) विशेष रीतिसे ( गत ) दूर द्वोता है। 
तो बद बंधमुक्त दोनेम॑ देरी नहीं रगेगी। इसी- | क्योंकि जिसकी आशा छूट गयी, जिसकी बुद्धिमे 
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ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवा। । 

श्रद्धावन्तो 5नस्न्यन्तो म॒च्यन्ते तेडपि कमेमि! ॥ ३१ ॥ 
ये त्वेतदम्यस्यन्तो नाजुतिष्ठन्ति मे मतम्‌ । 
स्वेज्ञानविमृढांस्तान्वाद्धे नष्टानचेतस। ॥ ३२॥ 
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क्‍ अन्चय३-- ये मानवाः श्रद्धावन्तः: अनसूयन्तः इृदं मे मं नित्य अनुतिष्ठन्ति, ते अपि कमेभिः मुच्यन्ते ॥३१॥ 
ये तु पुतत्‌ अभ्यसूयन्तः मे मत न अनुतिष्ठन्ति, तान्‌ स्वेशञानविमूढान्‌ अचेतसः नष्ठान्‌ विद्धि ॥ ३२ ॥ 

जा मनुष्य, श्रद्धा रखकर आर दाषद्ाशका त्याग कर इस सर सलक अत 
सार नित्य बलतते हैं, वे सब फर्मो ( के दोषों ) से छूठते हैं॥११॥ परंतु जो 


७. 


लोग इससे दोष निकाल निकाल कर, मेरे इस मतके अनुसार नहीं बतते, थे 
अज्ञानी सवकज्षानसमें विशेष मूठ हें आर वे नाशको प्राप्त होंगे, ऐसा तू समझ॥३१२ 


० प 


भावाथै-- केवल दोषोंपर दृष्टि न रख, आर श्रद्धासे मेरे इस उपदेशके अनुसार आचरण कर, ऐसा करनेसे 
तू दोषोंसे मुक्त होगा । परंतु जो दोषोंको ही केवछ देखेंगे आर मेरे इस मतको न मानेंगे, वे ज्ञान होते हुए भी 
मूठ होंगे ओर निःसन्देह नाशको प्राप्त होंगे ॥ ३१-३२ ॥ 
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ममत्व नहीं रद्दा, जिसका ध्यान परमेश्वर में स्थिर | नाशको प्राप्त होते है।” पे ब्छोकोम ज्ञो उपदेश ६ 
हुआ और जिसने अपने सब कमे परमेश्वरके किया है और विशेषतः ३१ वे ज्छोकमें जो डप- ह 
लिये समर्पण किये, उसको संताप होनेका कोई देश है कि “ सब कर्म इश्वरकों समर्पण कर, ! 
कारणहि नहीं है। अतः वह शांत, गंभीर ओर आत्माके कल्याणपर दृष्टि रख, ममत्व छोडकर ; 

) प्रसन्न रहता हे । आश्ञाकोभी त्याग दो, ऐसा करनेसे तम्हे कर्मका ; 
| ऐसा शान्‍्त मनुष्य (युध्यस्व ) युद्ध करे। युद्ध / दोष नहीं छगेगा।” इस उपदेशके अनुसार जो ३ 
| करेगा तो ऐसे शान्त मनुष्यकों कोई दोष नहीं व्यचद्दार करते हैं, उनका बेडा पार होता है; परंत ९ 
$ छग सकता | ऐसा मनष्य जो यद्ध करेगा वद्द | जो लोग अपनी कुतर्कशक्ति चछाकर, सब कम ६ 
३ प्रमत्ववद्धि छटनेके कारण उस युद्धमें उसका ईश्वरकों क्‍यों समर्पण करें ? क्या ईश्वर भूखा 
| कोई स्वार्थ नहीं होगा, वह आशारदित दहोनेके है ? क्‍या उसको हूपारे कर्मोंक्री जरूरत है ! ः' 
॥ कारण यद्धसे कुछ लाभ प्राप्त करनेकी कोई आत्मापरदही ध्यान क्यो लगाया जावे! क्‍या । 
ह स्वार्थी आशा उसमे नहीं होगी, उसका चित्त शरीरका विचार करना अयोग्य हे ? ममत्व केसे ६ 
$ परमेध्वरफे ध्यानमें लगा रहेगा ओर यदि यद्ध- छट सकता है ? ओर आशा ते छटना असंभव ९१ 
| रूपी कर्म उससे हुआ, तो केवल परमेशभ्वरके है ओर म॒क्तिकी दरृच्छाभी इच्छाददी है, इत्यादि ९ 
) लिये हि होगा। ऐसे कर्म करनेसे क्या लाभ प्रकार अनेक तक वितक ओर क॒तक करके, इस ः 
$ होता है, वद् अब दें खिये-- गीताके उपदेशके विरुद्ध जनमत बनाते है, और 
॥ (३१-३२ ) “ ज्ञो मनष्य इस मरे डपदेशके |न स्वयं आंचरण करते और न दूसरोको करने ! 
8 अन सार नित्य व्यवहार करते है, वे कमेके दोषों देते है। ऐसे घितंडी लोग अवनत होते है । इन 
$ से दोषी नहीं होते, परंत जो इसमे दोष ढृढते |लछोमोंके उन्नतिकी कोई आशा नहीं है । ४ 
| हैँ और इसके अनुसार आचरण नहीं करते, वे! जो लोग उन्नति प्राप्त कर सकते हैं, थे (भद्धा : 
ए 
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; चरतः अन 
रखने सूयन्त $ कक 
वाले $+ 
; नोपर दी हैं ।, & भद्धालू ' ओर 
आच घिश्व पुरुषोक आओ र॒दोषदष्टि 
; स्ण कर श्वास रखते हे स्ल द्प्न हल न 
इन अड्धाव ते हैं, उनको ' ओर बना वच- इस ज्छोकमे 
$ मार्गमेक कम सोया अर हर अस्‌ 
| कोई वि ग॑सी घान्‌ ' जो | होने या दे [या दो 
साध 5३ ध्न चा चर कदते हट हे $ ये द्‌ चको | 
विन नम भ्रद्धाकी उपस्थित होता हद ओर ते हैं।| मनु के लियेद्दी का उन्नतिका हटानेका - 
ज्ञो जो कम कल दीते। रे मनुष्य खो कक किक ३ | 
लीग र न स्‍्त कत थ- पनी' गुण दे या नहीं ' खुल । 
व (रजक! जान ता द का अपे ३ जला 
बिक कई रोकी भद्ध रखते हर । अतः इसका शयता आधी कितनी दिख ता है । 
उच्चत नहीं हो सीमा नहीं हे थे. ते हैं अपने सह णमे बे आवशो दे प्रशांसा केक प्राप्त । 
( तामारो 8 परतु धर्य तो के | तो त होता है का यत् उखसे भी , 
2. ६ मल पाता! री #20०५ के दोषसे कदापि दोषसिंतनके  है। पर त्न करता है किक 
" गुणों *) क्षसया' | घस दुूस असय कर तुआ और । 
के) लक जा आए (निकल; अली टन कक इस 
| डु कक गणांको आरोप ऐं अथे हे वि मूढ बने ( सवे- ज्ञा हे द्दी ज्ञात करनेवाले । 
५ मन गुणोपर दो कर हर्पि |» ज्ञो त॑ंके हो मा! अहं ह्ाहे। मूढाः) स 
$ जाता है के उीमयाल | और इस ते हैं, उनका लर्वहागल घिमद तु यहां अहं उल्लेख २७वें 
४ उनको अ नुष्यको प्र रके हि गु क हीन हो & हे दर स प्रकार हो का वर्णन है कहते के 
६ परमेश्वरके हि परमेश्वर है चाहिये चाहिये, और कई तीसरे दूसरे कक लोग तो झा किला । 
जो दफा द््शनके मेश्वर है य। सत ' और (के तीसरे ( धरम कई अहं । तो आज्ञ शीला, 
९ | लोग अस के सम / अतः स हरुणा की हक अभि धमसंमूढचे कारसे वि नस मूठ । 
; रहनेपरभी यूया करते गान पुनीत &: 2 दर्शन मृढता तो पा मानसे, की । भी मूढ होते है । 
वर कहा नर दोषहि हैँ और सहन नेवाला कं ड़ हु. हे ) घर्म 
ः जले स्थानपर अस देखते हैं णोके स । कैसे को गरा करनेपर सकते हें ते हैं, कक - 
> ० च्ये 5 है नम तल र ॥ न क्र ५ 
९ परिणा सा हे | हक पूजा वे मांनो प का अधिक विश यह स भी मन परत गी | 
क्र महे। सयाके रे करते है रमें- चार मझनकफे सिम विशेष सवे 
: 3 हा काश मनुष्य जि दोषका / अतः वे | इस ज्छोकम करना च ये इस ष मूढ! । 
£ फरने यान करता है सका इतना घे | सूयन्तः में क दिये का शोडालो 
कक मिली ' जिचका स्मरण करता है सूरत? ) जो एस मे चाहिये क्‍ 
स । बनत करता है, न्दा करते इस भेरे ( ये | 
$ धानपर स | है। अस है, दोषों रते हैं, रे-भगवाः तु एतत ; 
९ हुणोको दे [या (ति का आरोप भगवानके न॒के- उपदे [ अभ्य- ५ 
8 ख नहीं छन्ति ) मे करते हैं पविन्र देशकी भी ( 
करते मेरे , और ( मे डपवे । 
4 ते, वे इस र५ देशों 
| / वे ( सर्॑ मतके अ में मत पर । 
झान-वि नसार न अन- ' 
५ महा! आच नु' 
>फ ॥४ ) स्ण दीं 
सब शान नहा 
होते ५ 


ग 


सकता 
निरंतर-दोष् तो सदा सर 
दाषी आज दित षद्दी देंखत 
य्‌ [ तल ५ ७. [| है, 
धर कहे दर 
नुष्य अपने की है। अत ह दोषी हे नाशको कक मुह 
सदा बंखायें असूया बोषसे | थ्‌ विमूढ ३ | होते हें हे और बता गे 
आनवाले दी। 3 अल चिचं# ९) ( नषाः ) 
| भी कृष्ण शो हैं, अर निर् पढे की * 
ब्र अद्वितीय हक | क्योकि क । 
के पद 
|| 
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(१२) प्रकतिस्व भाव | 

सद्श चेश्टते स्वस्थाः प्रकृतेज्ञानवानपि । | 

प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रह। कि करिष्यति ॥ ३३ ॥ 
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अन्वय।-- ज्ञानवान्‌ अपि स्वस्या; प्रकृतेश सदश चेष्टते | भूतानि प्रकृति यान्ति | निम्न: कि करिष्यति? ॥३३ 
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शानीसी अपनी प्रकृतिके अनुसार बतेता है। सभी प्राणी अपनी अपनी 
प्रकृतिक अनुसार चलते हैं, वहां हठ क्या करेग।! ॥३३॥ 


भावार्थ-- प्रत्येक प्राणी अपनी अपनी प्रकृतिस्वभावके अनुसार व्यवहार करते हैं, इतनाही नहीं, परंतु 
शानीभी अपनी प्रकृतिके अनुसार चछता है, उसमें हृठ या बलात्कारस क्‍या बनेगा १7॥ ३३ ॥ 
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वचतोंक। आशय स्वयं सप्रशतें हैं, समझकर, बडे घमंडखोर हाते हैं, किसीके उपदेशका कोई ४ 
उनके गणोंके ऊपर दोषाका आरोप युक्तिसे करने | परिणाम इनपर नहीं होता। ये निःसंदेदह नएट ६ 
की बद्धिमता अपनेमे रखते है अर्थात उन उपदेश- होनेवाले ही हैं। निरक्षर लोग अनाडी ओर ४ 
वचनोके गणोंको जानते हैँ, परंत जानबल्लकर सरल होनेके कारण अच्छे होते हैं, श्रद्धा ; 
भी घप्ंंडसे मानते नहीं हैं ओर उत्तम उपदेशोकों [साक्षर भी अच्छे है, परंत ये शाब्दशासत्र जानते ः 
प्रथत्नले हीन और दाषयक्त बतानेका तक भी हुए भी अनाडी बहुत ही अवनत होने योग्य है । ९ 
लडाते हैं। किसी उत्तम वकक्‍ता प्रतिपक्षीके खदु-! इस ग्छोक का 'स्े-शान-विम्‌ढ' शब्द विशेष | 
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पदेशोकों दोषपर्ण बतानेके लिये शान अवदय |महत्तका है ओर पाठक इसका यह अर्थ ध्यानमे 
चाहिये | परंत यद् शान तझई वितक ओर कतके रखे और स्वयं ऐसे न बने । यहां 'शान' शब्दका 
करनेकाहि होता है । बालकी खाल निकालना, अर्थ 'शाब्दिक ज्ञान, पस्तकीय ज्ञान, अक्षरशान, 
वितंडा करना, दूसरोंके मतोका विपर्यास करना, | किंधा तकशान'! है। जो सात्विक, शुद्ध और 
और प्रतिपक्षीकी सरलताका अधिकसे अधिक | श्रेष्ठ शान दे उससे कद्पि मुढता उत्पन्न नहीं हो 
लाभ उठाना, तथा उसका उपहास करके अपनी | सकती । परंत केवल शब्दशान जिनको हुआ 
जोत करनेका यत्न करना, यह इन * सर्वेशान- | है ओर जो अशभ्रद्धाल लोग तत्वको नहीं जानते 
विमदों ' का कार्य है। यद कार्य निरक्षर अनाडी- और कभी अनुष्ठान नहीं करते, वे शब्दशान 
से हो नहीं सकता । सत्यको असत्य ओर अस- | प्राप्त होने पर सी असयाका भाव बढनेके कारण 
व्यकोी सत्य सिद्ध करनेके लिये आवश्यक तक विशेष मढ बनते हैं ओर नाश को प्राप्त होते है। 
करनेकी विद्याके विनां यद अखूया हों! नहीं सब प्रकारका परमांथ ज्ञान प्राप्त करनके लिये 
ये अनधिकारी द्ोते हैं। इससे सिद्ध हे कि 
जअच्नतिके लिये मनष्यकी तकेना शक्ति बढनेकी 
शीघ्र उन्नति कर सकते है अपेक्षा हृदय की सात्विक अ्रद्धा बढनी चाहिये। 

परंत ये पढतमूर्ख, पढे हुए होनेपरभी मूढ, सब . आगे शानवान होनेपर भी मनष्य अपनी 
प्रकारका शब्दश।न होनेपर भी जिनके मनोपर प्रसकतिके अनसार काये करता दें; इ्सलिये प्रकू 
उस शानका कछ भी संस्कार नहीं हुआ है, ऐसे | तिका सधार दोमेकी आवद्यकता हैं,यद् बात कद्दी 
शानामत सरोवरम गोते छूगाते हुए भी कोरेके| 
कोरे ये 'सवशान' प्राप्त होनेपर भी 'विशेष मूह”. (३३ ) प्रत्येक प्राणीका प्रकृतिधमे भिन्नभिन्न 
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सकती । निरक्षर अनाडी मनष्य प्रायः सरल 
और भ्रद्धाल होते है, और वे परमार्थ लाधनमे 











२६८ झोमऊगवद्दीता-पुरुषार्थवोधिनी । [ अध्याय ४ 
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है, सिंद्द व्याप्त प्रकृतिस्वभावसे ऋर हैं और हरिन | से लिखी है| प्रकृतिस्थमाव बद्लना इतना कष्ट- 
अथवा भौ प्रकृतिसे हिंसक नहीं है। प्रत्येक योनी | लाध्य अथवा असाध्यसा है । न्‍ 

में उत्पन्न होनेवाले प्राणी योनिधम के अनुसार| अजु न वीर वुत्तिवाछा क्षत्रिय है, आघजनों 
विभिन्न स्वभाषवाले होते हैं। कई शाकमोजी, | को देखकर थोडी युद्धविषयमे उसकी अप्रवृुत्ती 
कई मांसभोजी, कई कृमिज्ञीधी, कई भूमिशायी, हुई है, परंतु यह चिरकाल टिकनेवाली नहीं है। 
कई जलशायी,कई वायुमार्गो, इसी प्रकार प्रत्येक | क्षणमात्र उपरति हुई तथापि वह सदोके लिये 
योनीमे उत्पन्न हुए प्राणियोंकी प्रवृत्तियां भिन्न टिक नहीं सकती। यह अजु न इस समय तपस्या 
भिन्न होती हैं। इनकी जो प्रधान प्रकृतियां हैं वे करनेके लिये घनमें चलाभी गया, तो भी थोड़े दी 
बदलती भी नहीं; जैसा सिंह शाकभोजी नहीं | समयके पश्चात्‌ यह अपने मूल स्वभावपर अचघ- 
हो सकता और गो मांसभोजी नहीं बन सकती, |इय आजायगा । अतः अजन फे विषयमे कहा 
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; क्योंकि यह उनका सहज प्रकृतिधर्म है। मनुष्य- है-- 
; मनष्यमें भी प्रकतिस्वभाव की भिश्नता होती है,, अथ चेत्महंकाराप्न भ्रोप्यसि विनंक््यसि॥५८॥ ; 
$ के मनुष्य शान्त प्रकतिके,कई क्रोधी, कई घात-। यद्हंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे । १ 
की, कई दुष्टप्रकृतिके होते हैं । इनकी प्रकृति | मिथ्येष ध्यवसायस्ते प्रकृतिरत्वां नियोक्ष्यति॥५९ ; 
। प्रयत्न करनेपरभी बदलती नहीं । इसकारण ज्ञो स्वभावजेन कोन्तेय निबद्धः स्वेन करमंणा । 
वीरवत्तीके लोग होते हैं, उनसे शमद्म का कार्य। कत्‌ नेचछलि यन्मोहात्करिष्यस्थवशो«पि तत्‌६० 
; नहीं होसकता, और जो शमदमशील शांत प्र भ० गी० १८ 
8 तिके लोग है, उनसे घातपातका युद्ध नहीं हो। “यदि अहंकारके वश होकर मेरी बात नहीं 
६ सकता | जो वेद्य चुत्तिके ठोग है ओर जो एक | खुनेगा, तो नादा को प्राप्त होगा।। अद्ंकारघश 
; पैसा देकर डेढ पैसेका माल लेनेकी वृत्तीके हूँ, तेरा यद्द मानना कि 'मैं न रूडूंगा! एक मिथ्या 
! वे ब्राह्मणोंके समान त्याग नहीं कर सकते ओर निश्चय है। तेरा स्थभावददी तुझे उस ओर घसीट 
४ ज्ञो न वक लोग रे » उनसे वीरवत्तीका काय | ले ज्ञायगा ॥ हे कुन्तीनन्द्न ! अपने रचभावजञन्य 
$ नहीं निभ सकता | इसका कारण प्रकृतिस्थभाव कर्मसे बंधा हुआ तू जिसे मोहवश नहीं करना 
! है। अनेक जन्मोंके संस्कारोंसे यह प्रकृति बनती चाहता, उसे तू विधश होकर करेगा ॥” 
है ओर कितना भी दृट किया, अथवा बछात्कार| यद्द जो अजुनके विषयमे बात कही है यह 
; किया, तो भी यह प्रसतिस्व भाव नहीं हटता । प्रायः सबोके विषयम सक्ष्य हे | प्रकृति स्वभाव 
“८ स्व-भाष ” दाब्दका अक्षरार्थ ' (स्व) अप- | बडा हुल्ंध्य है। अजुन अपनी जन्मजात घबीर 
; ना ( भाव ) जन्म ! हे। निज जन्मसे जो बना | पृच्तीोको छोड़कर आगन्तुक ब्राह्मच॒त्ति धारण 
8 द्वोता है घद “ स्वभाव ” कहलाता है। अन्य करना चाहता था । उसके लिये वद्द अशक्य था, 
8 पशपक्षियांका तो स्वभाव बद्रताही नहीं, मनु- उससे धद्द निभना अशक्य था। जबरदस्तीसे 
; प्योक्ा भी बदलना कठिन होता हे और बडा पैसा हट करना किसी को भी योग्य नहीं है । 
8 प्रयत्न करनेपर अंशमात्र बदल सकता है। वि- | प्रकृतिके अनुकूल चलते हुए ज्ञो उश्नतिका मार्ग 
श्वामित्र जैसेने अपनी क्षात्रप्रकृति थी, चद्द ब्राह्मी आक्रमण करना हैं वह योग्य है। यह निर्विध्न 
। बनायी थी, परंतु उसक लिये उसको कितने कष्ट मार्ग है। अर्ज न की उन्नति वीरवृत्तीके धार्मिक 
पड़े, ओर वह बारंबार अपनी बीर प्रकृतिपर कतेध्य करनेसे हो सकती थी। उसका प्राप्त कतैव्य 
8 कैसा जाता था, यह बात उसके चरिश्रमे स्पष्ठता | युद्ध था, यद भी इंश्वरापंण बुद्धिसे किया जाय $ 
हि 
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तो उसका मोक्षका मांगे सगम हो खकता था। | प्यके विषयमं तो कदनाही क्‍या है ? उसको तो 
परंतु धह प्रकृतिस्वभांधानुरूप प्राप्त कतेब्यसे | अपनी प्रकृतिके अनुसारद्दी कार्य करते हुए 
विमख होता है ओर अस्वाभाविक परस्थभावका | अपनी उदच्नतिका मार्ग ढंढना चाहिये। अन्यथा 
आचरण करना याहता हैे। अग्नि यदि जल | प्रकृतिके विरुद्ध काये करनेसे उसका नाशहि 
बनना चाहें, या सय चन्द्र बननेका यत्न करे, तो होगा। 
उस प्रयत्नमें जैसा उनका नाश है, उसी प्रकार। बलात्कार, निश्रह अथवा हट करनेसे कोई 
अज नका परकीय ब्राह्म प्रवक्ति स्वीकारनेसे नाश | लाभ नहीं होसलकता, प्रत्यत दटठसे हानिददी होगी 
होना था । इस लिये भगवान और कहते हैं कि- | हानि इसलिये होगी, कि प्रकृतिके विरुद्ध कम 
“(ज्ञानवान्‌ अपि स्वस्याः प्रकृतेः सट॒शं चेष्टते) इससे उत्तम रीतिसे होगा नहीं ओर प्रकृतिके 
शानीभी अपनी प्रकृतिके अनुसार द्वी काये करते | अनुकूल कर्म यद छोड देगा, इसलिये यह न 
हैं | शानीभी प्रकृति स्वभावके विरुद्ध काये कर इधर का और न उधर का होगा और इसी कारण 
नहीं सकते, दे खिये-- विनष्ट होगा । 


है 

क्‍ रष्णो भोगी शु कस्त्यागी राजानो जनकराघवधो।। इस स्छोकमे कहा है कि ( निम्नदः कि करिष्य- 
६ धसिष्ठ: कमेकर्ता च पञ्चेते शानिनः स्मृता।। | ति) निम्नदसे क्या बनेगा? इस विधानसे निम्नह्द, 
जीवन्मक्तिविवेक. | इन्द्रियसंयम, दमन आदि नहीं करना चाहिये, 
। 





“ क्ष्ण भोगी थे, शुकाचाये त्यागी विरक्‍त ऐसा कोई अनमान न कर। क्योकि “सब इंद्रि- 
यौको बशमे रखकर योगी का मझम तन्मय 
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थे, जनक ओर रामचंद्र राज्यव्यवद्दार दक्षतासे | 
कर रहे थे, वसिष्ठ यश्याग अध्ययन अध्यापन में | बनना चाहिये, क्योंकि जिसका अपनी इन्द्रियों ॥ 
दत्तचित्त थे। ”” यद्यपि ये इस प्रकार अपनी पर काब हैं वह स्थितप्रश्ञ होता है॥ जिसका 4; 
अपनी प्ररृतिके अनसार विविध कर्म करते थे, मन अपने अधिकार में है ओर जिसकी इन्द्रियां ; 
तथापि ये सब ज्ञानी थे। इसी प्रकार जडभरत [रागद्वेषरहित द्योकर उसकी वशवर्तिनी हैं, वद्द ६ 
चुपचाप रहते थे,रेकक्‍्य गाडीफे नीचेपडे रहते थे, | मनष्य इन्द्रियोंसे काम लेते हुए भी प्रसन्नता प्राप्त 
व्यासदेव विद्यार्थीयोंकी पढाते थे, दुर्वास ऋषि | करता है ॥ जिसकी इन्द्रियां चारो ओरसे घिष- £ 
कफ्रोधी थे,वामदे व शान्त थे, इसी तरद्द कई शानी | यासे निकल कर अपने वशम्म आजाती हैं, 6 
विविध प्रकारसे व्यवद्दार करते थे और करते | स्थितप्रश्ञ होता है ॥ ( भ० गी० २।६१,६२,६८ ; 
दीखते हैं । परंत ये सब ज्ञानी हैं । शानी दोनेपर इत्यादि स्थानोमें इंद्रियलंयम ओर मनोनिश्र $ 
भी प्रकृति धर्म बदलता नहीं। यदि वसिष्ठ युद्ध का जो वर्णन किया है, उसका विरोध करने 
करने लग जांय, जडभरत सेनापति बने ओर | लिये यद्द श्छोक यहां खडा नहीं है । संयम ओर | 
रामचंद्र पौरोहित्य करने लग जांय, तो वैसा | निम्नद तो अवद्य चाहिये हि। परंत'जो बलात्का- ॥ 
करनेमे उनकी असमर्थतादि सिद्ध होगी | शानो | रसे हृठ किया जाता है और जो आगे दहानिकार- 5 
होनेपरभी वसिष्ठसे यद्धका ऋरकम धोना अखं- | क सिद्ध द्वाता है, उसका निषेध यहां किया हे। 
भव है और जनकसे याजन होना कठीन है, क्यों ' हठ ” करनेकां अर्थ “संयम ” नहीं है। यह 
कि उनकी प्रकृति भिन्न है । अर्थात्‌ शानी होनेपर | बात पांठक यहां ध्यानमे पृर्णतासे रखे । अन्यथा 
भी सब शानियाोकी प्रकृति एक जैसी नहीं होती। | अर्थका अनथे हागा। 
ज्ञानी होनेपरभी प्रकृतिके विरुद्ध कम नहीं हो। आगे इसी प्रकृतिका वर्णन कुछ अन्य दृष्ठीसे 
सकता । फिर जो शानी नहीं है उस प्राकृत भनु- | किया है वह ब्छोक अब देखिये-- 
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२७० श्रीमज़्गवरद्गीता-पुरुषाभवो घिनी । [ अध्याध ३ 
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इन्द्रियस्थेन्द्रियस्यार्थे रागठ्ेषो व्यवस्थितों । 
तयोने वशमागच्छेत्तो हास्य परिपन्थिनों ॥ ३४ ॥ 


उवनत अनरककी-+-- ४५क>ककनध मे १ जे 7 ५ लनााजण 





्ड्ण हक "या औना ५439. कनननमनन-न जननकक की +-१+ 4 ०९७०७-+७३००५३०० २३७ न >> जननननगजन+ + “बा. आन निननानियनीभ न>-+-++ “कम -विमम- 9.७8 ६-क नानक -“+फाजकन-+-मक++-न-. “-++4443.५७..3 4 >मम्यावा फरनकामाक 3++ “>९७०क-पन&++-३३५७ ७, "3फकक-++>फालकीकाक-म+>का, | ऋून किचन कम 5+ 


ई 

8 

; क्‍ 

ह अन्धयः-इन्द्रियस्य अर्थे इन्द्रियस्य रागद्वेषो व्यवास्थिता, तयो: वश न आगजच्छेत। ता हि अस्य परिपन्थिनो॥३४ ( 

£ उनके वहामें न होना चाहिये, क्योंकि वे इसके शत्रु हैं ॥ ३४॥ 

९ भावाथे-- प्रत्येक इंद्रियका इष्ट अथवा अनिष्ट विषय निश्चित हुआ है। इष्ट विषयपर इंद्वियकी प्रीति । 
ग्रेर अनिष्ट विषयके संबंधमें ह्वेष होता है| सूक्ष मनुष्य इस रागद्वेषके आाधीन न बनें, क्यों कि ये रागद्वेष उसके ' 
शत्रु हैं आर झत्रुके आधीन होजाना किसीको भी योग्य नहीं है॥ ३४ ॥ 
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8 (३४) इन्द्रियके (अर्थ अर्थात ) विषय |यद बात निश्चित है कि, इंद्रियौंके राग और द्वेष ' 
$ निश्चित हैं। कान, त्वचा, नेत्र, जिहा, नासिका निश्चित हुए हैं। इनमें बदल नहीं हो सकता। |; 
; न पांच इन्द्रियोंके ऋ्मशः दाब्द, स्पशे, रूप, रस। साधु हुआ तो भी उसको मधुर रस कड॒- 
१ ओर गंध ये विषय सिद्ध हैं। ये इनके निश्चित | आ लगेगा और स॑ दर रूप उसका भयंकर कुरूप 
$ विषय हैं और इसी लिये इनमे अद्लबदल नहीं प्रतीत द्वागा, ऐपेली बात नहीं है। परंतु जो भेद 
8 हो सकता, अर्थात कान का विषय शाब्द ही है ओर जिससे साधकी श्रेष्ठ।। ओर साधारण 
$ होगा कोई दूसरा नहीं होगा। इसी प्रकार |मनष्य की हीनता व्यक्त होती है, वध आगेके 
; प्रत्येक अन्य इंद्रियका विषय निश्चत हे। ऐसेद्वि | आचरणम है। सत्परुष वे ह कि, जो सदरताका 
| इंद्रियका प्रेम ओर द्वेंघ भी निश्चित दे अर्थात्‌ अनभव करते हुए भी उससे मोहित नहीं होते, 
$ कान का प्रेम मधुर शब्दपर होगा ओर कठोर |भीठे रस को मीठा मानते हुए भी उश्च की प्राप्ति 
। दशब्दपर द्वष होगा। नेत्र का प्रेम सनन्‍दर रूपपर के लिय तडफते नहीं, इसी तरह अन्यान्य प्रेम के 
९ 
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होगा और कुरुपके विषयमे द्वेंष होगा। इसी | विषयांके द्वारा आकर्षित नहीं दोतें। और इंद्वियाँ ; 
रीतिसे अन्यान्य इंद्रियौंके रांगद्वेषोके विषय में के दवेष्य विषयों का द्वेष करने या उनको दूर ६ 
जानना चाहिये। इस रीतिसे इंद्रियोंके विषय | हटानेके लिये अपनी शक्तिका अपव्यय नहीं | 
ओर इंद्रियांके रागद्वेष स्वभावसे निश्चित हैं। करते। जो लोग संद्ररूप को अपने पास रखनेके 
सुगंध, मधुर रस, रुंद्ररूप, मृदुस्पर्श ओर | लियेओर कुरुपको दूर करनेके लिये जीवनान्त- । 
मीठा शब्द इनपर दरफ्क मनष्यकी प्रीति होती | तक प्रयत्न करते हैं,वे मूढ है ओर वे अधःपतनके 
है। जैसे ये विषय साधारण मनष्यका चित्त लिये पात्र हैं। कई राजा या बादशाद्षाओने 
आकषेण करते हूं, उली प्रकार साधको भी इनसे  सन्दर स्त्रीकी संद्रतासे आकर्षित द्दोकर 
सुख ही होगा। संयमी अथवा ज्ञानी हुआ तो परराज्यसे यद्ध करके सहस्नो निरफ्राध मनष्यां 
भी सुगंधसे उसको दुःख नहीं होगा, ओर सुंदर को ऋरतासे वध किया था; इसीप्रकार धनकी 
पके लोदर्यकी लुद्रता उसको सुंद्रहि दीखेगो। लूटमारके लिये भी पाशवी सामथ्य बढाकर 
इसी प्रकार दुगनन्‍धसे वह दुःखी होगा, कुरूप रक्तपात किये थे और यथेच्छ छूटमार की 
उसको कुरूप द्वि भ्रतीत द्वोगा। तात्पय यह है थी, ये छोग और इस्री तरद्द वर्ताव करनेवाले ९ 
कि केवल इंद्रियोंका ही विचार किया ज्ञाय, तो | विषयान्ध लोग रागद्वेषकफे वशमे हुए होते है । | 
कि 
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छोक ३५ ] प्रकृति स्वभाव । २७॥ 
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श्रेयान्स्व धर्मों विगुणः परधमोत्स्वनुष्ठितात्‌ । ; 
स्वर्भे निधन श्रेय/ परधर्मो भयावह! ॥ ३५ ॥ ९ 
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कि । :" 
अन्धय;- स्वनुष्ठितात्‌ परधर्मात्‌ स्वधर्मः विगुणः (अपि) श्रयान्‌ । स्वधर्म निधन श्रेय; । परधर्मः भयावह; ॥३५ ; 
, 





सुखसे आचरण करनेयोंग्प परघमंसे अपना धम गुणरहित होनेपरभोा 
अधिक कल्याण करनेयाला है | स्थधममें सरना कल्याणकारी है और परधम ( 


मथकर हैं ॥ ३५ ॥ 4 
भावार्थ--- अपना धर्म आचरणके लिये कितनामी कठिन आर केसाही गुणहीन क्यों न हो, आर दूसरेका ५, 
घम्म अनुष्ठानके छिये अत्यंत सुगम ओर कितनाभी गुणवान्‌ क्‍या न दह्वो, तथापि सुगम आर गुणवान परधर की 
अपेक्षा कठिन और गुणद्दीन स्वधर्म द्वी मनुष्यके लिये अन्तमें श्रेयस्कर सिद्ध होता हैं। अपने धर्मका आचरण 
करते हुए मरण आया, तो भी वह कल्याणकारक है, परंतु परघर्मका स्वीकार करनेसे भयंकर आपत्ति आती है ॥३०॥ 
४ 


बबकक ह ने >मन्‍कनमकिननऊन्यन्‍ननकम ले नम लत मी को थे आल कली कह कन्‍. उनीयन फकलन अी-->+म»क+++--+-+-++++ 8५ अबकी जलओिनतणा >> ५ 


$ ये रागद्वेष मनष्यके शन्र हैं, ये ( परिपन्थी ) इसको बन्धनम डाल देते हैं। श्रेष्ठ सज्जन भी | 
ल्‍ धटमार है। मार्गगर छिपकर रहनेवाले चोर डाकू रागद्वरेषोका अवलोकन करता है, परंत उनके 4 


और लटेरेके समान ये हैँ। ये मन॒ष्यकी उन्नति |वश में नहीं होता, उनसे अपने आपको स्वतंत्र 
के मार्गपर मित्रता करनेका बहाना करके रहते| रखता है; इसलिये अपनी गंभीरता में आनन्दसे 
हैँ, और मनष्य वशम होगया तो उसको जेसा रहता है। 

चाहे वेसा नवचाते हैं | शहरम यदि कोई चोर। सुखके प्रलोभन से मलिन मागेसे नज़ाने 
मिला तो नगरफे अन्ततक प्रेमका बह्दाना करता ओर दुःखके डर से स्वकर्तव्य न छोडनेका उप 

है, ओर वनका मार्ग आनेपर अपना ऋररुप देश विशेषतया यहां है।अज न दिसारूप यद्ध 
प्रकट करता है ओर नाश करता है, अथवा जेसा  स्वधर्म होते हुए भी हिसा के भयसे छोड़ना 
बचनाग का चीप खानेके लिये मीठा और परि- [चाहता था, ओर शमदमादि परधर्म सखकर 7 
णाममें विनाशक होता है, उसी प्रकार एन विष- दोनेके कारण स्वीकारना चाहता था। यहां $ 


ै 
| 
दै 
है 
है 


यौके आनन्दके विषयमें समझना चाहिये। सब सुकरता का मोह ओर दुष्करता का द्वेष अजञ- ६ 
को प्रेमका विषय प्रारंभ में मीठा और परिणाममे नफे मनमें हुआ और अज् न इन रागद्वेष रूपी ॥ 
घातक होता है। विषयों पर का राग बढते बढते शनत्रुओंके आधीन होगया था। इसलिये साथ ; 
मनुष्य पागल या मूढ बनता है, यद इस जगत्‌ में धान करनेके उद्देश्स्से यह उपदेश खामान्यतया ९ 
। में स्थान स्थानपर अनभव आता है। एकके फंसने , अज़ न को भगवानने किया। परंतु इस का ॥ 
का अनुभव देखकर दूसररोंकों सावधान होना विशेषसा परिणाम उसपर नहीं हुआ, यद्द देख- 
; उचित है, परंत साधारण मनष्य ऐसे सावधान हर फिर ओर विशेष स्पष्ट शब्दोसे कहते दं-- ६ 
९ नहीं होते, इसी लिये इस ग्छोकम कहा है कि (तो' आधदावक दाष्ट । ; 
$ रागद्वेषो अस्य परिपन्थिनो ) वे रागद्वेष इस के|। (३५) प्रत्येक की स्थिति उसके निज धर्मसे 
६ धात्रु हैं। साधारण मनुष्य इन रागद्वेंषरुपी शन्र- होती है।अग्निका स्वधर्म उष्णता, ज़लका स्घथम १ 
; ओके आधीन होकर उनके कहने के अनसार | शीतलता, वायका स्वधघर्म शप्कता है और इसी ! 
ै नायने लगता हे ओर. बद्ध होता हे | येही शरत्र प्रकार अन्य [न्य पदाथंके स्वधमे भिन्न भिश्न हे! ; 
2 । 
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यदि अग्नि अपने निजधमरुपी उष्णतासे घबराने 
लछगा और जलकी शीतलतारूपी परघधर्म स्वीका- 
रने लगेगा, तो उसमें उसका नाश निश्चित है। 
इसीत रह जिस समय जल अपने शीतलतारूपी 
निज्रथ्मकोी छोडकर उष्णता रूपी परधमेका 
प्रहण करने लगता है, उसी समय वह परिमाण 
में घटने छगता है। अर्थात्‌ परधमेसस्‍्वीकारसे 
नाश निश्चित है, वद्द टाला नहीं जाता । 


ओीमसरुगवद्गीता-पुरुषाथेघोधिनी | 





[ अध्याय ३ 


' अरन्‍्कमकक रात. 


अनधलन 





उसमे जितना सुख मिलना संभव है, उतना सुख ६ 
स्थधर्म छोड़कर परधर्म स्घीकारनेले कदापि 
मिलना असंभव है। 
आधिभीतिक दृष्टि । 
यही बात अब आधिभोतिक जगत्‌ में अर्थात्‌ 
प्राणिसमष्टीम देखिये। ब्राह्मणोका कतेव्य शम- 
द्मपालन, अध्ययन अध्यापन आदि है; क्षत्रियांका 


अब यह भी देखिये कि अग्निकी उष्णता, 
जलूकी शीतता, वायुकी शष्कता आदि खभोके 
सभी विविध धर्म सृश्मि अत्यंत आवषद्ययक ही हैं; 
फिर पकने अपने धमे की कठिनता से घबराने 
ओर परधमे स्वीकारनेका यत्न' करनेमें लाभही 
क्या हैं? यह विचार आधिक्विक दृष्टिसे किया, 
अब आध्यात्मिक दश्सि यददी बात अपने शरीर 
में देखिये-- 


शोयेवीर्य पराक्रम, युद्धमे अपलायन, शत्रुनिदलम 
आदि है; घेइदयका कतेव्य व्यापारसे धन कमाना 
खेती करना हैं; शूद्रका कर्तव्य दरपक प्रकार 
की कारीगरी करना अथवा त्रेवर्णिकोकी सेवा 
करना है। इन चार धर्णोके इन शास्त्रोक्त कतेव्यो 
में प्रायः सब कार्य जो मनष्य समाज की स॒स्थि- 
तिके लिये आवश्यक हैं, आते हैं। इन कतंब्योम 
क्षत्रियोंका कर्तव्य ऋरण्तायक्त व आदि प्रकार 


का है, कष्ट दायक है, शद्रका भी दःखदायक हे 
आध्यात्मिक दृष्टि । ह हे 5 | 


आंख का धर्म देखना है, कान का धर्म सनना 


है, नाक का धर्म संघना है, जिहाका धर्म स्वाद- 


न जि 


लेना है। तथा अन्यान्य अवयवोके अन्यान्य 


है 

| 

है 

| 

हि 

॒ 

पेसा कईयांकों प्रतीत धोना स्वाभाषधिक है। । 
समतावादी लोग कहते है कि-- 

“देखो ये पंडित लोग बेठफे खाते हैं, घरमे 
बैठकर अध्यापन करना कोई बडी बात नहीं हे, 
धमं हैं। ये सब धर्म यथायोग्य प्रमाण में रहे देखो क्षत्रिय छोग कितने कष्ट सहते हैं, शूद्र 
ठो द्वि शरीरकी सुस्थिति है, अन्यथा दुःस्थिति कितने घपमें अंगमेहनत करते हैं, कया ऐसे 
दोनेम कोई संदेह दी नहीं है। ऐसी अधपस्थाम कष्ट ब्राह्मण न करें, क्या कारण है कि ये ही ; 
यदि आंख सुननेका यत्न करे, कान देखनेमे| मजे से मजा मारे और दुसरे कष्ट भोगे । ये देखो 
यत्नकन हो, नाक स्वाद लेनेका हठ करे ओर [पूंज्ीपति वेश्य आनन्द्से तकियेके साथ बैठते ; 

है 
९ 
धै 
९ 
| 
$ 
छ् 





जिह्ा सुगंध सूघने लगे, तो ऐसा करना उनके हैं, घरमें खोने चांदीके ठेर लगे है, कुछ मेहनत 
लिये अशक्य है, और हठसे ऐसा परधर्माचरण किये बिना ये लोग चेन करते हैं ओर श्र मेह- 
कोई करने छगे, तो निःसन्देह उसका नाश नत करनेपर भी अधेपेट की रोटी भी नहीं खा 
दी होगा । सकते ! कितना अनर्थ हे ! सब मनुष्य एक जेसे 
यहां पाठक विचार करके देखेंगे, तो उनको! समसमान हैं, सबका देह पांचभोतिक है, सबमें 
पता रूग जायगा कि, परधर्म स्वीकार करनेकी आत्मा समान है, अतः क्‍यों ऐसी विषमता इस 
अपेक्षा यदि स्वधर्मंका आचरण उत्तमस उत्तम जगत में रहे। ” 
रीतिसे करनेकी चेष्टा की ज्ञाय, तो उसमें सब जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और बैद्यय दूसरोपर अत्या- 
काही अधिक कब्याण है। आंख,नाक, कान, जिहा | घार करते हैं ओर दूसरोंकों सताते हैं, उनके 
आदि इंद्रिय अपने अपने धम की पराकाष्टा करेगे विषयमे ये या इससे भी तीखे विचार प्रकट 
ओर संयमसे अपने दी धमे मे उच्नत होंगे, तो | किये ज्ञांय, तो कोई ब्रा नहीं है। परंतु घेदिक 
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छोक १५ ] ईधरापेंज करें। २०३ 











धरम अथवा वर्णाश्रमधर्मं ठीक रीतिसे पालन होने- | इसका विशेष विघरण करनेका स्थल यहां नहीं 

। पर कोई किसी प्रकार किछ्तीपर अत्याचार करहद्दि है, तथापि संक्षेपले यह बात यहां दर्शायी है, 

; नहीं सकता। भ्रतिस्मृतिके नियम उच्च वर्णियौंको | इतनी वैदिक धर्मके साम्यवाद का निद््शन 
कप्ठतर ओर नीच वर्णियोंको सुखप्रद दी हैं। |करनेके लिये पर्याप्र है। ये चार चर्ण मिलकर 

ब्राह्मण लोग विनापरिश्रम मीठे पदार्थ खाते | दक राष्ट्रदेह होता है, देखिये-- 

हे ऐसा दीखता हट परंत उनके पीछे जो तप- प्राह्मणो स्य मुखमासीद्वाहू्‌ राजन्य। ऊतः । 
स्याका धर्मनियमाचरण लगाया है वद्द देखा जाय | ऊरू तद॒स्य यद्देश्यः परकूबां शूद्रो अजायत ॥ 
तो कोई दूसरा वर्णीय मनष्य आह्यण बननेकी कऋ० १०॥९०।१२ 
इच्छाहि नहीं करेगा। क्षत्रियोंके अधीन ब “ब्राह्मण इस समाज का मर है, क्षत्रिय इस 
अधिकार दे ऐसा प्रतीत द्वोता है परंतु क्षत्रियको | समाज का बाहू बनाया है, जो वेद्य है वद इस 
राज्यशकट चलानेका तो दुःखदायी कार्य है, उस | समाज का ऊरू है, और पांवोंके लिये श्र है।”” 
के लिये ये अधिकार उसके साथ रहनाद्दी आव- | इस तरह ये चार वर्ण राष्रपरुष के चार अवयद 
इयक है । बेद्य पूजीपति इसी लिये होता हे कि के लिये माने हैँ । जैसा सिर, वाहु, ऊर ओर 
चसका यह संप्रहित घन राषक हितके लिये खच | दांव ये शरीर की सस्थितिक लिये आवश्यक हु, 
करनेका पुण्य प्राप्त हो। ये प्रेवर्णिक आयुष्यका | समतावादी के मतानसार दारीरमे केवल सब 
प्रथम भाग ब्रह्मचर्याश्रम में तपस्या का कष्टपर्ण अवयव खिर, अथवा सर्वत्र बाहु, किंवा सब 
जीवन व्यतीत करते हैँ, उस में इनके लिये भोग स्थानपर पांव द्वी पांव बनाये जांय तो अनिष्ट 
की प्राप्तिद्दि नहीं हे। ब्रह्मचयके पश्चात्‌ बीस |होगा, उसी प्रकार खसभाज की सस्थिति के लिये 
पचीस वर्ष गृदसोख्य भोगते हैँ, पश्चात्‌ बान- भी सब लोग फेवल ब्राह्मण, केधल क्षत्रिय,केवल 
प्रस्थ ओर संन्यास ये तपस्याकेदि आश्रम छेते | चैइथ अथवा फंवल शहद बनाये अथवा प्रत्येक 
हैं| वानप्रस्थाश्रम में प्रवेश करनक पू्वे द्विज |मनष्यमं सब वर्णोकी खिचडी बनानका यत्न 

" प्रायः स्व॑मध यश द्वारा अपनी कमाई सब राष्ट्  ( किया जाय, तो भी समाज़ की आत्मिक उन्नति 
के लिये त्याग देता है, जाती की भलाई के लिय | नहीं हो सकती | वेसा द्ोनपर समाज असर 
अपना सर्वेस्व अप॑ण करता है। इसप्रकार वेद्क | बनेगा, ओर उसमे आययेत्व न रहेगा। इसका 
धर्म में धर्मांचरण करनेधाला ब्राह्मण पोप नहीं, कारण यद्द दे कफि-- 
क्षत्रिय क्षत्रप नहीं ओर वेश्य भी पूंजिपति नहीं।। मनका विपमता । 
अर्थात्‌ आजकल के ये निन्द्नीय शब्द वेदिक अक्षण्वन्तः क्णवन्‍्तः सखायो मनोजवेष्च- 

8 धर्मियोंके लिये प्रयक्त करना बडा अन्याय करना || समा बभवः । ऋु० १०।७१।७ 

। दे । जहां प्रत्यक गृदस्थी इृष्ट. मित्र पारिवारिक. “आंखबाले और कानवाले सभी छोक समान 
जन नौकर चाकर आदि सब का भोजन यथा- तया होते हैं, परंत ये सब मनके वेगम विषम 

; योग्य रीतिसे दोनेके पश्चात ही स्वयं भोजन होते है|” इस लिये उनमे विषम्रता रहती है। 
करनेवाला होता है, परिचारकाौके पूवे कोई समतावादी मनोवेगका विचार नहीं करते, इस 
गृहरुथी का भोजन द्ोना असंभव है, और थद्द लिये फंसते हैं। ओर वेदिक वर्णाश्रमधम्ममे 
भोजन भी अवशिष्ट अन्न का होगा, वहां विष-- | इस मनोवेगका विचार उत्तम रीतिसे किया हे, 
मताचाद्‌ उपस्थितहि केले हो सकता है? वर्णा- | इसी लिये यह पक्रहि धम जगत का उद्धार 

; प्रमधर्म समतावाद का उत्हृष्ट उदाहरण है। करनके लिये समर्थ है। 

भर 
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२७४ भीमद्भगवरद्गीता-पुरुषार्थवोघिनी । [ अध्याय ३ 





अजुन उवाच- अथ केन प्रयुक्तोड्यं पापं चरति प्रुषः । । 
अनिच्छझ्मपि वार्ष्णय बलादिव नियोजितः ॥ ३६॥ ; 
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अन्धयः-- अभज्ञेन उवाच- हे वाष्णेय | अथ केन प्रयुक्तः अय॑ पूरुषः, अनिच्छन्‌ अपि बलात्‌ नियोजित; हव, 
पाप॑ चरति १॥ ३१६॥ 

अज़ुनने पूछा- है श्रीकृष्ण! अब (यह बतलाओ कि ) किसकी प्ररणासे 
यह मनुष्य, हुछा न रहनेपरभी, बलात्कारसे लगाये हुएके सह, पापका 
आचरण करता है १॥ १६ ॥ 


भांवार्थ-- मलुष्यकी इच्छा पाप करनेकी ओर न होते हुए भी, किसीके आधीन होकर कार्य करनेके समान, 
यह मनुष्य किसी किसी समय पापाचरण करता है मनुध्यकी ऐसी प्रवात्ति किस देतुसे होती है ९ 
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ऊपर लिखित चारों वर्णोर्म क्षत्रियका और भव होगा। और स्घधर्मत्याग और परघधर्मान- ; 
शद्का धर्म कष्प्रद है यद बात सत्य है, और |पछान करनेका यत्न अन्तमें हानिकारक दि सिद्ध 
ब्राह्षणफका और वैद्य का घरवेठा व्यधद्दार होनेके | होगा। ९ 
कारण डस प्रकारके कष्ट इनमे नहीं है यह यात, इसीलिये कहा है कि ( स्वधर्म निधन श्रेयः ) 
भी सत्य है। परंतु उनमें बिलकुल कष्ट नहीं है|स्थधर्म आचरण करते करते मरण आगया, तो 
पेसी बात नहीं है | एक वर्णके धर्म एक प्रकार | भी वद्द कल्याणकारी होगा, परंतु परधर्म के 
के कष्ट हैं तो दूसरे वर्ण के धर्म में दूसरे प्रकार | आचरणसे कुछ अभ्युदय होता है ऐसा भी प्रारंभ ; 
के कष्ट हैं और एकमे एक प्रकार का सुख है, तो में प्रतीत हुआ, तो भी घह ( परधर्मों भयावदः ) 
दूसरेमे दूसरे प्रकारका सुख है। विचार करनेपर | परधमे भयंकर हानिकारक है। 
पता लग जायगा कि सब वर्णों के लिये सुख। हानिकारक होते हुए मनुष्य क्यों उस पाप 
और कष्ट समानतया बांटनेका यत्न धर्मेस्थापकोने कमे में प्रदत्त होता है, कोनसां अन्द्रका भाव 
किया है और यदि कुछ विशेष किया है तो यही है जिससे यद्द मनुष्य पाप कर्ममे प्रवृत्त होता है, 
हे कि उच्च वर्णियोंकोी तपका जीवन अधिक यह उत्तम प्रश्न यहां अजु नने किया है, यह प्रश्न 
रखा है और निचले वर्ण को भोग का जीवन | और उसका उत्तर अब दे खिये-- 


|| 
९ 
अधिक रखा है। | (३६) प्रत्येक मनष्य पापाचरण के लिये तुला "' 
इस प्रकार प्रत्येक वर्ण में कुछ कष्ट और कुछ होता है ऐसी बात नहीं। प्रायः मनुष्य जानताभी 
ख है, इसी लिये अपना जन्मप्राप्त स्वधमे- है कि, पापका फल दुःख है और इस कारण वह । 
वेषयक कर्तव्य का व्याग करके दूसरेका घमे |पापसे बचना भी चाहता है, बचने का यत्न भी 
सांध्य प्रतीत होता है, इस लिये उसका स्थी- करता है | परंतु इसकी पापन करनेकी इच्छा ; 
7र करना मूढता का कार्य है। जिसका जो।द्दोनेपरभी किसीके दबावम आनेके समान यह ' 
तंव्य स्वभाव से प्राप्त है, स्ववर्णले आया है, मनुष्य पापकर्म में खींचा जाता है, ओर इच्छा न 
हजन्म-सहज-से हि प्राप्त हुआ है, वही उसको | रहनेपरभी इससे पाप होता है। बचना चाहता ॥ 
कर है। दूसरे का कमें आज़ सुकर प्रतीत हुआ भी बचता नहीं है। यद्द क्‍या चमत्कार है? 
आ, तो भो अन्तमें वदद श्रम था ऐसा दी अनु- कौन इसको पापकर्ममें प्रवुत्त करता है? मनुष्यका 
छः 
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' छोक ३७-३८ ] पापप्रबुतिका कारण । २७५ 


( १२) पापप्रवृत्तिका कारण । 
श्रीमगवानुवाच- काम एप क्रोध एप रजोगुणसमुझधवः । 
महाशनो महापाप्मा विद्धपेनमिद् वेरिणम्‌ ॥ ३७ ॥ 
धूमेनाव्रियते वह्चियेथा55दशों मेन च । 
यथोल्वेनावुतो गर्मेस्तथा तेनेदमावुतम्‌ ॥ ३८ ॥ 
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अन्वयः-- रजोगुण-समुझवः महाशनः मद्दापाप्मा एषः कामः, एपः क्रोध: ( अस्ति; त्वें ) एने इृद् वेरिणं 
विद्धि ॥ ३७ ॥ यथा धूमेन वह्डिः, यथा 'व मछेन आदुशे; आवधियते; यथा उल्बेन गरभेः भावृतः, तथा तेन इृद 
आवृतम्‌ ॥ ३८ ॥ 

रजोगुणसे उत्पन्न हुआ, बडा खानवाला और बडा पापी, यह काम और 
यह क्रोध ( मनुष्यका प्रेरक है| परंतु तू ) इसको हस लोकसें हाद्चव समझ ॥३७ 
जिसप्रकार पूर्वेसे अप्रि और मलसे दपण ढका जाता है ओर जैसा झिल्लीसे 
गर्भ वेडित होता है, उसी प्रकार हस (काम ) से यह सब (ज्ञान) आच्छादित 
होता है ॥ ३८ ॥ 
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पेसा कौन चालक है जो इसको घसीटे छेजाता | के आधीन न बने, परंतु सब इंद्रियोंका संयम 


है और पाप करवाता है! क्‍ करके इस को रहनेषो छिये अपनी इंदियोमे 
अर्ज नका यह प्रश्न श्रवण कर श्रीभगवानू | कोई स्थान मिलने न दे ।”” 
श्रीकृष्ण उसका उत्तर देते दे । 


। 

। 

९ 

| 

। 

छः अन्न! है 
मनुष्य के छः शन्रु हैं, उनके नाम काम, क्रोध, ; 
; 

। 

| 

8 

९ 

8 

९ 

९ 

8 

९ 

4 
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(३७-४१) अजञ न ने प्रश्ष किया था कि “मनु- 


स्यकी इच्छा न होते हुए भी मनुष्यकी पांपकी | 


ओर. प्रवृत्ति क्यों होती है”” इसके उत्तर मे | लोभ, मोद्द, मद्‌ ओर मत्सर ये हैं। इन शत्रुओंका 


श्रीकृष्ण भगवान्‌ कहते हैं कि “दे अज॒ न! मनुष्य मुखिया-काम है, क्यों कि कामके कारणदि अन्य 
के इन्द्रिय, मन और बुद्धिमं काम रद्दता है, वह शत्रु मनुष्यमे रहते है । देखिये-- 

मनुष्य की इच्छा न होनेपर भी उसको पापकर्ममे कामात्फोधो :मिज्ञायते । 

प्रवुस करता है। यद्द काम सदा भूखा और| . क्रोधारृषति संमोददः ॥ भ० गी० २६२ 
पापमें प्रवृत्त रहता है, कभी कितना भी भोग| «कामसे क्रोध द्ोता है और ऋोधले मोद होता 
प्रात हुआ तथापि तृत्त ओर शान्त नहीं होता। हे !” काम्से लोभ भी होता हे इसी प्रकार अ- 
जैसा काष्टी ओर घी से अग्नि शान्त नहीं होती, |स्यान्य विकार भी होते हैं । अतः काम मुख्य है 
उच्ली प्रकार भोगोंसे यह काम कदापि शान्त नहीं 
होता। यह मनुष्यका शज्रु है ओर यह मनुष्य के 
ज्ञान विज्ञान को घेर कर मनष्य के कल्याण का [स्त्रीविषयक भोगभाषना है, इसके अतिरिक्त 
नाश करता है । इस लिये कोई मन॒प्य इस काम काम का अर्थ इच्छा? भी हे-- 


44७ 4७4७4545 <>4:<940९०९७ ६०६७ <०६०९७९७७६७७७ (७९ ६७० २९७७० ९७७० ९४५७ ७९७९७ ५७७,२७६७० ७४०९७ ७९ ९९० <>२७4७९७ 4 4७९7 ६9७ 44949 <9७ €०९> 


और शेष बिकोर डुसके अनुयायी है।यह काम 
दी मनुष्यका प्रेरक है । यहां काम शब्दका अ 





/ 
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२७६ औमजगवरद्गीता-धुरुषार्थथोघिनी । [ अध्याय ३ 











आवृत॑ ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवेरिणा । । 
कामरूपेण कोन्‍्तेय दुष्प्रेणानलेन च ॥ ३९ ॥ 

इन्द्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते । 

एतेविंमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देदिनम्‌ ॥ ४० ॥ 
तस्माक्वमिन्द्रियाण्यादों नियम्य भरतर्षम | 
पाप्मान प्रजहिह्ेन॑ ज्ञानविज्ञाननाशनम ॥| ४१ ॥ 


च 


०] 

6 

6 

। 

; 

६ 

6 

8 

| 

0 झन्वयः- हे कोन्तेय | नित्यवरिणा एतेन दृष्प्रेण कामरूपेण अनलेन ज्ञानिनः ज्ञान आश्ृतम्‌ ॥ ३९॥ 

& इन्द्रियाणि मनः बुद्धि! अस्य अधिष्ठानं उच्यते | एवः एतेः ज्ञान आवृत्य देहिनं विमोहयति ॥ ४० ॥ हे भरतर्षभ! 

; तस्मात्‌ त्वं भादोी इन्द्रियाणि नियम्य, श्ानविज्ञाननाशन एन पाप्सानं प्रजद्धह्ि ॥ ४१ ॥ 

६ हू कुन्तीपुश्र अज्ुन | संबक नित्यवेरी, कमी तृप्त न होनेवाले इस अआप्रमे 

छ क्र हि, &#2%.. ्छ [ &#?१. 
- सदृशा कामसे ज्ञानीका ज्ञान ढक जाता है ॥ १९॥ इन्द्रियोँ, मनन और बुद्धि 
३ # 0 रे क. 

९ इस ( कामरूपी छात्र ) का निवास स्थान कहा जाता हैं, यह (काम) इनके 

| द्वारा ज्ञानकों आच्छादित करके देहधारी जीवात्माको विशेष मोहित करता 

९ है ॥४०॥ हे मरतश्रेष्ठ! इसलिये तू पहिले इन्द्रियोंका संघम करके, ज्ञान आर 

ही पक है] ह &# ० ब्क 

;$ वेज्ञान का नाश करनेवाले इस पापीका परित्याग कर ॥ ४१ ॥ 

8 भावार्थ-- रजोगुणसे काम ओर कामसे क्रोध उत्पन्न होता हैं। यह काम सदा अतृप्त, भूखा ओर मनुष्यकी 

६ पापकी ओर प्रवृत्ति करनेवाला है| अतः यह मनुष्यका शत्रु है। इस काम ओर क्रोधसे मनुष्यका ज्ञान नष्ट होता 

$ है। मनुष्यके इन्द्रिय, मन और बुद्धि यह घर करके निवास करता है ओर यह मलुष्यके ज्ञानको घेर कर उसको 

है मोहित करता है। इसलिये मनुष्य संयम द्वारा अपने सब इन्द्रियोंको स्वाधीन करे और ज्ञानविज्ञानका नाश 

; करनेवाले इस पापी शत्रुक्की संगति छोड देवे ॥ ३७-४१ ॥ ; 

४ मसल "; 

९ 

| 

। | 
!] 


भरा 
२ 


कलाई, 
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| श्रम | | * ॥ 
कामस्तदसे समवर्तताधि मनसो रेतः प्रथम | इस मंत्र्म कद्दा है कि सश्टिके प्रार भम इंश्वरके 


यदासीत्‌ । सतो बन्धुमसति निरबिन्द- मनसे जो वीय प्रकट हुआ वह काम है। काम 
न्हदि प्रतीष्या कवयों मनीषा ॥ का अर्थ सृष्टि निर्माण करनेकी इच्छा, कार्य 
ऋग्वेद १०१२९७ | करनेकी इच्छा, अपनी है प्रकट करने की 
“(अग्ने यत्‌ मनसः प्रथम रेतः आसीत)प्रारंभम स्प्छा, निवृुक्ति छोड प्रवक्तिमे आनेकी इच्छा । 
जो मनका पहिला वीये प्रकट हुआ वह काम ' यही काम गृदस्थाश्रमियोमे स्त्री की प्राप्तिकी 
( अर्थात्‌ प्रवत्ति शक्तिरूप काम ) डुआ। यही इच्छासे प्रकट द्वोता है ओर संतान निर्माण करने 
( असति सतः बन्धुं निरविन्दन्‌ ) असत्‌ सृष्टि | की इच्छा इसी काम का एक अंश गृहस्थाअमियां 
के अन्दर सत्‌ आत्माके साथ संबंध करनेवाला में निया करता है। है 
है, यद बात ज्ञानी लोगोने मनमे विचार कर | गृहस्थाका परापकार | 
निश्चित की हे ।” . / धस्तुतः देखाजाय तो यद् काम जो परमेश्वरफे 
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छोक ३७-४१ ] पापप्रयूत्तिका कारण | २७७ 
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छवि 
मनसे प्रारंभ में प्रकट हुआ, उसमें सब जीवोपर भ्रष्ट मनुष्य पविश्न योगसाधनसंपन्न योगी के ; ॥ 
; डपकार करनेकी इच्छा प्रधानतया थो। सब घर जन्म लेता दे । किघा वदद शानयोगी ९ 
जीवोकों मुक्तिधाम का मार्ग खुला दो जावे, घर जन्म छेता है | खंसारमे इस प्रकार का जन्म 
। इस लिये स॒ष्टि निर्माण करनेका काम आप्तकाम | अत्यंतददि दुर्लभ है। वहां उसे पर्वजन्मके बद्धि- $ 
; परमेश्वरफे मनमें प्रकट हुआ | इसी प्रकार गदह- | संस्कार मिलते हैं और वद्द वहां से मोक्ष के लिये ९ 
स्थियोंके मनमें जो सनन्‍्तानोत्पत्तिका काम उत्पन्न | आगे प्रगति करता है ।”' ; 
; दोता है, वह यदि धर्ममर्यादातकद्दि नियमित रद्दा,, इस तरह पाठक जान सकते है कि संयमी ' 
तो उसमें भी जीवोौपर उपकार करनेकी ही भावना | योगी जो गर्भाधान के लिये सहवास करत हैं, ;। 
। हद । पाठक यहा आश्चयेयक्त न हो और गदहस्था वह अपन फामस खक लिये नहीं, प्रत्यत योगी ( 
के गर्भाधान करनेमें परोपकार कहां है ऐसा कद्द जीवोकों आगेका मागें आक्रमण करनेका अब- ; 
कर इस गंभीर विषयका उपहास नकरें। यह सर दिलानेके लियेदि हे। वस्तुतः यद्द काम 
गर्भाधांनका विषय भी धर्मानकूल रहनेपर परो-! इतना परोपकार का द्वेतु है, परंतु यह सामान्य ; 
पकारका हेत हो सकता है। विवाहबंधनसे जो भोगी जीवोके आधीन होने के कारण इतना तिर- 
स्त्रीपरुष एकश्रित होते हैं, उनके एकत्र सहवासमें स्‍्करणीय द्वो गया है । यहां ज्ञिस भोगरूप काम ; 
धर्मनियमके अनसार देखा जाय तो कामकताका का तिरस्कार किया है, वह यही हीन काम है। ६ 
गन्ध भी नहीं है। शद्धाचारके स्त्नरीपरुष अपना यह रजोगुणसे उत्पन्न होता है, इस विषयमे ;' 
६ संयम चलाते हुए और ब्रह्मचये का पालन करते  देखिये-- 
। हुए, जो गर्भाधानाथ सहयास करते हैं, उस से रजोगुणसे काम । 
ओझऔवात्माओंकी इस कमभममिसं आकर अपना रजो रागात्मक॑ विद्धि तृष्णासंगलमुद्भवम्‌ । 
मक्तिधामका मार्ग आऋरमण करनेके छिये पवित्र तन्निबध्नाति कौन्तय कम्मसंगेन देह्चिनम ॥७॥ 
अवसर मिलता है। यह अवसर देना बडे| संजयति रजः कर्मणि भारत ॥९॥ ; 
परोपकार का कतंव्य है। जिन जीवोन पूवे| छोभः प्रवत्तिरारंभः कर्म णामशमः स्प॒हा । $ 
अन्ममे मक्तिका आधामार्ग काटा है ओर जो शेष | रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ ॥१२॥ 
मार्ग शीघ्र आक्रमण करना चाहते हैं, वेयोग-|। रजसि प्ररूयं गत्वा कमंसंगिष जायते ॥१५॥ 
स्रष्ट लोग संयमी योगियोंके घरोमेद्दि जन्म लेते|। रज़सस्त फल दुःख... ... ... ...॥१६॥ 
हद । व सामान्य आचारश्रष्टो फ घरोम नहीं आ- ज्ज्ञसो लोभ प्व्‌्च ( ज्ञायते ) ॥१६॥ 
; सकते, क्योंकि कद्दा है-- भ० गो० १४।७-१७ 
; प्राप्य पुण्यक्षतां लोकानुषित्वा शाश्वतो; सम्ाः। | “रजोगुण भोगतृष्णा ओर आसक्तिका मूल ६ 
शर्यीनां श्रीमतां गहे योगश्रष्टो5मिज्ञायते ॥४१॥ | है, यह धेहधारी को भोगप्राप्तिके लिये कर्म प/शामें ; 
। अथवा योगिनामेव कुले भवति घीमताम्‌ू । [बांध देता है ॥ रजोगण करमममे मनष्यको प्रवक्त 
पकद्धि दुलेभतरं लोक जन्म यदीदशम्‌ ॥४२॥ | करता है॥ जब मनुष्यम रजोगुण बढता है, तब 
तत्न त॑ ब॒ुद्धिसंयोगं छभते पोव॑देद्दिकम्‌ । उसमे लोभ, प्रव॒त्ति, कर्मोका प्रारंभ करनेकी । 
; यतते थ ततो भूयः संलिद्धो कुदनंदन ॥७३॥ | रची, मनकी अशान्त वत्ति; और इच्छा का ई 
4 भ० गी० ६।४१-४३ | डह्म होता है॥ रजोगुणम मृत्य होनेसे कर्मलंगी 
६ “पुण्य करनेवाले लोग जिस छोक को पाते हैं, | छोगोमे जन्म होता है॥ रज़ोगुणका फल दुःख । 
| डसे पाकर, पघहद्दां दीघें काछतक रहकर, योग- दै तथा रजोगणसे दि लोभ द्वोता है ॥' रजोगण ; 
| 
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२७८ ओभीमसगवरद्गीता-पुरुषार्थथोधिनी । [ अंध्याय ३ 
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का इस प्रकार वर्णन चौदहवे अध्यायमें है और | यत्न होता है, हिला अर्थात्‌ दूसरे का घातपात 
३ अठारहवे अध्यायमे देखिये-- करनेकी चृक्ति बढ़ती है, अपवित्नता बढती है, 
6 पृथफ्त्वेन तु यज्शान नानाभावान्पृथग्विधान्‌। | किसी समय दर्ष और बहुत समय शोक दोता 
; वेज्ति सर्वेष भूतेष तज्शान विद राजसम्‌॥२१ | है, धम अधरम का विचार नहीं होता, कतंव्य 
ह यत्तु कामेंप्छुना कर्म साइकारेण घा पुन। | ओर अकतंव्य नहीं दीखता, विपरीत अर्थात्‌ 
ह 
हि 
है 


$ 








डियतें बहुलायासं तद्राजसमुदाह्म॒तम्‌ ॥२४॥ | असत्य ही सत्य प्रतीत द्वोता है, इंद्रियों के विषयो- 
रागी कर्म फलप्रेप्सुलू ब्यो दिसात्मको5शुत्वि। | पभोग बहुत भोगनेकी वृत्ति बढती है, यह विषय- 
द्षेशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकोतित/।२७ | सख पहिले मोहकसा प्रतीत होता है और अंत 
; यया धममधम च कार्य चाकायेप्रव च । में यही घिषके समान नाशक सिद्ध द्ोता है। 
अयथावत्प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी ०३१ अर्थात्‌ इस रजोगणसे दुःखही बढता है।!! 
विषयेन्द्रियसंयोगायत्तदग्न 5मुतोपमम्‌ । सारांश से यद वर्णन पूर्वोक्त गीताके ट्छोकोमे 
परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतमू॥३८ | कहा है। इस प्रकारके रजोगणसे यह कांम 
भ० गी० अ० १८ उत्पन्न होता है ओर कामोपभोग मे विध्न आने 

“जिससे सब भूतां में मिन्न भाव, भेदभाव | छगा तो कामीकोद्दी क्रोध उत्पन्न द्वोता है। 

दीखता है वह राजस ज्ञान है॥ जो भोग की हे 

इच्छासे होता है, जो अहंकारसे कर्म किया जाता पडा पट काम । 


है, और बडे परिअभ्रमसे जो कमे होता हे वह |. यह काम ( महा-अशनः ) षडा खानेधाला 
राजस कर्म है॥ जो भागी, कर्मफल भेागनेकी दैं' इसने कितना भी खाया तो भी इसका पेट 
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६ इच्छा करनेवाला, लोभी, हिसाशील, अपविन्र | भरता नहीं। यदद सदा भूखा रहता है। कामी 
; और हर्ष तथां शोक करनेवाला है, वद्द कर्ता राजस | मनुष्य को कितने भी भोग प्राप्त हो, धह्‌ कदापि 
| कहलाता है॥ जिससे धर्म और अधर्म, कार्य तृप्त नहीं होता, आगे ओर भोग चाहिये ऐसाही 
९ ओर अकाये के विषयमे अयोग्य विचार होता |यद कद्दता जाता है । भोग प्राप्त करनेमे कितने 
$ है धह राजस बुद्धि है॥ जो विषयों और इंद्रियों भी पाप करने पडें, उस का विचार यह नहीं 
8 के संबंधसे होता है, जो प्रारंभमें मीठा लूगता है |करता, इस लिये इसको ( महापाप्मा ) बड़ा 
$ परत अन्तमें विष जैसा प्रतीत होता है उसको | पापी कहा है। सब पाप इस काम के आश्र- 
; राजस सख कहते हैं।!” यसे दि होते हैं। दिसा, घातपात, कर्तव्य न 
१ इससे रजोगुण का क्या परिणाम है यद बात करना ओर अकतेव्य करना) खानपानका विधि- 
8 पाठकोंके मनमे स्थिर हो सकती हैं। इस का निषेध न धारण करना, ये ओर ऐसे अनेक पाप 
तात्परय यद्द है-- इसीके कारण होते हैँ। जिसप्रकार अग्नीपर 
। “रज़ोगणसे भोगवत्ति बढती है, मोगत्ष्णा |धूम्न का आवरण द्वोता है ओर द्पेणपर मलका 
६ असहा होती है, फलासक्ति होती है, मोगप्रापिके | आच्छादन द्वाता है, उसी प्रकार मनुष्यकी 
ल्‍ 
९ $ 
! 
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लिये कर्म होते हैं, मनुष्य लोभी बनता है, मन |आत्मापर इस कामका आवरण है, किया मानो 
अशान्‍्त होता है, सब कुछ सुख मुझे चाहिये | मनृष्यके अन्तःकरण पर यद आवरण है। इसी 
ऐसा प्रतीत होता है, इस प्रवत्तिसे दुःख बढ़ता आवरणके कारण मनुष्य मोद्दित होता है और 
भेद और कलह बढते हैं, अहंकार' की घुद्धि कर्तव्यसे भ्रष्ट होता हे । 

8 दोती है, बडे परिश्रम से भोग संपादन करनेका। यह कामरुपी अग्नि ( दुष्पूरः ) कभी शान्त न 
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होनेवाला है। कितनीभी इसमें भोगकी आइतियां बनता है ओर शझिली दृटानेसे अन्द्रसे सन्दर : 
डालीं, तथापि यह शान्‍्त नहीं होगा। यह काम बालक निकल आंता है, इसी प्रकार संयमसे 
का गढा कभी भरता नहीं, इसमें कितनेभी भोग भोगेच्छा का दूर किया, तो शुद्ध आत्मा अपनी ३ 
लो, यह सदा खाली ही रहता है। साथही निजञ्ञ शक्तियाँ के साथ प्रकट द्वोता है!! अर्थात्‌ ९ 
साथ यद ( महा-पाप्मा ) बडा पापी है | पॉपकी जैसा ध॒वां रहनेतक अग्नि जलती नहीं, ऊपर ; 
ओर प्रवत्ति करनेधाला यह है। भोगी मनुष्य मल रहनेतक दपेण में मुख नहीं दीखता, और ६ 
अपने भोग प्राप्त करनेके लिये क्‍या क्‍या पाप झिल्लीके अन्दर वेशित दोनेतक अन्द्रका वालक ! 
करेगा, इसका कोई पता नहीं है। यदि धर्माचरण जगतका अनभव नहीं करता, इसीप्रकार भोगे- 
करनेसे उसको भोग प्राप्त हुए तो वह धर्माचरण चछा प्रबल रहनेतक द्वि भोगीका आत्मा अशक्त- 6 
करेगा, परंत यदि धर्माचरण करनसे उसके |सा प्रतीत दाता है। अतः उसको सदाके लिये 
भोगोमे कुछ न्‍्यनता हो जाय, तो वह पापाचरण पतित समझना अयोग्य है तथापि ज्वतक भोगों 
करनेम भी पीछ नहीं हटेगा। सब पाप प्रायः |के विषयमे प्रबल इच्छा रहेगी, तबतक उस 
भोगचत्ती बढानसेहि होते हैँ। इसलिये कामको आत्माकी निज शक्तियाँका प्रकाश होना सर्वेथा "' 
यहां ' बडापापी ! ( महापाप्मा ) कहा है। जो असंभव है ओर भोगेच्छा रहनेंतक दुःखोंसे छट- 
पापी होता है वही मनप्यका बैरी होता है, शात्र नामी अशकक्‍्य है। ओर इनके संस्कारभी इनके ! 
हलाता है। क्यों कि पापसे दुःख द्वोता है और |ऊपरखे दटनेके पश्चात्‌ कुछ कालतक अवध्य ९ 
दुःख देना धशक्रुत्वका चिन्ह है कष्ट देते रहेंगे । 
यहां कई कहेंगे कि जो लोग बहुत समयतक | यह काम ( श्ञानिनः घेरी ) शानी का वेरी है | 
भोगोौम प्रवत्त होते हर और पाप कम कर भी अर्थात यह शानीक साथ कभी नहों रहता | सत्य । 
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; भाग प्राप्त करते हैं, क्या थे सदाफे लिये गिर |शॉन होते ही इसका नाश होता है | जिस प्रकार 
६ 








जाते हैं? क्या उनको उद्धारकी कोई आशा नहीं सूये के साथ अंधेरेका बेर है, उसी प्रकार शान 
है? इस प्रश्नके उत्तरमें अगला ग्झोकहि कहता है भे साथ काम का बैर है। भगवान शंकरने 
कि ऐसे भोगी लोग सदाके लिये अन्द्र से बिघड | अपना तृतीय ज्लाननेत्र खोलकर उसके तेज से 
जाते हैं ऐेसी बात नहीं है, यह एक उनके शद्ध | मदन को जला दिया, ऐसी कथा पराणांम है। 
आत्मापर आवरणसा आता है। जेसा अग्निपर इस कथाम भी भीशंकरको “कामारि ( काम+ 
धृवां, दर्पणपर मल, और गर्भपर झिल्ली दोता है | अरि )” काम का शत्रु कहा गया है। काम ओर 
उसी प्रकार इसकी आंत्मापर कामका-भोगेच्छा- | मदन एक ही हें ओर श्रीशंकर पूर्ण श्ञानी हैं । 
का आवरण होता है। इन तीनों उपमाओमे पाठक | अतः इनका नाम 'उम्ता-पति! ( डमा-विद्या ) 
देखे कि, धूवके अन्द्र प्रदीत्त दोने योग्य अग्नि | विद्यापति ज्ञानी है। यह शानी होन्सही यह 
विद्यमान रहती है, मलके आदवरण के बीचमे |कामको जला सका । जो ज्ञानी नहीं होता घद्द 
दर्षणका शीशा जैसा का बेसां शुद्ध रहता हे |कदापि काम का नाश नहीं कर सकता। इस 
और झिल्लीके अन्द्र सन्द्र बालक जीवित ओर | कथा से भी काम ज्ञान का वेरी है यद्द बात सिद्ध 
जाम्रत रहता है, वैसीही भोगकी इच्छाके अन्दर | होती है। जहां काम होगा वहां शान नहीं रह 
आत्मा रहता है, सदाके लिये बिगडता नहीं। सकता ओर जहां शान है यहां काम नहीं बढ 
अग्निको धमनीसे घांय दिया तो अग्नि प्रदीमत | सकता। इसी लिये ब्रह्मचये आश्रममे ज्ानाजंन 
होती है, दर्पण धो दिया तो पुनः स्थच्छ शीशा करने का कार्य आधद्यक कतेव्य है ऐसा लिखा 
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१८० ओीमऊगवद्दीता - पुरुषार्थयोधिनी । [ भ्रध्याय ३ 
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है, क्योकि उस आश्रम के पश्चात्‌ गृहस्थाभ्रममे |णोंका जलाता है। अतः इस अग्निका शान्त 
विधवाहादि होनेपर यदि यह काम के क्षाघधीन | करना याहिये। यदि इसमें भागकी लछकडियां 
बना, तो शान प्राप्त करने का कार्य कठिन हो ओर विषयसखोका घृत डाछा जाय, ता यह 
जाता है | यह काम शानका वेरी है इसी लिये और अधिकहि 
( एतेन शान आवृत ) यद्द शानकों घेरता हैं। जलायेगा। अतः इसके आसपालका भेगेच्छा ९ 
शान का मुख्य इंद्रिय मन ओर बुद्धि हे, जब इस [का घास काटना चाहिये, संयम और द्मनका 
को यह काम घेरता हैं तब वहां मुढता तथा निम्नद्द का जल इसपर डालनां चाहिये ' 
छायी जाती है। जेसा शन्रुका सेन्‍्य कीले को |ओर वेराग्य के पत्थरपर इसको रखना चाहिये। 
घेरता हैं ओर कीलेके अन्दर के वीरोंका | जिससे इसको प्रदीत्त दोनेके लिये कुछ न मिलेगा, ९ 
संचार रोकता है, इसी प्रकार यहां यद काम | ओर यह स्वयं शान्त होगा ओर आगे किसी को | 
मनबद्धिको घेरता है ओर उनकी स्थतंत्रता कष्ट नहीं देगा। परंतु जो मनुष्य भोग बढाकर ९ 
का नाश करता है| अथांत ऐसे समय मनबुद्धि | इस काम को शान्त करना चाहते हैं, थे बडी 
| 
|| 
है 
। 
ह 








कामके आधीन होती है ओर जिस मागसे यह गलती करते हैं, उनके प्रयत्नसे यद्द बढ़ता है 
लेजञाता है, उसी मार्गसे मनबुद्धि जाती है । और सर्वेस्वकी आहुती लेता है। अतः 'असंग? 
अज नके प्रश्ञका उत्तर यहां इस तरद्द मिला | शस्त्र से इस का नाश करना चाहिये । 
है। इच्छा न रहनेपर भी मनष्यपाप किस कारण | मनुष्य की मनबुद्धीम यह रहता है, में तुम्हारा 
हित करूंगा! पेसा बहाना करके मनष्यके मनको 
ढंगोंके पास आकर्षित करता है ओर इस 
है और कामके चशम दो जाती है, तब उसका प्रकार भुलावा देकर अपना अधिकार मनपर 
स्वामी काम हो जाता है और कामद्दी उसका जमा लेता हैं| इसलिये मनुष्यको सदा साव- 
चालक होता है। शरीरका वास्तविक चालक |धान रहना चाहिये और काम फे आधीन नहीं । 
और स्वामी आत्मा है,तथापि घद्द शत्रके आधी" | हीना चाहिये। | 
न हुआ होता है। राज्य शत्रके आधीन होकर तस्मात्त्वमिद्रियाण्यादोी नियम्य भरतषभ | । 
राजा दात्रके जेलखानेमें पड़ने के समान अब-| पाप्मान प्रजहिल्ानं शानविशाननादानम्‌।।(( ७४१) ६ 
स्था यहां बन जाती है। इस तरह जो पराधीन-| “इसलिये तू पहिले इंद्रियोका संयम करके, " 
कामाधीन-बनते हैं वे कामके द्वारा अथांत्‌ शत्रुक | ज्ञान विज्ञान का नाश करनेवाले इस पापीका है 
द्वारा चलाये जाते हैं। अतः थे कामकी आशज्ञा- त्याग करो ।” इस काम का त्याग कर अथवा १ 
नसार भोगोंम फंसते हैं ओर पापमें प्रवृत्त होते नाश कर । इंद्रियसंयम, मनोनिश्नद्द, यद उपाय 
हैं। अतः सब लोक इस कामको अपना ( नित्य है जिसले-केवल इसी उपायसे-कामकों दथाया ; 
( 
' 
ः 
है 
] 


करता हैं, यद्द अज्ञ नका प्रश्न था। इसका उत्तर 











वैरी ) शत्रु समझे ओर संयमसे इसको दबाये! जा सकता है दूसरा उपाय नहीं है । 

रखे, इसको प्रबल होने न दे । ' निषकाम ' बनने इस स्छोकम दो प्रकार से पदच्छेद होता है 

के मुख्य हेत॒का पता पाठकोंका यहां छग सकता ' पक ( प्रजद्दिहि ) परित्याग कर, ओर दुसरा 

हे। ( प्रजद्दि ) मार डाल, नाश कर । यहां दूसरे 
यह ( कामकूपः अनलछः ) कामरुप अग्निद्दि है।  पदच्छेद की अपेक्षा पद्दिछा अच्छा है । क्योंकि 

यद्द अग्नि यदि किली मनष्यक्े शरौरमें छगा, 'काम! का नाश-पू्ण नाश-प्रारंभमे अभीष्ट नहीं दैे 

ते। घचह इस मनष्यके सब सखोकेा ओर कद्या-  परंत उसको धमयक्त बना देना अभीष्ठ हे। इस 
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कऊछोक ४२-४३ ] श्रेष्ठ शाक्ति। २८१ 
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१७ श्रेष्ठ शक्ति | 

इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेम्यः पर मनः । 

मनसस्तु परा बुद्धियों बुद्धे! परतस्तु स। ॥४२॥ 

एवं बुद्धे! पर बुदध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना । 

जहि शत्रु महाबाहों कामरूप दुरासदम ॥४३॥ [१६२] 


इति श्रीमज़्गवद्गीतासूपनिपत्सु ब्रद्मविद्यायां योगशास््रे श्रीकृष्णाजुनसंवादे कमंयोगो नाम तृतीयोउ्ध्यायः॥ ३॥ 
अन्य) इंद्रियाणि पराणि आहुः, इंद्वियेम्य; मनः परं, मनसः तु बुद्धि! परा, यः तु बुद्धे; परतः सः (आत्मा 
अस्ति ) ॥७२॥ हे महाबाहो! एवं (आत्माने) बुद्धेः पर बुद्धवा, आत्मना आत्मानं संस्तभ्य, कामरूप दुरासद 
शबञ्रुं जहि ॥१३॥ 
 + ी... ी.. ७छ/ ४. कट ७ / ५७ ३५७ ०.. कर. कप ७. # ७. ह «प ० क्र 
शारीरसे इंद्रिया श्रेष्ठ है, इृ॒द्रियोासे सन अ्रष्ठ है, मनसे बुद्धि अछ है, आर जो 
कऋ. क्र से, कद 
; बुद्धिसे भी श्रेष्ठ हे वह ( आत्मा है )॥४२॥ है भहाबाहु अजुन ! इस प्रकार 
(आत्माको) बुद्धिस भी श्रेष्ठ जान कर अपनो शक्तिसे अपना सयम्त करके इस 
बुजय कामरूप दातुका नाद्ा कर ॥४३॥ 


भावार्थ- शरीरपर अषिकार इंद्रियोंका है, इंद्रियोपर मन का प्रभुव है, मन पर बुद्धि अधिकार चछाती 
है, बुद्धिपर आत्माका शासन है | अथोत्‌ आस्माका शासन सबपर है। यह बात ठीक प्रकार जानकर ,आत्माकी 
सर्वोपरि शासक सत्ताका अनुभव करके, आत्माकी निज निश्चयात्मक शक्तिसेहि आत्माका समाधान करके, अर्थात्‌ 
आत्माको शान्‍्त करके, मनुष्य इस दुजेय कामरूप शन्रुका नाश करे ॥ ४२-४३॥ 
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। लिये उसके नाश की अपेक्षा प्रथम उसको दूर का सबको विचार करना चांहिये। हमने ( ्छो० 
; रखना योग्य है। धर्म की जिस समय आज्ञा [३७-४१ में ) इससे पूवे देखा है कि रजोगुणल 
होगी, उस समय उल्को अपने पास बुलाना, उत्पन्न हुआ “काम ! नामक ात्रु इस शरीरमें 
$ धर्मको आश्ानुसार कार्य करना और फिर उसको | शासन चलाता है; कामके पीछे लप्रय समयपर 
; दूर करना योग्य है। यदि उसका बिलकुल नाश |क्रोध रूपी दूसरा शत्रु भी यहां अपना शासन ज- 
किया जाय, तो उससे यह कार्य नहीं हो सकता। मा! लेता है; केसीसमय लोभ, मोह, मद ( घमंड) 
। त्यागने का अर्थ है 'अपने पास सदा न रखना, |ओर मत्सर इन महा रिपुओम से कोई एक 
दूर रखना: और मारना तथा नाश करनेका |यहां का राज्य चलाता है। यह बात हम देखते हैं 
अथे हे 'उसका अस्तित्व द्वी मिटा देना !! और अनुभव करते हैं, कि इस दारीररूपी महारा- 
ज्यमे समयसमयपर किसी न किसी शत्रुका राज्य- 
शासन होता है !! अतः विचार करना पडता है 


कि धास्तविक रीतिसे यहां किसका शासन होना 


अस्तु । आगे यद्दी विषय अन्य रीतिसे कहा 
हु, इसलिये वह भाग अब देखिये-- 


आत्मज्ासन | चाहिये! इस शरीररुपी महाराज्यका सच्चा राजा | 
( ४२-४३ ) मनुष्यके शरीरमे किसका शासन कौन है ? यदि कोई सच्चा दूसरा सप्नाट्‌ है, ९ 
चलना चाहिये, यद एक महत्वपूण्ण प्रश्न है, जिल | तो विचार करना चहिये कि चह रहता कहां है, ः 
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२८२ भझीमसगवरद्दीता-पुरुषायेबोधिनी । [ अध्याय ६ 
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उसको “शक्ति क्या है, उसके होते हुए भी ये द्षात्रु | पूर्णतया शन्रु के आधीन दो ज्ञाता है। इस आत्मा- 
उसके राज्यपर अधिकार क्या चलाते हैं ? इसका (राम के सब अधिकारी ऐसेही अविश्वास रखन 
विचार करनेके लियेही ये दो सछोक यहां आये है योग्य हैं और जिस समय यह इनपर पण विश्वास 
ओर इनमें सच्चा सम्राट आत्मा है यह विशेष रखता है, उस समय इली प्रकार फंस जाता है 
महत्त्वपूर्ण बात बतायो है। इसी लिये इन ्छोकोमें इस आत्माको अपना 
इस शरीरम कार्य करनेबाली आत्माकी शक्ति" अधिकार जमानेका और ( आत्मना आत्मान॑ 
योके विचार का नाम है “ अध्यात्मविचार ” संस्तभ्य ) अपनी निज शक्ति से अपने शासन 
इस अध्यात्मचिचार के अनसार “आत्मा ” यहां की स्थिरता करके, अपने राज्यम घ॒से हुए शन्र- 
का सम्राट हे, अतः इसी का शासन यहाँ चलना | आऊो परास्त करनेका उपदेश किया है। 
चाहिये। आत्माकी सदृधमेचारिणी सद्नाश्ञी आत्मा मख्य और श्रेष्ठ शक्तिसे यक्त है, यह 
बद्धि हे, आत्मा बद्धिके साथ विचार करके यहां सर्वशक्तिमान और इसीका शासन सर्वतोपरि 
का शासन चलाता है। आत्मा और बद्धीके नीचे | है| प्रत्येक मनष्य यद् बात मनमे स्थिर रख कि 
इस का सेनापति मन है ओर इसके आधीन सब | मरे आत्माका शासनहि इस दारीर में चलना 
प्रांताके अधिकारी हैं। कर्ण, त्वचा, नेत्र, रसना चाहिये। में अपने आत्माको ऐसा दृढ़ और ऐसा 
ओर नासिका ये ज्ञानके प्रांत हैं, तथा दाथ, पांच, बलवान बनादुंगा, कि जिससे मेरे आत्माकादह्दी 
मुख, मृत्रढ्ठार और मलद्वार ये कर्मके प्रांत हैं।| शासन यहां चलेगा। 
इन दस प्रान्तोंके अतिरिक्त अनेक विभाग इस | में अपनी धमपत्नी बद्धिको धर्मानकूल चलने- 
शरीरम है, परंत उनका विचार यहां करनेकी वाली ओर मेरी वशवर्तिनी बनाऊंगा। समय- 
आवश्यकता नहीं हैं। पर्वाक्त दस प्रांतोपर इस | समयपर काम आदि शात्रऑंकों यह आश्रय देती 
सपम्राट्‌ आत्माराम के अधिकारी कार्य करते हैँ, दे ओर यद्द उनके वश हो जाती है ओर मुझ 
परंत समय मिलनेपर ओर आपध्मारामक भोले आत्माकों भी बरी संभति देती है । परंत अब मे 
स्वभाव के कारण प्रत्येक प्रांत का अधिकारी- इसके ढंग चलने नहीं दूंगा । मेरी धर्मपत्नी मेरे 
सुभदार-अपन प्रांत स्वतंत्र बनता है ओर घहां [हि आधीन रहे, स्वेच्छाचारी न बने। मेरे मन 
अपने मन के अनुसार, जेलसा चाहे वेसा, वर्ताव |आदि सब अधिकारी भी शरत्बरुको वश होकर 
करने लगता है!! कई प्रसंगोम एक्से अधिक मरे विरुद्ध बलवा नहीं मचायंग, एसा मे सावध 
प्रांतींक अधिकारी मिलकर सपम्नाद आत्माराप्र  रहूंगा। और मेरा शांसनही यहां चलेगा। 
के शासन का विरोध भी करते हैं, और यहां य| इस प्रकार विचार करके आत्माका शासनहि 
असत्याश्रद्द ओर असहृकार भी करते हैं, क्योंकि | यहां चलाना चाहिये | ओर यहां शत्रको किसो 
इनमें से प्रत्यक अपने स्वार्थ के लियेदी प्रयत्न भी समय ठद्द रनेके लिये थोडासा भी स्थान नहीं 
करता है ओर सबकी भलाई में अपनी भलाई | देना चाहिये-- 
द्खनवाला इनमें कोई नहीं है । शरीरको चलानेवाली इंद्रियां हं, यह प्रत्येक 
कई अधिकारी बहुत समय 'कामक्रोध' आदि का अनभव है। आंख स्थान देखता है ओर पांव 
दुप शत्रुओको वश होते हैं और सम्नादू के विरुद्ध वहां शरीरको लेजाते हैं। इसी तरह अन्‍्यान्य 
घपड़यत्र रचते है!! समय समय पर इस का पएसा । इंद्रियां शरीरको चलातोीं हैँ। ये सब इंद्रियां 
परिणाम होता है कि, उक्त षड़यंत्रम इस आत्मा |शझ्ानन्द्रियां ओर कर्मेन्द्रिया-मनक आधीन हैं। 
का पण पराजय होता है और इसका साज्नाज्य यदि मन किसी इंद्रिय के साथ संयक्त न रहा, 
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तो वह इंद्विय कोई काये कर नहीं सकता | जिस| दूसरेपर शाखन करना, दूसरोको आज्ञा देना ६ 
के साथ मन होता है वही इंद्रिय अपना कारये | दूसरपर हुकुमत चलाना सुगम है. प्रत्येक मनुष्य ६ 
करता है। आंख अथवा कान खले रहनेपर भी न्यूनाथिक प्रमाणसे यह कर सकता दे। परंत ६ 
यदि मन साथ न रहा तो आंख देख नहीं सकते, सबसे कठिण बात जो है वदद आत्मशासन की है। ९ 
ओर कान सन नहीं सकते। इसो प्रकार अन्य | अपने दोष के लिये स्वयं अपने आपको ऐसा कड। ; 
इंद्रियोंके विषयमे है। अतः मनके आधीन ये | दण्ड देना कि जैला साधारण मन्‌ष्य दूसरे को देता ६ 
इंद्रिया है । है। यही आत्मसधार के लिये अत्यंत आवश्यक ६ 
लेहि बद्धिके अधीन मन और बद्धि आत्माके | दै। यद महत्वपूर्ण उपदेश यहां दिया है। जो ६ 
आधीन हे । दस तरह सबपर आत्माका शासन पाठक आत्मोन्नति करना चाहते हैं, वे इस ढंगसे ४ 
चलता है | प्रबद्ध आत्माका यही वैभव है। सब | आत्मशासन द्वारा अपनी उन्नति का साधन कर। ४ 
द्वियो और अवयवोकों सशिक्षा दनेके लियेज्ो | जिस कामरूप शन्नुको दूर करनेकों ( स्छो० न्‍। 
योगसाधन में विविध प्रक्रियाएं लिखों है, वे इन [५९ में ) कद्दा है, वद् यदि दूर न हुआ, अथवा ३ 
सब को आत्माके शासनमें रखनेके लिये ही हैं। दर होकर भी वारंवार आकर उपद्रव मचाने ६ 
लगा, तो डसका नाश इस प्रकार आत्मशासन ६ 
सपप्त | द्वारा करना चाहिये। इसलिये यहां ( कामरूप £ 
प्रत्येक मनष्यकों उचित है कि चद्द अपनी यह दुरासद दशात्र जहि ) फॉमरुपी दुजेय शत्रक्ा नाश ः 
शक्ति जाने और उखस्र निञज्ञ दक्तिका साक्षात्कार कर ऐसा कटा हे । पहिले कहा था कि उसको ९ 
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ह कर । और उस निज शक्तिको काये करनमे लमथे दूर रख और धर्ममर्यादा के अनुखार उससे काम 
बनावे। यहां जाननेकी पद्दिलो बात यह है कि |& | परंत यदि वह अनिवार्य होगया ओर अधिक 

| १० | बद्धिसभी ऊपर कर स्थानमं रहनवाला आत्मा उपद्रव दने छ्गा, तो उसका नाशहि करना 

| टू ओर मरा शासन यहां चलना चाहिये । यह चांहिय यह दूसरा उपद्श यहां दिया हे । श्रो भ- 

। साक्षात्कार केसे होगाः इसका उत्तर ( आत्मना | गवान शंकर का काम को जलाना ब्लानकी अति 

| 


आत्मान सस्तभ्य ) अपना निश्चयात्मक बद्धिसे प्रसीमा का काये हे । 
अपने मन आदि सब इंद्रियोकी स्वाधीन रखने 
से यह निज्ञ शक्तिका साक्षात्कार होगा। जब तक 
संयम नहीं होगा, तबतक अपनो निबंलता ही 
प्रतीत होगी । इंद्रियसंयम, दमन ओर मनो 
निग्रहसे आत्मद्क्ति बढती है ओर निग्नदद न होने 
से आत्मा की निबलता द्वोती है। 
यहां “आत्मशासन” का पाठ दिया है, अपना | के युद्ध हैं | अस्तु। 

ही संयम अपन करना है, ( आत्मना आत्मान | स्छोक ४१ में 'यो बुद्धे! परतस्तु सः' इस 
संस्तभ्य ) यहां अपने दोष हुए तो अपने आपको | स्थानक 'सः? शब्दसे “आत्मा! का प्रदण करना 


आत्माकोी नाम 'इन्द्र' हे, अतः आत्माको 
शक्तिक्रोद्दि इंद्रिय कद्दते है । इस इन्द्र के वत्रादि 
अनेक दात्र है, वचहि घेरनेवाल काम आदि रिप 
है, यही इंद्र ( इंद्रियों अर्थात ) देवाका राजा है। 
पुराणों में जो देवासरयुद्ध हैं, इन्द्रवत्रयद्ध चेद 
में भी हैं, वे सब बहुत अंश इसी अध्या्मक्षेत्र 


स्वयं दि दंड देना चाहिये, ओर अपना दिया | योग्य है, परंतु कोई कद्दते हैं कि यहां 'सः दाब्द ; 
हुआ दण्ड स्थयं दि भोगना चाहिये। यहां दूसरा | खे 'काम' का प्रहण करना चाहिये, क्योंकि $ 
शासक कोई नहीं है । जो इस प्रकार आत्मशाखन | आगे उसलीका नाश करनेका विधान है। परंतु ९ 
अपने ही ऊपर करेगा, घही उन्नत होगा । उपनिषद्‌ के वचन में भी बद्धिसे परे आत्माके ! 

करे 
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२८४ रे श्रीमद्भगवद्गीता-पुरुषाथंबोधिनी | [ अध्याश ३ 


नमकीन, 
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६ होनेका दी उल्लेख है, दे खिये-- सर्वाद्धि मद्दानात्मा मददतोड्ध्यक्त मुसमम्‌॥ ; 
९ इंद्रियेग्यः परा हार्था अर्थेभ्यश्व पर॑ मनः। | अव्यक्तात्त परः पुरुषों व्यापकोब्लिग एव थ | 
। मनसस्त परा बद्धिब द्वेरात्मा महान्परः॥ |. यज्ञात्वा मुच्यते जन्त्रमृतत्य॑ थ गउछति ॥ 
: महतः परमव्यक्तमव्यक्तात्पुरुषः परः । ! कठोप० २॥३(६)।७-८ 

परुषान्न पर किड्चित्सा काष्ठटा सा परा गति॥। | “इंद्रियोसे मन श्रेष्ठ, मनसे ( सर्व उत्तमं ) 
; कठ 3० १।३।१०-११ | बद्धि अधिक उत्तम अर्थात्‌ श्रेष्ठ है, बद्धिसे 
९ “इंद्वियाँसे विषय श्रेष्ठ है, विषयोसे मन श्रेष्ठ ( महान्‌ आत्मा ) महत्त्व श्रेष्ठ है; महसत्त्यसे 
$ है, मनसे बद्धि श्रेष्ठ है, बद्धिले ( परः महान्‌ |अव्यक्त अर्थात्‌ मूलप्रहृति श्रेष्ठ है। मलप्रकृति 
; आत्मा ) भ्रष्ट महत्तत््व है, महत्तत्वसे ( अव्यक्त ) स परुष ध्रेष्ठ है, यद परुष व्यापक ओर ( अलि- 
$ मू प्रकृति श्रेष्ठ है, अव्यक्त मलप्रकतिसे पुरुष गः ) निग ण किया अतकये है। जिसको जान- 
६ श्रष्ठ है, इस पुरुष से कुछ भी श्रेष्ठ नदीं है, क्‍यों कर मनुष्य बन्धनसे मुक्त होता है और अभरत्य 
$ कि यही सब की सीमा और सब की अंतिम गति को प्राप्त द्ोता है ।”” 


न शत ९३ुआ-एनअक ३३ इस में अधिक. कठोपनिषद्‌ में ये दोनों प्रकारके मंत्र हैं। अब 
ः स्तारसे वही बात कही है। शरीरसे इंद्रियां गीताके साथ इन कठोपनिषद्‌ फे वचनोक ; 
8 अष् दे क्योकी इंद्रियां शरीरको चलाती हैं, इंद्रि-| तुलना करेंगे ओर उससे क्या बोध मिलता 

६ योसे विषय श्रेष्ठ हैं क्यो कि ये विषय इंद्रि-' इसका विचार करेंगे-- 

8 योके उत्पादक ओर प्रेरक हैं, विषयोसे मन श्रेष्ठहै।. गीता... कठ अध्याय... कठ अध्याय 

६ क्यों कि इन विषयोका त्याग करना अथवा स्वी- ३३४२-४३ १।३६॥१०-११- २३(६)।७-८ 

; कार करना मनके आंधीन रहता है, मनसे धाद्ध शरीर शरीर शरीर । 
8 शर्ठ हे के किसी के कस निश्चय हक | इईंद्रिय इंद्विय इंद्विय 
संकठ्पविकल्पात्मक मनका नियमन करना इसी। ....- अथे........ .«««»«« 

। बद्धिका ४४" है,ब द्धिस महत्तत्व भ्रेष्ट हे क्यों कि मन मन मन 
इली से (अहं-प्रत्यय)म हू ऐसा अनुभव आता है, | बद्धि बुद्धि सस्व 

$ अव्यक्तस्र मूलप्रकृति श्रेष्ठ हे, क्‍यों कि मूल प्रकर- ... महान्‌ आत्मा मद्दान आत्मा. ९ 
| तिही अव्यक्त मदत्तत्वका कारण है। ओर इस मल (अदंकार) (अहंकार ) 4 
४ प्रकतिसें परुष, चेतन आत्मा स्वयं चेतन होनेसे | -+- अव्यक्त (प्रकृति) अव्यक (प्रकृति) । 
8 श्रेष्ठ हे । इस प्रकार आत्मा किवा पुरुष सबलले श्रेष्ठ सः पुरुष व्यापकः पुरुषः 

$ ह। यहां 'पुरुष! शब्द है इस लिये अन्तिम आत्म-। इस कोष्टक को देखनेले पता छग जायगा कि, 

8 तत्त्व की श्रेष्ठता के विषयमे कोई शंका नद्दीं। उपनि- | कठापनिषद्‌ के प्रथमाष्यायम “अर्थ” अर्थात्‌ 

; पदोक सिद्धान्तद्दी गीताम॑ आगय हैं,अतः संभवतः इंद्रियोंके विषयोका उल्लेख अधिक है, जो गीता 

६ ईन डपनिषद्‌ के मंत्री सेदि भ० गीताके “इंद्रि- में तथा कठ उपनिषद्‌ के द्वितीयाध्याय में नहीं 

8 याणि पराणि०”'ये छोक बनाये गये हैं। इस छिये| है । तथा कठोपनिषद्‌ के दोनो अषध्यायोमे बुद्धि! 

$ 'परतस्तु सः” इस स्थान पर'सः! शब्द्से 'आत्मा'| और “पुरुष! के मध्यम '(महांन्‌ आत्मा) मदह्तत्व 

६ का अ्रदण द्वोना योग्य है न कि 'काम! का | इस और ( अव्यक्त) मल प्रकृति! ये दो तरथ अधिक ६ 
; विषयम कटापनिषद्‌ फे आगके दो मंत्र देखिये-- | कद्दे हैं, जो भ० गीतामे कहे नहीं हैं। भ० गीतामें ; 
;क्‍ इंद्रियेभ्यः पर मनः मनस;ः सत्वमुत्तमम्‌। | बुद्धिके ऊपर 'स/ कहनेसे यद नहीं सिद्ध होता | 
श्र के 
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छोक ४२-४३ ] 








कि बुद्धि और 'सः! के बोचमे कुछ भी नहीं है. | यहां इस प्रकरणमें आत्माका नाम तक नहीं है, 
अधिकसे अधिक इतनाही कहा ज्ञा सकता है अतः प्रकरण संबंधले ओर पूर्वानुवृत्तिस यहां के 
कि, यहां बीयके दो तत्त्वोॉका उल्लेख किया नहीं 'सः शब्दसे 'काम' का ग्रहण करना ओर उसको 
है। उल्लेख न करनेसे बोचके तत्त्व नहीं हैं ऐसा बुद्धिके परे मानना योग्य है। (३) कई कहेंगे 
सिद्ध नहीं होता। अर्थात्‌ गीतोमें चार तत्त्योंका [कि काम मनका धर्म होने से बुद्धिके परे नहीं है, 
उल्लेख है ओर कठोपनिषदू में सात तत््वोका एक 'परंतु यह कहना व्यर्थ है, क्योंकि-- 

स्थानपर और छः तर्वोंका दुसरे स्थानपर|। . खसो5कामयत बहु स्यां प्रजायेयेति | 





बलेख है, यह कोई विरोध नहीं। एक ने कहा | तैं० उ० २।६।१ 
कि पहिली श्रेणीसे सातवीं श्रेणी श्रेष्ठ हे ओर|. मोडकामयत ह्वितीयो मं आंत्मा जायतेति। 
दूसरेने कहा कि पद्दिलीसे पंचम ओर पंचमसे बु० उ० १।२।४ 
सप्तम श्रेष्ठ है तो दोनोमे केवल विस्तार का भेद | पुरुषों €द वे नारायणोउकामयत ॥ 

है, मुलतत््वका कोई भेद नहीं। इसी प्रकार भ० नारा० उ० १ 


गीतामे संक्षेपसे कह्दा और कठोपनिषद्मं विस्ता-| _“डसी आत्मा, पुरुष अथवा नारायणने पद्दिली 
रसे कहा इतना ही भेद है। तत्त्वका भेद यहां नहीं कामना की थी कि में बहुत दोऊं” यह पहिला 
है। अस्तु, अब 'यो बुद्धे: परतस्तु सः' इस सछोक |काम आत्मासे हुआ है ओर यह बुद्धिके परे है। 
के अथे के विषयमे थोडा अधिक विचार करेगे। | बस्त॒तः काम मनका धर्म नहीं, यह चित्त का धर्म 
यहां 'सः' शब्दसे 'काम! का प्रदण है अथवा 'आ- है, ओर चित्त बुद्धि से भी सूक्ष्महै। मन केंचल 
त्मा'का श्रहण है इसका विचार कर्तव्य है। इस | संकल्पविकल्पात्मक है।आजकलछ मन पर सब 
विषयमे दोनों मतवादियोंका विचार प्रथमतः दम चित्त बुद्धिके धर्म आरोपित किये जाते हैं, परंतु 


यहां रखते हैं-- | शास्त्ररष्टचा देखा जाय, तो चित्त कामना करता 


#(सुः-काम। 


“सः? का अर्थ 'काम” करनेवाले पहिले 
आचार्य श्रीमान्‌ रामानुजाचार्य है। श्री० भ० 
मायानन्द्‌ चैतन्य जो को भी यही अर्थ संमत है 
और यही अर्थ स्वीकार करना चाहिये ऐसा 
कहते हुए उन्होंने निम्न लिखित विचार प्रकट 
किये हैं--- “( १) उपनिषद्‌ का पाठ 
बैसा भ० गीतामे लिया नहीं है, ओर 'यो बुद्धे: 
परतस्तु सः” ऐसा बदल कर पाठ गीतामे दिया 
है । उपनिषद्‌ स भिन्न पाठ देनेमे कुछ त्रिशेष हेतु 
है। इस प्रकरणमे ( गीता अ० ३।३६-४२ में ) 
कहीं भी 'आत्मा' शब्द नहों है, अतः 'सः” पदसे 
यहां “आत्मा! का ग्रहण नहीं हो सकता। सा! 
शब्द तो पूर्ध पदका निवर्शक होता है ओर ऐसा 


9 


। 
; 


है। एक बात बुरी है पेला निश्चित होनेपर भी 
जिस काम की प्रेरणासे बुद्धि भी उस बुरी बात 
की ओर प्रव॒त्त हाती है वह काम निःसन्वेद्द 
बुद्धिसे परे हैं। वासनामूलक अहंकार स्वरूप 
सूक्ष्म इच्छा ही काम है अतः घचद्द बद्धिसे सूध्ष्म 


है। इंद्रियांमभन और बुद्धि ये तीनो व्याप्य हैं और 
जैसा का | काम इनपर प्रभाव डालनेवाला है अतः वह इनके 


' ऊपर अथवा परे है । 'पको5हं बहु स्यां! यह इंश्वर 
का पहिला काम है, यही सर्वत्र व्याप्त है। बुद्धि 
| से इंद्रियों तक यही काम व्यापक है, अतः यह 
| सबपर प्रभाव करता है। इस काम का यद्द प्रक- 
रण चल रहा है और इसका बडा प्रभाव है ऐसा 
यहां कहा गया है। अतः इस प्रकरणमें 'सः' 
' शब्द्से 'काम' का ही ग्रहण करना योग्य है। 


ल्‍ 
;, 


पद्‌ पूर्व श्झोकौमें 'काम! दि है। (२)४स भीकृष्ण-- इसी विषयमे श्री० आचाये बि० प्र० लिमये, 
जु न संवाद्म 'काम' का विषय चलरदा है, और तिरलुकमद्दाधिधालय, पूना, कहते हैं कि 'यो बढ: 


! 
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' परतस्तु सः इस स्छोकमें 'सः' का अर्थ 'काम! |इंद्रियां, विषय, मन, बुद्धि, अहंकार, काम, इल 
$ है। उपय क्त ( कठ २।३७-८ ) उपनिषद्धयनमें | तरह यह शरीरसे सातवीं है। अस्तु यह एक 
महान आत्मा ! का अर्थ “आत्मा! नहीं है, प्रस्यत | पक्षका कथन हुआ । अब दूसरे पक्षके कथन का 
'अहंकार' है | क्योंकि बुद्धिके परे जो तत्व है ' विचार करेंगे । 
वह अहंकार है और अहंकार का हो दूसरा '! “पृ )-आत्मा 
नाम “काम! है। इसके ऊपर 'अव्यक! ( प्रकृति )। इस पक्षवाले गीताके अ० ३।४२ में 'सः” दाब्द 
ओर डसके भो ऊपर 'परः प्रुष? ( परमात्मा ) | क्वा अर्थ आत्मा! मानते हैं। ऐसा माननेबालोम 
ऋमसे अधिक श्रेष्ठ हैं। स्वयं गीतामे कदा है कि- | प्रमख श्रीमच्छंकरांचार्थ हैं, इनके बाद इनके 
इंद्रियाणि मनो बुद्धिरस्यथाधिष्ठानमुच्यते। |झनयायी टीकाकार श्रोधरस्थामी, मधसूदन- 


( गी० ३॥४२ ) सरस्घती आदि हैँ, लो० तिछक, म० गांधी 
९ 
के 








९ 

६ 

| 

। 

5 “इंद्रिय, मन ओर बुद्धि ( अस्यन्कामस्य ) | आदि आधुनिक अनुवादक भी यही मानते हे । 
| इस काम का अधिष्ठान है ।” अतः यह इनका | श्रराठी भाषाके प्राचीन ओर सर्वमान्य टोकाकार 
६ अधिष्ठाता है, इसोलिये यद्द काम बुद्धिस परे है। | श्रीज्ञानेश्वरमद्वाराज अपनो शानेश्वरी में इस 
£ बस्तुतः बात यह है कि ईश्वरकी अहंकार अथवा | चिषयमें कुछ विघरण नहीं करते। श्रीमायानंद 
; अस्मितारूप मूल घासना जया कामना प्रकृतिमे चैतन्यजीन दिंदीम जो शानश्वरीका अनुवाद 
$ प्रकट होकर जिससे अहंकारबुद्धि और मन बने किया है उसमें 'सः' शब्द से 'आत्मा' हि अर्थ 
६ वहीं बुद्धिका प्रेरक काम है। और वही 'सः | किया है। वामन पं<ित, मोरोपंत, मुक्तेश्वर, 
$ शब्दस यहां लना योग्य है। तुकाराम ओर उद्धवचिद्धन तथा प्रायः सभी 
$ यह अर्थ लेनपर ज्छोक ४२-४३ का अर्थ इस | सन्तकवि इसी मतक अनयायी हैं । इनका कथन 
| प्रकार बनता है-- “इंद्वियां शरीरसे श्रेष्ठ, इन्द्रि- है कि “अदंकार ओर मूल प्रकृतिके भी परे जो 
; योस मन श्रेष्ठ, मनसे बुद्धि और बुद्धिसे जो भ्रेष्ठ| पुरुष अथवा आत्मा है, उसकी शक्ति सर्वोपरि 
$। है बह काम है । इस प्रकार इस कामको बुद्धिका हैं एसा अआनकर उस आत्मा की शक्तिसे अपनी 
१ भा प्ररक मानकर अपने आत्माका आत्मासे संयम | सब इंद्रियोंका संयम करके श्स दुर्जेय कामरूपी 
£ करके इस कामरुपी दुजेय शतन्रुका नाश कर । ” हत्रुका नाश करना चाहिय ।” 

। इस अथके साथ महाभारत के एक स्छोक की | जहां ऐसे बड़ आचार्यों ओर ध्रंधर विद्वानों 
; संगति है, बह स्छोक देखिये-- है का मतभेद हो, वहां दम निश्चित मत क्या देसकते 
*' आत्मना सप्तम काम दत्वा शन्रुमिघोत्तमम्‌ । हैं? पाठक ही इस का अधिक विचार कर के 
| प्राप्यावध्यं ब्रह्मपुरं राजव स्थामई सुखी ॥ | अपने विचारसे इसका निश्चय करे। हम निश्चित 
4 म० भा० शां० १७७ | मत इस समय यद्यपि कह नहीं सकते, सथापि 
8 “अपने देद्द से जो गिनतीमे सातवां है उस | यहां आत्मा! अर्थ लेनेमें जो बहुत आचारयौंकी 
; प्रबल शत्र॒ुका नाश करके, अवध्य श्रक्षपुरी को [संमति है, यह देखकर बहुपक्षके अनुकूल 
8 भाप्त कर में राजाक समान सखी हुआ हूं ।”” यहां | अपना मत देना दी इस सयम हसे योग्य प्रतीत 
$ काम को स्थूल देद्द से सातवें। कद्दा है।शरीर, द्वोतां है। 

( इस प्रकार श्रीमद्भगवद्गीतारूपी उपनिषदोम कथित, अश्ञविद्यासे निश्चित हुए, योगशास्त्रविषयक, 

६ श्रीकृष्ण ओर अजुन के संवादमें कर्मयोग नामक तीसरा अध्याय समाप्त हुआ ॥ ३ ॥ 
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श्रीमहूगव््गीताके तृतीय अध्यायपर विचार । 
कमथाग | 


इस तीसरे अध्यायमें 'कर्मयोग” का विचार स्थितिका आनन्द न प्राप्त करूं? ततीयाध्याय 
किया है। कर्मयोग का मर्म जाननेंकी कंजो इस | पहिले दो सछोकाम यही प्रकश्ष अजन करता 
अध्यायमें है, इतनाहि नहीं प्रत्यत गीताका स्थरू० | ओर एक उत्तर मांगता है-- 
भी इसी अध्यायके मननसे शात हो सकता है।| तवदेक॑ बद निश्चित्य येन श्रेयो5हमाप्न याम्‌|( २) 
कर्म क्यों करना चाहिये, फेसा करना चाहिये, “जिससे मेरा कल्याण होगा उसका निश्चय 
कौनसा करना चाहिये और करनेयोग्य श्रेष्ठ करके उसी ( पक थद्‌ ) एक मार्ग का मुझे 
कमे को नसा हे इत्यादि घिषय इस अध्यायम। उपदेश कर ।” दो मार्गों का उपदेश करन से मझे 
स्पष्ट होनेसे यद्द अध्याय विशेष मदत्वका है, | भ्रम होता है, इस लिये इनमें से कोनसे मा्गले 
ओऔर इसी कारण इस अध्याय का नाम “ कर्म-| में जाऊं! बद निश्चित मांग मझे बताओ 
गोग” है। मनुष्योक दो मद । 

अज्ञ न को कर्तव्य का मोह हुआ ओर वह यह अज'न की शंका ठोक है, यह शंका सन- 
मानने लगा कि “मेर यद्ध करनेशध भीष्मद्रोणादि | कर भगवान श्रीकृष्ण कहत हे- 'इस लोकमे कद 
मरेंगे ओर गुरुजनोका संहार होगा |” इस लोग शाननिष्ठ होते हैं और कई कर्मनिष्ठ होते हैं। 
अज॒ न को भ्रान्ति का दूर हटानेके लिये द्वितीया- शाननिष्ठीसे कमेमार्ग का आचरण ठीक प्रकार 


अं 6७६8४ % <%&9 


। 


अमर है! इत्यादि तत्वज्चान कहा ओर बताया 
कि “जेसे ये लोग इस समय यहां हैं, 
पूषे कालमें थे ओर भविष्यकालमे भी हाँगे। 
कोई किसी को मार नहीं सकता और कोई 
मरता भी नहोां |” यह सांख्य तत्तश्ञान कहनक 
पश्चात्‌ अज न को बताया कि तेरा अधिकार 
कम करनेका है, अत: त यद्धरूप कर्म कर, यद्यपि 
उक्त झ्ानसे कर्म गोण हैं तथापि वही तेरा अधि- 
कार होनसे तश्ले यही करना योग्य हे।' इस 
प्रशकार उसको कर्मयोगका उपदेश किया और 
फिर कहा कि “निर्मम निरहंकोर निस्पृद्द और 
प्काम दोनेस जो ब्राह्मी स्थिति प्राप्त होती है 

९ पह तो सबसे श्रेष्ठ अवस्था हे! ऐसा कहनेसे 
॥ अज्‌ न के मनमे फिर यह शांका उत्पन्न हो गई 
ह कि 'यदि कर्मम्रा्ग गौण है ओर शानमार्ग श्रेष्ठ 
! है, तो में दोषयुक्त कर्म का आचरण क्यों करूं, 
| 
श 


क्यों में शानमार्ग से सीधा उन्नत होकर ब्राह्मी संख्या अधिक धोती है और शास्त्रविदार, 
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)। 

। 

६ 

*। 

)। 

6 

। 

$ 

; ध्याय के प्रथम भागमे सांख्यमतानसार “आत्मा | न होगा और कर्मनिष्ठोंसे श्वानयोग होना असभव 
। ही ये तत्तविचार हि करते रहँगे, उनसे व्यावहारिक 
| 
*। 
। 
| 
! 
! 
। 
| 
! 
! 
। 
! 


है ।”” कई लोग तरवज्नानी होते हैं, व रातदिन 


कमे होना असंभव है; और कई लोग करमम करने 
वाले होते हैं, वे कुछ न कुछ कर्म में दंग रहते 
हैं, इनसे तत््वशानका मनन होना असंभव है। 
प्रायः ये दोनों वक्तियां पक स्थानपर नहां रहतीं। 
मानो इस दछश्टिल मनष्योक ये दो वर्ग बन है । 
धमंग्रंथोका वाद छोडकर हम मनष्यज्ञातीका 
जब॑ विचार करत हैं तब हमे सब मनष५ इन दो 
धर्गांधे विभक्त हुए हैं ऐेसाही प्रतीत होता है। 
प्रायः बहुत मनुष्य खतो, सुतार, लहारका उत्पा- 
दक कामधंदा करनेयाले होते हैं| जातियांका 
विचार छोड भी दिया ओर जिस देशम यहांके 
समान जातिव्यवस्था नहीं है ऐसे देशम भी देखा 
गया तो वहां भी उत्पादक कामधंदा करनवालो- 
स्वभावले उत्पादक काम धघदा करनेघालों-की 
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8 ध्यानधारणां, मनुष्यके भवितव्यके गूढ तत्वों का | शानीका लक्षण मानने छगा था, इसी लिये (ग्हो० 
मनन करनेवाले बहुत ही विरछा होते हैं। इन ३ में ) कद्दा है कि कम न करनेसे, चप रहनेसे, 
मेभी कृषक, सुतार, लद्दार आदि व्यावद्दारिक |तत्त्य्ञानी नहीं दो सकता। तत्त्वशानी और 
कर्ममार्गी को शास्त्रविचार और ध्यानधारणा | आलूसीमे कर्म न करनेका गुण समान है, परंतु 
में लगाया जाय तो उनसे यह बैठा कारये|तत्त्यज्षानीमें घद गुण है और आलसीमे यही दोष 
नहीं होगा, और ध्यानधारणा किया तत्त्वविचार | है। साधारणतः विरक्त सिद्ध और पागल मे भी 
करते रहेनधाले को यदि धूप में खेतीका काये छोग भूलछा करते हैं | इस विषयमे पाठक इतना 

रना पडे, तो वह घूप की मार से मछित ही' समझे की इनकी परीक्षा तो कदापि बाहा आच- 

होजायगा !! इस तरह इन दोनोंके मार्ग भिन्न हैं| रणसे नहीं हो सकती। जो बाह्य आचरणसे 
ओर पक का कम दूसरे से नहीं हो सकता। यह | इनकी परीक्षा करने लगेंगे थे सदादह्दी भूछ 
व्याधद्दारिक उदाहरण हमने इस लिये लिया है | करंगे। 


*। 
९ 
ः 
ढ 
; कि, ये दोनोंदी सहज घमम हैं, यद बात पाठकोौंके हो कर्मेद्रियो का संयम करता है ओर मनसे 
४ 
५ 
/' 
१ 
$ 
| 
*। 
| 
;$ 
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मनपर व्यवहार देख कर भी स्थिर हो जाय | द्षयभोगों के लिये तड़पता रहता है, डसका 
व्यवद्वारमें भी व्यावद्दारिक कर्म करनेघाले बहुत | नाम मिथ्याचारी किया ढौगी है।' ( ब्छो० ६ ) 
ओर व्यवद्दारका तत्ततशान जाननेवालछे थोडे होते | बह ढौगी का छक्षण यहां दिया है, परंत इसका 
हैं । इसी प्रकार परमाथ में भी शानमार्गी थोडे | पता अन्य मनुष्यों को लगना कठिन है । क्यों कि 
और कमंमागी बहुत होते हैं । | कौन मनुष्य मनसे विषयोंका चिंतन करता है 
€्‌ । दि. केसे कप 

पक का कम दुसरे से नहीं दोता.इसी लिये इन ओर कौन नहीं, यद् बाहरसे केसे जान सकते 
को दो निष्टाएं'कद्दा है।(निःशेषेण स्थानं)पूर्णतासे हैं? यह जानना असंभव है, अतः लोग बाहा 
जिसमें अवस्थान द्वोता है, उस का नाम निष्ठा है। | आंडबर से फंसते हैं। समय लमय पर झो शानी 
अज न जन्मस्वभावले कमनिष्ठ था, अतः | खीधेसादे रहते हैं ओर बाह्य आडंबर नहीं करते 
उससे ज्ञानमा्ग का आचरण होना असंभव था। | उनको लोग मान्यता देते नहीं, ओर जो छोग 
इसलिये उसको यहां कहा दे कि शानमार्गसे ऐले मिथ्याचारी होते हैं, उनका आडंबर बहुत 
प्राप्त हानवाली ब्राह्मी स्थिती कितनी भी डच्च |दोता है। संभवतः अधिक सहवाससे कौन शानी 
क्यों न हो, तू उस मार्गसे न जा। क्योंकि वह है ओर कौन ढोगी ओर मिथ्याचारी है. इसका 
मार्ग तम्हारेल आक्रमण नहीं होगा । पता लग सकता होगा । प्रायः शानी ओर ब्रह्म- 
लोगोंकी भूल । निष्ठ सिद्ध पुरुष जनसंघसे डपसग न पहुंचे इस 

"“कर्मयोगी” तो पहचाने जाते हैं, क्यों कि वे! लिये बाल-डन्‍्मत्त-जडके समान भी रहते हैं, इस 
कुछ न कुछ कर्म करते रहते हैं, परंतु 'शानयोगी” | लिये तो डनकी पहचान अत्यंत कठीण हो जाती 


; 
| 
९ 
४ 
४ 
4 
! 
; 
९ की पदचान कठिन है। लोग इस की पहचानमें है । 

; वारंवार भूल करते हैं। शानयोगी कर्म नहीं। छांदोग्य उपनिषद्‌ में प्रहाशानी रेक्‍्च की कथा 
६ करता इस लिये जो कमे नहीं करता उसको शानी | आती है। जानअश्वुति राजा बडा धर्मात्मा पुण्य- 
१ ओर बाह्मी स्थितिको प्राप्त हुआ मानते हैं![! शानी, | शीक््‌ था। उसने एकवार संवाद सुना कि 
8 ढोगी ओर आलसो इनके विषयमें साधारण 'प्रद्शानी सयग्या रैक्‍्च के समान जानभ्रुति का 
; लाग सदा बहुत भूल करते हैं। इसी प्रकार | मद्दात्म्य नहीं है।' अतः राजाने अपने परियारक 
£ अजु नने भी भूछ की थी, वद्द 'कर्म न करना? दी से कद्दा कि प्रह्मशाानी रेक्ध कद्दां रहता है, इसका 
शत 
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हुतीय अध्यायपर विचार । २८५ 


पेड थामन्‍य->+ बनी. 
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पता लगाओ । नौकरने राज्यमें बहुत तलाश की | जीने ' कम छोडनेसे काई मनष्य सिद्धिको प्राप्त 
परंत पता न छगा। और वह राजा के पास | नहीं हो सकता ” ( गछो० ४ ) ऐसा कह कर, 
आकर कहने लगा कि, सयग्धा रेक्‍्च का पता |अर्ज नकी भ्रान्ति दूर की। पाठक यद्द महत्वपूर्ण 

नहीं चलता | उस समय राज़ाने उसे कद्ा-- | सिद्धान्त ध्यानमं धारण करे। 
न लक कमत्थाग असंभबहै। 
* सब प्राणी प्रत्येक क्षणमे कुछ न कुछ कम 


। 
आल पंप 0 का प्रति- | करते हैं, ! (प्छो० ५ ) कमे छोडना भी पक कम 
अत या ७2 हे हल हे है। ' शरीर यात्रा निवाहनेके लिये भी कर्म करना 
न 2 ०४... अत्यंत आवश्यक है! (टछो०८)इत्यादि उपदेशद्वारा 

'अरे जहां ब्रह्मशानीकी खोज किया करते हे 


यह बताया कि ' कमेसंन्‍न्यास ' का आशय 'आल 
वहां उनको देखो । तब उसने ढूंढा, तो उसको |», _ | 


) ग न्यास, अकमे 
गांडीके नीचे खलली खजलाता हुआ पक मनष्य | हे हक हि भर कि कम 3 
मिला । उसने समझा कि यही ब्रह्मशानी रेक्व के हे 


६ | मानना श्रम 
है। चद उसके पास आवरले जा बैठा और न लाई प्राणो संपृणर्य कमे का स्याण कर नहीं 
पछने लगा कि “कया आपही भगवान सयग्वा | ता | ज्ञीवन ही एक बडा शक कमे हे। अत 
रैक्व हूँ!" उत्तर मिला कि “में द्वी हू ।' हि द है। अतः 


| & 

यहां ब्रह्मशानी गाडोके नीचे खज़ली करते जो मनसे इंद्रियोंका संयम करके कमे करता है 
'। 

| 

; 





५ री योग्यता विशेष होती हूं ।” ( स्छो० ७ ) 
मिले । परंत कई मनष्य गाडीक नीचे बैठते ० 
"जे ई 6 ही पेंठे अर्थात्‌ इंद्रियलंयम, और मनोनिश्रदसे मनुष्यकी 


ओर खजली भी करत हैं। तथापि वे ब्रह्मश्ञानी 
्ं पा म योग्यता उच्च होती है । 


नहीं होते ! अतः शानीकी परीक्षा कठिन हे 
पुन सब तद्मिसमेति यत्किय प्रजाःसाध- ]| यक्ञषक लिय कम | 
कुवेन्ति । छां० ४।१।६ | यश्के लिये कर्म करनेसे मनष्यको कम का 
सब मनष्य जो सत्कर्म करते है वद सबका दोष नहीं लगता ।! ( शछो० ९ ) इस लिय यज्ञ के 
ब जिसके सहज व्यवहारमे अन्तभू त होता |कारण मनुष्य कम करता रहें । सब जगत्‌द्दी यश 
है” उसको शानी कहते हैं । उसकी तष्णा क्षय पर स्थिर रहा है, यञ्चष के बिना सब जगत का 
होनेके कारण उसको सब सख पक द्वी समयम | नाश द्ोगा। इस यज्ञ का स्थरूप क्या हे? यशका 
प्राप्त होते हैं, साधारण मनष्योकों एक पक इद्रिय स्वरूप बछो० १६ में कहा है । 'जो मनष्य अपनी 
का सख एक एक समय मिलता ह। बअह्मशानीक पेटपूर्तिके लिये अन्न का पाक सिद्ध करत है, वे 
आंखम॑ कुछ अलौकिक तेज-भी होता है, मुखपर | पापके भागी द्वोते हैं, ओर जो अन्नकी सिद्धता 
सहजानन्द दीखता है। परंत ये सब लक्षण करके उससे यश करते हैँ ओर अवशिष्टका स्वयं 
नहीं है, कि जिनसे प्रह्मशानी सहजद्ीमे पहचाना | भोजन करते हैं. उनके सब पाप दूर होते है। 
जाय | अतः मनष्य श्रममें पडते हैं ओर ढोगीको |( स्छो० १३ ) अर्थात्‌ केवल अपनी पेटकी पति 
भी सत्पुरुष मान बैठते हैं! अजु ननेभी मनमें यद्दी के लिये अन्न पकाना पाप हैं ओर दूखरों की 
निश्चय किया था कि “ मैंने कर्म छोड दिया तो में | पेटकी पूर्ति के लिये पकाना और दूसरोका पेट 
स्थितप्रज्ञ होकर ब्राह्यीस्थितिको प्राप्त होऊंगा ।” | भरनेके पश्चात्‌ जो बचे, उससे अपनी पेटपूर्ति 
यह उसकी भी श्रांति थी और भगवान्‌ क्रीकृष्ण- | करना पण्य दे 
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२९० शीमसरगवद्गीता-युरुषाथेबोजिणी । [ अध्याथ 
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( १) अपनी पेटपूर्तिका अर्थ है 'स्वार्थ! (स्व+ | न्तः | श्छो० ११) सबका दित साधन करनेके 





अर्थ ) अपने सख के लिये कम करना । , लिये आसक्ति छोडने का पाठ यहां पाठकोंको 
(२) दूसरों के सुखके लिये कम करनेका अवश्य पढना चाहिये। अतः कद्दा है कि ( तद्॒थ 
नाम है 'परार्थ! ( पर+अर्थ )। 'कर्म'''मुक्तलंगः समाचर। शछो० ९. ) यशके लिये 


$ 

(३ ) और जिसमें स्थार्थ ओर पराथ साध्य कम आसक्ति छोडकर कर, इसमें भी अनासक्ति 
दोता है, एकरूप हो जाता है उसका नाम है|का पांठ दिया है। 
'परमार्थ '(परम+अर्थ) बडा अर्थ । यही यज्ञ है.। लोकसंग्रह और परमार्थ | 

अर्थात्‌ यशले ( परस्पर भावयन्त:। बछलो०११)| केवल स्वार्थ धरा है, फेघल परार्थ भी सदोष 
अपना द्वित होता है और दूसरोंका भी द्वित है, अतः परमार्थ साधनमें अपना और सब का 
होता है । सबका हित अधिरोधसे साधन करने- | सच्चा कल्याण है, यद्दी बात “लोक-संग्रह” के 
का नाम यश है, अथवा यही परमार्थ है। यहां | प्रकरण ( ःछो० २०-२७ ) में कद्दी है। छोकसंप्रद 
“ स्वार्थ, परार्थ ओर परमार्थ ” का अर्थ पाठक |का अर्थ “जनताकी धारणा, जनताकी डस्नति, 
ध्यानमें रखे ओर केवल स्वार्थके कर्ममे, केचछ ज़गत्‌ का खुधार, राष्टरक्षा, मनष्य मात्र का 
परार्थके कर्म केसा दोष होता है और परमार्थ कल्याण, जनताको सनन्‍्मार्गपर रखना” इत्यादि । 
के लिये किये जानेवाले यशरूप कम से निर्दोष है। यह केवल स्वार्थ से भी नहीं हो सकता और 4 
कर्म होनेसे केसा परम पुरुषार्थ होता है इसका | केवल परार्थ से भी नहीं हो सकता । इस छिये 
विचार मनमें सुटढ रखे । यश का यही महत्त्व परमार्थलाघन से यह छोकसंग्रह करना चाहिये। 
है । । |यद्दी यश का मूल अर्थ है । 

अतिप् प्तद्दि | छोकसंप्रद करनेके लिये भी विशेष योग्यता द' 

“ आत्मरति, आत्मतृति और आव्मसन्तुष्टी| आवश्यक होती है। प्रत्येक मनुष्य लोकसंश्रह : 
पूर्णतासे सिद्ध हुई तो ऐसे सिद्ध पुरुषके लिये करेगा ऐसी बात नहीं है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण, 
कोई कतंव्य कर्म करनेंके लिये अवशिष्ट नहीं राजा जनक, राज़्ा रामचन्द्र एसे लोकश्रेष्ठ 
दता !” (>छो० १७-१८), अतः इसको 'कृतकृत्य! | पुरुषों के द्वारा छोकसंग्रह हुआ था। भगवान्‌ 
कहते हैं। यह अन्तिम सिद्धि है, और इसी सिद्धि भ्रोकृष्ण के अनुयायी होनेके कारण लोकसंग्रदद 


/न 


की प्राप्तिके लियेदि सब शास्त्र हैं। सिद्ध पुरुषके | के काये करनेका संमान अजु न को प्राप्त हुआ 
लिये शास्त्र नहीं हैं, बद्द पूर्ण स्थतंत्र है | यद्द है। भारतीय युद्धमें अजु न केवल “निमित्तमात्र'” 


0 


हि 

द्वि प्राप्त होनेफे पश्चात्‌ वह सिद्ध पुरुष कम था। ( देखो गी० ११३३ ) जो निमित्तमात्र है 
करेगा अथवा न करेगा। यद अन्तिम सिद्धि उससे छोकसंग्रहका मुख्य काये दो नहीं सकता । | 
प्राप्त होनितक मनृष्यकों अपने उद्धारके लिये उसके कर्ता भगवान्‌ श्रीकृष्ण जैसे शुद्ध बुद्ध मुक्त | 

यत्नवान्‌ होना चाहिये । 'पुरुष थे। परंतु इन के कार्य में निमित्त मात्र दोने 
अद्ु न इस सिद्धितक पहुंचा नहीं था, इस का मान प्राप्त होना भी साधारण कार्य नहीं है। | 
लिये यहां (शछो० १९ में) कहा है, कि “ आसक्ति [इस लिये पाठक यहां यद्द बोध लें, कि प्रत्येक ई 
छोडकर सतत कम कर। आसक्तिरहित द्वोकर |युग में शुद्ध षुद्ध मुक्त पुरुष आते हैं, जनता को | 

कर्मयोगका आचरण करनेसे परमसिद्धि प्राप्त मार्ग बताते हैं ओर लोकसंग्रद् के कार्य के लिये 
द्वोती है।” सब लोगोके लिये यही मार्ग उत्तम है । | इलचल करते हैं, मुख्य प्रेरणा उन मुक्तात्माओं 
स्वार्थ और पराथ छोड़ने और ( परस्परं भावय-| की दी होगी, ऐसेलोकलंप्रह के कार्यम निमित्त- ; 
पर 
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मात्र होकर युद्ध मूमिपर आकर खड़ा रहनेका | नहीं कद्द सकता। यदि इस तरह गुणोके पास हि 
कार्य करने के लिये भी दज्ञारों और छाखो लोगों | कतृ त्व है, तो मनष्य घमंड क्यों करे ? पक वीर 
की आवश्यकता द्ोती है, ऐसे निमित्तमात्र बनने | है वह घमंडसे कहता है कि मेने यद्धमें विजय 
का भोग्य प्राप्त करना भी एक मद्दत्वकी बात है।|पाया। परंत सत्य देखा जाय तो शरस्त्रास्त्रोको 
और इस कार्य के लिये अपने अन्द्र योग्यता | उत्तमता, साथवाले सेनिकों की आशाधारकता, 
प्राप्त करना प्रत्येक मनष्य के लिये आवश्यक है। (परिस्थितिकी अनकूलछता इत्यादि गुणसमदाय 
इस तरद्द थोडी योग्यतावाले भी योग्य नेता की से विजयरुपी फल मिला है। कई वीर सब 
आज्ञाम॑ कार्य करते हुए लोकसंग्रद करनेके साधनोंसे संपन्न होते हुए भी प्रतिकूल परि- 
भागी हो सकते हैं। इस रीतिसे लोकसंग्रह, | स्थिति उत्पन्न द्ोनेके कारण परास्त होते है। 
जनहित, राष्रकदयाण आदि कार्य में भाग लेनेसे इसलिये मनष्यकी सूशता तो इसीमे है, कि वह 
भी मनष्यका जीवनयज्ञ सफल द्ोता है । | कत त्व की घमंड न करे, ओर प्रकृतिके गणो- 
इसी लिये ( गछो० २७ में ) कद्ा है कि, कोई | से यह सब बन रहा है ऐसा माने और आसक्त 
साधारण मनष्य अपनी योग्यताफके अनसार कुछ न द्वोवे 
कमे करता हो, तो उसको श्रद्धा उस कर्म सें|, आखसक्ति ओर घमंड दूर करनेके लिये यह 
उडाना अच्छा नहीं ह्ले उसकी भ्रद्धा बनी रखने से | विचार उत्तम हे ओर जो पाठक अपनी पार- 
हो उसका कद्याण हो सकता हे । | मार्थिक उन्नति करना चाद्दते है, उन के लिये यह 
कतृत्व । उपदेश अमलय है। 


| 
€ः (६ ( 

्॒झो० २७-२९मे 'कत त्व गुणोके पास है,' यह इश्वरापेण कभे। 

विशेष महत्त्वपुण बात कही है। कुम्हार मिट्टी। ( स्छो० ३०-३२मे) सब कर्म इंश्वरकों समर्पण 
' का घडा करता है, इसका कारण मिट्टीम घटाका- | करनेका उपदेश कद कर यह भी कहा कि ज्ञो ऐसा 
; र बननेका गण है । यह गण न होगा तो कोई भी 
; नष्य मिद्दोसे घडा नहीं बना सकेगा। फेवल 
; 
ल्‍ 
६ 
4 
| 
 .। 


करते हैं वे बन्धनसे मक्त होते हैं ओर जो ऐसा 
नहीं करते वे नाशको प्राप्त होते है । मनष्य यदि 
रेतसे घडा क्यों नहीं बनाया जाता? क्यों कि अपने सब कर्म परमेश्वरकी प्रीति संपादन करन 
सेतम घटाकारम परिणत दहोनका गण नहों हे,वह | के लिये करने लगे, अथवा अपना प्रत्येक कर्म 
मिट्टीमें है, इस लिये मिद्दोसे घडा बनता है। इस इंश्वरके लिये अपेण करने लगे, तो उसी क्षण से 
विचारसे स्पष्ट होगा कि घट बननेका मण्य हेत 
मिद्टीका गण हे । कुम्हार का भी गुण मिट्टी 
गण के साथ मिलकर घटरूपी काये होता है। का उपहास भी करते हैं, परंत इसमें 
पेसी अवस्थामे कुम्हार यदि घमंड करे कि “मं [इतनी पविश्नता है कि उसका वर्णन नहीं हो 
हि फेचल घट का कर्ता हूं”! ता कहां तक उसकी | सकता | परमेश्वर सर्वश, सर्वत्र विद्यमान और 
हू धमंड याग्य हा। सकती है? ओर निष्कारण सर्वेशक्तिमान है ओर उसको समर्पण करने के 
की हुई घमंड अन्तम अनपेकारक क्यों नहीं हे।गी? 





वद पविशन्र होने रूगता हें। साधारण मनष्य 
समझते नहीं और ईंश्वरापंण कम करने 
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लिये में यह कर्म कर रहा हूं, ऐसा निश्चय करते 
घस्ततः 











9 
५ 
हुए हीन विचार 
के गुण दुसरेके गुणोंके साथ मिलकर सब कम | दूर भागने लगते हैं। सर्वव्यापक सर्वेश देवको ः 
सिद्ध करते हैं । इस लिये शानी की रश्सि तो |छिपाकर वह हीन कम करेगा हो कहां? और ; 
कोई मनुष्य अपने आपको किसी कार्य का कर्ता अब वद्द जानने लगेगा कि वह इंश्वर सब मनष्यों ; 
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२९२ भीमऊ्धगवर्द्रीता-पुरुषाथेबोधिनी । | अध्याय ई 
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मेंभी है, तब चह जनताका उत्तम सेवक बनेगा, कोई मनुष्य अपना कतेव्य कर्म न छोड़े | (जे ० ॥ 
दुःखितोके दुःख दूर करनमें तत्पर होगा ओर | ३३-३५ ) 
पीडितो की सेवा करना परमेश्वर को सेथा है, प्रकतिस्वभावानुरूप प्राप्त कतेव्य हरफ्कका 
पेसा वह अन्तःकरण से समझेगा। साधुओकी | करना चाहिये, यद्द उपदेश अत्यंत महन्चका है, 
रक्षा, दुर्जननोका निर्दंडन और धर्मश्थापना करने | और युराप अमेरिका भी जहां दरएक मनुष्य 
के लिये परमेश्वर आता है, यद् बात मानकर जो  ज्ञा चाहे से कर्म कर सूता है, उन स्वतन्त्र 
सत्पुरुष इन कार्योंमे लगे धोंगे, उनका अनुयायी | देशामे भी ( लेबर युनियन ) कर्म संघोके सदस्य ल्‍ 
| 





७. | न मे । ७. $ कप 3 
होकर इन कार्याक करनके लिये वद्द आत्मसम- अपने संघका कर्म ही करते रहते हैं, यदि किसी 


पंण करंगा। इस तरह सहस््रों प्रकारोासे उससे |ने दूसरेका कर्म करनका साहस किया, तो धह 
दिन प्रतिदिन शुद्ध और पवित्र कम होंगे ओर |उस संघकी सभासदीसे हटाया ज्ञाता है। यद 
अन्तमे वह्द बन्धनोसे परे होगा । ईश्वरापंण कमे | युरोप अमेरिका के कर्मसंघोकी प्रथां देखकर 
करनेसे ऐसे अनंत लाभ हैं, पाठक .इस बातका | भगवचद्दीताद्वारा भगवान्‌ भ्रीकृष्णने दिया हुआ 
विशेष विचार करे । संदेश सब जगतूमे केसा फैल रहा है, यह जञान- 

प्रकृतिस्व भाव । कर, गीताके सत्य सिद्धान्तों का निःसन्देह 


न विज्य होगा,यद्दी निश्चय मनमें स्थिर होजाता है। 
मन॒ष्यका प्रकृतिस्थभाव जन्मसे दि विशिष्ट 


ए 
प्रकारका बना होता है, उस स्वभावके अनुरूप | दुजय काम ) 
हि कर्म उससे ठीक तरहसे हो सकते हैं। और इसके पश्चात्‌ अध्यायसमाघ्तितक ( स्छों० ३६ 
प्रकतिस्वभावानुरूप कम उत्तम हुआ तो डसीमें -४३ तक ) दुर्जय काम को जीतनेका विषय कहा 


उसकी उन्नति द्वोती है । यदि किसीको ऐसा! है। यह काम रजोगुणसे उत्पन्न होनेके कारण 


५ 
।] 
हे 


७ | कु - 9. 
प्रतीत हुआ कि अपना प्रकृतिस्वभावानुरुप प्राप्त भोग बढानेकी प्रेरणा मनुष्योके अन्तःकरण 


| 
कर्म बेसा लाभकारी नहीं है जैसा दूसरेका कर्म में करता है। इससे मनुष्य अनंत पाप करते हैं । 
है, और इस मतानुसार उसने वह अपना कर्म ओर पापोसे दुःख भोगते हैं । मनुष्योके मनौपर 
छोड दिया, तो उससे दूसरा कमे ठोक नहीं होगा | प्रायः इस काम का मल लगा रहता है। इस काप्र । 
ओर इसका कम तो स्वयं इसीने छोडा दै। अतः की तृप्ति कभी भोगोंसे नहीं होती, इसी लिये जो 
यहांसे भी भ्रष्ट और वहांसे भी श्रष्ट दोकर धद्द मनष्य उन्नति चाहता है, वह अपने इंद्रियोंका £$ 
--अवनत होगा। इसलिये अपने प्रकृतिस्वभावा-| संयम करे और संयमसे इस दुजय काम को 
नुरुप प्राप्त निज कर्तव्य हरएक को करना योग्य जीते । संयमका बल बडा भारी हैं और मनोनि- 
हैं। दूसरेका कर्म प्रारंभ में मोहक भी दीखाई ग्रह से द्वी इस दुजेय दात्रुका पराजय करना 
दिया तथापि वह अन्तमे द्ानिकारक हि सिद्ध संभव है। 
द्वोगा । .. मनुष्यकी आत्मामेइंद्रियों, और बुद्धेसि भी 
राष्टरमे जो जो विविध व्यधद्दार चलते हैं वे: बढ़कर अनंत शक्ति है। इस शक्तिका विचार कर 
सबके सब राएकी सुस्थितिके लिये आधद्यक के मनुष्य इस काम के आधीन न बने, क्‍यों 
होते हं। इन सब कमामे प्रत्येकने उन्नति की, तो कि इस तरह शत्रुके आधीन हो आनेसे मनष्य 
सब सामुदायिक उन्नति होनेसे सबका उसमें का आत्माही निबंल हो जाता है। अतः इंद्रिय- 
हित द्वोता है। अतः किसी प्रदोभनम॑ आकर संयम, मनोनिग्नद आदि से अपने आत्मिक बल |] 
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तृतीय अध्यायपर विचांर | २९३ 








के द्वारा इस दुजेय कामको जीतना चाहिये । ९ मनुष्यकी उन्नति के लिये उत्तम उपाय यह 
अध्यायका सार | है कि वह अपने सब कमे परमेश्वरको सम- 


पद अष्यावका यह सार है।। लेक भी पेण करे | ईश्वरको अपने सन्मुख्त उपस्थित 


के ज्ञानकर उलके लिये कमे करे | 
"कब + पु ेलला6 का ५०००७ १० इस प्रकार कमे करनेसे मनष्य आत्मरत, 


ह तो गेस्काका संयम चर्मंले करता काम. और  ऑत्मलतुए। अधात आंत 
काम किया अकाम ) होगा ( यह अवस्था 
दुर्जय और पापमें प्रवुत्त करनेवांला है हो लिये कोई कर्म 
अतः वह मनष्यका द्षात्र है । संयमसे उसको दि शक 2 कक अब 
जीत कर आत्मिक बल यढाना चाहिये। पे नहीं रहेगा । 

२ अहंकार का त्याग करके, प्रकतिके गुणोले|। रांशसे इस अध्यायका यह खार है। 
कमे होते है, इन गणांके न दोनेपर कोई | नियमोका मनन करके कतेव्यकर्म 
मनष्य कर्म नहीं कर सकता, पेसा मानकर | दनेसे मनुष्य उत्तम कमयोगी हो सकता 
अपने आपको कर्ता होनेके अभिमानसे दूर | अब शानयोग और कर्मयोग की तलनां करते 
रखना चाहिये। ज्ञानयाग आर कम्याग । 

३ प्रकृतिस्वभाव के अनुरूप कर्म होते हैं, इस | ज्ञानयोंग और कर्मयोग, किया शाननिष्ठा और 
लिये अपनी प्रकृति स्वभाव फे अनुरूप जो | कर्मनिष्ठा, अथवा सांख्यमागं और योगमार्गकी 
अपने मनकी निष्ठा हो, उसके अनसार |तलना करते है;इस तलनःख दोनो मार्गोंको समा 


ः 
क्‍ ल्‍ 
ः | 
। 

॒ । 
। दक्षतासे कर्म करने चाहिये । ' नता कहां है और जिषमता कहां है इसका पता । 
। । 
। । 
| 


ण्प 
का ४० टी ५४ | 


४ ढाँग से ऐसा कोई कर्म नहीं करना चाहिये, पाठकॉंकों छग सकता है-- 
जा अपन सहज कतंव्यस प्रतिकल हो। 


कर ७५३ जे, 
यागांक नाम । 
इठसे पैसे विरुद्ध कमें कोई न करे । 


नयोग | 
५ अपना सहज धर्म आचरण करते समय ' हो मियां ;७/"-ह १० 
य आया । 
मत्य आया तो भी उसमे कब्याण हे परतु सांख्यमार्ग योग ३॥३ 


ढोगसे विरुद्ध कम करके कुछ लाभ भी 
प्रतीत हुआ, तथापि अन्तम घद् भयंकर | 
हानि करनेवाला सिद्ध होगा | | 
६ मनुष्य के लिये सर्वथा कर्म का त्याग असं- कृम्रेयोगकी व्याख्या । 
भव है, इसलिये उन्नति चाहनेवाला मनष्य समत्व॑ योग उच्यते २७८ 

। 


सांख्ययोग, सांख्य योगबुद्धि।२।३९ 
सांख्यबुद्धि २३९ (समत्तव)बुद्धियोग २।४९ 


कमे न छोडे। योगः कर्मेंस कौशल २५० 

७यज्न के लिये (अर्थात्‌ भ्रेष्ठीका सत्कार, समाधी अचला बद्धिः येगः । २५३ 
अपनी संघटना ओर दीनोके ऊपर उपकार  नेहाभिक्रमनाशो 5स्ति प्रत्यवायो न विद्यते। 
करनेफे लिये, परमार्थक लिये ) मनष्य स्वदपः योगधर्मः महतो भयात्यायते२।४० 
अवद्दय कमें करे । अन्न पका व्यवसायात्मिका बद्धिः २७० 

८ लोकसंगप्रहके लिये ( श्र्थात्‌ जनता को बुद्धो शरणमन्विच्छ २। ४९, 
रक्षा ओर उन्नति के लिये ) मनुष्य अधदय |. (सम्त्व ) बुद्धियोगः कण: धरः। . *॥ 
कम करे । ( बुद्धियोगात्कमं अवरं ) २४९ ; 
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कला । 


चेशः कर्माणि 


ततीय अध्याथपर विचार | 


ति मत्वा 


गणेःख 
क्रियमाणानि । ३।२७ 
गणष वतन्‍्ते इ 
तत्त्वविशन्न सउज़ते । ३।८ 


( गाणा 


से. 


कि. 
है 


प्रकृते 


क 


चड 


अंक 
| मन्यते । ३।२७ 


रविमदात्मा कर्ताहमिति 


प्रकृति कर्म करती है 
पुरुष स्वतंत्र है वह 
अकर्ता है । 


पूर्वोक्त कोष्टक में “सांख्यमत, योगमत ओर 
इन दोनों मतों को न माननवाले विवेकश्रष्ट 
लोगांका आत्मघातक मत संक्षेपले दिया हे। 
भगवद्दगीताके पूर्वोक्त तीनों अध्यायोम येही मत 
आगये हैं। यहां कोष्टक रुपमें दनेसे ओर तीनों 
मतवादियोक मत आमने सामने रखनसे पाठकों 
को तीनो मतोका साथ साथ विचार करना 
सुगम हो सकता है। जहां गीताके ्छोकका 
संबंध है वहां अध्याय और स्छोक का अंक दिया 
है और जहां गीता के व्छोकसे अनुमान किया है, 
वहां स्छोकांक दिया नहीं है। 
इस कोष्टक को देखनेस पाठक जान सकते है 
कि सांख्यमत और योगमत में आत्मतत्त्व, शरीर- 
तत्त्व, उन्द्रातीत स्थिति, इृद्रियसंयम, मनोनिग्रह, 
इनके विषयमे तत्वोकी समानता है। अर्थात्‌ इन 
के विषयम दोनों के समान उपदेश हैं। जहां करम- 
योग, कमतत्व, अनासक्ति,ईश्वराप॑ण कमे, लोक- 
संग्रहार्थ कमे, यशतत्त्व, कर्ता का विचार आदि 
के संबंध विचार चलता है वहां के विचार 
कर्मयोग के साथ अधिक संबंध रखत हैं । इनमें 
भी जहां “''प्रकतिक गुणोंसे कर्म होते हैँ, इनका 
कर्ता आत्मा नहीं है” ( ३४२७-२८ ) पेसा कहा 
है, वह विचार सांख्य तत्त्व का दी है, ऐसा दमें 
प्रतीत होता द्वे,क्ष्योंकि सांख्यमत में ही “ प्रकृति 
| सब कुछ करती है, पुरुष का उस से कुछ सबंध 
| नहीं” यह तत्त्व प्रधानतया कहा है। यद्यपि 
भगवद्दीतामे सांख्यमतप्रतिपादक द्वितीयाध्यायमें 
| ऐला किसी स्थानपर नहीं कहा, तथापि सांख्य- 
| मतश्रतिपादक सभी प्रंथोमें पुरुष को अकर्तोां 
और प्रकृतिकों कर्ता माना है। इसी तरह अना- 
| सक्ति का तत्त भी सांख्य मतके साथ मिलने- 
ल्‍ घाला है, क्‍यों कि पुरुष प्रकृतिसे भिन्न दोनेसे 
घह स्वमावलेहि अनासक है, इसीलिये अना- 
सक्तिसे वह मुक्ति अर्थात्‌ निज्ञानन्दावस्था प्राप्त 
करता है ओर आसक्तिसे बद्ध होता है ॥ 


जो भगवदहीता का अभ्यास करनेवाले पाठक 
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हैं, वे यदि अध्ययन किये हुए गीता के सछोकोंसे वाला आत्मा जैसा का वैसा रहता है। शरीर ै 
इस प्रकार धचन छांट छांट कर एक एक विषय का जन्म-दोनेसे अथवा नाश होनेसे आत्मामे ३ 
के घचन अलग अलग करेंगे, तो उनको प्रत्येक कोई बदल नहीं होता । ज़ेसे मनुष्य पुराने वस्त्र ॥ 
विषय के संबंध भगवद्गीताका कथन निश्चय छाडकर नये घारण करता है, उसी प्रकार यह 
रुपसे कया है इसका ठीक पता छगेगा। पाठकों आत्मा पराने शरीर छाडकर नये शरीर धारण 
की सबोधता के लिये और सांख्य और योग की करता है ।” 
तुलना करनेके लिये यहां दो कोष्टक दिये हैं, “जैसा आकाश अनेक घरोमें और अनेक घडो ॥ 
इनमें वे दोनों मतो की समता कहां है ओर विष- में रहता है, कोई घर ज़लू गया अथवा पएुकाध ; 
मता कहां है यद बात देख सकते हैं। साथ द्वी|घडा फड गया, ते। आकाशमे केाई अदछ बदल 
तीसरा भी एक कोष्टक है, उसमें आत्मघातके | नहीं दे।ता, वैसा ही शरीर के नाश से या बनने ९ 
विचार संग्रहित किये हैं ,इनकी भी तलना प॒र्वोक्त| से आत्मा पर कोई परिणाम नहीं हाता ।”” ; 
दोनों मतों के साथ पाठक करके योग्य धोध ले! “सूखदुःख शीतउष्ण, आदि इन्द्र शरीर ॥ 
सकते हैं। ये कोष्टक पणे नहीं है, प्रयत्नसे इनको का हात है,आत्मा इनसे अलिप्त है | यह जान कर । 
4 
4 
( 








परिपूर्ण बनाया जा सकता है। यहां केचल इस धेये से, तितिक्षा वुक्तिते ओर सम भावनासे 
की अभ्यास में उपयक्तता है यह दर्शाने के लिय| अपने आपको उन द्वन्द्वोसे अलिप्त अनभव करना 
ही ये अपूण कोष्टक दिये हैं। इस प्रकार विवे-| ओर सदा दृषंशाक से दूर रहना चाहिय। इस 
चनापूर्वक प्रयत्न करते रहनेसे कभी न कभी ये | से अमृतत्व प्राप्त होता है ।”” 
कोएक पणे घनना संभव है । अब हम इन कोश्टकों “मनमे उत्पन्न हानेवली सब कामनाएं छाड- 
का भी सार निकाल कर प्रत्यक मत का स्घरुप कर, इंद्रियोंका घिषयो से अछग कर, उनका 
अति संक्षेपसे दिखाते है-- संयम कर, रागठ्षोसे इंद्रियोकाो मक्त कर, 
न्लानयोग । 'सब इंद्रियोंका अपने वशम रखकर, निःस्पदद, 
| निमेम, निरहंकांर दवाकर, अपने सेद्वि अपने 
सांख्यतत्त । 'आत्मामे तप्त हैाकर, आत्माका ही चिंतन करता 
“प्रनष्य के दारीरमे जो आत्मा है वद अजन्मा हुआ जा विचरता है, उसका प्रसश्नता प्राप्त 
अधिकारी, अमर, अव्यय, अविनाशी, नित्य, दांती है /! 
सनातन, पुराण, अप्रमेय, अतकयें, अखिन्त्य,, "विषयोके हमलेसे अपना बचाव करनेके 
आधश्चयेरुप है और वद सर्वंगत है | यद्द आत्मा लिये सदा साथधथ रहना चाहिये।विषयोका 
अच्छेद्य, अदाह्म, अक्लेथ, अशोष्य और अ- देखते हुए भी भन निर्विकार रखना चाहिये, 
बध्य है |?” | जैसा कि विषय देखेद्दि नहीं। जो ऐसा निर्वि- 
“पूस का द्ारीर जन्मता है पुष्ठ अथवा छकूृश कार रददता हैं वद्द मक्त द्ोता है।”! 
होता है, तरुण, वृद्ध ओर जीणे होता है, अन्तमे| “प्रकृतिसे कम द्वो रहे हैं,आत्मा अकर्ता है,पेसा 
मरता हैं| यह शरीर काटा, जलाया, भिगाया । ज्ञो अनभव करता हे वह ब्रह्मदप बनता हद ॥!! 
अथवा सुखाया जाता है। यद्द शरीर विकारी | यह खांख्यतर्व है | घारंवार मनन करने से | 
है, व्यक्त दे और एकदेशी दै ।” | बारंबार ध्यान करनेसे, घारंवार इसी विदार 
“शरीर ज़न्मता है अत; उसका मृत्य अवश्य | को मनमें स्थिर करनेसे, यह तर्थ सूये के प्रकाश 
गैगा। द्रीर मरनेपर भी उसके अन्दर रहने- के समान स्पष्टटया अनुभवर्म आता है। और । 
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। 

; यही सहज अकृत्रिम स्थिति हो जाती है। इस|कमे न करनेसे कर्म करना अच्छा है,प्रत्येक प्राणो 
तरह इसका साक्षात्कार हुआ और उसकी सह- कम किये बिना रद नहीं सकता | प्रतिक्षण कुछ 

; आनन्द की अखंड स्थिति होगई, तो समझना |न कुछ कम होता द्वी रहता है। इस लिये मन 
चादिय कि उसको अन्तिम ब्राक्षी स्थिति प्राप्त प्यको उचित है कि वह अपना नियत कमे करे 
हुई। भ्रवण मनन निविध्यासन और आत्मानु- | और उसका फल दूसरों की भलाई के लिये किया 
संघानसे यद्द स्थिति प्राप होती है।खसब कर्म |परमेश्वरकी प्रीतिक लिये समर्पित करे ।?? 
छोडना और कंवल आत्मानसंघान करना इसमें। “जनता के द्वित के लिय लोकसंग्रदद की 
आवदयक है। यह मार्ग केवल शाननिष्ठावालों| बद्धिसे अवद्य सब कर्म मनष्य करे और उनका 

' सेहि आक्रमण किया जा सकता है। (फल लोकद्दित के लिये समर्पित करे। यही यञ्ञ 

कृपयोंग है । यश से सब जगत की धारणा होती है। अत 

। योगतर । यश रूप कर्म मनष्य अवश्य करे | पेसे कम करने 

ह |से चित्तशद्धि होगी और मन स्थिर होन छगेग 

| 


“झात्माका अमरत्व और दशारीरका विना 


रू 
शित्व आदि जो कथन सांख्य मार्गम कहा हे. और पश्चात्‌ सांख्य मागेमे कह्ठे आत्मानुसंधा 


घटद्दी यहां मन्तव्य हैं। इंद्रियसंयम, मनोनिग्रह वही श्राह्मी स्थिति इस को भाप्त होगी ।”” 
दी $ 
आदि सभी सांख्य तत्व की बाते यहां आव- 
इयक है।”” 
परंतु जिसकी बुद्धि मनन, निदिध्यासन और तक द्वितके लिये, सब प्राणिमात्र की भलाई 
आत्मानसंघान में स्थिर नहीं रहती, बार॑-|* लिये अपन कर्मोका फल समर्पित करनेका 


*। 
( 
*। 
4 
*। 
४ 
( 
*। 
| 
' 
*। 
*। 
९ 
। 
घार घिचलित होतो है, ओर इस चंचलता अनष्ठान करनेकी दीक्षा कर्मयोग दता है । कर्म- । 
। 
। 
' 
$ 
है 
| 
4 
६ 
4 


इल से स्पष्ट हे कि अखंड पकरस सर्चगत 
आत्मा है, इस का अनभव करनके लिये सब 





:' के कारण जो उच्च भूमिकामें जा नहीं योगी लोकस प्रदद, लोकह्ित, अनहित आदि बद्धि 
सकता, उस मनष्यको विविध प्रकार के कम | कम करता ६, उस कमका फल जनता क 
करते हुए चित्तकी शंद्धि करना आवश्यक है। लिये शॉप देता हे ' इससे भी न समझते हुए वह 
ऐसे मनष्योके छिये यह कर्मयोग का मार्ग है। | "पेगत आत्मा! को ही उपासना करता है, एसा 

“दुंद्रियोौका संयम करना, रागद्वंषोंके घश न| व भरत उसको किसी न किसी दिन 'स्वंगत 

होना, काम को जीतना, क्रोध का दामन करना आत्मा! का साक्षात्कार होता हैं। इस तरद्द कर्म 
हरोर इंद्रियाँ मन ओऔर बाद्धल परे आत्मतत्व द्दे । मार्गी कमे करता हुआ, पद्दिल स्वाथेसे कमे 'नंतर 
और धह विशेष दक्तिमान हैं, ऐसा मानना परा्थे के लिये कमें,पश्चात्‌ परमार्थ के लिये करमे- 
और इसका अनभव प्राप्त करनक लिये अनुष्ठान | ता हुआ, चित्त को स्थिर करता है और 
करना यहां आवश्यक है अन्तमे बेसा ही कृतकृत्य होता है ।” 

“इसके लिये फलाहा का त्याग कर कर्म करना।_ इस प्रकार सांख्य ओर योग का तत्त्वशान है 
चाहिये, उन्होंके विषयमे सम बद्धि रखना चाहिये, इन मार्गों मे सवेसाधारण मनुष्योके लिये योग- 
प्रत्येक कर्म कुशलतापूर्वक करना चाहिये और [मार्ग किया कमेयोगमांगे खुगम है। अतः यह 
फल परमार्थ के लिये समर्पित करना चाहिये। सदा सवे साधारण मनुष्योक लिये श्रेयरुकर है । 


तुतीयाध्यायका विचार समाप्त । 
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श्रीमद्भगवद्गीता-पुरुषाथ-बोधिनी । 


तुतीयाध्याय की विषयसूची । 


कम योग 


शव 6. ० 
१ अजुनकी श्का 
२ दो साधनमाग 


दो प्रवृक्तियां 

शरोरम शान ओर कर्म साधन 
कर्मदेव ओर शानदेव 
मनप्योक प्रवृत्तिभद्‌ 
कमे ते दोषकी संभावना 


१ 


३ प्रकृतिधम 


कम अनिवाय है 
परवशता 


४ प्रिथ्याचारी 


दाम्मिक लोग 
शरीरकी स्तब्धघता 


७ अनासक्तियाग 


कमयोगका आचरण 
नियत कमे करना 
पुंब्छिक ओर स्वाभाविक कर्म 
नियत कर्म 

शास्त्र प्रमाण 

सहज कमे 
परिस्थितिसे प्राप्त कमे 
आलस्य ओर प्रयत्न 
विशेष श्रेष्ठ मनुष्य 
इंद्रियोौंका संयम 
कमयोगी राजा 
कमेयोग 


६ सहयोगी यज्ञ 


सहज्ञ यश 


पृष्ठ २०१ 


9१ 
२०२ 


9१ 


२०३ 


9) 


जगत में यश 
शरीरम यज्ञ 
राष्टमे यश 


यज्ञ न करनेवालोका पतन 


प्रंथी, अश्रद्ध, दस्य॒ 
जीवनयश 

घरमे यज्ञ 

धम के तीन स्कंध 
यज्नस उच्नति 
शानयश्ञ 

राष्यश 

पुरुषयश 

दवयञ्ञ 

दानयक्ष 

दान से भोग 
अन्नस भूतोकी उत्पत्ति 
पजेन्यसे अन्न 
यशस पजेन्य 
पजेन्यशष्टि 

गृप्तदान 

कमसे यज्ञ 

शानसे कमे 
अक्षरसे शान 
यश्षम परमात्मा 
दूसरोखे लूटा जाना 
ब्रह्म का यश 
विश्वकर्मा का यश 


७ अनासक्तिसे कर्म 


अघायु ओर पुण्याय॒ 
मनुष्यकी ऊृतकृत्यता 


[ भ्रष्याय 





बम न 


२०२६६ ५२५ 


२५८३; 


, रेछ२ 


धकशक-4# 4७ बकेएक 4&4# 4940 ६6948 4%<%-<69-4% 4६69 48-4&-4७-69-4#48 २७९ 4७-€४-40 69 २७-६४ (७७-७९ 4७ दं>दक ६३-६७ ६७-२७ &:-8७ 4७-५७ थ७-€७ ६७-8७ 4७4७ अ-ह७ 4७-ब डक 49 ९७७७ | 


विषय सूची | 
३०३ 


०००० कभा+ कम बामकक-मान-॥+०अम 





(कक >कनकनिल-> लक वन ज जरलकननना 
| अनननमनक-+०-५+-०%.-.-०००-२२००२०७०७*-+»--+ 
लक क तक > न 
हि 
५2-33 सफरजकफछ०-# कक» ००> कक 
बल व नल ला लि +भ।ज- तल । 
निनिनानिणन -++९+०+--+-+ 
न्‍०-कनमनक कल ननक-गकनीन-+- नमन पिन ++++----. 
3+>+>न२>कलच 
न कक बललट४पनम-१पवबरप- लफननवपपन+ न पतन लि भिन्न 
:5७३४४७७७-७७७७३ 
बज तक न नन लत 
किलिलनयतनत- 
पा 


4७-43 ६७-६३ 4>-4>4>4७ 
४०६३-९३ 
(#4७ <>बक-द+ब७ 
द>4> <>4><>4>49-49 4१३-4७<>-4> 4७-६७ पा 
4७499 ९४९ 
कक 4० कि 














हक के कम कब की 
आत्माका आदेश | 
जार २छ 
स्मरति, आत्मक्रीड, आत्मानन्द्‌ डे प्रकृति स्वभावसे कर्म 
पक स्वराद्‌ | २ हट की निर्थकता २६९ | 
ह। द्वि 
५ त्मरति, आत्मतृप्ति, आत्मसंतुष्टी डे स्वधर्मकोी श्रेष्ठता रद्द 
जनक का उदाइरण हि २ ४ आधिदैविक दृष्टि २७१ ५ 
लोकसंप्रह ७ आध्यात्मिक दि हि ' 
; ९ ले कस ग्रह पे आधिभीतिक शह्ि २७२ 
| श्रष्ठ लोगोका उत्तरदायित्व ४५ कक कई" १ 
९ संकरसे नाश 9१ चातुवेण्ये पुरुष 5९ 
कमे छोडने से नाश श्५२ मनकी विषमता २७३ 
; लोककद्याण २५३ पापका प्ररक कोन ९ हु 
€ रू _ ७ 
| सकाम कम, मिष्काम कर्व रण४ | ३ पापपृत्तिका कारण है ह 
कर्मसंन्यास, परेच्छासे का मनुष्यके छः श्र ७५ 
! १० मृठ ओर तचज्ञानी २५६ | परमेश्वरका पहिला काम २७६ 
ई गुणोखे कम २५७ गृहस्थीका पशेपकार मा 
! गुणकर्मविभाग २५८ काम बड। पेद्‌ २७७ 
प्रकृति कक गुणोका मोह २५० मद्दा पापी २७८ 
९ 
११ इंश्वरापण कम २६० | शानीका वेरी १9 
२६९१ कामारी श्रीशंकर २७९, 
! (१)अध्यात्मचताः बंयापलि हि 
बाल और घीर /5. जज अहु्शाे 
अध्यार्मचेताः और विषयचेताः २६२, आरएस २८ 
(२)ई श्वरापेण कमे ता; शे६२ जइ सन १ 
उन्नति का मार्ग २६२ | हे यातव्मविचार १5 
(३)निराशीः २६३ हवस र यन्त्र बे 
(७)निमेमः रद8 काम म ओर आत्मशासन है है 
पे » |. छल, आत्मा कक 
असूया करनेवाले | बा पर । 
धमसंमूढ १5 अब के परे काम ? 
$ १९२ प्रकृति स्वभाव दान्‌ आत्मा और अव्यक्त है 
| 'स्व॒भाष' का अथ ८“ सः- के 
4] २८ २६८ काम ११ 
<>-२७ ६-६०44७496060<40-40<945-4<9 सः-> आत्मा 79 २८५ ( 
कक कब (७409: (०२७ २७६३ 4७4७ २७-३७ पकक७ (०६७ २८६ | 
कक ७-७ ९4५ ६५ 


३०४ श्रीमझुगवह्ीसा-पुरुवार्थभोघिनी | 


! वृतीय अध्यायपर विचार 
कमयोग 
मनष्योक दो भेद 
लोगोंकी भूल 
ढोगो, मिथ्याचारी 
ब्रह्मभ्षानी की खोज 
कर्मत्याग असंभधष दे 
यश के लिये करे 
अन्तिम सिद्धि 
स्वार्थ, परार्थ ओर परमार्थ ' 
लोकसंग्रह ओर परमार्थ 
8 कतृत्व 
इंध"्वरापण कमे 
प्रसतिस्वभाव 
दुजेय काम 
ल्‍ 
। 
क्‍ 
७ 


तृ्ताय अध्यायका सार 





२८७ 


२८० 


२०१ 


२०२ 
99 


२९३ 


कील असर सतनान+न कर“. 





शानयोग ओर कर्मयोग 
तलनात्मक कोएक 
आत्मार्क विषयमे तत्वशान 
आत्माके कुछ घमे 
शरीरधमे 

इनन्‍्द्ातीत स्थिति 

संयम 

अन्तिमसिद्धि 

कमयोग 

अनासक्तियोग 

लोक संग्रह 

यश 

बुद्धिभेदव्जेन 

कता 

शान योग--सांख्य तत्त्व 
कमे योग--योग तत्त्व 
विषयसूची 


तृतीय अध्याय समाप्त । 


[ अध्याय ६ 





४ ण् 
4 


५ 0] 
६ 


<&ए 09 ४3 < 5६ ०४७४७ 
७9 
8:2० हि 


४४. ४ 
8 0७ 
बिए.  ० 


<७ ४७ 48048 4969 4840-6७ ७9७७ 94७ रद 9-48:श0 484७-६8 4७०७ <७५69 ५069-48 49684 ९७4७ ६७६७-९७ ईक489 4७४७ (कब (४०६७७ 4७-4७-६०48 4948७ ६#4७ 4४-4७ <# ९६% 88 4६६७ (४4७ ६४९७ ६७-4७ ६9-49 48-48 ६७-689-4#4869 4 (किए> ४७6७ ६569 ६७७ 
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अथ चतुर्थोउष्याथः । 
शान-कम-सल्यास-याग । 
(१ ) पूर्व हतिहासका महर्व । 


श्रीमगवानुवाच-- इसमे पिवखते योगं ग्रोक्ततानहमव्ययम्‌ । 
विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकृपे 5त्रवीत ॥१॥ 
एवं परंपराप्राप्तमिम॑ राजषंयो विदु) । 
स कालेनेद्द महता योगो नष्ट: परंतप ॥२॥ 
स एवायय मया तेड्द्य योगः प्रोक्त: प्रातनः । 
भक्तोडसि भे सखा चेति रहस्य ब्लेतदत्तमग्र ॥३॥ 
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अन्यय:--- श्रीभगवान्‌ उवाच--अहं अव्यय योग विवस्वते प्रोक्ततान | विवस्वान मनवे प्राह | मनुः इृद्ष्वा- 
कवे अब्रवीत्‌ ॥१॥ हे परंतप ! एवं परंपराप्राप्त इम (योग) राजपषंयः विदु)। स३ योग; इृद्द महता काकेन नष्टः ॥२॥ 
सः एवं अये पुरातनः योगः मथा अद्य ते प्रोक्त। (स्व) मे भक्तः:ःसखाच अछि हति, हि एतत्‌ उत्तम रहस्यम॥१॥ 


ओऔ्रीमगवान्‌ बोले- भेने इस अविनाही योगको वियवस्थानसे कहा था, विव- 
स्वानन मलुसे कहा. ओर मनुने हृ८्वाकुसे कहा ॥१॥ हे श्रेष्ठ तप करनेवाले 
अज़ुन! इस प्रकार परंपरासे प्राप्त रूस योगको राजरवियोंने जाना था, परंतु वह 
योग इस पृथ्वीपर बहुत समयसे लुप्तप्राथ हो गया ॥२॥ यही यह पुरातन 
योग मेने आज तेरे लिये कहा, क्‍यों कि तू मेरा भक्त हे और प्रियामश्र है 
लथा यह योग भी उत्तम रहस्थ की बात है ॥३॥ 


भाषार्थ-- ज्ञानयोग और कर्मयोग रूप जो ज्ञान इससे पूर्व कहा था वह कभी नाशको प्राप्त होनेवाला नह्ठीं 
है; वह सत्य होनेसे अविनाशी ओर प्रिकालाबाधित है| परमेश्वरसे वह विवस्वान्‌ को, उससे मनुकोी ओर उससे 
वही ज्ञान हृक्षवाकुकों प्राप्त हुआ था। इख राजर्षियोंकी परंपरासे यह ज्ञान पृथ्वीपर बहुत समय तक रहा था,परंतु 
बहुत समय के पश्चात्‌ कोग इस ज्ञानको भूल गये | अतः वही सनातन ज्ञान भाज तुझ क्षश्रियकों दिया है। यह 
कोई नया सनघडन्त नहीं ह। तू भगवद्धक्त ओर इंश्वरका सच्चा प्रेमी है, अतः यह उत्तम रहस्यका ज्ञान सुझे 
आज दिया गया है। इसको तू अपने मनमें स्थिर रख, इसका अनुसरण कर और कृतकृत्य हो ॥ १--३ ॥ 
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( १-३ ) पर्धे अध्यायोम॑ कथित शानयोग, | हैं उनका पिशेष स्पष्टीकरण पाठक इस खत 

मंयोग किया क्मेसंन्यासयोग के घिषयमे अ- | अध्यायमे देख सकते हैं । इसी लिये इस अध्याय 

थिक स्पष्टीकरण इस चतुर्थ अध्याय में है। इन का नाम ' शान-कर्म-संन्यास-योग ”* रखा 
योगोके घिषयमें मनमें कहे शंकाएं उपस्थित होती है । 


३९, 
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३०६ भीमद्भगवद्गीता-- । [ अध्याय ४ 


सावभोमिक तखन्नान । लुप्तप्राय दो जाते हैं; इस रीतिके अनुलार “यहद्द 
यहां पदिलो शंका यद है कि, “ जो भगवान्‌ | ने भी इस पृथ्वीपर से बहुत कालसे लुप्त 
श्रीकृष्णज्ञीन अजु न से कद्दा, वह केवल अजु न रे 
को यद्धमें प्रवत्त करनेके लिये कद्दा, अतः उसको | रमेयुद्ध से निवृत्त होनेकी चेष्टा करने छगा, 
हि ल्‍् है कर ३ से के छ... 
विशेष प्रमाण प्रानना अयोग्य है। किसी न किसी और उसको ठीक मागपर लानक लिये 000 
यक्तिसे यद्धसे निवत्त हुए चीरको यद्धक॑ लिये उपवेश फिर से स॒नाना अत्यंत आवश्यक हुआ! 
प्रवत्त करना था। वह कार्य श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने अर्थात्‌ यह उपदेश जो (कि श्रीकृष्ण भगवान्‌ने 
किया, अतः यह कथन साधकालिक और साववे अज नसे कहा, बह कोई नया उपदेश नहीं है, वह 
भौमिक मदत्त्वका नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें अधिनाशी सनातन शान हे, इतनाही नहीं प्रस्युत 
सामयिक महत्त्वकादहि उपदेश है; इस लिये हम यह बडी रहस्य की भी बात हें । अज्ञ न श्रीकृष्ण 
इसको क्‍यों प्रमाण माने ? हम पुरातन सनातन | *गवान्‌ जी का परम मित्र और बड़ा भक्त था, 
सार्वभौमिक और सार्वकालिक धर्मतत्तकों ही पल कारण भगवान्‌ के द्वारा यह बोधामृत 
मानंगे, सामयिक तत्त्व तो एकदेशी होनेसे सबके | * सका दिलाया गया । नहीं ते। एसी मर्म की 
लिये माननीय नहीं हो सकता । ” बात कौन किसके बताता है? 


कई लोग इस प्रकार की शांकाएं करते है। | इस प्रकार यहां बताया गया कि यह ज्ञान 


हुआ |” इस शानके लुप्त होनेसे हि अजु न इस 
९ 
| 
है 
$ 
। 
| 
| 
अतः इस शंकाको दूर करनेके लिये, और इस कोई मनघडन्त उपदेश नहीं है। जो शत्रिकाछा- । 
शान की सार्वभोमिकता और सार्वकालिकता बाधित सनातन सत्यशान विवस्थान्‌,मनु,इश्धाकु | 
की सिद्धता करने के लिये स्वयं भगवान कद्दत आदि राजाओंको प्राचीन कालमे दिया गया था, | 
हैं कि--"इस योग को मैंने ही प्राचीन समयमें ओर जिस शानसे थे राजश्रेष्ठ ऋृतकृत्य हुए थे, | 
विवस्वानसे कहा था, इसीको विवस्थानने मन॒से पंदी सनातन शान इस आर अजु न के द्वारा : 
कहा और उसने इसी को इश्वाकुसे कद्दा था। | सब संसारको दिया गया है। अर्थात्‌ यह खना- | 
इस तरहसे यद्द कर्मयोग का ज्ञान श्रेष्ठ राजाओं उन सत्य छान है, अतः उन्नति चाहनेवाले दरणक 8 
में परंपर। से बहुत समय तक जाप्रत रद्दो था।” | को यदद मानना ओर आचरणमे छाना चाहिये। ॥ 
अर्थात विवस्वान्‌ मन्‌ इक्वाकु आदि राजा लोग प्राचीन इतिद्ात की साक्षी । 
अपना जीवनक्रम इसी योग फे लि चलाते ' विवस्पान्‌, मनु, इश्चाकु आदि राजा छोग 
रहे और कतकृत्य बन | यद्द जमा राजर्पियांके । अज़ नसे कई शताब्दी प्‌वे भारतवषंम हुए थे। 
लिये बडा डपयोगी है । अजु न राजशासन थे सूर्यचंशके बडे प्रतापी राजा थे। अर्जुन ओर 
चलानेवाला प्रलिद्ध क्षत्रिय है, इस कारण उछ्तको श्रीकृष्ण, किया कौरवपांडव और यादव ये चंन्द्र- । 
भी यही योग पालन करना डचित है। | बंशी थे । भीकृष्ण स्थयं चन्द्रवंशमें प्रतापी महा- / 
ज्ञान का लोप | पुरुष थे। अर्जुन भी चंद्रबंशका विख्यात घीर | 
यद्यपि इध्वाकु आदि राजालोग इस कम योगका | था । चन्द्रवंशमे भी कई यीर बडे धुरंधर और १ 
आचरण करते रहे, ओर राजा महाराज, क्षत्रि- विख्यात हुए थे, तथापि सूर्यवंशके राजालोगांका 
यो और राजपुरुषोंकी पाठविधि में यह पढाईका प्रताप चन्द्रबंशीयोंस कई गुणा क्धिक उस ६ 
विषय था, तथापि मनुष्यमात्रकी प्रयत्तिमे थोडी- ! 
सी शिथिलता रहती है, इस कारण सत्य सना- ; 
तन धर्मनियम भी, वारंघार चालना न हुई, तो ; 


समय भी माना जाता था इसमें संदेह नहों दे । 
पुथु, मांधाता, दरिश्वन्द्र, दिलीप, भगीरथ, ना- 
भाग, अंबरीष, सलिधुद्धीप, रघ, दृशारथ, राम, 
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_कलकन्‍उनजनकनकी- रत. 
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नल, आदि सर्यवंशी राज्ञाओक्े माम मद्ामारतमें | उस जातीके मुख्य मुख्य विभूतिका नाम लिया 
घारंधाए आते हैं और आदर्श राजा करके इनका है वहां वृष्णियोमं बासुदेव, पाण्डवोमें घनंजय 
उल्लेख महाभारतमे धारंबांर हुआ है। सूर्यवंशी ये दो नाम चन्द्रवंशियोके कहे है । घष्णि जातीमे 
राजाओंने भारतवर्ष में ओर भारत धर्ष के बाहर धासदेव ओर पांच पांडवा में धनंजय में हूं ऐसा 
के देशों भी अपना यश कमाया था। श्रीराम- कह कर, सर्यवंशीय घीर रामचन्द्रका जिस 
चंद्रजीने लंकादीपके विदेशी रावण राजा का समय उल्लेख किया है, वध्ा-- 

नाश करके भारत वर्षीय जनताको और त्रिवि- राभः शस्त्रभुतामहम्‌ । (भ० गी० १०।३१) 
एपके ३३ करोड देवधोरोंकों रावणके बंद्वास|, “ संपूण दस्त्रधारी वीरोमे श्रीरामचन्द्र जैसे 
से मक्त किया था| इस कारण त्रिविष्टप, भारत ' भ्रेष्ठ हैं वेसा में हूं ”” ऐसा कहा है। ' सू्येचंशियां 
घर्ष और पाताल तक के भसागपर सर्यवंशीय में राम में हूं! ऐसा नहीं कहा, परंतु जगत्‌ मे 
राजाओंका प्रताप सर्वमान्य हुआ था, इस कारण | जितनेभी धास्त्रधारण करनेवाले घीर है, उन सब 
इस समय तक 'रामराज्य! की प्रसिद्धि है। राजा में दाशरथीराम सबसे श्रेष्ठ हे, बह में हूं, पसा 
भगी रथ के प्रयत्न से गंगा नदी का भारत वर्षमे कहा | अर्थात्‌ दससे सयवंशीय वीराकी सावें 
आना ओर उत्तर भारतवर्ष को जलसे पूर्ण ओर | भौमिक श्रेष्ठता सिद्ध होती है। भ्रीरामचन्द्र तो 
डपज्ञाऊ करने का कारये सप्रलिद्ध हे। हरि श्वन्द्रकी सर्यवंशीय राजाआंम श्रेष्ठ हैं हि, परंत साथ 


| अकनननमननीनन 





खत्यनिष्ठा तो प्रसिद्ध हे। मन ने सबसे प्रथम 
अनता को धममंशास्त्र दिया थ!'। इसलिये धम- 
धास्त्रके इतिहासभ 'पहिला धर्मप्रवतंक' होने 
का सनन्‍्मान इसीको प्राप्त हुआ है। इश््चाकुके 
प्रताप के कारण उसके नामसे हि एक राजवंश 
प्रसिद्ध हुआ है। सूर्यवंशके कई राजाओंकी 
देवराज इन्द्रको भी सहायता हुई है ओर इन्द्र- 
पदके विषयमे स्पर्धाभी हुई है। इत्यादि कारण 
सर्यवंशीय राजाओंका प्रताप सर्वेतोपरि मान। 
जाता था। इसीलिये अज्ञ म को समझाने के 
समय श्रीकृष्णमगवान ने यहां सयवंशके तीनों 
नाम लिये हैं ओर पूर्व अध्याय (३॥२० ) में 
अनक नामक सर्यवंशीय रोजाका नाम भी अज न 
के आदर्श बतानेफे लिये संमानके साथ लिया 
है । सोमयंशी दो वीर आपसमे बातचीत करते 
सप्तय अथवा एक दूसरेको तत्वश्ञान समझानेके 
समय सोमवंशियों के नाम न लेते हुए सूयवंशधि 
योके नाम लेते ६; इससे खयवबंशीय प्रतापी 
धीरोंकी प्राचीनता ओर विशेष वीरवत्ता स्पष्ट 
रीतिसे सिद्ध होती है । विभतियोग ( अ० १० ) 
में भी जहां प्रत्येक जाती का उल्लेख कर कर के 





साथ इस भूमंडलके संपुर्ण शस्त्रधारी वीरोम भी 
वे श्रेष्ठ हे, क्यों कि द्वीपान्तरीय प्रबल शज्रका 
पराभव उसने किया, और देवराए और मशनव- 
राष्ट्र को पनः स्थातंद्रय प्रदान किया | 
यहां और एक रशिसिभी सय्यवंशी ओर सोम 
बंशीयोौंकी तलना हो सकती है । सोमवंशी 
कौरव पांडव भाई भाई होते हुए भी आपस में 
लढकर अपने देशकेद्दि १८ अक्षोहिणी बीर 
सेनिकों का नाश करने के लिये कारण हुए! 
यांवव तो आपसमे लड लडकर नश्टही हुए !! 
अर्थात न की आपसकी दरवस्था यहां तक 
पहुंच चुकी थी कि इनमें बुद्धि ओर बीरता रहते 
हुए भी ये आपसकी संघटना करके जगजउ्जेता न 
बन सके। यदि यधिष्ठिरका धर्मनिश्चय, भीम 
दुर्योधन का बल, भीष्म द्रोणका यद्ध कोशल, 
अज्ञ न कणेका शरखसंघधान, ओर श्रीकृष्णजी की 
क्ति इनकी आपस में सघटना हो ज्ञाती, तो ये 
रब पांडव और यादव मिलकर निःसंदेंह खब 
भमंडलपर दिग्विज्ुय कर लेते । भगधान 
श्रीकृष्णजजी का कोरव सभा में जाकर आपस में 
समझौता करनेका यत्न इसीलिये था, परंतु कौर 
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बोको मनःस्थिति यहांतक पहुंचचुकी थी कि यद्द | नहीं हे कि प्राथीन काछले मानी गई चीजे सब 
संघटना बन नहीं सकी। अब भीरामचन्द्रज़ी के |की सब अच्छीदि होती हैँ | तथापि जो वियार 
समय की स्थिति देखिये । भीरामचन्द्र और |या ज्ञान बहुत समयसे प्रयलित रहता है ओर जो 
लक्ष्मण नगरसे बादर किये गये थे। ये शक्ति | आचार बहुत काल तक बड़े पुरुषोंके आचरणमें 
रहनेपर भी अपने भाईयोसे न लडे, न पितासे | रद्दता है, धद बहुत समय तक सुखंमत रहनेके 
झगड़े । शान्ति वनमे गये ओर वहां की वानर | कारण सहजही में तिरस्करणीय नहीं हो सकता, 
जातिर्थोंकी संघटना करके, धानरोंके संख्यावल |इतनाहदी नहीं प्रत्युत घद बहुत अंशसे अनताके 
और अपने अस्त्रवल का मेल करके, भारतवर्ष |लिये उपयोगी लाभदायक और सुखकारक 
ओर त्रिविष्टप को शताब्दियोंसे पारतंत्र्यमे रखने- | होनेमे भी कोई शंका नहीं हो सकती। इसी 
वाले विदेशी लंकाद्वीपस्थ स्वार्थी और भोगी [दृष्टीसे पूर्थतिदास के अध्ययन का मधस्तय है। 
राक्षससम्राट दशमुख रावण का पूर्ण पर।भव | विषस्वान्‌, मनु, इक्याकु और अनक का नाम- 
करक आयोंका स्व॒राज्य पुनः स्थापित कर सके। निर्देश करके अज्ञ नके मनपर यह विश्वास 
ओर देवज़ाती कोभी रावणके बंदिवाससे मुक्त स्थिर करनेका यहां यत्न किया गया है कि, ये 
कर सके !!! यहां तुलना यद्द करनो है कि सोम- | प्रतापी वीर भी इसी कर्मयोगसे श्रेष्ठ पद्वीको प्राप्त 
वंशी लोग आपस में छड कर नष्ट द्ोते हैँ, और |हुए थे। और इसी कारण यदि अज्‌ न इस श्ञान 
सूरयेवंशी आपसमें लडनेका अवसर आनेपर भी [को प्राप्त करेगा और इसके अनसार चलेगा, तो 
न लड़ते हुए विविध जातियोंका मेल करके अप- | वद्द भी उनके समान संमाननीय दोगा। सोम- 
ने संघटित प्रयत्नोंसे अपने देशका ओर लोगोंका | घंशीय बीरोंका नाम यहां न छेनेका कारण य 
यश बढाते हैं ओर अपना पूर्ण स्वतंत्र स्थराज्य |भी एक दो सकता है कि वे अपने हि हैं । अप 
शासन अपनी मातृभूमिमें स्थापित करते है ।|बंशीयोंके उदाहरणोंकी अपेक्षा इस तत्त्वश्ञानको 
इस कारण श्रीरामचन्द्रजीको आदशे विभूति माननेवाले यदि दूसरे देशवासीयोमे, दूसरे बंशों 
मानना सर्वेथा योग्य दी है। प्रायः सभी सूर्यवंशी | में अथवा दूसरी आतियाँमे मिले, तो इस तर्व- 
राजाओंका ऐसा दी प्रताप है। इसलिये भगवद्री- | शानका महत्व साधेभोमिक रीतिसे स्थयं सिद्ध 
तामें इनको ही आदर्शरुपसे अजु नके स्तामने|दो सकता है । इस दृष्डिसे भी सूर्यवंशीयोंके 
रखा है। उदाहरण का मद्त्अधिक है। यदि यह तत्त्व- 
अस्तु प्राचीन इतिद्दास कद्दते हुए जो ख॒र्य- शान विशेष उपयोगी न होता तो विवस्वान्‌,मनु, 
बंशियांका डलख भगवद्वीताम॑ आगया है, उस [इक्ष्याकु, अनक, जैसे प्रतापि और यदशस्वों राजा 
से यद्द अनुमान उस समय के इतिहास के विष- | छोग इसका स्वीकार क्‍यों करते ! जिस कारण 
यमें होना संभव है। पाठक इस घिषयमें अधिक | उन्होंने इस शञानका माना और इसके अनुसार वे 
विचार कर । यले और कछृतकार्य बने; उसी कारण इस शानकी 
6० | के. 
पूवेजोंका असुभव । श्रेष्ठता सिद्ध होती है ओर इसी कारण आजके 

यहां कई कहेंगे कि प्‌र्वजोंके नाम छेनेसे क्‍या | धीर्रोको भी इसका स्वीकार करना चाहिये । 


द्ोता है? क्या कभी यद्द माना जा सकता है कि| धिवस्थान, मनु; इश्याकु, जनक आदि राजा- 
फलाणी बात पूर्वजोने मानी थी अथवा की थी; | ओकी परंपरासे यह शाम चलो आया है, स्थयं 
इसी कारण यद्द अच्छी और निर्दोष है/यद शंका | भगवान्‌ ने विधस्थान्‌ से कद्दा और उसने अन्य 
स्वाभाविक है, ओर यह कोई निःलंव्ग्थि नियम राजाओंकों कद्दा। इस कथनसे ऐसा कभी नहीं 
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4३७ 4 १७९७ है! 
मानना याहिये कि यद कर्मयोगके शानकी परंप- | भा० शां० अ० ३४८ में) वह्लाजी के छः जन्मोंका 
रा इतनोदि है। मद्ाभारतमे इस परंपराका वि- |व॒त्तान्त दिया है। ! 
दोष धर्णन दे धद यहां देखिये-- पश्चात्‌ आजकलके ब्रह्मा का सातयां जन्म ६ 

यद्ासीन्मानसं जन्म नारायणमुखोहतम्‌ ।. | ईआ। और नारायणने यद्द घमें उसको पढायो। | 
ब्रह्मणः पथिवीपाल तदा नारायणः स्थयं ॥ [कान दक्षकों सिखाया,दक्षने अपने ज्येष्ठ दोदित्र ६ 
फेनपा ऋषयशैब त॑ धर्म प्रतिपविरे । पुत्रकों सिखाया। उससे विषस्थान्‌ को प्राप्त $ 
वैस्ानसाः फेनपेम्यो घ॒र्मे तं प्रतिपेदिरि। | दैआ, उस से मनु को और उससे इश्बाकुको ; 
वेखानले भ्यः सोमस्तु ततः सोउन्तदंघे पुनः ॥ [#त हुआ। 
यदालीच्याक्ष षं जन्म द्वितीय॑ प्रह्मणो न॒प | नारद ऋषिने भी यही धर्म रहस्य और लंग्रद | 
तदा पितामददेनेव सोमाद्धमंः परिश्रुतः ॥ | के साथ स्वयं नारायणखे प्राप्त किया था। इस ६ 
नारायणात्मकों राजन्‌ रुद्राय प्रददोी च तम्‌ ॥ [तरह देखनेसे पता चलता है कि यद्द परंपरा $ 
ततो योगस्थितो रुद्रः पूरा कृतयगे नप। । घेखानस ओर पवालखिल्य आदि ऋषियोंतक ; 
धालखिल्यानुषीन्सर्थान्धर्ममेतवद्पाठयत्‌ ५... | पहुंचती है। यहां भगवद्गीतामें दो तीन नाम | 
म० भा० शां० ३४८ । १३-१८ | छेकर संश्षेपले कद्दा है, परंतु इस धमकी परंपर। । 
यदिद्‌ं सप्तमं जन्‍म पद्मजं ब्रह्मणो न॒प । इस प्रकार अति प्राचीन है, इस परंपराकी काल- १ 
तत्रैष धर्म: कथितः स्वयं नारायणन ६॥ | मयांदा निश्चित करना श्स समय अति कठीन ६ 
पितामदृश्व दृक्षाय धर्ममेतं पुर। ददो । कार्य है। ; 
ततो ज्येष्ठाय दौदिश्ने प्रादाहक्षो नुपोत्तम ॥ “इस तरद यह योग इस प्राचीन परंपराले ; 
आदित्य सधितुज्येप्ठे विवस्थान्जगृह्दे ततः। | श्राप्त है।” पेसा जो यहां कद्दा है वद् इतनी प्राचीन ६ 
भेतायुगादी च ततो विवस्वान्मनवे ददो #॥ [परंपरा बतानेके उद्देदयसे कहा है। तथा (इमं 
मनुश्च लोकभूत्यथ लुतायेक्ष्वाकवे ददी ॥ | राजर्षयों बिदुः ) यद् योग राजश्रेष्ठोने जाना था, 
हो हक लक व गी लीक तल कब न इससे कई लोग यह अनुमान निकालते हैं कि 
फ्षं धर्मों जगन्नाथात्साक्षात्नारायणाश्षुप | इस शानका पता ब्रह्म पियो को नथा। यह विधा 
म० भा० था० ३४८।७४८-५४ | केवल क्षत्रियोक पास ही थी। परंतु महासार- 
इस स्थानपर कह्दा है कि ब्रह्मदेव के सात तांतर्गत नांरायणीयोपाण्यानसे डरझुत किये 
जन्म हुए और उनमेसे प्रत्येक जन्ममे नारायणसे | अपर लिखित ्छोकोंफे अनुसंघानसे यह बात 
यह धर्म ब्रह्माजी को प्राप्त हुआ। पद्दिलीवार ना- | स्पष्ट हो जाती है कि यह विद्या जेसी मनइृथ्वाकु | 
रायणसे ब्रक्मा को, ब्रह्मासे फेनप ऋषियोंको, आदि क्षशत्रियां को प्राप्त थी, उसी प्रकार उनसे 
उनसे बैस्ानस ऋषियोको, ओर उनसे राज़ा पूवे यद्द विद्या नारद, वालखित्य, बैलानस आदि | 
सोम को प्राप्त हुआ | इसके पश्चात्‌ शिथिलता प्राचीन ब्रह्मर्षियोंके भी पास थीं। किया यद | 


उत्पन्न होकर इस धमेका छोप हुआ । विद्या प्रारंभमे ब्रह्माको प्राप्त होनेके कारण ब्रह्म ; 

अब ब्रह्म देव का द्वितोय जन्म चाक्षुष नामस|जाती के पास थी और उनसे क्षत्र जातीने प्राप्त 
हुआ, तब चाक्षुपषने खोमसे इस धर्मकों प्राप्त की थी। श्रीमहूगघद्गीता ओर नाराणीय डपा- | 
किया, उसने <द्रकों पढ़ाया, और उसने बाल- |ख्यान का बडा घनिष्ठ संबंध है और सिद्धान्तों ९ 
खिदय ऋषियों को पढाया । तत्पश्चात्‌ कालान्तरसे | के विषयमें भी दोनों की तुलनासे बड़ा अच्छा 
पुत्ः इसका छोप हुआ । इस प्रकार यहां ( म० बोध प्राप्त दो सकता है । ; 
का 
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३१३० ओऔमद्भगवर्गीता-पुरुषार्थबो घिनी । [ अध्याय ४ 
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कक केक कक फके कर 
; अजुन उवाच--  अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः । ! 
। कथमेतद्विजानीयां त्वमादो प्रोक्तरानिति ॥ ४ ॥ 
(२ ) पुनजन्म । 
श्रीमगवानुवाच-- बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चाजुन । 
तान्यहं वेद सवाणि न त्वं वेत्थ परंतप ॥५॥ 
अन्वयः--- अजुन उवाच-भवन्तः जन्म अपरं, विवस्वतः जन्म परं, ( अतः ) त्वं आदी एतत्‌ प्रोक्तवान्‌ इति 
(अइ्द) कथं विजानीयाम्‌? ॥ ४ ॥ श्रीमगवान्‌ उवाच- दे परतप अर्जुन | मे तबच बहुनि जन्मानि ब्यतीतानि 
तानि सवाणि अं वेद, स्व न वेस्थ ॥ '१॥ 
अजुनने पूछा-- है सगवन्‌ ! आपका जन्म तो अब हुआ है और विय- १ 
स्वानका पुराने समयमें हुआ था, ह्सलिये आपने आदिकालसले यह ज्ञान उससे । 


कहा था यह में केसे मान के?! ॥ ४ ॥ श्रीमगवान्‌ बोले- हे श्रष्ठ तप करनेवाले 


|| 
अज़ुन! मरे ओर तेरे बहुत ही जन्म हो चुके हूं। इन सबका भ जानता हूं, परतु 
तू नहं। जानता ॥ ५ ॥ 
भावषार्थ-- गुरु ओर शिष्यका समय एक दि होना चाहिये, गुरु इस समयमें हो ओर उसका ह्षिष्य प्राचीन 

समयमें हो चुका हो, यह केसे माना जा सकता है 7॥ ४ ॥ 
के 





आता है, यह बात वीर अज नने ज्ञान छी, और ती है? अज न की शंका स्थूल शरीर की दृश्टिसे 
जब उसने यह सुना कि इस धघमेका उपदेश भग- नितान्त सत्य हैं, परंतु भगवान्‌ भ्रीकृष्णजी का 
धान भ्रीकृष्णने हि विवस्वान्‌ से कहा था, तब कथन कारणशरीर की दष्टिसे था। यद बात 
उल्के मनमें पक शंका उठी की, भगवान्‌ भ्रीकू- अज नके ध्यानमें नहीं आयी, अतः उसने शंका 
राजी तो मेरे सन्मख हर येही हजारो वर्षो की हरे । स्थलरहषीयाले अज्ु न को भमगधान्‌ 
पूर्व विधस्वान्‌ू को धर्मोपदेश कैसे कर सकते श्रीकृष्ण उत्तर देते हैं, घद पुनर्जन्मका महत्त्वपूर्ण 
है । इनको जन्म घारण करके कुल सो वर्ष भी विषय अब देखिये- 
नहीं हुए । अतः ये विवस्थान्‌ को उपदेश कंस ' पूजन 
दे लक हैं ? यह अज नकी शंका उसीके शब्दों वजन्मका सरण | 
से श्रवण करिये-- | (५-६ ) भ्रीकृष्ण भगधान्‌ अजु नसे कद्दते 
(४) श्रीकृष्ण भगवान्‌ अज नके सन्मुख उप- हैं कि, "हे अज न! इस समयतक मेरे और तेरे 
स्थित हैं। उनकी आयभी अज'नके समान ही अनन्त अन्म हो चुके हैं, परंतु तेरी बुद्धिपर 
है। अर्थात कृष्ण और अज'न समानवयस्क | अज्ञानका आवरण है, इसलिये तुझे उन जन्मोका 
थे | विवस्थान तो इस कढ्पके प्रारंभमें हुए थे । स्मरण नहीं है ओर मेरे पास उक्त अज्ञान म 
अतः इस समयके श्रीकृष्णके द्वारा कह्पके आदि | होनेसे में उन सब जन्मोंकों यथावत्‌ किया प्रत्य 
में जन्मे हुए विषस्थान्‌ को धर्मशानका बोध हुआ क्षवत्‌ जानता हूं। अतः मुझे स्मरण दे कि मेने 
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। इस प्रकोर यह धर्म प्राचीन पर॑ंपरासे चला  होग।, यह बात किस प्रकार संभवनीय हो सक- 
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अजो5पि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोडपि सन्‌ । 
प्रकृति स्वामधिष्ठाय सेभवाम्यात्ममायया 
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सभवास ॥ ६ ॥ 


में अजन्मा और अविनाशी आत्मा तथा सब भूतसाञ्रका इंश्वर होनेपर 
भी, अपनी प्रकृतिका स्वाधीन रखकर, अपनी शक्तिस हि जन्म लेता हूं ॥६॥ 
भाषाथ-- आत्मा अजर्मा ओर अव्यय है, तथापि उसको अनेक जन्म प्राप्त होते हैं। जो ज्ञानरहित द्वोते 
हैं वे इस पुनजेन्मके विषयको नहीं जान सकते, परंतु जो तत्त्वज्ञानी हैं, वे जन्मजन्मान्तरका विषय प्रत्यक्षवत 
जानते हैं। जो जाव बद्ध हैं वे तो स्वकर्मंवश होते हुए जन्म छेकर सुखदुःखादि भोग भोगते हैं, परंतु जो 
इंश्वर भाव का अनुभव करनेवाके शुद्ध-बुद्ध-मफ्त स्वभाववाले हैं, वे भी विशेष धर्मकार्य करनके उद्देशयसे दिव्य 


जन्म छेते ही हैं | ५-६ ॥ 





यह योगविद्याका शान कद्पके प्रारंभ में विध- 


स्थान को दिया था। उस समय विवस्थान ने 
कया किया था ओर मैने भी क्या किया था, यद्द 
सब में इस समय प्रत्यक्षवत्‌ जानता हूं। परंतु है 
अज न, तझे तो इस देद के द्वारा किये हुए सब 
कर्मोंका भी स्मरण नहीं है, फिर पूर्व जन्मोका 
स्मरण कहां से हो सकता है?” 

अजञ न कोई सामान्य मनष्य नहीं था, वद्द 
( परं-तपः ) श्रेष्ठ तप करनेघाला था, ( गुडा- 
केशः ) निद्ाका स्वामी था, परम भक्त था, 
अर्थात धद असाधारण योग्यतावाला प्रनष्य था। 
तथापि परथ्॑जन्मोंका शान होने योग्य निरमेल बद्धि 
उसको प्राप्त नहीं हुईं थी। बद्धिम॑ं मल रहनेके 
कारण उसकी बुद्धि स्थूल थी ओर स्थूलताके 
कारणदि यह स्थूछ शरीर से परे देखनेमे अस- 
मथे था। 

मनुष्य के तीन ब्रार । 


मनुष्य के स्थूल शरीर, सू्म शरीर और [हं, स्थल शरीर उनपर आते हैं और जाते हैं, 
कारण शरीर पेसी तीन शरीर तो मुख्य हैं। तथापि वे आकाश में मेघ आने और जानेपरभी 
सूक्ष्म | जैसा आकाश एकसा निर्मल रहता है, बेसे हो 
शरीर धासनाक्षय होकर बंधनिवक्ति होनेतक|एक रूप ओर निर्मल रहते है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण 


सथूल दारीर जन्मसे मुत्युतक रहता है 





अन्ययः-- (भई ) अज; अव्ययाश्मा अपि सन्‌, भूतानां इंश्वर: अपि सन्‌, स्वां प्रकृति अधिष्ठाय, आत्ममायया 
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॥६॥। 








हूं; अतः जो लोग स्थल शरीर के ऊपर अपना 
अधिष्ठान रखकर काये कर सकते है वे तो केवल 
स्थल शरीर को ही जानते है, अतः इनको स्थूल 
रृष्टीवाले लोग कहां जाता है, सामान्यतः सब 
लोग ऐसे ही हुआ करत हैं। इसके ऊपरले 
श्रेणी के जो लोग होते है वे जेसा स्थल शरीर 
पर बैसा ही सक्ष्म शरीर पर अपना अधिष्ठान 
रखते हैं और दोनों शरीरोपर जाग्रतिवत काये 
करते हैं । इस से भी ऊंचे दर्जपर जाकर कारये 
करनेवाले विरला लोग एसे होते है कि जो कारण 
शरीर के अधिष्ठान पर जाग्रतिबत कार्य कर 
हैं, उनको पूवे और उत्तर कह्पका शान यथावत्‌ 
रहता है। और ये लोग कठ्पके प्रारंभ 
बात भी आज प्रत्यक्षवत देखते है और कद्प 
अन्तसमय की भी बात उनको वेलीहि प्रत्यक्षस 
हो जाती है| भूत भविष्य उनके लिये वर्तंमा 
जैसे होते हैं। वे सदा आत्मा रुपसे जाप्रत र 


£42| रु 9/ 


>+? #ैीं। 


न्बै 


;$ 
4 
९ 
९ 
। 
५ 


रहता है और कारणदारीर कदप परत रहता |इस उच्च भ्रेणी के अर्थात परुषोश्षम थे, ला 
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९ उनको विवस्वान्‌ के समय क्या हुआ था इसका 
९ शान यथावत्‌ था ओर उनको अपने अनेक जन्म 
होने का भी स्मरण उत्तम था। 


अज्‌ न स्थल दरश्वाला था, वद्द स्थछ शरीर 
से परे देखने मे असमथे था। अतः उसको शांका 
हुई की “ मेरे सन्‍्मख उपस्थित हुए श्रीकृष्ण 
कव्पके आदिम विवस्वान को केसे उपदेश करते 
रहे? बस्ततः देखा जाय तो आत्मा अजन्मा, 


अधिनाशी, अनन्त, ओर अव्यय होनेके कारण 
; 


अलआ नककत जलन. “कक्++++ नस जस-+- के «- *«>.. >०व ज>++ 


भगधान श्रीकृष्जी का आत्मा जैसा अज न के 
समय था, बवेसा ही विवस्थान के समय में भी 
था। न उस आत्मामे कुछ कालसे बदल हुआ 
और न घटवध हुआ | इसलिये श्रीकृष्ण भगवान्‌ 
ओो उपदेशका काये इस समय कर रहे है, वही 
कार्य विवस्थांन के समय कर रहे होगे; कमसे 
कम आत्मा की एकता माननेपर, वह कांये उस 
समय उनसे द्ोना स्वाभाविक है। परंत स्थल 
रशष्टिघाले अज न को यद्द शान केसे हो सकता 
है? यदद शान तो आत्मभाव को सदा ज़ाग्रत 
रखनेवाले श्रीकृष्ण को ही हो सकता है। अपना 
शाश्वत अव्यय और अविनाशी आत्मस्वरूपसे 
अस्तित्व प्रत्यक्ष जाननेसे उसका भृतभविष्यका 
शान धर्तमान जैसा हो सकता है, क्‍या कि अधि- 
नाशी अक्षय आत्माके लिये सदा वतेमान काल 


किया कालरद्दित अवस्था द्वी रहती है। परंतु उससे उनके शरीर में रक्त ओर घोय॑ बनता है । 


जो पिनाशी शरीर को दि देखते रहते हे, उनको 





है। अतः वे उत्पक्ति और विनाश से मोदित होते 


शीमद्भरगवद्भीता- पुरुषाथवोधिनी । 
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आयके इन घार खण्डोम रहता हुआ वह मनुष्य १ 
बांलपन के किये कर्म को भी “वह मेंने किया! 

सा कहता है, ओर गद्दाधमम या संनन्‍्यासाभ्रम 
में किये कमे को भी 'वह मेंने किया! पेसाही 
कदता है। इन चारों अवस्थाअम जेसा बह एक 
ही भावले रहता है, उसी प्रकार शरीरान्तरकी 
अवस्था भी इनमे संमिलित की जावे, तो दूसरे । 
शरोर के द्वारा किये कर्म भी “ मेंने हि किये ' 
पुसा चह कह सकता है। परंत यदद उसको तब 

ध्य होगा कि जब वद्द अपने आत्माको दशरीरसख 
भिन्न अनभव करने लगेगा । अरथांत्‌ जो इसप्रकार 
अपने आत्माकों शरीरखसे भिन्न अनभव करता 
हो, वही पनजेन्मका स्मरण रख सकता है | 

पुनजेन्म के भेद । 

पुनर्जन्मके कई प्रकार हैं। पह्ििले आत्मा प्राण 
के साथ मिलकर मेघमंडलका आश्रय करता हे 
ओर वष्टिकफे साथ पक्षवनस्पतियोौपर सिच्चित 
होता है, इस समय यह 'जलात्मा' कददछाता है 
यह इसका पदहिला जन्‍म है| 

वह जल वक्षवनस्पतियां पीती हैं जिससे वह 
वक्षवनस्पतियों में रहने लगता है। यह इसका 
दूसरा जन्म है। इस समय थद्द ' अज्नात्मा 
कहलाता है । 

वक्षवनस्पतियोंका अन्न र्रीपुरुष खाते हैं 








यह उसका तीसरा जन्म है । इस समय इसको 
वीर्यात्मा” कद्दते हैं । 
इस घीयेसे स्श्रीक शारीरमे गर्भाधान किया 


हैं ओर अक्षय वरत्र को देख नहीं सकते | भीकृ- जाताहै। यहां गर्भाशयमें यद्द रहता है। यद्ध इसका 
र्ण भगवान की रष्टि और अज' न की दृष्टिमें यद , चोथा जन्म है, इस समय इसको “गर्भात्मा' किया 
भेद था, इस लिये दोनों के अनभथ भिन्न हैं।  'मातरि-श्वा! (माता के उद्र में रहनेवाला) कददा 
यहां सबोधताके लिये पक उदाहरण लेते हैँ, ज्ञाता दे । 
पक मनष्य है, उसकी आयके प्रारंभके ८ध्षं, गभे स्थितीके नंतर दशम मासमें माताके डद्र 
बालपनमे गये, आगे २४ वर्ष गरुकुलमे विद्या-। से वह बाहर आता है, यद्द उसका पांचवां जन्म 
भ्यासमें गये, इसके पश्चात के ३० वर्ष गृदहाभ्रमम | है, इसको 'पुरुषात्मा ! कहते हैं। इस तरह पांचवे 
गये ओर शेष आयु संन्यासाअमम्म व्यतीत हुई। | जन्ममे जीवनपूर्ण जल मनुष्य रुपमे परि 
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छोक ५-६ ] पुनर्जन्म । 


कर... -पन+क >फनजमनन, के 
'घ४० 4९७५० ५३५ +-.३०५३०>म०न+«»+ ले नाता. (ले २००++++> “०. 3० ०३०५० >- ३००००» >क..॥ 2५ फनक> अमल डे पिलाने जटाओं अम-झ-+2»+बम जी 3०... 354 करी मिल «नमन की ५७8 _-3+७५०3७५ ७२०9७ ७ म-कजक रत) +०. अर काम -वनन--+-+कनकनपनीन-म- + “तनमन 3 ७०33७ 3 के &3->३७3०३७+ ५3.3. अकन++अमक- 8.6 का पाक हनमकाना+- ५७ ५ “करी. स्‍वी-कान-+-- ७ -++क+-नन--..९५-3..4५७७५०+ ७ जायान+मआ- अनाक-ार नाक क-नअकक -क-५१०७० ९० +++का- 
ब' हर न्ऩनओ-- 


( न | 
दोता है। ( पञ्चस्यां आहुती आपः पुरुषबचसो पुनर्जन्म पृत्रमें दोनेका वर्णन शास्प्रोम है । 
भवन्ति | छां० उ०५।३।३) | इसके अतिरिक्त पक ओर भी 'कमे जन्म! 
इसके नंतर उपनयन संस्कार से द्विजबालकों नामसे पुन्जन्म हुआ करता है। जैसा राजा, 
नया जन्म द्वोता है, यह छठां जन्म है, इसको : प्रधान, सलेनापति, आचार्य आदि के कर्म सथ 
' झञानात्मा कहते हैं। | देशोमे चलते ही हैं। जब ये मरते हैं या स्थान- 
आगे ब्रह्मचयें समाप्त कर गृहस्थाश्रम लेकर भ्रष्ट हो जाते है, तब दूसरे मनुष्य उस स्थाना- 
विविध कर्म करता है, इस समय इसको “कर्मा- पन्न होते हैं, एक राजा दूर होनेपर दूसरा आता 
स्मा' कहते हैं। यहां कमे के कारण खातथां पुन- | है, प्रधान के स्थानापन्न दूसरा होता है, सेनापति 
ज॑न्म द्वोता है। विशेष प्रशस्ततम कमे करके यद् जानेपर दूश्लरा किया जाता है और आचार्य के 
जगद्गंद्य बनता है। शत ऋ्रतु करके इन्द्रपदवी भी स्थानापन्न दूसरा होता दे | पहिले का पुनजंन्म 
पे ०० । हि. न 
प्राप्त करलेता है। नर करणी (कर्म ) करनेसे | दूसरेमे होता है। यह 'कमंजन्म! है। जिस राष्टमे 
€ _ € । नें ७. २३ 
नर का नारायण बनता है। यद्द इसका कर्म इस प्रकार के कम से पुनजन्म होते रहते है वह 
अन्म! है। ' राष्ट्र सबछ रद्दता है ओर जिस राष्टरम मृत मन॒- 
| 9 हे धर 
कद्ाचित संनन्‍्यासाभ्रम लेनेद्वारा सब कर्मोंका | यका कमंसे पुनर्जन्म नहीं होता अर्थात्‌ उसका 
| स्थान रिक्त रहता दे वह राष्ट्र निर्बल समझना 


संन्यास करता हुआ यह 'चिदात्मा” बनता है। | पान रिक्त रहता न प_ है लक देर 
यद्द इसका आठवां जन्म है, यहां इसको आनं- | डर कक कहें का कप कम पक 
दावस्था का अनुभव होता षटे ॥ इस समय यह ।| स्थान रक्त रहते ह या भरजात हू, यह दखखनसल 


० चर 
( निञज्ञानन्द्रूपः शिवः केबलो5हं ) में आनंद्घन हे। बात का पता छगेगा कि हमारा देश केसा 
|है। 


हूँ पेसा अनुभव करता है| 

इस तरह मन्‌ष्यका आत्मा कई जन्म लेता है। 
इनमें पिताके देहसे भाताके देहम ओर माता के 
देदसे जगत्‌ में जन्म होना मुख्य पुनर्जन्म है। यहां | 
पक पक्ष ऐसा एक मत प्रतिपादन करता है 
कि पिता ही पृन्नरुपसे पुन्जन्म पाता है, 
अरथांत्‌ पिता पुत्र या पुत्री रुपसे नयो जन्म 
लेता है| तांत्पये जितने पुत्र या पुत्रियां होगी, 


उतने पुनर्जेन्म पिताने लिये ऐला समझना। . खा साई । 
चाहिये । | कई जन्म बारंबार हुए हैं, इनको में जानता हू 
न्‍ दि ' परतु तू नहीं ज्ञानता |” 

आत्मा वै पुत्रनामाउलि | कौशी० उ० २११ इस जन्मके भी दो भेद हैं, एक स्वेच्छाले 
स॒य पवंबिदस्मालोकास्परेति, अथेभिरेष (बा स्थतंत्रतासे और दूसरा नियमके बंधनसे 
प्राणेः सद्द पुश्रमाविशति । अर्थात्‌ परतंत्रतासे। श्रीकृष्ण भगवान्‌ के जो 

बु० उ० ३।५। १७ अनेक जन्म हुए ये उनकी स्वतंत्र इच्छा से 

“हवय॑ ही पुश्ररूप होता है। जो शानी बनकर [हुए हैं ओर जो अजु न के जन्म हुए हैं थे नियम- 

यहां से चल बसता है वह अपने प्राणसे पुत्र में |बंधनसे अर्थात्‌ परतंत्रतासे हुए हैँ, इस विषयमें 
प्रविष्ट होता है।” इत्यादि अनेक रीतिसे पिताका | अगला शछोक देखिये-- ; 


(9७७६७ ९७०६७ €<७७ ९७२७० ५७-७ ९७७ ९७७ २२७२७ ९७७ ९०९७ 


<€<>4६9 4343 


इस प्रकार .के कई तरह के पुनजेन्म हैं। इनका 
संक्षेपले यहां निर्देश इसलिये किया है कि, 
पाठकोकोीं अनेक प्रकार पनअंन्मोकी ठीक 
कल्पना हो जाय ओर ये इनका विचार कर सके । 
परंतु यद्ां जिस पुनजेन्मका उल्लेख है, वह एक 
शरीर छूटनेपर उस आत्माको जो दूसरा जन्‍म 
प्राप्त होता है, उस पुनर्जेन्मका है और भगवान्‌ 
भ्रीकृष्जजीने अज़ नसे कहद्दा है कि “मेरे ओर तेरे 
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श्रीमज्भगबद्गीता - पुरुषार्थथो घिनी । 
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पुक्तका पुनजन्म । 
अज;, अव्ययास्मा, भूतानां इंश्वरः सन्‌ अपि 


अहम्‌, स्वां प्रकृति अधिष्टाय, आत्मम्रायया 


संभवामि ॥ (७।६ ) 


“अजञ्ञन्मा, अव्यय अर्थात अधिनाशी आत्मा 


ढ् 
महू, 
होनेपर भी अपनी प्रकृतिका अधिष्ठाता होकर 
मे 


ओऔर सब भतोंका में ईश्वर भी हूं, 


4 


परमात्मस्थरुपी श्रीकृष्ण किस प्रकार जन्म छेते 
हैं इसका वर्णन है। इसमें निम्न लिखित विधान 


बह 


(१) (अ-ज्ञः ) आश्मा अजन्मो, अन्मरहित 
है, तथा ( अजञःन्प्ररकः ) सब का प्रेरक, चांलक 
किया मख्य नेता है; 


( २) ( अ-व्ययः) आत्माका कभी व्यय नहीं मी है, 


होता, अर्थात्‌ धद्द अधिनांशी है 


आत्मशक्तिसे स्वयं जन्म लेता हूं।” इसमे 


विशेष ध्यान दें । 
यहां श्रीकृष्ण भगवान्‌ नित्य- श॒द्धू-षुझ-सुक्त- 


अन्म हुए है, ऐसा पंचम ख्छोक में कद्दा है । इस 


इतना | लिये यह बात स्पष्ट द्ोगई कि, मृक्त भी जन्म 


ता है ओर बद्ध भी जन्म लेता है। अतः इस 
बातका विचार करन। चाहिये कि, इन दोनों के 

मे लेनेमें कौनसा भेद दे? पूर्वोक्त स्थानपर 
मुक्तके जन्म लेनेके विषयमे छः बाते कहां है, 
उनका सार यह है-- 


( मुक्त आत्मा अनुभवसे यथाषत्‌ ज्ञानता 

कि ) अपना आत्मा जअन्मरहित, नाशरदहित, 
सबका चालक, सर्वत्र व्यापक ओर सब का मख्य 
( वस्तत) उसको जन्म लेनेकी आवब 
इयकता नहीं है, तथापि विशेष काये करने के 


ड्ट । 
गति या प्रेरणा करनेयाछा किया सर्वन्न व्यापक | लेकर, अपनी शक्तिसे द्वि स्वयं जन्म छेता है।!! 


७८४ 


हे 

(४ )९ भूतानां इंश+धघरः ) सब भूतमात्रके 
इंशॉम मख्य इंश, सब जगत का मख्य स्थामी 
सब का पक मात्र अध्यक्ष और चालक; 


५ ) ( स्वां प्रकृति अधिष्ठाय ) अपनी प्रकू-| 7? ४। ७) 


तिका अधिष्ठाता होकर, अपनी प्रकृतिको अपने 
घीन रखकर, अपनी प्रकृतिका स्थाम्ी बनकर! 
पनी प्रकतिको यथावत्‌ जाननेधाला होकर 
पनी प्रुृतिका निरीक्षण करके, 


ञ 
ञ 


( भ० गी० ४।६ ) 
भगवान भ्रीकृष्णक अनेक जन्म ए्स तरह होते 


हैं। जन्म लेनेका वास्‍्तधिक कोई कारण न होते 


हुए भी ये क्‍यों जन्म लेते है ? इसका देत ( भ० 
८ में) आंगे कद्दा जायगा, यहां केघल 
किस तरह जन्म लिया जाता है, इतनीदि बातका 
कथन किया है । अब इसके विपरीत बद्ध मनष्य 
का पुनर्जन्म कैसा होता है, घद देखिये, पूर्षोक्त 

रू स्थितिक सव्ेधा विरुद्ध अवस्था उसको है 


(६ ) ( आस्म-मायया सं भवाम्रि ) अपनी दे खिये-- 


शक्तिसे अन्म लेता हूं, निजशक्तिसे सम्यकक्‍तया 
होता हूं, अपनी शक्तिसे प्रकट हांता हूं । 


बद्ध का पुनजेन्म । 
“ ( बद्ध मनष्य अपने आपको शरीरसे परि- 


कऊ्ण भगवान्‌ के अचतार या जन्म लेनेके | मित समझनेके कारण सचमथ मानता है कि ) 


विषयमे इस स्टोकम ये छः बातें कहीं है, उनका | में शरीर हूं ओर में जन्म लेता हूं, ( बढता 
मनन सबसे प्रथम करना योग्य है। इसले शद्ध [हूं,कृश होता हूं, और) मरता भी हूं, मेरा चाछक 
$ बुद्ध मुक्त स्वभाव इंशका अन्म केसा द्वोता है और | दूसरा है, में एकदेशी और छोटा हूं, मेरे अधि- 
ट' बद्ध का जन्म केसा होता है, इस महत्वपूर्ण | कारमे कुछभी नहीं है, प्रकतिस्थमाषफे अनसार 
$ 
श 


4 
४ 
| 
। 
| 
$ 
$ 
$ 
$ 
ह 
$ (३) (आत्मान्अतति इति ) आत्मा सतत |टिये वह ) अपनी प्रकृति को अपने संयम में 
$ 
९ 
९ 
$ 
॒ 
४ 
९ 
९ 
, 
४ 


स्वभाष युक्त हैं, और अजु'न बद्ध स्थितिम दे । 
के ( बहूनि जन्मानि व्यतीतानि ) अनेक 


बात का निर्णय होना है, अतः पाठक इस ओर | मुझसे कारये होंगे, में सवेथा असमर्थ हूं और 
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इंश्वरकी शक्तिसे मुझे अपने कर्मानुसार पुनः पुनः | अन्तः चरति ) गर्भ के अंदर विचरता है। यहद्द 
जन्म प्राप्त होगा | ”” इस प्रकार बद्ध दूलरेकी (अ-ज्ञायमानः) कभी न जन्‍्मनेवाला है तथापि 
दाक्तिसे घुमाया जाता है और मुक्त अपनी धाक्ति ( बहुधा विज्ञायते ) अनेक प्रकार से उत्पन्न होता 
से सब कुछ कर लेता है । है, ( धीराः तस्य योनि परिपद्यन्ति ) धीर छोग 
इस के लिये पक उदाहरण ऐसा लिया जा | उसके मूल स्थानको देखते हैँ, ( तस्मिन्‌ विश्वा 
सकता है कि, एक नगरमें एक कारागुद्द है, उसमें भुवनानि तस्थु। ) डसीमें ये सब भुवन रखे है।' 
राज्य प्रबंधसे कुछ बन्द्वान रखे हैं। एक दिन इसी तरह अगला बेद्मंत्र भी वेखिये-- 
उस कारागुह का निरीक्षण करनेके लिये राजा| पषो द देधः प्रविशोडनु सर्वाः पूर्वोंद्द जातः 
स्थयं अपने मंत्रियोसे कारागुह में गया। जब| स उ गर्भ अन्तः। स एव जातः स जनिष्य- 
तक राजा वहां रद्दा तब तक उसी कारांगुद में। माणः प्रत्यकः जनास्तिष्ठति सर्वतोमुखः । 
जैसा राजा होगा और उसके मंत्री होंगे, उसी धा० यजु० ३२।४ 
प्रकार कैदी भी होंगे। बस्तुतः इस समय राजा। “यही देव सब दव्शा उपद्शाआंम है, वह 
भी जेलखानेमें है और केदी भी हैँ । परंत राजा | (पूवेः जात: ) पहिले हुआ था और फिर (सः 
स्वतंत्र है और केदी परतंत्र हैं । यही भेद मुक्तक | गर्भ अन्तः) वही गर्भ में आगया है | वही पहिले 
धरीरधारण करनेमे और बद्धके जन्मलेनेम है। हुआ हुआ और भविष्यमें होनेवाला है। हे लोगों! 
दोनों इस जगतूम जन्म लेते हैं ओर कारये करते वही सर्वत्र मुख करके अवस्थित द्दोनेवाला (प्र- 
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हैं, परंतु एक ( स्वां प्रकृति अधिष्ठाय ) अपनी त्यडः तिष्ठति ) प्रत्येक पदार्थ में है।” तथा और ; 
4 
4 
4 
| 
4 
। 
ह 
| 
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; 





प्रकतिका अधिष्ठातां है ओर दूसरा प्रकरृतिका | देखिये-- 

दास है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनी प्ररृतिके स्थामी। रूप॑ रुप॑ प्रतिरूुपो बभूव तद्स्य रुप॑ प्रतिच- 
थेऔर अज'न प्रकृतिका दास था। अजु'नकी| क्षणाय | इन्द्रो मायाभिः प्रतिरूप ईयते० ॥ 
योग्यता अन्य मनुष्योले कई गुणा अधिक थी, ऋ. ६ | ४७ । १८; बु० उड० २।५। १९ 
क्योंकि उसके सौभाग्यसे भगवान्‌ के कार्य में! «प्रत्येक रूप के लिये बद् ( प्रतिरुष:) आदर्श 
प्रमुख भाग लेकर इंशकार्यकों करनेका अवसर बता है, यह इस का रूप (प्रतियक्षणाय ) देखने 
उसको प्राप्त हुआ था | इसलिये अजु नका जन्म योग्य है। यद ( इन्द्रः ) प्रभु अपनी ( मायामिः ) 
सार्थक हुआ। जो भगवत्कायेसे दूर रद्दते है शक्तियाँसे प्रत्येक रुपका नमुना बना है० ।!? 
उनकी दुरबस्थाका विचार ही न करना अच्छा. इन प्ंत्रीका और गीताके शछोकका बहुत साम्य 
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हद । !४ है, दे खिये-- 

इस तरह बद्ध ओर मुक्त के जन्म किस तरद गीताशछोक चेदमंत्र 
होते हैं इस बात का विचार हुआ, अब इस अज्ञोदपि सन्‌ अज्ञायमानः 
षयमे वेद में क्या लिखा है सो अब देखिये- भूतानामीश्वरे।5पि सन्‌ प्रज्ञापतिः देव! इन्द्रः, 
अजका पुनजन्म | : संभवाप्रि ( संभवति ). बहुधा विज्ञायते 
प्रजापतिध्चरति गर्भ अन्तरजायमानो बहुधा' मा चरति गर्भ अन्तः 
विजायते | तस्य योनि परिपद्यन्ति धीरास्त- बहूुनि में व्यवीतानि जात: जनिष्यमाणः, 
स्मिन्ह तस्थुभु वनानि विश्वा ॥ ,.... जनन्‍्मरानि ( पुनः ) गर्भे अन्त; ! 
या० यजु० ३१। १९  संभवास्यात्ममायया।. इन्द्रे। मायाभि प्रतिरूपः 

“( प्रज्ञापति! ) सब अज्ञाओंका पालक ( गर्भ इंयते । 
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३१६ भीमऊरगवद्गीता-पुरुषा्थेघो घिनी । [ अध्याय ४ 


९ 4७९७ 43-40 44७ <>-4+4०-49.4+43 <>-4७-4७-4> €७-६७ €३-4५3-4७-९> 


">ुक कब 0७ आ ला 45 नल चन+ न जनक जन न-3 -+०>+>+०- >0 ५ 


'€>4७ 4७७ €>९७ 4७-२७ ९७-६७ ६७१७-4७६७ 4७-4७ <७६३-<०२०-९३९७ <७-२०७ €७६७<७६७ ९७६७ ५७६७४ ९-६७ 4७७ [2 





( ३ ) भगवान्‌ के जन्मका उद्देश्य | 
यदा यदा दि धमेस्य ग्लानिर्भवति भारत । 
अभ्युत्थानमघमेस्य तदा55त्मानं सृजाम्यहम ॥७॥ 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम । 
घमंसखापनाथाय संभवामि युग युगे ॥८॥ 
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अन्वय+-- दे भारत | यदा यदा हि धमस्य ग्छानि: अधमेस्य ( च) अभ्युत्थान भवति, तदा अह आत्मान 
सजामे || ७॥ साधूनां परिन्राणाय, दुष्कृतां विनाशाय, घधमंसंस्थापनाथांय च अहं युगे युगे संभवामि ॥ ८ 


है भरतकुलोट्पन्न) जब जब घम में शिथिलता और अधघमसे की प्रबलता 
होती है, तब तब में अपने आपको उत्पन्न करता हूं अांत में जन्म लेगा 
हूं ॥७॥ साधुओंकी रक्षा के लिये, दुष्टोके नाश के लिये और घमे की स्थापना 
कर ये में युगयुगर्म जन्म लेता हूं ॥८॥ 

भावार्थ-- जब धर्म दबाया जाता है ओर अधर्म फेलता है, तब सजनों की रक्षा करनेके लिये, दुर्जनों का 


३ हिंद 


नाश करने र घर्मकी पन३ स्थापना करनेके लिये इंश्वरका अवतार होता ६ ॥ ७-< ॥ 


वद्रीताम इन दे। सछाकोम संग्रहित किया हैं। करते हैं, तब धम के सहाययारथ भगवान अवतार 
अस्त। इस प्रकार बद्ध ओर मक्त इन दानों के धारण करत हैं । 
पुनज॑ नम किस तरह हाते हैं इसका यहांतक वर्णन। (२ ) (अधमस्‍्य अन्युत्थानं भवति)- मनुष्यों 
हुआ। अब भगवान कद्दत है कि, अपने जन्म : की प्रवृत्ति अधम की ओर होती है, अधम कर 
किल कारण हुआ करते हैं, यह बाधप्रद और नेसे अधिक सख प्राप्त होनेकी संभावना जनता 
चिरस्मरणीय विषय अब दे खिये-- ' को प्रतीत होती है, उस समय धरमंका उत्कर्ष 
( ७-८ ) इन दो सछोकोर्म मऊ प्रुष, भगवान,  करनेके हेतसे भगवान अबतार लेत हैं। 
शद्ध शद्ध मक्त स्वभाव वाला आत्मा अथवा। (३ ) जिस समय सज्जञनौकों उनके सत्य 
इंश्वर किस उद्देशयसे जन्म लेने हैँ, इस का वणुेन | घर्माचरण के कारण कलेदा दिये जाते हैं, सन्मा 
किया है। इन दोनों स्छोकोम अवतारके पांच न्‍य परुषोको अरण्यचास, कारागहवास, वध- 
उद्देश्य कहे हैं-- | दण्ड अथवा अन्य प्रकारके दृण्ड दिये जाते हैं 
अवतारक पांच उद्श्य | धर्मका रक्त भूमिपर गिरता है, ओर धर्मका त्राता 
( १) जब ( धर्मस्य ग्लानि: भवति ) धर्मकी | पृथ्वीपर कोई नहीं रहता, उस समय ( साधूनां 
ग्लानि हाती है,धर्म दब जाता है,धामिंक छेागोके परित्राणाय ) सज्जनोंकी रक्षा के छिये भगवान्‌ 
ऊपर अधार्मिक लोग अत्याचार करते हैं, का अवतार हांता हैं। ; 
धार्मिक सज्जनौका वचन काई सनता नहीं ओर | (४) दुष्कर्म करनेवालो की जिस समय 
अत्याचारी लागाक आधोनहि सब राजयंत्र रहते | चलती होती है, सब अधिकार ओर थेभव दुष्क- ; 
छ् 


६9-49 <>-4> 4969 €<>-49 >> <>-43<७4> <9-45 447 4७६७ <>-६> <७<> 4-6 <>१> ६३2 445 €<9-49 & 4७२७ ६9-42 40:43 €><3> <७-€> ४७७ ६७९७ ४७६३ ६0-69 ६७-६७ ६०.9 ६-७ ६७-६७ ९७७ द>एक 


।( 
। ;॒ 
( 
; 
| *। 
९ * 
९ ६ 
९ । 
९ *। 
९ )। 
९ *। 
| ६ 
६ !। 
ई 
6 
। 
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छोक ७-८ ] भगवान्‌ के जन्मका डद्देश्य | ३१७ 
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मिंयौके आधीन होते हैं, हुए कर्म करनेवालो। प्राविशन्नोषधिघनस्पतयो लोमानि भृत्वा 
कीद्दि जिल समय मानमान्यता बढती है, उस त्वचं प्राचिशंश्रन्द्रमा मनो भृत्वा हृदय प्राधि- 
समय ( विनाशाय दुष्कृतां ) दुष्ठोको दण्ड देने इदान्मृत्युरपानों भृत्वा नाभि प्राविशदापो रेतो 
के लिये ओर उनका नाश करने के लिये भगवान! भृत्वा शिद्॒न प्राविशन्‌ ॥ ऐुं० ड० २। ४ 


का अवतार होता हे । | यहद्द॒ विषय प्राय; बहुत उपनिषदों मे षचर्णित 
(५) ( धर्मे-संस्थापनार्थाय ) धर्मेकी संस्था- 


[हुआ है अत; उसका यहां पुनः अधिक घणन 
पना अर्थात्‌ मानव धर्मको सुब्यवस्था करने के करतेकी कोई आवद्यकता नहीं है। यद्यपि इस 
लिये भगवान्‌ का अवतार होता है | ' इस दृष्टिलले प्रत्यक मनष्य अंशाचतार है,ओर यह 

ये पांच हेतु है जिनके लिये भगवान्‌ का अच- जैसा मनष्योमे उसी प्रकार राक्षसोमे भी होता 
तार द्वोता है, सारांशले ( १ ) धर्मकी ग्लानि का है| तथापि यहां जो अवतार शब्द आया है वह 
समय, ( २) अधम क उत्थान का सप्रय, ( ३ ) 


विशेष महत्त्व फे सामथ्येयक्त पुण्य पुरुषके जन्म 
स्राधओक संरक्षण के कार्य के लिये, ( ४ ) दुष्टो 


है लेनेक लिय हि समझन। चाहिये। 

के दमन के लिय और ( ५ ) चधमव्यवस्था करन 

के लिये अवतार होता है। | जनताका उद्धार । 
इसके मननस पाठक जान सकते हैं कि किस 

समय ओऔर किस कारण के लिये भगवान का 


अवतार होता है । जिस समय धार्मिकों का छल | (भी ज़नताकी निरकृ.ठ अवस्था देख कर उनके 


' 

| 

| 

९ 

६ 

; 
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६ 

६ 

४ 

६ 

९ 

8 

(९ 

| 

| 

६ दोगा, हक के अब होते जांयगे, | ,जतर करनेफे लिये स्वयं अपनी इच्छा अधंषा 
; साधुआका कष्ट पहुचग आर दुष्टाका नाश कर परप्रेश्वरकी आज्ञा प्राप्त करके इस भूमंडलूपर 
8 
" 
' 
: 
[ 
। 
। 
' 
; 
। 


महात्मा, सत्परुष, मक्तात्मा, पण्यात्मा, ये तो 
अपने तपस नरके नारायण स्वरूप बने होते है 


नेके बिना धर्म की व्यवस्था नहीं होगी, जब आते हैं। किया इस भूमंडलपर की जनता अब 
पेसा समय उपस्थित होगा, तब उत्तम-पुरुषका स्वंत दुःखी होती है और किसी प्रकार भी 
जल | अपने उद्धार का मार्ग नहीं देखती, सब ओरसे 
दवाका अशावतार । दुशेका उत्पात देख कर हताश होती है, उस 
वास्तवमे प्रत्येक प्राणीम किवा दरएक मनुष्य | समय अशरण होकर परम परुषकी प्रार्थना करती 
में आत्माका ओर अग्नि वायु इन्द्र चन्द्र आदि है कि "हे प्रभो | हम सब तेरी शरणमें आगये हैं 
सब देवोकः अंशाबतार द्वोता ही है। आंखमे अब तू हि हमारी रक्षा कर, हमें दूसरा मार्ग 
सू्ये, नासिकाफे प्राणमं चायु, मुख में अग्नि, रेत | नहीं दीखता है?”?। ऐसे जब सब जन प्रमुकी 
में जल, अस्थियाम पथ्वी, नाभि में म्त्य आदि | करुणा भांकते हैं और हृद्यसे डसकी प्रार्थना 
अलेक स्थानोमे अनेक देवोका अंशाचतार द्वोता करते है, तब वद दौनद्यालप्रभ भक्तोंकी प्रार्थना 
हैं ओर जीचात्माके रुपमे परमात्मा का अंश |निःसंदेह सनते हैं और अंशाबतार से अधतीर्ण 
आकर मनष्य के हृद्यस्थानमे विराजता है। इस | होते हैं, किया अपनी प्रेरणाले किसी महात्मा 
दष्टीसे देखा जाय, तो प्रत्येक मनष्य अबवतार | मक्तात्माकों प्ररणा करते हैं । इस तरह इन श्रेष्ठा- 
दि है-- त्माओके जन्म लेनेको “ अवतार ” कहते है। ये 
अग्निवांग्भत्वा मर्ख प्राविशद्ाय॒ः प्राणों 
भूत्वा नासिके प्राविशत्‌, आदित्यश्चक्षुम - | सज्जनांकी रक्षा करतेह ओर धर्मव्यवस्था करके 
त्वाउक्षिणी प्राविशदिशः ओपन भृत्वा कर्णा. [अपना अबवतारहृत्य समाप्त करते हैं । 
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। 


६१८ श्रीमद्भगवद्गीता-पुरुषार्थवोधिनी | [ अध्याय ४ 
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अलुभवकों बात | (४) मया ततमिद्‌ं स्थे जगदव्यक्तमर्तिना । 

; प्रत्येक दे शर्म, जातीमे, राएमे और जनसमाज मत्स्थानि सर्वेभूतानि न चाह तेष्ववस्थित॥ । 
में अत्यंत अवनतिके समयम अत्यंत तेजस्वी भ०९।५ ९ 

| पुरुष आते हैं और विशेष कार्य अक्भधत सकरताके | शत्यादि प्रकारके अनेक रछोक भगवद्दीतामे हैं ; 

$ साथ करते हैं, यद् बात हरणक देशक इतिहास | जिनमें कहा है कि, भगवान्‌ भीकृष्ण स्थयं पूछे 
में देखी जाती है । जो बात साधारण मनष्यकी | परमात्मा हें | देखिये इनका भावाथ इस प्रकार 
कव्पनामें भी नहों आती बह बात ये लोकोत्तर | है-“(१)परमात्मा उत्तम पुरुष हैं और में हि लोकम 
पुरुष कर के दिखा देते है.और लोगौपर ऐसा प्रभाव | और वेदमें पुरुषोत्तम कद्दलता हूं। (२) यज्ञौका ॥ 
जमा देते हैं कि ये अपने प्रभावसे विरोधियोकों भी | भोक्ता, मद्देश्वर सब का मित्र मेंद्दि हैं। (३ ) में । 
अनुकूल बना देते हैं ओर साधारणतः न बनने-| सब जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति, और छय करता ॥ 

१ वाले कठिनले कठिन कार्य सहजहीमें करकेदिखा | हैं। सूत्र मणि रहनेके समान मझमे यद्द सब विश्व 

$ देते है!! पाठक प्रत्येक जातीके इतिहास मे ऐसे रहा है। ( ४ ) मुझ अव्यक्त आत्माके द्वारा यह । 
पुरुषोंके कार्य देख सकते हैं । ये पुरुष मद्दात्मा [सब जगत्‌ फेलाया गया है, यह सथ मझमे दि ॥ 
मक्तात्मा, श्रेष्टात्मा, दिव्यात्मा अथवा परमात्मा है।'” इस तरद के धर्णन भगधद्दीतामें अनेक घार / 

किवा परुषोत्तम होते हैं। ओ लोग तपले ओर |आगये हैं। इसलिये भ्रीमद्धगवद्गीताका सिद्धान्त ४ 

| अपने सदांचार से मुक्त हुए होते हैं, उनका | निश्चयसे यद्द है कि, भगवान्‌ श्रीकृष्ण परमेश्वर 
नाम महात्मा, म॒क्तात्मा, श्रेष्ठात्मा ओर विव्यात्मा | के पूणे अवतार हैं। और उन्होने पूर्वोक्त पांच 

। होता हैं। ओर परमात्मा, परुषोत्तम और नारा- | कम करने के लिये जन्म लिया है। “प्रजापति 
यण डसका नाम है कि जो इस जगत्‌ का कर्ता  गर्भमें आता है, वद्द पहिले हुआ था, इस समय / 
धर्ता और संहर्ता प्रभ है। भगषद्गीता के कथ- गर्भमें है और भविष्यमें भी होगा,” इस प्रकार 
नानुसार श्रीकृष्ण पुरुषोत्तम का अवतार हैं ओर | का आशय व्यक्त करनेवाले वेदमंत्र पूर्व श्छोक 3 

$ उनके सहचारी श्रेष्ठात्मागण हूँ। यह बात आगे ( भ० गी० ४।५-६ ) के व्याख्यान फे अवसर । 
अनेक स्थानोपर स्पष्ट रीतिसे कटहांह | अतः इस पर दिये ही है । रन की भगवद्रीताके धचनके 

; विषयम कोइ संदेद नहीं है । तथापि सबोधता के | साथ संगति लगाने से यद्द बात स्पष्ट हो जाती 

; लिये यहां थोडसे वचन उद्धुत किये जाते हैं-- | है कि इस प्रकार भगवान का जन्म होना संभ- 

ह (१) उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमाक्मेत्युदाहतः (१७ | वनीय है ।-- 

१ यस्मात्क्षरमतीतो5हमक्षरादपि चोत्तमः। .. अस्तु, इस ढंगसे यहां बताया कि पुरुषोशम 

)। अतो5रिमि ऋछोक वेदे व प्रथितः परुषोत्तमः॥ का दिव्य जन्म किस तरह होता है, मक्तात्मा- 

५ गी० १५। १८' ओऔका जन्‍म क्यों होता है ओर अन्य बद्ध जीबॉका 

। (२ ) भोक्तारं यशतपसां स्वेलोकमह्देश्वरम्‌। _' जन्म किस तरह द्वोता है। पाठक इन सब प्रकार ; 

4 

। क्‍ 

४ $ 


सुहृदं सवे भतानां शात्वा मां शान्तिमृच्छति॥ | के जन्मों का विचार करें और जाने कि जगतूमें 
भ० ६।२० इन तीन प्रकारके अन्म हैं। इनमें प्रुषोसम के 
(३ ) अहं कृत्स्नस्यथ जगत: प्रभवः प्रलयस्तथा । दिव्य जन्म का और उसके कर्म का ही मनन 
मत्तः परतर॑ नान्यत्किविवस्ति चनंजय। | करना चाहिये, क्‍यों कि इसी के मननसे मनुष्य 
मयि सर्व॑मिदं प्रोतं छत्रे मणिगणा इत् ॥ | का उत्कर्ष होता हे। देखिये इसी विषयमे आगे 

भ० ७।७ | भगवान्‌ स्वयं कहते हैं - 
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छोक ९-१० ] दिव्य जन्म और कर्म | ३१९ 





(४ ) दिव्य जन्म और कर्म | 
जन्म कम च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः | 
त्यकत्वा देह पुनर्जन्म नेति मामेति सोइजुन ॥ ९ ॥ 
वीतवरागभयक्रोधा मन्मया माम्ुपाशिता। । 
बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ॥ १०॥ 


“| 
|! 
९ 
अन्चयः-- दे अजुन | यः में दिव्यं जन्म कर्म च एवं तत्त्ततः वोत्ति, सः देह त्यक्वा, पुनर्जेन्म न एति, ५ 
(किंतु सः ) मां एति ॥ ९ ॥ वीतरागभयक्रोघाः, मन्मया:, मां उपाश्रिता:, ज्ञानतपसा पूताः, बहवः मद्भाव 
आगताः ॥ १०.॥ 
पे 6 के कक. 7 कस /- ० 5 
है अजुन ! जो मेरे इस दिव्य जन्म और दिव्य कमंको इस तरह तसश्वहां । 
छ है ७. छछ ७. कर ७ 
से जानता है, घह देह छोडनेके बाद अथात्‌ मरनेके बाद, पुनजन्म को नहीं ! 
प्राप्त होता; परंतु वह सुझे प्राप्त करता है ॥ ९ ॥ राग, सथ और क्रोधसे रहित, । 
मुझसे तल्लीन, सुझे ही शरण आनेवाल और ज्ञानरूपी तपसे पविन्न.बने हुए | 
बहुतसे लोग, भेरे स्वरूपको प्राप्त हो चुके हैं॥ १०॥ ; 
भावाथै-- भगवान्‌ के जन्म भी दिव्य होते हैं ओर उनके कर्म भी दिव्य होते हैं। उनके रहस्य को जो 
यथावत्‌ जानता हे, वह पुनजन्मके प्रवाह में कदापि नहीं फंसता, परंतु वह निःसन्देह भगवत्स्वरूप को प्राप्त । 
करता है ॥ जो राग भय और क्रोधसे दूर रहते हं, जो भगवद्ञक्तिमें तल्लीन हुए हैं, जो प्रभकी शरणमें जाते हैं, 
और ज्ञानरूपी तपसे पवित्र बने होते हैं,वे परमातव्मस्वरूपको प्राप्त करते हैं अथांत्‌ वे परमात्मरूप बनते हैं॥९-१०॥ ; 
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दिव्य जन्म और दिव्य कम | 'जञाता है। ये ब्रह्माण्डके तीनों स्थान पिण्डकी 
( ९-१०) (जन्म कम च में दिव्य ) भगवानके | व्यक्तीम इस तरह होते हैं - 
हि जन्म और कर्म दिव्य होते हैं; परंतु अज्ञु न के ( भह्माण्ड ) (पिण्ड ) 
जन्म और करे दिव्य नहीं हैं। यद् बात यहां देखने पृथ्वी भूः. स्‍्थूल शरीर 
योग्य है। यहां स्मरण रखना चाहिये कि अन्योके | अन्तरिक्ष. भुवः सूक्ष्म अन्तःकरण 
जन्म के समान भगवान्‌ का जनम नहीं होता है, थोः स्‍्वः कारण बुद्धि 


वद्द कुछ अद्वितीय अद्भुत और दिव्य किंवा स्वर्गी- पार्थिव जन्म का अर्थ है स्थूछ शरीरका जन्म। 
य होता है। एक दिव्य जन्म है ओर दूसरा पार्थिव | यह जन्म संपूर्ण प्राणिमात्रको प्राप्त हे। सब का 
अन्म है । पृथ्वी, अन्तरिक्ष ओर थी ये तीन स्थान | जन्म उनके स्थल शरीर के जन्मके साथ ही 
हैं। पृथ्वी रूप अर्थात्‌ स्थल रुपमें द्ोनेवाला जन्म- | होता है। यद्द जन्म अत्यंत साधारण अथवा निरृष् 
९ पार्थिव जन्म कद्लाता है, अन्तरिक्ष रुपमे अरथांत्‌ हे । 
है अदृददय अंतःशक्तीके रुपमे दोनेवाला जन्म आन्त-| इसके ऊपर की श्रेणीवालोका जन्म अंतःकरण ॥ 
६ रिक्ष अन्म होता है और दुलोकके रुपमें अर्थात्‌ में अथवा मनमें होता है। द्विजोंका ऐसा जन्म १ 
| स्थर्गाय रुपमें दोनेवाला जन्म दिव्यजन्म कहा द्वोता है, इस समय इलकी माता साथिश्नी और ; 
छः 
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प्रेरणासे विद्यामाता में अन्तरिक्ष के शारोर 
स्थानीय प्रतिनिधिभूत अन्तःकरण के स्थानम 
होता है। यह अभौतिक जन्म है। इस जन्‍म से 
उस मनष्य में बडा परिवतंन द्ोता है। इस के 
स्थल शरीरका जन्म किसी भी कुछ में हुआ हो 
परंत आचायेद्वारा विद्यासंस्कारोसे जो इस 
का दूसरा जन्म इसकी मनोभूमिकामें द्ोता है 
वह इसकी विशेष योग्यता बनाता है रस विषयमे 
मनुस्मुतिका घचन है-- 

कामान्माता पिता चेन यदृत्पादयते मिथः । 

संभृति तस्य तां विद्यादद्ोनावभिजायते ॥ 

आचारयस्त्वस्य यां जाति विधिवद्वेदपारग॥ 

उत्पादयति साबवित्रया सा सत्या सा5जरा5मरा 

मनस्मति २। १७७, १४८ 

“प्राता पिता ज्ञोा आपसमे मिलकर इस पत्रकी 
उत्पत्ति करते हैं, और जो मातांसे उत्पक्ष होती 
है वह उसकी ज्ञाति नाममात्र है॥ पर बेद्‌ के 
पार पहुंचा हुआ आधचाये जो खावित्रीसे इसे 
यधाविधि जन्म देता है, वह जाती सत्य, अजर 
और अमर है ॥”' 

इसप्रकारके साधिश्र जन्म के कारण व्यास, 
बसिष्ठ, अगस्त्य, विश्वामित्र आदि ऋषि खाधार- 
ण कुलमें उत्पन्न होनेंपर भी महर्षि पद को प्राप्त 
हुए | यह जन्म आचाये की कृपा, साथिन्री की 
भक्ति और अपना योग अभ्यास इन के बलसे 
प्राप्त होता है । यहां स्थल शरीरके जन्मकी बहुत 
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किया अन्तःकरणक स्थानपर धनता है। इस 


भीमस्रगवरद्गीता-पुरुषा रथंबो भिनी । 
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पिता आचाये होता है | यद आचायेजी की | द्व्य इच्छा, दिव्य प्रभाव या दिव्य स्फुरण होता 
है, ओर उस मनष्य में इतना परिवतेन होता है 


हैं] इसका नाम “दिव्य जन्म!” है | इससे मनष्य 


प्रधानता नहीं हैे। यह द्विजत्व मनोभूमिका में | 


[ अध्याय ४ 


व सर अर बन का किक +-«- ल्ज- जनक. ०० कं उ»-वाहिकमाक सना ० मनन. 
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कि उसको देखकर अन्य मनष्य चकित ही होते 


का जीवन, बद्धिकी बक्ति ओर आंत्मा का तेज 
विलक्षण, अक्भधत ओर असामान्य द्वो जाता है। 
प्रारंभिक जीवनमें व्यभिचारी रद्दा मनुष्य आगे 
उत्तम ब्रह्मचारी होता है, पहिलो अवस्था में 
निःसत््व रहा मनष्य आगे प्रचण्ड सामथ्येके कम 
करता हैं। यह सब परमात्माक्री दिव्य ज्योतिका 
प्रकाश उसकी आत्माम होनेसे होता है । किसी 
मनष्यम यह परमात्मांकी ज्योतिकां आविभाव 
गर्भमें, या बाछलूपनम होता हे ओर किसीमे आगे 
की आयमे होता दे। परमात्मा इसी प्रकार 
सफुरणसे दिव्य जन्म लेते है। परमात्मरूप बने 
हुप श्रेष्टात्याभी इसी प्रकार शरोर धारण करते 
हैं । इनकें। माताके गर्भमें नो महिने पकते रहने 
की आवश्यकता नहीं होती। जिनका कंबल 
पार्थिव जन्म होता है उनको माताके गर्भमें 
शरीरके साथ नो मास पकना पडता है। 


यहां तीन जन्मोंसे प्राप्त होनेवाले तीन शरी- 
रोका उल्ख किया है। य तीन शरीर यद्यपि पक 
दसरके अन्दर होते है, तथापि यह कोश नियम 
नहीं है कि इनमेसे एक बलवान होनेपर दूसरा 
अवश्य ही बलवान होगा। जिसका स्थूल शरीर 
बलिए्ठ होगा उसके अन्द्र के दो शरीर बलवान 
होगे इ्स विषयमें कोई निश्चय नहीं हैं। “बलिएष्ठ 
शरीरम बलिछ मन” इस अथेका पक प्रसिद्ध 
वाक्य है, परंत यह खत्य महों हैं। कईद्द योगी 


मनकी शक्तिमें विलक्षण परिवर्तन होता है। | और ऋषि पार्थिव शरीरसे अत्यंत हुबेल थे 


दिव्य जन्मका ज्ञान । ' परंतु उनका आन्तरिक शरीर अर्थात्‌ मनोवेदद 

इससे भी ऊंचा जो जन्म होता है वह “ दिव्य अथवा बोद्धिक देह बडे दाक्तिशाली थे। दिव्य 
जन्म ” कद्दलाता है। यह तो आत्मा बुद्धिके जन्म ता बौद्धध और आत्मिक देह के साथ 
क्षेत्रम देवी स्‍्फुरणसे हुआ करता है। किली संबंध रखता है। जिसके अन्दर यह दिव्य 
अद्भुत कारणसे या भगवत्कृपासे अथवा सगव- जन्‍्मसे दिव्य देद् द्वाता है घद अपने बौद्धिक 
दिच्छासे किसीकी ब॒द्धिक क्षेत्रम दिव्य प्रेरणा, ओर आत्मिक दंहसामथ्यंसे निःसन्देंह विशेष 
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छोक ९-१० ] दिग्य जन्म और कमे । ३२१ 


हा 
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समर्थ हाता है। उसके अन्य देह उसकी आवब-। अग्निरुष बनता है; अग्निके सब कार्य करता है 
इयकतानुसार ही रहते हैं । प्रायः महका स्थूछ भर प्रत्यक्ष अग्निद्दि दो जाता है; अग्निमें और 
देह बड़ा प्रबल रहता है, परंतु उसके आन्तरिक उसमें कोई भेद्‌ नहीं रहता और वहां यह प्रश्न 
देद बलहीन रहते दें । भी नहीं उठता कि उसमें सब अग्नि आगई है 

यद्यपि शारीरिक बलके साथ दिव्य जन्मसे या थोडीसी आगई है, क्यों कि थोडी और सब 
प्रांत दिव्य देह का कोई संबंध नहीं, तथापि | ऐसा धहां कोई भेद दी नहीं हे अग्निरुष लोहा 
जिसको दिव्य देद्द प्राप्त दाता है उसके स्थल या काष्ठ बनते दी बद्द प्रत्यक्ष अग्तिही हो जाता 
ओर सूक्ष्म देद निःसन्देद शुद और पविन्न है। बस, इसी तरह जब किसीमें भगवान्‌ की 
देते दें । ' दिव्य ज्योतिका प्रकाश हुआ, या अवतार हुआ, 

इन अन्मोंकों दुसरे नाम भी हैं। “दिव्य जन्म” | तो पद भगवदूप ही होता है। यही दिव्य जन्म 
को 'अयोनिसंभव! कद्दते हैं ओर “पार्थिव जन्म”  है। और सर्वेत्र धर्मकी स्थापना, सज्जनोका पालन 
को 'योनिस्ेभष! कहा जाता है। अर्थात्‌ भग- और दुजनोका नाश करनेके लिये तथा धर्मकी 
यान्‌ इस प्रकारके स्फुरण से या अवतार से ग्लानि होनेपर और अधर्मकी चढाई जब घर्मपर 
( अर्थात्‌ नीचे उतरकर ) आते हैं। अवतार के द्वोती है उससमय यद्दी भगवान्‌ का दिव्य जन्म 


ल्‍ 
माने नीचे उतरना है, ओर (अबव-तारण) सबके | इस प्रकार द्दोता है । । 
4 
६ 
4 
है 
4 
4 
4 








तारण करना भी है। भगवान्‌ अपनी शक्तिसे | 
योग्य भूमिकामें सज्जनोका तारण करनेके लिये , _ंद एक प्रकारका परम शक्तिका आविभभाव 
उतरते हैँ । जिस तरह कोई मनुष्य दूसरे |है। यद किस तरह होग। इस विषयम कोई नियम 
मंजिछसे पहिले मंजिल पर छुतर ले ् + उसी | नहीं कह सकता | यह ज्ेसा रांभम होगा हे वेसाही 


प्रकार अपनी शक्तिसे प्रभु योग्य मन॒ष्यमें उतरते बालकम होगा और बैसोी ही बडे मनभ्यमें भी 
का हो सकता है। जहां दोनेसे योग्य कार्य बनेगा 


यहां यद्द स्फुरण होगा। (यः दिव्य अन्म तत्त्वतः 
प॒व॑ घेसि) जो यद्द भगवान्‌ का द्व्यजन्म तत्त्वतः 
इस प्रकार जानता है बह ( मां पति ) भगवत्‌ 
घरूपको प्राप्त होता है, अर्थात वह भगवान्‌ बन 


पक छोटेसे कदपनागस्य अंशम किया स्फुरणमें ता है| इतना कक दिव्य जन्म 
है। संपूर्ण परमेश्यर जैसा पूर्ण है वैसा दी उसका | ४ शान प्राप्त करनका हू | 
पक अंश भो पूर्ण है। पूण ओर अशमे शक्तिको| ओ मनुष्य इस तरह यह भगवान्‌ के दिव्य 
न्यूनाधिकता नहीं है । ( पूर्णमदः पू्णेमिदं ) बह | जन्मका तर्व जानता है वह निम्चयसे मानता है 
भी पूर्ण है और यद्द भी प्‌णे है, क्‍यों कि ( पूर्णात्‌ | कि, जो मनुष्य अपने आपको भगधान्‌ के अवतार ६ 
पूणे डद्घ्यते ) उस पूर्णल इस पूर्ण की उत्पत्ति | होने योग्य पवित्र ओर शुद्ध बनायेगा, उस को ; 
हुई है । इस धर्णन के मननसे उक्त शंका मद्दी रह निःसन्देद्द उन्नति होगी। इस प्रकारके विश्वास ३ 
सकती। भगवान्‌ का अंश दो, ज्योतिका उतरना | से वद्द नित्य नियमसे अपनी पवित्रता करता है, 
!। 
है 
है 
। 


यहां कई शंका करेंगे कि, सर्वेव्यापक पर- 
मात्मा इस छोटेसे देंहम किस तरह खसमा जांते 
हैं । यह शंका व्यर्थ है क्योंकि सर्वेव्यापक पर- 


हैं, किया अपना स्फुरण उसके अन्द्र करते हैं। 
ल्‍ मास्मा की जितनी संपूर्ण शक्ति हे ,उतनीदि उसके | 


हो, सब का भाव एक ही है, ओर सब का ता- | इससे वह उच्नत होता जाता हे । पविश्रतासे घद्द 
तात्पर्य भी एक दी है। औैसा लोहेमे या काछमे परमेश्वरके सन्चिध पहुंचता है ओर एक समय 
अग्निका अवतार हुआ तो वद लोहा या काष्ठ |ऐेसा आता है कि वह परमेश्वर की कृपा के लिखे 
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पात्र बनता है, फिर तद्गर॒ुप होनेमे देरीदि क्‍यों 


लगेगी? 


पेला मनष्य ( देहं स्यकत्वा ) मरने पश्चात्‌ 
( पनजेन्म न पति ) जन्ममरण के चक्रमे नहीं 
पडता, परंत सीधा ( मां पु<षोत्तमं एति ) पर- 
मेध्चर को प्राप्त करता है। उसकी उच्नतिम कोई 


रुकावट नहीं होती । जिस प्रकार लाहा अग्निका 


प्राप्त देनिसे अग्नि बनता है, उसी प्रकार यह 
नष्य जब परमेश्वर के प्राप्त करता है, तब पर- 


मेध्वररूप किया परमेश्वहि बन आता है | 


दिव्य कमका श्वान । 

इसी प्रकार(यः में दिव्यं कम एवं तत्घतः वेक्ति) 
जे मेरे दिव्य कमंका इस तरह तत्त्तरशिसि 
जानता है वह भी परमेश्वरको भ्राप्त करता है। 
जे फल भगवानके ' दिव्य जन्म ' जञाननेधालेको 
प्राप्त होता है वद्दी फल उसके “दिव्य कर्म! को 
जाननवाले को भी मिलता है। दिव्य जन्म का 
विचार इससे पूर्वे स्थानम किया, अब दिव्य कर्म 
का विचार करना चाहिये । 

उक्त प्रकार प्रभु अपने स्फुरणले दिव्य जन्म 
लेनेके पश्चात जो कमे करते है उनकाहि नाम 
दिव्य कर्म' हैं । अवतारी पुरुष के जो कर्म होते 
हैँ वे दिव्य कमे हो हैं। उन कर्मोंके अन्दर जो 
तत्व रहता है वह जाननेसे मनष्य उन्नत होता है 
ओर भगवत्स्वरुप दो जाता है। अवतार लेकर 
भगवान्‌ ने केसे कमे किये, किस प्रकार वुष्टोौका 
नाश किया, किस तरद्द सज्जनौका पालन किया; 
किस रीतिसे धम स्थापना की, उस समय धर्म- 
स्छानि कैसी हुई थी ओर उस ग्लानि को किस 
तरह दुर किया, इस का विचार करनेसे मनष्य 
को दिव्य कम का शान द्वेता है ओर इस से 
उसकी यह भी ज्ञान होता है कि स्थयं किस 
प्रकार कम करने चाहिये। इस ढंगसे मनन करने 
वाला मनष्य स्वयं इसी प्रकारके दिव्य कम करने 
का यत्न करता है ओर उच्नत होता जाता हैं। 
ओर अन्‍्तमें परम पद के प्राप्त करता है। 


श्रीमज्भगवद्गीता-पुरुषार्थवोधिनी | 





“दिव्य कर्म” का अर्थ “देघी गुणों से युक्त 
कमे” है। भगवदीता के १६ वे अध्याय के प्रारं- 
भमे देवी गणोंका वर्णन इस प्रकार है- “ अभय, 
अन्तःशद्धि, शान ओर यागम निष्ठा, दांन, इंद्रिय 
दमन, यश, स्वाध्याय, तप, सरलता, अदिसा, 
सत्य, अफ्लाध, त्याग, शान्ति, निदा न करना, 
भूृतदया, अलोालुपता, मुदुता, मर्यादापालूम, 
अचंचलता, तेजञ्स्थिता, क्षमा, घेये, पविश्नता, 
अद्वेह, निरभिमान, ये देवी गण है।”” जिन कर्मामे 
ये गण दीखते हैं अथवा इन गुणासे जे। कमे हे।ते 
हैं उनका “ दिव्य कमे ”” कहा जाता है। श्रेष्ठ 
पुरुषोके व्यवहारोम ओर उनके कर्मोम इन गुणों 
का प्रत्यक्षीकरण है। सकता है। इस लिये जे। मनष्य 
अयतारी परुषोके अथवा श्रेष्ठ सत्परुषोके व्यच- 
हारम॑ मननके द्वारा इन दिव्य गणोंका दर्शन 
करते है, उनका ये करमम दिव्य हैं ओर ये कर्म 
दिव्य नहीं हैं इस बातका निश्चित शान दे जाता 


है और इस प्रकारका निश्चय होते द्वी वह मनष्य 


स्वयं यत्न करके दिव्य कर्म करता हे ओर 
प्रयत्नसे द्व्यकर्म करता हुआ क्रमशः उन्नत 
होता हैं। पाठक यहां स्मरण रखे कि प्रयत्न 
करने पर भी प्रत्येकले प्रारंभम पेसे द्व्यकम होगे 
ऐसा कोई नियम नहीं हे,परंत मनमे वह महत्वा 
कांक्षा रही ओर उसके लिये योग्य दिशाघे प्रयत्न 
होने लगे, तो ऋमशः उनच्नतिक हि पथपर उसका 
चालचलन द्वोने लगता है! यही क्रम-उन्नतिकी 
रीति है। द्व्य घिभतिके दि्विय कर्मोंकां मनन 
करनेसे इस तरह उन्नति होती है ओर अन्‍्तमें 
पर्वोक्त रीतिसे वह परमपद्‌ को प्राप्त करता है। 
सी लिये यहां कट्दा है कि “जो मेरे दिव्य जन्म 
और कमको इस प्रकार तक्तततः जानता है,उसको 
पनज॑न्म के दुःख नहीं भोगने पडते, और धह 
सीधा परमेभ्वरकोा प्राप्त करता है। ! ( भ० 
गी० ४९ ) 
जन्ममरण छूटना । 
यहां इसको 'पनजन्म नहीं होता है! ऐला कहा 
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फोक ९-१० ] दिव्य जन्म और कर्म । ६२३ 








है, यद विचारणीय बात है, क्योंकि इसी अध्याय | जाते हैं। ऐसी परबशता परमात्मस्थरूप बने १ 
के प्रारंभके श्छोक ५ में क॒द्दा है कि “ जैसे भगवान्‌ | हुए मुक्तात्माओंकी नहीं होती, पुनजेन्म धारण ६ 
के अनेक जन्म हुए हैं वैले हि अजु न के भी हुए |करनेके लिये उनको कोई बाधित नहीं कर सकता ६ 
हैं।” यदि भगवान्‌ को भी अनेक जन्म लेने परंतु छोकानुप्रद करने के स्वभावसे वे स्वयं ९ 
पडते हैं, तो भगधत्स्वरुपको प्राप्त हुए मुक्तात्मा किसी योग्य शरीरमें उतरते हैं और ये स्वयं ; 
को जन्ममरण किसप्रकार छूट सकते हैं? इस [“ दिव्य जन्म ” घारण करते हैं। 
शका का विचार अब करना चाहिये-- उदाहरण के लिये जेल खानेके केदी राजाके ; 
इससे पर्व भगवान " दिव्य जन्म ” कैसा लेते नियमानुसार परतंत्रतासे कारागृद्म खींचे जाते | 
हैं, इसका वर्णन कियो है। वे स्वेच्छासे, अपनी है? और कोई प्रतिष्ठित नागरिक स्वेच्छासे कारा- ॥ 
छीलासे और अपनी निज शक्ति से किसी खुयोग्य [गार देखने के लिये, अथवा केवियोकों धमंतत्तव | 
बिग्नहमें उतरते हैं। वहां किसी प्रकार का बंधन |» उपदेश करनेके लिये जाता है, वह स्वेच्छासे 
उनके लिये नहीं होता, इसीप्रकार जो परमात्म- और अपनी स्वतंत्रतासे जाता दै। इसी तरदद | 
स्वरूप को प्राप्त हुए म॒क्त पुरुष हैं, वे भी ऐसेदि | उ मान्य बद्ध जीवोका पुनजेन्म और मुक्तात्मा | 
स्वकीय इच्छासे और लोकानुग्रह करनेकी बुद्धि दिव्य जन्म और कर्म ” जानने से पूथषोक्त ६ 
से स्वयं किसी सुयोग्य शरीर को घारणा करते शक दूर दोसकती है । यह विषय भगवद्गीतामें ; 
हैं। इन के लिये भी किसी प्रकारकी परतंत्रता |वारंवार आनेवाला है, इस लिये इसका पाठक ; 
नहीं होती | ये विश्रह घारण करें या न करें, इस | अच्छी प्रकार मनन करें। * 
विषयम ये पूर्ण स्वतंत्र है। किसी दुसरे के निय- परमेश्चर-प्राप्ति । * 
मसे बद्ध द्वोकर ये नहीं आते। ये शुद्धबुद्धमुक-| _( सः मां एति ) वह मुझे प्राप्त द्वोता है अर्थात्‌ । 
स्वभाव होनेके आल इनमे अल दया भाव परमेश्चर को प्राप्त करता है, ऐसा यहां कहा हे | ! 
स्वभावसे रद्दता है। जेसा परमेश्वर स्वभावसे यहां परमेश्वरप्राप्तिका अर्थ क्या है इसका थोडासा ;$ 
परम कारुणिक हैं, वैसेद्दि परमात्मस्वरूपको प्राप्त विचार करना चाहिये । इस प्रकार के परमेश्वर- | 
हुए मुक्त जीव भी वेसेंहि परम कारुणिक स्वभाव | प्राप्ति के सूचक वाक्य भगधषद्गीतामें अनेक वार ; 
से और अकृत्रिमतासे द्ोते हैं। इस कारण जब आगये है, देखिये-- 
वे भूमंडल की जनता अत्यंत दुःख में पडी देखते । 
: 
$ 
९ 
९ 
4 





(१) बदयो शानतपसा पृता मद्धांवमागताः ॥ 
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है, उनके दुःख के हृद्यभेदक नाद सनते हैं, ओर भ० गी० ४। १० 
उनकी अशरण स्थिति देखते हैं, तब स्वाभाविक स योगी मयि वतेते॥ भ० गी० ६। ३१ 
और अक्ृत्रिम करुणाके कारण स्थयं अपने मद्भधका यान्ति मोमपि॥ _भ० गी० ७। २३ 
सुख स्वरूपले नीचे उतरते हैँ, विश्रह घारण।  यांति मद्याजिनो5पि माम्‌॥ भ० गी० ९। २५ 
करते हैं और जनता के मार्गदशेक होते हैं।। . मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःलालयमशाश्वतम्‌ | 
इनका यद्द दिव्य जन्म उनकी स्वतंत्रताले होता नाप्नुवन्ति मद्ात्मानः संसिद्धि परमां गता॥॥ १ 
है और सामान्य जनता का पार्थिव भौतिक भ० गी० ८ ६५ 
पुनजेन्म परमेश्वरीय नियमकी परतंत्रता के कारण सन्यासयोग युक्तात्मा विमुक्तो मापुपेष्यसि॥ ६ 
होता है। इसमें नियमानुसार इनको पुनजेन्म भ० गी० ९२८ | 
लेना दी पडता है, ये पुनजेन्म लेनेकी इच्छा करे निवेरः सर्वमूतेष यः स मामेति पाण्डथ ॥ ९ 
या न करें, परवश होते हुए ये पुनजेन्ममे खींच हु भ० गी० ११।५७ | 
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|. 
द्त्ध 
! सर्वेप 
४ (२) पेभ्यो 
ब्रह्म नि मो 
९ र्वा क्षयि 
३ यशज्ञशि णम्नच्छति प्याप्ति 
छामृतः नर गौ माशु 
! मुकाम हर लक २।७२ कक 
९ स्श् मु निश्नह्म,न चिरे भ० (तनम्‌ जात कप 
प्रबु “न चिरे गी० ४। ॥ प्रा र्ता प्तक 
( बद्धि णाधि छे प्तक || है श्त 
६ भें रसंमूढो आप रे१ | त पक उ रता है झुक हो है, उच् 
९ उपैति शार ढो अह्मविद्‌ भ० गी० ॥ सा बिक बॉक्योकों कतकृत्य ता दे थे स्थान 
| 'न्तरजसं जा स्थिन हम कद का यददी द्वोत शरष्ट 
ञ्ञ हरि दे द्ोता है हे ह्दी है गति 
द्र सऊपन्नहम स० थे | कि ञा 
; ह्मसं कलम गी तः॥ ले है।इस कक शय है 
*। त्र संपयते ०५। पच्यत के विषयमें है पर और 
(३ हाभूय ते तर म्‌ क; षय मात्म इसका 
8 ) जन्म « यक हे भ० गी० ! ६ [, तद्भषत्‌, मेचे स्थरूप हे 
4 म बन्ध ल्पते । भ० ०द चर वह ३ त्‌,्त द्मेक को 
घिनिम । गी० ॥२७ गरीथ सने यो दासतीत दा है-- 
अर दरकई ह रन देका, वह ब 
|" अश्क्तों कि पद कि गौ० १ ॥ 9० तत्‌ ) ब् इसमें । चघद्दी जचछ २ ॥ 
९ विगते न्कमे प भ० गी ।मयम गया (तत स्माक कि क्यों 
तेच्छ लीक 2 "बिक अमल दर्शन किय कि 
। (भयकरोषो दि, बरी (आसीद्‌ अब) आह अमन 
अमे यः भ० गी : 0 त्‌्‌ रुपसे वह » तेथ 
( कज* स गी पुपरू )था य पर बय 
ग्मसंसि दा मक्त ३१९१ थाय !॥ 7?” दे उप मात्मा हद 
4 द्धस्त भ मुक्त एच ० विधेश प्रथम तथा 'सक ! बन 
सया तो ० गी सः॥ 6५ ! जाम्‌ मन ५ 
वि याति ० मर तख्य सतत्‌ 
ततो परमां परां 5। २८ खिल 8 के प्र त्मन ट 
याति गति भ० | गतिम्‌| अपने ड थम यबा० त्मा 
पर म्‌। गी | पन्ने पासन जा य नमभि 
प्तद्‌ तिम्‌॥ ०गी ।४५ थप्र त्मास करने थाय ) ३२। १ 
*। जो ह बुद्ध्चा भ० गी ०८। १ कं कारसे परमाः से(आ जध्यके १ 
। ये ही हृ के अने त्‌ ६ । जुपनि पर श्र्भ | 5 रे जिफेदों ) 
$ नर ज कि घा अनक क्‌ भ !5 कृत २२ पद्म मात्म गो भें बदा 
4 लहें। ६ कयपअन्ति 'नक ० गी० अर लि दिव भीक रूप बनने परमा ) 
$ २ स स॒अन्ति मलि वाक्य १५। २ वी5 हा है-- काधवि व्मसाक्ष 
6 दे अजीब तक पल ली किस हे न मा पवयमोका धान है । त्कार 
शक रू इतना दम आ दा प्र्वि जोज त्मा कद पेद्‌॥म संधि 
4 हे में करता है ना ईहँ। गो छ् हो नता हे द्य।णम ड्क्य शत्या 
8 ० रा स्वरूप है, मेरे बत ता है /ड य कु 
€ प्र प्रा | नं तथा-- 3 अड्ढे 
ब्रह्म प्त प्त कर को ना । रू हे त्म त्‌ 
| सर द्दोत त प्र मरु यन्द्‌ प रूप 
द्दोौ प्ष है है घप्तद्दोत म पे विहाय मान रमात्मा 
| : पह्मके र होत सयोद्द का पुरुषमप! चिठ् शत गरुछन्ति 
सप्रान ॥|क्‍ हे नास्य तत् तेतलि नाम 
५४७ ह हक परम ब्रह्म द्वि रुपाद्नि 
तू भर ते पाष्पय ले भव बेद्‌ हक हे ब० 
हैं बति ॥ ।न॑ गद्दाप्र ति। भव ॥ 
जैसी गह्मप्रस्थिभ्यो तरति ते 
बहनेव भ्यो बिमु शोक 
[डों नदियां आप को5मृतो 
4 क ३ त 
अपने । मे 
नामों और 
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दिव्य जन्म भोर कमे। ३२७ 
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रुपीका त्याग करके समुद्र में छीन धोती हैं, उस 
तरद शानी मनुस्य नाम और रुप से मुक्त होकर 
दिव्य परात्पर पुरुषको प्राप्त होता है॥ जो इस 
परत्रह्म को जानता है वह स्वयं श्रह्म षनता है, 
इसके कुलमें कोई अशानी मनुष्य उत्पन्न नहीं 
दोता, यह शोक ओर पापलसे दूर दोता 
अविधाप्रंथीसे मक्त होकर अमर होता है ॥ ” 


पवित्र होता है ओर 
(५) मद्भावं आगतः- मेरे अर्थात्‌ परमेश्वर 
के भावकों अर्थात्‌ इंश्वश्स्थरुपको प्राप्त 


देता है। 


मनुष्य इन चार अवश्थाओंसे केसा गुजरता 


है, है, इसका यहां अब विचार करना चाहिये । 


भगवद्दीतामे ज्ञे। तत्त कहे हैं वे आचरण में लाने 


. 
इन सब वचनो का आशय यही दे कि जो थ्ाहिये, ये केवल रटनेसे कार्य नहीं द्वेगा | अतः 


भगषद्वीताके (मां पति ) “ मेरे पास आता है ” | 


और ( भद्भावं आगच्छति ) “ मेरे भावको प्राप्त 
दोता हे!” इन वचनोका है। नरका नारायण किवा 
पुरुषका पुरुषोत्तम बनना है। परमेश्वर के दिव्य 
जन्म और दिव्यकर्भ को जाननेवाला डपासक 
नर का नारायण होता है। इसकी क्रम उमन्नति 
केसी होती हे इसका विचार आगेके स्छाक 
(४। १० ) में किया है, वह विचार गीताके उप- 
बेशको आचरणम लानेकी रष्टिसे अत्यंत महत्व 
का होनेसे अब उसका विचार करते हैं-- 
उन्नतिकी चार अवस्थाएं । 
इस डछोकम उनश्नतिकी चार अवस्थाएं कथन 
की है परमेश्वरके दिव्य जन्म और विव्यकर्म 
केसे दोते हैं, ओर अन्य सामान्य मनुष्यों के 
अन्म और कम केसे दोते हैं, इसका मनन करने- 
यबाला मनप्य इन चार अवस्थाआमे से गुजरता 
(१) मन्मयः- ईश्वरके दिव्य जन्म ओर कर्म 
में मन छीन करता है, सर्वेत्र इश्वरका 


आचारम लानेकी दृष्टिसे इन चार अवस्थाओका 


मनन करना चाहिये। पहिली अवस्था 'भगवन्मय' 
हे।ने की है--- 


( १ ) भगवन्मय। ( मन्मय। ) 

भगवान्‌ के, मदांत्माओके, अवतारी पुरुषों 
अथवा विभूतियोके जीवन चरित्र में तल्लीन होने 
की अधस्था यह द्वोती है। दिन रात इनके जीवन 
चरित्र का विचार करके जो सदाचार का बोध 
मिलता है, उसको अपने आचरणम डालनेका यत्न 
इस समय होता है । नित्य नियमसे उनके आच- 
रणके साथ अपने आचरण की तुलना की जाती 
है, इससे अपने आचरण के दोष स्पष्ट होते हैं। 
दोषोको दूर करनेले पवित्रता बढ़ती है। यह 
अभ्यास बढ़ते बढते भगवांन्‌ की स्ेत्र उपस्थिति 
है, सब जगत्‌ भगवध्मय है इस बातका अनुभव 
द्ोता है । 

(२) मगवदुपाशित। (मां उपाश्रित) ) 

भगवान्‌ के आश्रयपर स्थिर रहना। जब 


रूप देखता है, सब इभ्वरमय है ऐसा | किसी विभूतिके जीवनचरित्रके विषयमें चिक्त 


अनुभष करता है, 


में अढव्ठ प्रेम बसता है और इसके आश्रय से 


(२ ) मां उपाधितःन ईश्वरके ऊपर पूर्णतया |अपना उद्धार निःसंदेदह हागा, ऐसा पक्‍का 
आश्ित होता है, सब काल ओर स्था- | निश्चय है| ज्ञाता है, तब धद उल्लीके आध्रयमे 

ऐप रे जे 
नम अपने आपको इंश्वर की शरण में। अपने आपके समर्पित करता है। इसी तरह 


रखता है। 


उसका परमेश्वर पर रढ विश्वास रहता है और 


क्‍ 


(३ ) घीतरागभयक्रोध:८ (राग ) भोगप्रेम, | उसी की शरणमे वह रहता है। नित्य उसका 
भय, और फ्रोधसे रहित दोता है, ध्यान करता है, ओर वह अपना सब झोवन ही 
(४) शानतपसा पूतःन शान और तपसे उसको समर्पित करता है । अपने आपको उसका 


हु 
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5 -ल++ जनक नन+०-- >कन अड > ०७९ ->ककन्‍्मन्‍» 2 वरना प-कनम- 
2-६०... ०४०-२००१०००००- + पची-पाक --5कम-+ कलर पाक+पकइकक> 3५३+3५-4७७५)५५+५+५७+&-ाक-++र-3+5-वाकमककाे' १९:७७ ०/७* ३३६३०... क +>बीक 3५35. ९. 3 ४ -वनचाक -ाकमलक 3 ५+-क8े+> 3-3 टन कर काननान-ाऊफनाकन--फ ७3३» कक “+५फिलन जन जज ३» 5 तिक++त+ 5 5 '>' अतऔ.क्‍क्‍.3...+-.क्‍.&+  ४_-+«+ *००-९०७-२+>> ९०७» ४ - ७>केक-नानत+ फेलन»-3 ० अकाक 20-3ा३4३ नक--काफन+लमक ० मनी... 3204-4५ ५. 6.4 कक पेड ७उन-के-- के + “मम >मत. परजाक 3 ज-कस-+-++मक०33क--38) «ना ७, #ननकन लकीतन+७+.-3-+ 4० पान सना +-+++ाक-3 ७33 ७ क+न रे था+काथ-++30,-3--मवीफुकुमकन 


44344 462 <>-4>4-4> €>4> ६-4० 4७45 €<०-६> 4० <540454+ ६७६ €०१७४०५७ ९४०५ 


$ आधार है ओर किसी दुखरे का नहीं है, यह [दि बनता है ओर बिना प्रयत्न किये दि धद् स्वयं 
यात वह कदापि नहीं भूलता। प्रतिदिन अपना सिद्ध ओर पवित्र रहने छूगता है यद्दी अन्ति 
मन उस प्रभुके सन्‍्मुख खुला करता है और सिद्धि है। इस लिदिकी प्राप्ति होते दि-- 
अपनी पतिश्नता के लिये उलको सहायता मांगता। (५ ) भगवद्धावं आगत! ( मड्भावं आगतः ) 


है। इस प्रकार प्रतिदिन वह शुद्ध होता जाता. पबोंक्त प्रकार स्वभावसे रागद्रेबरदित, नि- 


3 मय | ५ 
है और जैसा शुद्ध बनता है बैसा प्रभुमे भय, शानपर्ण ओर तपोमय जीवन जब होता 
अधिक दढ विश्वासी बनता है। इससे उसकी 


हि 

, 

4 

है 

$ हि | है, तब वद भगवद्धावको प्राप्त हुआ है ऐसा कहते 

$ उन्नति द्वोती है। हु 'हैं। सगवानका भाव उसमें दीखता है, भग- 

; (३ ) वातरागभयकाधः । 'घान्‌ का जीवित और ज़ाप्रत स्वरुप वह स्थय॑ 

' राग ! का अर्थ भोगापर प्रीति, भय और होता है, प्रभुकी ज्योति उसमें प्रदीक्त होने लगती 

:' क्रोध, इसीप्रकार काम लोभ मोह मत्खेर आदि | है | इस तरद्द वह नर का नारायण, पुरुष का 
सब दोष जो आसुरी भावक कारण होते हैं, पुरुषोत्तम और बद्ध का मुक्त हे। जाता है। परमे- 

। उनको धद्द दुर करता है। वद्द जानता है अलोभ, श्वरका भाव देखना है। ता इसमें देख सकते हैं। 
अभय ओर अक्रोध ये देवी संपत्तिके लक्षण हैं इस समय यद्द आदर्श हेता है। इस समय वद्द 

6६ और थे अपतारोके तथा विभूतियों के चरित्नों में अपना ध्येय और साध्य प्राप्त करके अपनी दि 

| दीखते हैं। इसके विरुद्ध असुरों में लोभ भय 'शक्तिले अपने में सन्तुष्ट हाता है और अपने में 

क्रोध आदि लक्षण द्वोते हैं। मुझे उन्नत होनेके परिपूर्णताका अनुभव करके सहज़ानन्दसे आन- 

९ 

ह 

हि 

ह 

ह 
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| 
लिये इन असु रलक्षणोकों दूर करना और देव न्दपूण होनेका अनुभव करता है । 
लक्षणोको अपने अन्दर जकाता जअआावपपपक हे । | जो पाठक भगवद्गीता के उपदेशको अपने । 
द्व्यि जन्मवाली विभूतियोके जन्म ओर कम |आचरणमे ढालना चाहते हैं वे इस सछोक का 
वह देखता हैँ ओर उनके जीवन चरित्रका मनन | अधिकसे अधिक मनन करें और इस मार्गसे 
करके उनके समान वद्द निर्लोभ, निर्भथ और | छूकर अपने जन्मका सार्थक करें । ये उपदेश ल्‍ 


अक्रोधी बननेका यत्न करत हद ! अड्ुत अयत्व अपने आचरणम ढाले गये या नहीं इसकी परी- 
करने पर वद्द वैसा दैवी गुणोसे युक्त बनता है शत निम्नलिखित प्रकार की जाती है। “(१) 
और रागेद्वेषसे दूर होता है। ' क्या में सब जगत्‌ भगवन्मय देखता हूं, या मुझे 
(४ ) ल्ञानतपसा पत। । ' किसी दूसरे पदार्थका भान होता है ? (२) क्‍या 

पूर्वोक्त रीतिखे वह निभेय और रागद्वेषरहित में अपना आंध्रय प्रभुमें हि लेता हूं अथवा दूखरे 
होनेसे उसके अन्द्र शानकी कला बढ़ने लगती |का आश्रय करता हूं ! (३) क्‍या मुझमें भोग- 
है। उसमें कामक्रोध लोभ जितने प्रमाणसे रहते प्रीति, भय और क्रोध है या ये पूर्णतासे छूटे हैं ९ 
है, उतनेद्दि प्रमाणले उसमें अश्ञान रहता है।|(४ ) क्‍या मेरा तपका जीवन है, ”' इस प्रकारके 
अतः कामफ्रोध को दूर करनेसे मन निर्भय द्वोता प्रश्ष स्वयं करके अपने आपकी स्वयं परीक्षा 
है ओर शानभी अतःकरणमें स्थिर होता जाता करनेसे अपनी उन्नति कितनी हुई है इसका 
है। शीत उष्ण सहन करना, धर्माचरण, श्रह्मचये | निश्चय हो सकता है। सदाचोरशील पाठकोंको 
पालन आदि तप करता है और इस तरद्द वह यह स्छोक बड़ा सहायक होगा। प्रयत्नशील 
प्रतिसमय अपने आपको पवित्र करता है। अन्तमें मनुष्य शुभकर्म करते रहते हैं और सिद्धि अब- 
पक समय ऐसा आता है कि यह उसका स्वभाव इयही प्राप्त करते हैं। इस विषयमे किसीके मनमें 
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हैँ (५ ) कमको सादे । 

ये यथा मां प्रपच्चन्ते तांस्तथेव भजाम्यहम्‌ । । 

मम वत्मानुवतेन्ते मनुष्या। पाथे सबेश! ॥ ११ ॥ (गीता ३३२३ ) १ 

काइश्षन्तः कमणां सिद्धि यजन्त इह देवता। । ; 

क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिभेवति कमेजा ॥१२॥ ; 
)। 
। 
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अन्धय:-- ये यथा मां प्रपद्चन्ते, तान्‌ तथा एवं अहं भजामि | हें पा ! मलुष्या; सर्वश वर्त्म अनु 
ते ॥११॥ कर्मणां सिद्धि कांक्षन्तः ( मलुष्याः ) इह देवताः यजन्ते; हि माजुषे छोके कर्ंजा सिद्धि: क्षि 
भवति ॥१२॥ 
५ चेक 


जो मनुष्य जिस तरह मरा आश्रय लेते हैं, उन्हें वैसाहि फल में देता हूं 


ल्‍ 
१ | 
है अजुन | सनुष्य सब प्रकारस सेरे हि सागका अनुसरण करते हैं ॥ ११॥ 
कमकीा सिद्धि चाहनवाले पुरुष हस लोकमें देवताओंकी पूजा करते हें, क्योंकि 
मसनुष्यलाकप्त कंस का [साद्ध आतशातप्तर प्राप्त हाता है ॥१२॥ 
भाव।थे-- जो जिस भावसे परमेश्वरका आश्रय लेता है, उसको वेखाहि फल इंश्वरीय नियमसे प्राप्त होता 
है। जो धान्य बोया जाता है वही प्राप्त होता है। सब मनुष्य परमेश्वरके मार्गकाहि अनुसरण करते हैं| इस 
है 
श 


मनुष्यलाकम कम करनेसे सिद्धि प्राप्त होती है, इस छिये फलकी इच्छा धारण करनेवाले मनुष्य अनेक देवता- 
ऑकी भाराधना करते हैं ओर उससे अभीष्ट सिद्धि प्राप्त करते हैं ॥१-१२॥ 





| 
| 
। 
संदेह हो, ते वह भागेके दा स्ले।क देखे-- देता हूं, जो निष्काम कमंयोग द्वारा मशझे भञजते । 
( ११--१२ ) कर्म करनेपर डसका फल मनु- हैं उनको में शान देकर उन्नत करता हूं, जो मु- ६ 

ध्यको प्राप्त दाता है वा नहीं, इस विषयमे कई मुश्षु हैं उनको मुक्ति देता हूं, जो फेवल दुःख ह 
मनुष्य शंका करते हैं। इल आशंका को दूर दूर करनेके इच्छुक हैं उनके दुःख दूर करता हूं। 8 
करनेके लिये कर्म को सिद्धि निःसन्देद प्राप्त देती इस प्रकार जिस आकांक्षासे लोग मेरे पास आते । 
है, ऐेसां भगवान्‌ कद्दते हें-- हैं, में उनकी वह आकांक्षा पूणण करता हूं । 
ह 


कमेका अटल नियम । ईश्वरमें रागठ्वेष नहीं हैं, अतः वह किसीको 
(ये यथा मां प्रपद्चन्ते ) जो मनुष्य जैसे मुझे द्वीति से पास या द्वेषसे दूर नहीं करता । जो 
शरण आते हैं, जो मनुष्य जिस इच्छासे मेरा जैसा कर्म करता है, उसके अनसार पह कममके 
आश्रय करते हैं, जो मनुष्य जिस मनोभावनासे (तैयमानसार फल पाता है। कर्म का नियम 
मेरे पास आते हैं, जो मनुष्य जिस प्रयोजन से अटल है। 
मधशे भजते हैं, ( तान तथैध अहं भजामि) उनको | ९ & 
| अथका अनथ । 

बैसाहि फल देकर में उनपर अनुप्नद्द करता हूं । 
अर्थात ज्ञो फलभोगेच्छासे सकाम कमेद्वारा | ये यथा मां प्रपचन्ते तांस्तचैष मजास्यहम॥ 
मेरी उपासना करते हैं उनको अभीष्ठ फलभोग | इस ख्छोक का अथे कई ऐसा करते हैं कि-- 
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३२८ अीमदगवःतीता-पुरुषाथेबोधिनी । [ अध्याय ४ 
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“जो जैसा घर्ताव मेरेसे करता है बैसा में उससे [करके विपरीत अर्थ समझना सर्वथा अयोग्य है 
करता हूं ।” ऐसा शब्दार्थ करके उसका तात्पयं। अछ्तु। इस ज्छोकमें कम का अटल नियम 
पेसा मानते हैं कि, दुष्ट के साथ दुष्ट बनना, द्ात्रु कहा है। जो जैसा करेगा घैसाही फल उसको 
; के साथ शर्ु बनना, “दर्ठ प्रति शाठथं” करना, | प्राप्त होगां। यद्द ज्ञान कर मनुष्य अच्छां कर्म 
क्रोधीके साथ फ्रोधका व्यवद्दार करवा इत्यादि |करता रहे ओर बुरे कर्म से दूर रहे। इतना कमे 





; आचरण करना धर्म्य है और यही भगवदादेश | का अटछ नियम कद कर आगे कहा है-- 
है। परंतु यह अर्थका अनथथ है। का वा 
| शठक साथ शठता करना, दुष्टके साथ दुष्ट बे विल्निवद प्यार पा लो 
; बनना, यह तत्व एक घार स्वीकृत किया, तो $- 2 नुष्याः पार्थं सबेशः | 
इसका परिणाम आगे ऐसा भयंकर होता है कि|। , पर मर ( हर ११) 
; उसका घणन करना कठिन है | किसीने एक वार | हल गो हैं" मसल है मागे का दी 
मारा तो उसके चार वार मारना, किसीने एक “ेसरण करते है ।” मनुष्य किसी प्रकार का भी 
;$ धार व्यभिचार किया तो उसके बेदले में चार “पदार क्यों न करते हो, वे परमेश्वर के पास 
| धार करना, इस प्रकार दुष्ट कहपना का प्रवाह हम मार्गपरदि हैं, वे परमेध्वरको प्राप्त करने 
'के माग के ऊपर हि किसी न किसी दिन अवद्य 
चलता रहा, तो दुराचार की कोई खरीमा नहीं।+ गा की ५ 
। रहती । ओर अन्‍्तमें मन॒ष्य पशु त्वसे भी गिरता ल्‍ हर दा अल नेक भागे $सक हैं ऐेला 
है। दीखता है,परंतु बुरे मार्गंका अनुभव लेनेके पश्चात्‌ 
' इस खछोकपर इस तरह की कुक्पना बहुत | अपरष्य परमपद को पहुंचानेधाले मा्गंपर आ 
लोग करते हैं, परंतु यद्द अर्थ इस ख्छोकम नहीं हक हे 5३ हक *८-पुक“ हलक ५ 
|] 9 १ 








है। इसका अर इतनाही हे कि “' मनुष्य जिस है 
भ् नहीं जानते । न जानते हुए भी उनका घही मांगे 


। 
। 
( 
भाषसे इृश्वरकी उपासना करते हैं, वैसा फछ ; 
उनको मिलता है।”” इस उत्तम धर्मनियम का होता है। कक धमे इतनाही होता है कि हक $ 
को सरल माग बतावे | धमंमागंसे आंनेसे मनुष्य । 

। 

* 

; 

* 

! 

|! 

| 

! 

*" 

' 

॥ 

' 


इतना अनर्थ करना किसीको भी योग्य नहीं है । ४ 
इसके अतिरिक्त धरंका नियम भी “ शाहं प्रति रमपद की प्राप्ति अतिशीघ्र कर सकता है, परंतु 


हक छोड दूर 
शाटथं ” नहीं है। ' शर्ठ प्रति सत्य ” यही धर्म जो आज अधर्मसे चल रहे हैं, थे दूर दूर भटकते 
का नियम है | देखिये-- | हुए अन्तमे किल्ली एक दिन इसी परमेश्वरप्रांत्त 


्.. हे ७ कै | 
अक्रोधेन जयेत्‌ फ्ोधमखाधुं साधुना जयेत्‌। | मगपर आजांयगे। शीघ्र पहुंचना या देरीसे 
| पहुंचना इतनाही भेद है । 





जयत्कदय दानेन जयेत्सत्येन चानतम्‌ ॥ 
म० भा० ड० ३९ | ७३ यहां अतिसंक्षेपश्ले दर्शाया कि भगवरद्दीतामें 

“ क्षमासे क्रोध को, साधतासे दुष्टको, दानसे | कहा हुआ श्राह्मी स्थिति प्राप्त करनेका मार्ग ही 
कृपण को और सत्यसे असत्य को जीतना | सबका साध्य है। अनेकानेक धर्मों, मतों और 
चाहिये। !” यही धर्म है। अतः भगवषद्गीताके इस पंथोंसे जानवाले सभी लोग इसी मार्गको आकर 
ग्झोक का "शाठके प्रति शठता करना ”” ऐसा | मिलेंगे । जो इस भगवत्कृपासे कद्दे मार्ग पर 
अर्थ समझना अर्थका अनर्थ करना है। इस लिये| चलते हैँ थे तो सीधे मार्गपर पहिले से हि 
इसका ऊपर दिया अर्थ ही छे और भगषदुपदेश हैं, इस कारण उनको प्रधास के अम न्यून 
का सार जानने का यतन करें। अये का अन्थ | ओर अन्य मार्गियोको अधिक होंगे। परंतु सब 


(969 ४9४७ €9-(8-<6948-<$-69 4३-६७ ६०७३७ 4७९७ 4७९9 ४४७ 49-48 €&9-69 €७-8७ 4७४७ 4६969 ६249 ६95४७ ६ ६७५४ ६७६4-8७ (वी दं>स७ 4९ बक-## ६94 ९94 द७२७ ६2६७ €9498 ६४९४४ <>-4 9 (कुछ कि 





; 
; 
। 
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अन्य माग इसी सीधे मार्गमे आकर मिलते है। | “जो श्रद्धापूर्वक दूसरे देवताओकी पूजा करते ४ 

यदद जाननेसे इस मार्गकी उच्चता स्थयं सिद्ध है, वे भी विधिविद्दीनद्दी क्यों नहो, मेरा ही | 

दोती है । पूजन करते हैं; क्‍यों कि में हि सब यशोंका $ 

यही खछोकार्थ इसले पूर्व ( भ० गी०३।५३ ) |भोक्ता हूं।” यहां भी किसी अन्य देवता का ; 

स्थानमें आगया है। शब्द येही हैं, परंतु यहां किया हुआ पूजन परमात्माको प्राप्त द्ोता है. ( 

पूर्वापरसंबन्धसे अर्थ थोडासा भिन्न है। वहां के | ऐसा स्पष्ट कह्दा है| तथा देदम भी कद्दा हूं. | 

(३।२३ ) छोक का अर्थ ऐसा है- “ यदि में पर्क सत्‌ विध्रा बहुधा वदन्ति । ; 

आलबस्य छोडकर कमंमे न लगा रहूं, तो ( मम- ऋ० १। १६४। ४६ ६ 
बरमे० ) लोग भी सदा मेरे मार्ग के अनुसार ही। एक ही सत्य वस्तु का-अर्थात्‌ एकद्दि परमा- 
चलने लगेंगे।'' शब्द एकहद्दी होनेपर भी यहां का [व्माका वर्णन शानी लोग अनेक नामोसे करते 
आशय भिन्न है। यद अर्थ इस अपने (७१११) हैं। ” अर्थात्‌ परमेश्वरका कोई भी नाम लिया 

ज्लोकमे लिया तो इस ्झोक का अर्थ इस तरह |तो उसी एक अद्वितीय परमात्मा का नाम लिया ; 

होगा--“सब छोग मेरा अनुकरण करते रद्दते ऐसा होता है, क्यों कि वस्तुतः उसका कोई नाम ३ 

हैं इस लिये में लोगोंको बैसाहो फल देता हूं कि | नहीं है, फिर नामका झगड़ा क्यो किया जाता ; 

जैसे भाष धारण करके लोग मे रेपास आते हैं।'” है! कोई नाम लिया, किसी देवताकी पूजा की । 
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अर्थात्‌ सब लोग भी अपने रागद्वेष को दूर रख | अथवा किसी मार्गसे गये / तो वह खब परमात्मा 
कर दूसरे छोगोंके साथ ऐसाही निरुपुद्ता का की हि डपासना होती है। इस तरह का उदार 
यथायोग्य बर्ताव करें। कोई किसीसे अयोग्य मत माननेवाले लोग धर्मप्रचारकों द्वारा अन्य 
व्यवद्वार न करे | अस्तु । ' छोगोंको अपने मतमे छातेका प्रयत्न नहीं कर 


के | है ध्छू 


[ ड पे «५०० हैं 
प्राप्तिके मार्गको जाकर मिलते हैं” यही आशय: सर्वेशः इंश्वरवत्मे एव अनुव्तन्ते ) सभी 


यहां अभीष्ट है। इसी प्रकार का एक रछोक है-- सरप्य सर्वेथा ईश्वरप्राप्ति के मार्ग पर दी चलते 
सं देवममस्कारः केशवं प्रति गच्छति | हैं। किश्लीका मार्ग है सती पक बे और कप | 
5 देढा अथवा दूरका है | यदि किसी को टेढा दूर 
“सब देवताओको किया हुआ नमस्कार पर- का मार्ग पसंद हो ते वह उसीपरसे चले। एके 
मेश्वर कोदि पहुंचता है ।” अन्यमतान्तर द्वारा वास घण्टे में सी फाश जानेबाला घिमान है, 
खड़े किये दे और देघता पूजा अर्चा अथवा दूसरे के पास बीस काश दोडनेबाली मोटार है, 
नपस्कार अपने पास नहीं रख सकते, वे तो तीसरेके पास घण्टे में दा काश जानेवाली घोडा- 
। उनके पास आया इआ नमस्कार आदि परमेश्वर गाड़ी है ओर योथा पेंदुल चलनेवाला हे। 
के पास पहुंचा देते हैं। तथा-- जिसके पास जैसा घनका साधन है, वैसा डसने 4 
भगवद्दीताके नम अध्यायमें इसी आशयका वाहन प्राप्त किया है । सब जानेषाले हैं एकददी ; 
पक ग्छोक है-- 'स्थानपर, परंतु गतिकी न्यूनाधिकतासे कोई ६ 
येद्ष्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रदयान्विता;। |शीघ्र पहुंचता है ओर दूसरा दे रीले। यहां विचार 
तेदपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिप्‌र्धकम्‌॥ | की बात यह है कि जे| मनुष्य पेद्ल चलनेवाला ६ 
अहं हि सर्वेयक्षानां भोक्ता थ प्रभुरेव च । है, उसके पास घाहन लेने के लिये घन नहीं है, १ 
भ० गी० ९। २३-२७ फिर बादन में बेठनेवाले लोग उसका उपहास ' 
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था करें,ओर उपदाल किया भी जाय ते। उसको ! पिशाच वस्तीसे व्यचद्वार करते दीख रहे हैं. और 
धाहन मिलेंगे भी कहां सं! | विधिध देधोंके उपासक उन देवताओके सदृश 
इसी तरह शानमार्गो, यागमार्गी, कमेमार्गी रद्दते दोखते हैं। तथा एक इंश्वरकी उपासना कर- 
और भागमार्गी एक दूसरेका उपहास न करें | नेवाले भी हैं। उपासक अपनी उपास्य देवताके 
उपहास करनेसे क्या लाभ देगा? क्‍योंकि शान- सम्रान बनता है, क्योंकि उसको उपास्यका ध्यान 
मार्गीका प्रह्मशान भागमार्गे के समझमे दि नहीं रूगा होता है। राजल और तामल उपास्योकी 
आवेगा। कर्मनिष्ठावाला मनुष्य शाननिष्ठा का ' डपासना करनेवाले राज़स और तामस होते है 
विचार समझ ही नहीं सकता (भ० गी० ३।३-७) | और सात्विक उपास्य देव की उपासना करने- 
फिर मतप्रचारक पक दुसर निदा क्यो करते हे! वाले सरवराणसपन्चन होत हैं। इस लिये मनष्य 
भागवत धर्मी मनष्य मानता है हि 'सब लछाग | अपनी अपनी भोगेच्छाके अनसार इृष्ट देवताकी 
ईश्वरकी प्राप्ति के मार्ग में ही लग हैं,” कई दूरक | उपासना करते हैँ और उनसे अपना इृष्ट फल 
मार्गपर हैं और कोई समीपके। जो वाहन जिसके | चाहते हैं | यहां उपासकों की प्रकतिके अनसांर 
पास है उसमें वद बेठा है और उसी मार्गपर चल | उपास्य पसंद्‌ किया ज्ञाता है, यह बात स्मरण 
रहा है । परंतु -- रखने योग्य है। प्रतोपासकों को उत्तम सात्पिक 
मनांजवेष्वसमा बभूवः । ऋ० १० | ७१ | ७ | वेवता कभी पसंद नहीं होगी। अतः लोग अपनी 
प्रत्येक प्रनष्य “मनके वेगम भिश्न होने! के प्रकतिके अनसार देवता चनते है और उनका 
कारण एक जिस तरव का प्रहण कर सकता है | आराधन करते हैं। ओर आराधनाले इषरफल 
उसी का दूसरा नहीं कर सकता। इस लिये प्राप्त करते हैं। क्‍योंकि ( मानषे लोके कर्मजा 
मनष्यों का 'बद्धिमेद' न करते हुए. ( भ० गी० | सिद्धि; क्षिप्रं मवति ) “इस मनुष्यलोकरम कर्म 
३। २६) सब को सत्कर्ममे प्रवत्त रखना चाहिये। से शोघ सिद्धि प्राप्त होती है।” इस कारण मनृष्य 
इस से सब की क्रमशः उन्नति हों सकती है। | तत्परतासे सतत कर्मका आचरण करते हैं । 
दवा का यजन | सगातकरण । 

( कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धि ) कर्म के फलकी। “यजन”' का अर्थ “पूजन, संगतिक्रण और 
इच्छा करनेवाले लोग (इद देवताः यजन्ते ) दान” ऐसा तीन प्रकार का है । पजन का अर्थ 
यहां'देवताओंका यज्ञन करते हैं। यहां देघताओं | हमने वेखा, अब देवताओके खसंगतिकरण का 
की उपासना का तात्पय तो है हि, परंत अन्य भी | विचार करना चाहिये। प्रत्येक प्राणी में और 
भाव है। फलकी इच्छासे अनेक देवताओकी पञा | पदार्थमे इश्वरका अंश है, अतः प्रत्येक पदाथे 
जगत में चल रही है जो आज भी प्रत्यक्ष है। |ओर प्राणी इंश्वरीय दशक्तिसे यक्त होने के कारण 

यान्ति देवशता देवापितन्यान्ति पित॒वता:।. विवता है । इन देवताओंका संगतिकरण अर्थात्‌ 

भूतानि यान्ति भतेज्या यान्ति मद्याजिनोषपि |मिलाप करनेसेदि मनुध्यका व्यवह्यार चलता 
माम ॥ भ० गी० ९ ।२५ है। जितना संगतिकरण उप्तम होगा, ओर 
देवताओंक पूजक देवताओंकों प्राप्त करते| जितना डसका डप्योग उत्तम होगा, उतना 

हैं, पितरोंके पुजक पितरोके पास जाते हैं, भूत- | मनुष्यका सुख अधिक होग।। इस दृष्टीसे यह 
प्रतौफ पञजक भत प्रेत होते है, और परमेभ्वरका |संगतिकरण रूप यज्ञन बहुत महर्वका विष- 
भजन करनेवाले परमेश्वर भाव को प्राप्त करते| यक है | मनप्य आपसमे और विविध पढ़ा- 
हूँ ।” आज भोी भूत प्रेताँंके और मुद्रोंके उपासक थौंमेँ संगतिकरण कर रहा है। और कुछ न कुछ 


'अकटजीत+4-क-ब-्_, 


<>4> २७4७ 4७५०-६७ ६७-९७ €<०६७ ६७-4७ २७४०५ <>4३ ९७५७ ९१५9 


ल्‍ 
ल्‍ 
ल्‍ 
ल्‍ 
ह 








९, 
ल्‍ाक १३ ] खातुर्वण्यका संगतिकरणं । शे३१ 
] 4७40 ६७4७ ६७६७ ६७4७ <><> <७५-4+ ६७ >4><>-९७ ६4६24 4-4 ६०९७ 4०4३ 4-4 4-49 4७49 <>-4० 4७.6 <>4९>-६०<०-<> 4०67 <>-4>44> ६-६७ <>-६०३६/4७९७ ६4०६७ <>९> ९०-९७ | 


(६ ) चातुण्येका सगातविकरण । ; 
(३ 
चातु्ण्य मया सृष्ट गुणकमंविभागशः 
तस्य कतोरमपि मां बिद्धायकतोरमव्ययम्‌ ॥ १३ ॥ । 


अन्वयः--- मया गुणकर्म विभागश; चातुवेण्य सष्ट, तस्य कतोरं अपि माँ अव्ययं अकततारं विड्धि ॥ १३ ॥ 


सेने गुण और कम्त के विभागके अनुसार चार वर्णाकी व्यवस्था निमाण की 
है। उसका कता होते हुए भी में आविनाशी अकताहि हूँ ऐसा तू समझ ॥१३॥ 
भावाथे-- गुणों ओर कर्मों के अनुसार जो वर्गीकरण किया है, उसको चातुर्व॑ण्य कहते हैं | यह जसा 


भनुष्यों में है वेसा अन्य सष्टिम भी है | यह चातुवेण्य गुणों और कमोको देख कर किया है, इस लिये इसका 


कर्तृत्व गुणकर्मों के पास है, व्यस्थापक उसका कतो नहीं है। क्योंकि गुण ओर कर्म न होते, तो वह्द उसे 
न बना सकता ॥१६॥ 
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का अधिक विचार करनेसे इन प्रत्यक में कई 
भेद माने ज्ञा सकते है, उनमें चातर्वण्य मख्य है। 


सुख प्राप्त करही रहा है। तथापि यह समयसमय 
पर इसका उपयोग दूसरेकी हिसा करनेमे करता 
है तब दुःखका भागो होता है। अतः यद सगति 
एण्ड ॥!। ए 

करण दान किया त्यागभावसे करना चाहिये।। «& की बम 6 

तभी मनष्यका सच्चा कल्याण होता है। यहां _ मनुष्यकां शरीर पक है,और उनमें मनन 
प्रश्ष होता है कि यह दानभावसे संगतिकरण हे पड मस्तिष्क, बलका कार्य कक 
किसने कहां किया है? इसके उत्तर में चातंण्य हैं और छाती, सर्वत्र रस पहुंचानेवाला पट, 





| 

। का संगतिकरण कैसा उत्पन्न हुआ इसका बणन मे या मध्य स्थान, और शरीरका बोझ उठाने 

$ करते हे. क्‍ का काये करनेवाले पांव इस तरद्द गुणकर्मोले य 

| पिण्डके अवयवोके चार वर्ग होते हैं; इसी प्रकार 

सगांतेकरण आर व्यवस्था । मानवसमाजरूपी एक दारीर में मनन, विचार 

| (.१३ ) इस जगत के पदथों के मनुष्य, पशु, ओर विद्याका मस्तिष्कका कार्य करनेचाले शान 

; औषधि और खनिज ये चार भेद हैं। इनमें भी |निष्ठ ब्राह्मण; बाहू और छातीका बल संबंधी 
उपभेद और अधिक हैं। ये मेद गणकर्मोंले हि कार्य करनेवाले क्म निष्ठ क्षत्रिय; घान्य, ओषधि 

। प्‌ हैं। मनन कर खकते हैं इस लिये ( मनना-| और गोरख को उत्पन्न कर सबकी पेट पूर्ताी का 

६ >प्रनप्य;। निरु०) मनष्य कहलाता है; केवछ साधन करनेवाले पृजीपति वैद्य; ओर उक्त तीनो ' 
देखता है ( पच्यति इति पशुः ) इस कारण उस |के कर्मोंम दरएक प्रकारकी सहायता करनेवाले | 
को पश कहते हैं, यह मनन नहीं कर सकता; अर्थात्‌ सबके कमाका बोझा उठानेवाले शद्र, 

$ ( दोष-धी! ओषधो:। निरु०) हारीरस्थ दोषोको | चार भेद गुणकर्मोक अनुसार होते ; 

| दर करती हैं इस लिये घनस्पतियोँ को ओषधी| सत्त, रज और तम ये तीन गुण हैँ, समता- 
कहते हैं, और खांनोमे उत्पन्न दोनेवाले सोना, प्रयत्न और मन्दता ये इन तीन गुणोके क्रमशः ! 

। तोबा आदीको खनिज पदार्थ कहते हैं। यह वर्गी- स्थरूप है। इनकी न्‍्यूनाधिकतासे ये चार घण ॥ 

३ फरण इन गुणोंके कारण हुआ है | फिर गुणकर्मों द्वाते हैं, इसका प्रमाण इस तरद्द समझन। योग्य है- " 

हे छ 


३३२ श्रीमद्भगवद्गीता-पुरुषांथ बोघिनी | [ अंध्याध ४ 


जाजन पधिा:थभीणजण पा एप: कतज+ कह आज न लखन +++त+++क8०8०+त ९ १३» >4+>-3०2- २० अकक पकम 2 न छत विषम कमाना जमफान 


0७६६७ २७ €<१६७<७-९७<><> ३-६७ <+(७ 4७६६० ९९७ <०<> ०६७ <€>६०<७९> 4९ <>९०<०७ ९७५७ 





'(>९७-€७४७€७०९>९४९७4७६७ (७६० ६७७७ €> ६१७९9 व 


£ वर्ण धर्म कर्म | वेइयकम स्थभावजम्‌ ॥ 
$ १ ब्राह्मण सत्त, रज, तम दशम,दम)तप,शुद्धि, कम शद्स्यापि स्थभावजम्‌ ॥ ४४॥ 
। ॥- +- -+ शान्ति,शांन।विशान | (३) सथे स्थवे कमेण्यभिरतः संसिदि रूभते 
४ ओर आस्तिक्य | नरः ॥ ४५॥ 
; २ क्षत्रिय रज, सत्त, तम शोये, तेज, थेये, (४) स्वभावनियतं कम कुर्वेन्नाप्नोति कि- 
: व- न «+- कह पर हार व्थिषम्‌ ॥ हु | 
दान ओर स्वामि-- (५) सहज कम कोन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्‌७८ 

; भाव । न म० गी० १८ 
ह ३ वेइय रज, तम, सर्व कृषि, गोरक्षा, ओर | “(१) बआाहाण, क्षत्रिय, पैश्य और शुद्र इनके 
; नी- +- +- घाणिज्य । कमे ( स्व-भाव-प्रभवे: गणेः ) अपने मन 
९ ४शूद्र तमः सत्त, रज् संषा, अथवा इुनर। | साथ उत्पन्न दोनेवाले गुणोंसे भिन्न भिन्न हुए है । 

कं + 4. (२ ) ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ओर शुद्र क कर्म 
; इस हक सत्त्व रज तम्र की जज सका के | ( स्व-भाव-ज मे जन्म के साथ बन हैं । 
ह कारण मनष्योफे चार भद्‌ होते हैं। ओर उनके | (३ ) अपने कर्म मे तत्पर होने से मनष्यकों 
$ कर्म भी इसी कारण भिन्न होते हैं। क्यों कि उत्तम सिद्धि प्राप्त होती है। (७ ) ( स्थ-भाव- 
; रज़ोगणप्रधान मनष्य स्वभावसे चढ़ाई के कम | नियत ) अपने जन्मसे निश्चित हुआ कम करनेसे 
६ करता है, सत्त्वगुणप्रधान मनुष्य शान्ती ओर सम- | पाप नहीं लगता । ( ५ ) ( सदद-ज॑ कर्म ) अपने 
$ वृत्तिसे रहता है ० पी हक ४ उत्पन्न हुआ कमे सदोष हुआ तथापि उसको 
ह होने के कारण पर्वोक्त वर्णों के साहचये से रह- | छोडना नहीं चाहिये ।”” 
; कर अपना गज़ारा चला सकता है। सहज कम । 
$ ये चार प्रवृत्तिके लोग प्रस्येक प्राममे, प्रान्समे,, . (त्यादि स्थानों में चार वर्णों के कर्म उनके 
8 
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देशमें और राष्टम द्वोते हैं। भारत वर्ष में इस | _प्रके साथ उत्पन्न हुए हैं,पेसा कद्दा है। अज न 
चातर्वण्य की उत्तम व्यधस्था की ओर आनवं- क्षत्रिय थ। । अत: उसका सहज ओर स्व- भाष- 


शिक शिक्षाद्वारा इन गुणों का विशेष परिपोष || कर्म यद्ध करना था। इस में द्विसारुप दोष 
करनेकी अपूर्व योजना बनायी है | ऐसी व्यवस्था 
प्रत्येक राएमे होसकती है, ओर ऐसी चातवेण्य॑- 
व्यवस्था करनेसे मानवी समाज का पर्ण कल्याण 


दहोनेपर भी उसको छोडना उसके लिये अनचित 
था । इन ज्छोकोे - 

स्व-भाव-प्रभाव कमे 

सथ- भाव-नियत कमे 

स्व-भाव-ज -.- कमे 





होगा | परंत यह बात अन्यदेशीयों के ध्यानमे 
अबतक नहीं आयी है । 


भीमरूगवरद्गीताम आगे (अध्याय १८। ४१-४८ 


में ) यह चांतवंण्ये इस तरद्द वर्णित हुआ हे- स्घ..... हा कम 


(१ ) ब्राह्मणक्षत्रियविशां शद्राणांच परंतप।| इन सब दाब्दोका अर्थ एक ही है। अर्थात्‌ यदद 


कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाषप्रभवै- चात॒व॑ण्ये उत्पसि सिद्ध है। बडे तपःप्रभाष से 


गणेः॥७४१॥ विश्वामित्र जेसे उदाहरणोम यह बद्ल भी सकता 
(२ ) ब्रह्मकर्म स्वमावजम्‌ ॥ ४२॥ है, परंतु यह अपवाद मात्र है क्‍यों कि श्रीकृष्ण, 
क्षात्र कम स्वभावजम ॥ ४३ ॥ घमंराज, भीष्मपितामदह, ये घमंतत्वके वक्ता 
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दोनेपर भी ये क्षत्रिय दी कहे गये, विदुर धमेश | में भी वही प्रवृत्ति दिखाई देती है। यह प्रभाव 
होनेपर भी शहद माना जाता था और द्रोणाचार्य | आनवंशिक संस्कारों का है। बौद्ध कालमें वर्ण- 
क्षात्र गुण संपन्न होनेपर भी ब्राह्मण माने जाते | व्यवस्था दूट गई, फिर आचायोंने यथाकर्थंचित्‌ 
थे। अर्थात्‌ वर्णपरिवर्तन होता है यद्द तत्त्वतः|रचना की, पूर्व कालमे पितु सावण्यंके समय 
मानने परभी उसकी संभावना अपवादमे मानी |मिलाघट हुईं, इस कारण आनवंशिक शद्धता 
जाती थी, और अजु न के लिये वबद असंभव हे जैसी चादिये वैसी नहीं रही, अतः इस समय 
पेसाही कद्दा गया है। इसलिये भगवद्गीता का भिन्न कमोम लोगांकी प्रवत्ति दौखती है, तथापि 
सर्वसामान्य सिद्धान्त चातर्व॑ण्य जन्म, गुण,औओर आनवंशिक संस्कार आज़ भी दिखाई देते हैं, 
कमेसे है यही है। इसी लिये कदहा-- इसमे संदेह नहों है । 


यवृहंकारमाशित्य न योत्स्य इति मन्यसे | , चणेका निश्चय जन्मसे, वर्ण के कर्म शास्त्र 
मिथ्येष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वा नियोक्ष्यति॥५५ | हर नियत किये हुए, और कुल परंपरासे गुणों 
स्थभावजेन कौन्तेय निषद्धः स्वेन कर्मणा । |. परिपोष यद्द चातुवण्ये व्यवस्था का सिद्धान्त 
कत' नेच्छसि यन्मोहात्करिष्यस्यथशोउपि ४ ' वर्णघर्मों ओर वर्णकर्मोंका निश्चय करना 
तत्‌ ॥ ६० ॥ भ० गी० १८ शास्त्रकारों का हि करतंव्य हैं। प्रत्येक मनष्य शा- 
“ अहंकार वश होकर तेरा दहठ कि ॥  स्त्रवचन प्रमाण मान कर अपना नियत कर्म 
लड़ गा,” यह तेरा निश्चय मिथ्या है, तेरा स्वभा- करता रहे, दूसरा विचार करनका! उसको अधि- 
प ही तशे बलके साथ घसीटे छेजायगा। अपने नहीं है। शास्रमे बदल करना दी तो समय 
स्वभाषजन्य कर्मले बंधा हुआतू जिसे मोहवदा मय के शानी पुरुष समय का विचार करके 
करना नहीं चाहता, उसे विवश होकर करेगा।” “ये बदल करे। प्रत्येक मनुष्य शाख्रवचन का 
स्थभाध का इतना बल है| अस्त | | दाल बन कर अपना नियत कम करता रहे, उसी 
' इघभाष ! दाष्दका अर्थ ' शील' ऐसा कई से उसकी उन्नति द्ोगी । 
करने हैं, परंत यहमी जन्मसे दि होता है। अपने |. से तरद् को नियमबद्ध वणव्यवस्था सब 
जन्मसे जो प्राप्त हे और जो अपनी प्रकृति है उसी | मे होगी, तो सब का कब्याण होगा इसमे 
का नाम स्वभाव है| प्रसकतिगण बदलना अत्यंत | (५ नंदा हैः परतु किसो अन्य देशमे ऐसी 
कठिन है। इस तरद् के स्थभावसे उत्पन्न गणोंका |» स्यी नहीं है, ओर भारतवर्षमें भी परकीयों 
विचार करके यह चातर्वण्य निर्माण किया है। | अनुकरण करनको शिक्षा बढनसे मनष्योकी 
जब प्रारंभमें चारों वर्णाका वर्गोकरण किया,  *नरमाने कम करनेकी प्रवृत्ति बढ गयी है, जिससे 
घइलसमय मनष्यों की स्वभाव प्रवृत्ति देखकर दि | चातुर्वर्ण्य संस्था दूटनेके समान हुई है। 
इसका यह घणे, इसका यह वर्ण ” पेसा नियम, आश्रमव्यवस्था ओर व्णव्यवस्था ये दो ही 
किया, और राजशासन के ठवारा सवबणे वियाह | मुख्य स्तंभ अपने धर्मके हैं, परंत ये इस समय 
की मान्यता देकर इन चर्णोको जन्म द्वारा सरढ [पूर्णतया शिथिल होगये हैं और भावी काल में 
किया । उत्पसिसिद्ध वर्ण माननेसे नियत गणों राज्यशासन का सहारा मिलनेंकी संभाधषनान 
का उनमें विधोष परिषोष होने लगा ओर अन्म |होनेके कारण भविष्यमे ये स्तंभ किस अधस्थामे 
स्वभाषसे दि गुणकर्मोका निश्चय होने लगा। रहेंगे इसका भो कोई निश्चय नहीं होता है। अस्त 
भारतधर्ष में ब्राह्मण, राजपूत, बनिये इत्यादि [इस तरद्द यद्द चातुवेण्य व्यवस्थाका तत्त्व है | यह 
की आवर्श से बहुत गिरावट होनेपर इस समय | व्यवस्था प्रारंभ में गुणकर्मोंको देखकर निर्माण 
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की थी। ओर जब इसकी पुनर्घटना करनी होगी, | उन बालकौमें जो कुमारपन और कुमारिकापन | 
तब भी मनुष्योके गणकर्म के अनलारहि व्यवस्था | था वददी उक्त संस्थाका कर्ता है, मनुष्य केषल 
करनी दोगी | और राज्यशासन व्यवस्था द्वारा योजक है। इसी तरह भगवान कद्ते हैं कि मेने 
आनवंशिक संस्कारासे उसको चिरस्थायी और | ''मनष्योंके गणकर्मोंफकी देख कर यार धर्णोंकी 
टढ करना होगा | योजना की, उस वर्णव्यवस्था के कर्ता स्वाभाविक 











नष्यों की तरह यह व्यवस्था पश पक्षी वक्ष गण हैं, में नहीं हूं!” मनष्य भी गणोंके पास 
वनस्पतियाँ में भी है। यहां भी प्रारंभ में धर्गी- | कत त्व दे ऐसा माने और अपने में कत त्व का 
करण स्वाभाविक उत्पत्तिसिद्ध गणघर्मोंको देख- | अभिमान न बढावे। | इसी विषयमे पाठक भ० 
कर किया जाता दे ओर पश्चात उन गणकर्मोंक्नों| गी० अ०३ स्छो० २७-२९ विवरण सहित देखे ।] 
सरद करनेके लिये आनवंशिक रीतिसे हि ढाल- संगतिकरण । 
ना पडता है। वारंवार भिन्न रसरक्तका मिश्रण 


होनेसे बडा बिगाड द्वोता है, इसी लिये कुत्ते संगतिकरण से वर्णों की उत्पत्ति हुई है। समान 


घोड़े गाय आदि पशओंकी संतति शद्ध बीजसे | [णधमंवाले वर्ग बनाकर उन की संगति करना, 


हि करने की पद्धति सर्वत्र सर्वमान्य है। और | पल इन्दीं का आपसमे मिलाप करना, और 


बद अत्यंत योग्य है। अस्त । केवल इन्दींका आपसमें खंबंध होने देना, यद 
वर्णधर्म का रहस्य है | इस के साथ पक जाती 


। 
९ 
के गणधर्मंघालोसे भिन्न गणधर्मबालों का खंबंध 
ँ 
)। 
| 
। 


गुणकर्मोंको देखकर (गुणकर्मंविभागशः चातु 
शः 


वेण्य सष्टं ) चातवंण्य की व्यवस्था रचो। इसमे 


* 
ल्‍ रचखनाकी संभावना गणों ओर कर्मोंके कारण 
$ 
4 
7 । 


तोडना भी उतना ही आवद्यक है। समान गणधर्म 
वालों का सख्य करना ओर उनको विषभ्रगणधर्म 
बालोंसे दूर रखना यद्दी गुणपोषण की रीति है। 
मानवी धमंका विकास इसी से होगा। परंत 
इस से संघशक्ति घटेगी ओर फिरकेबाही 
बढ़ेगी | इसी कारण वर्गीकृत लोगोंकी अपेक्षा 
अवर्भीकृता मं संघटना हमेशा अधिक होती है। 
परंत वर्गीकरण ही शास्त्रीय है ओर गणविकास 
की दशिसें उसका महत्व अधिक है । 


एकवार वर्गीकरण अथवा वर्णीकरण आवश्य- 
क समझागया, तो घही वर्गीकरण खानपानमें, 
रहने सहन में, उपभोगोकी न्‍्यूनाधिकतामे, कपडो- 
लप्तोमे इत्यादि सब व्यवदहारोम दिखाई देता है । 
इसके लिये एक ही उदाहरण पर्याप्त है-ब्राह्मणों 
की त्यागवत्ति होनेसे वे भोग कम करनमें लगेंगे 
ओर क्षत्रियोंकी भोगघत्ति दोनेसे वे भोग बढा- 
की । तो ये दो संस्थाये निर्माण होने का वास्त- थेंगे। ब्राह्मणोकों विचारके कार्यमे लगे रहनेसे 
घिक करत त्व कुमार कुमारिओके अस्तित्वमें होता छघु अन्न खाना अवश्यक है और शद्रौंको कश्टके $ . 
है । ये न होते तो वह केसे बनाता? इस कारण | कर्म में लगे रहनेसे जडाशन्रमक्षण आवध्यक है। । 


एए> ९७4७ 4७१० ९७4०4४< ६-६2 <9-5९७-६७ ०९७ ६७६० ९७६७ ९७-७७ ७९७७ ९७६७७ ९७६७ ९७-६३७६७ ६६००-६७ ६-43 ७->९७-६७१६७५७४० ९७.२७ ७-६४ <७ 4 4७५ ५७ ७० ६७५७ 


होती है, इसलिये चातववेण्येका कत त्व गणकर्मों 
के पास आता है। व्यवस्था करनेवाली एक 
व्यक्ति हो अथवा सस्था हो, वह गणकर्मोफ न 
होनेकी अवस्थांम चातवेण्य व्यवस्था करनेम 
असमर्थ होनेसे उसके पास चातवंण्ये व्यवस्था 
का कत त्व नहीं आता । इसी उद्देश्यसे कद्दा कि 
( तसय कर्तारं अपि मां अक्र्तार विद्धि ) उस 
चातवण्य की रचना करनपर भी मझे उसका 
अकर्ता समझ । क्योंकि कत॒ त्य गणांका है, मेरा 
नहीं । 

स॒ का बोध होने के लिये एक उदाहरण लेते 
हैं कि एक ग्राम में कई बालक हैं, उनमेंसे किसी 
ने पढाई के लिये कुमारों को और कुमारियोंकों 
अलग कर उनके कुमारगरुकुल और कुमारिका- 
गरुकुल बनाये ओर उनकी पाठविधि निश्चित 


कछोक १३ ] चातुर्वेण्यका संगतिकरण | शेडे५ 
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। इस कारण चार वर्णोंक्री मिश्नता माननेसे आगे तयोरनन्‍्यः पिष्प्ल स्वाइवत्त्य- 
वह अनेक प्रकारकी भिन्नता होती जाती ६ और नश्चश्नन्यो अभियचाक्शीति॥ 


| 
६ थही रहनसद्दनके दरएणक पहलूमें दिखाई देती ऋ० १। १६६७ | २० ; 
है। इसलिये घर्मविचारकौको आवश्यक है कि। “एक वुक्षपर दो पक्षी है, उनमें से एक उस 
थे पेसी कुछ व्यवस्था करें कि धर्णेद्‌ माननेपर |का मीठा फल खाता है और दूसरा केबल चम- । 
भी उन सब में मिलकर अभेद दोनेके लिये कुछ |कता है अर्थात्‌ फल नहीं खाता।” जीव और 
ऐले उत्सव रचने का यत्न करें, कि जिससे चारों ईश्वर ये दो प्रकृति के ऊपर बैठे हैं। जीव फल है 
घर्णौंका आपसमें मेल होनेका अबसर आजाय । | भोग करता है और ईश्वर नित्यतुप्त है। यहां 
। बड़े यशोसे यही संघटना का कार्य प्राचीन समय हमें पता छगता है कि जीव को फलभोग की 
में होता रहा । इच्छा है इसलिये फलप्राप्त्यर्थ कर्म करने में 
के हि 'अपनी शक्ति का व्यय करना पडता है। और । 
अव्यय कता आर अकता | परमात्मा नित्यतृ्त दोनेसे वह अपने भोग के | 
“मैँ अव्यय कर्ता हूं ओर अव्यय अकर्ताभी हूं।”! लिये कुछ नहीं करता, अतः वह सदा अकरतों 
६ देसा(४१ ३) यहां कहा है। इस विधानसे एक बड़े | रहता है, और अकर्ता रहनेसेद्दि उसकी शक्तिका ई$ 
सिद्धान्त का उपदेश यहां किया है। कर्ता ज्ञिस व्यय नहीं धोता है। उससे जो होता है वह सहज :' 
समय कुछ कर्म करता है, उस समय डसकी | कर्म होता है, इस लिये उसको “अव्यय अकतां”! 
शक्तिका कुछ न कुछ व्यय होता है। कर्मका अर्थ ( विद्धि अकर्तारमव्ययम्‌ ) कहते हैं । । 
हि अपनी शक्ति का व्यय है और यह व्यय करने शक्तिकी रक्षा । 
से फलप्राप्तिक्प लाभ होता है। कमे में अपनी। यहां अपनी शक्ति क्षोण न करनेका एक नियम ; 
| दाक्ति का व्यय न किया तो फल भी नहीं प्राप्त हमें ज्ञात हुआ, यदि कोई मन॒ष्य तृप्त अर्थात्‌ 
दोगा। अर्थात्‌ फल चाहिये तो कर्म के लिये |अकाम किया निष्काम हुआ, और यदि उसने । 
शक्तिका व्यय करना दी चाहिये। सकाम भावसे अपने भोग बढाने के अर्थ कम न 
परमेश्वर यहां कहते हैं कि, “ में अव्यय | किये तो, उससे निष्काम भावसे कमे होनेपर भी 
कर्ता हूं” क्‍योंकि में “ अव्यय अकर्ता हूं। ”” | उसकी शक्ति क्षीण नहीं होगी । धदद कर्ता होते 
। यहां ' अ-कर्ता ? काँ अर्थ “कर्म न करनबाछा ! | दैए भी अन्यय अकर्ता दोगा। यह हेतु है भगव- 
नहीं है, परंतु “विशेष रीतिसे कर्म करनेक कारण [हवा निष्काम कर्मयोग का उपदेश करनेका। 
। अकर्ता” है। इल विशेष रीतिसे कर्म करने के | निष्काम कमे का यद्द महत्त्व है। इस निषकांम 
| 
)। 
4 
[ [ 


कारणदि यह कर्ता होता हुआ भी अव्यय अकर्ता | *मयोगसे शक्तिका संग्रह होता है। है 
होता है!! यदह कौनसो विशेषता है कि जिससे |_ साधारण लोग अपने भोगोके बढाने के लिये 
कमे भी होते रह ओर (अव्यय ) अपनी शक्तिका विविध कमे करते हैं, उनके फल स्वयं भ गते 
व्यय भी न हो? और यह विशेष रीति दम जैसे हैं, और भोगोले रोगी द्ोते हैं ओर अन्तमें 
मनष्योंकों साध्य हो सकती है था नहीं? ये प्रश्न सोीण होते हर तक कमे क्षीणता 
यहां विचारणीय हैं । करनेवाला है। यह दोष न रहने के कारण 
क्‍ निष्काम-कर्म अपनी शक्ति बढानेधाला है। 
दवा स॒पर्णा सयुझा सखाया यही विचार अगले सछोकोमें अधिक स्प्ट कर 

समान वुक्ष॑ परिषस्वजाते । दिया है-- 
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३३६ श्रीमद्भगवद्वीता-पुरुषा थेबो घिनी । [ अध्याध ४ 
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(७) फलासक्तिसे बन्धन । 
न मां कमोणि लिम्पन्ति न में कमफले स्पह्ा । 
इति मां योडभिजानाति कमेमिने स बच्यते ॥ १४ ॥ 
एवं ज्ञात्वा कृत कमे पूर्वेरपि मुमनुक्लाभि) । 
कुरु कर्मेव तस्मात्त्य॑ं पूर्वें! पवेतरं कृतम्‌ ॥ १५॥ 








अन्वयः-- कमंफले में स्एृह्दा न, ( अतः ) कर्माणि मां न छिम्पन्ति | इति यः मां अभिजानाति, सः कर्ममि 
बध्यते ||१४॥ एवं ज्ञात्वा पूर्वे: मुमुक्षुभः अपि कर्म कृतम्‌ | तस्मात्‌ स्व॑ पूंबें: पूर्वंतरं कृत एवं कर्म कुरु॥ १७॥ 


कम के फलमें मेरी लालसा नहीं है, (इसीलिये ) कमोंका लेप शुझ नहीं 
लगता | इस तरह जो मुझे मली भान्ति जानता है; वह कप्तासे बांधा नहीं 
जाता ॥ १४ ॥ यह जानकर पूथथे समय के मुछुक्षु लोगाॉंने भी कम किये थे | 
अत; पृथके लोगोंद्वारा किये हुए प्राचीन कालके कमोंफके समान हि तू करे 
कर ॥ १५ ॥ 


क्‍ 
भावाथे-- जिसकी कमके फलभोगोंपर आसाक्ति नहीं होती, उसको कमा से कोई बाधा नहीं होती । कमोके 
कारण जो बाधा होती है, उस का एक मान्न कारण फलासक्ति है। जतः जो फछलासक्ति छोडता है वह कम के | 
बंधन से मुक्त होता है ॥ यह नियम जानकर प्राचीन मुमुक्षु छोगोंने कम किये थे और वे बद्ध भी नहीं हुए थे। 
इसलिये फछार्सक्ति छोडकर इस समयमें भी मनुष्य कमे कर सकता है और कर्मबन्धनसे मुक्त हो सकता । 
हट ॥ १४-१५ ॥ रै 
आसक्तिका दष! | मछली आमिषपर आलह्षक्त होनेसे जाल में बद्ध 

( १७-१५ ) मानवी व्यवद्यारमें तथा प्राणि: होती है /” मनुष्यों की अधस्था भी यही है। 
मात्रक्े व्यवद्ाारम हम देख सकते है. कि आसक्ति. कई मिष्ट भोजन पर, कई स्लरीपर, कई मधर 
हि बड़ कष्ट हाते ह। देखिये-- | शब्द पर, कई धनपर, कई अपने अधिकार पर 
कुरंग-मोतंग-पतंग-भुडूग- मीना |आसक्त होते है, और उस आसक्तिके कारण 
हता! पञ्चभिरेव पहञ्च । । अनेक प्रकारके कष्ट भोगते है। ज्ञो मिषठ भोजनपर 
“हरिण, हाथी, पतंग, भंग ओर मछली ये आसक देँ,उसको दूसरा भोजन प्राप्त दोनेसे दुःख 
पांच क्रमशः शब्द, स्पर्श, रूप, रस ओर गंध पर | होता है और घद्द मिष्ठ भोजनसे सख मानता है 
आसक्त होनेसे नए होते हैं।” हरिन मधर ध्वनि-  परंत सदा मिष्ठ पदार्थ भक्षण करनेसे रोगी 
पर लब्ध होने के कारण बांधा जाता है, दाथी होकर कष्ट भोगता है | इसी तरद अन्य स्थानों 
हाथिनी पर आसक्त होनेसे पकड़ा जाता है, पतंग | में आसक्त होनेबालांकों कष्ट ही द्वोते हैं। अधि 
दीपक रूपपर मोदित होने के कारण दीप पर कार पर आसक्त हुए मनष्य अपने दाथमे अधि 
गिर कर जल जाता है, भ्रमर मधर रसपर | कार रखनेक हेतसे इतने अत्याचार करते हैं. कि, 
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आसक्त होनेसे कमछमें बांधा जाता है ओर उसकी कोई सीमा नहीं होती, इतिहास में राज 
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छोक १४-१५ ] फछासक्तिसे बन्धन । ३३७ 
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कीय ओर धार्मिक अधिकारलढालखाके कारण | उपाय नहीं है। अवतारी परुषोके जीवन-चरित्र 
जितने रक्तपात हुए है उससे इतिहासके पृष्ठ इस तरह जनताके लिये मार्गदशक होते है । 
कलंकित द्वी बने हैं। इसका तात्परय यह है कि, [साधारण मनष्योंको जहां संदेह दो वहां अबता- 
आखकिसे अनंत दोष होते हैं और उनके कारण [री पुरुषोके ज्ीवनचरित्नोसे धर्ममार्गका निश्चय 
मनष्यके दुःख बढ़ते हैं। इस रीतिखे हो सकता है। 


कोई मनष्य विशिष्ट प्रकारके मिष्ठ भोजन पर | भगवान्‌ श्रीकृष्ण सब तरहसे पू्ण समर्थ थे, 
हि आसकत है और दूसरा एक जो सात्तिक 
शाकभोजन आज्ञाय उसको हाज्मम करके पष्ट 
होता है, तो पाठक समझ सकते है कि विशिष्ट 
भोजनपर आखक्त रहनेबालेकी अधिक दुःख 
ओर यटदट5छासे प्रात शाक मोजनपर संतष्ट होने- 
वाले स्वादजय करनेवालेकी अधिक सख मिल- 
ता है । इससे आसक्तिके कारण उत्पन्न होने- 
वाले दुःखकी कदपना पाठक कर सकते है । 


तथापि वे जो प्रयत्न करते थे वह अपना सुख 
बढानेकी लालखासे नहीं था, प्रत्युत जनतामें 
धर्मव्यवस्था स्थिर हो ज्ञाय, सज्जनोकी रक्षा हो 
ओर दुष्शका निर्देलन द्वो जाय, अर्थात्‌ सब जन- 
ताको पृर्ण सखी करनेके लिये वे यत्नवान द्वोते 
थे। इसी तरह सबको यत्नवान होना चाहिये। 
यही उत्तम भागे है ओर इसी मार्गले मनष्य नि- 
दाष कम कर सकता है। 


इस फलका भोग करूंगा, यह फलभोग|[. “दे भगवान्‌के अवतारका रहस्य जो ज्ञानता 


मिलनेतक में अधिश्रांत यत्न करूंगा, सघ सख 
मुझेदि चाहिये, इस प्रकार आसक्तिसे सुखकी 
लालसखा करनेवाला मनष्य सख धमंमार्गसे प्राप्त 
न दहोनेपर अधर्म मागंका अवलंबन करता है, 
और खखका यत्न करनेपर भी महादुःखम फंसता 
है। इसलिये अति लालसा छोडकर यदच्छासे 
प्राप्त होनेवाले भोगोपर सन्तष्ट रहनेसेहि सच्चा 
सख प्राप्त द्वोता है। 
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। 
है, वह इसी प्रकारका सर्वजनहितकारी कर्म * 
करता हुआ, किये कर्मोले बद्ध नहीं होता | कर्म “ 
के दोषोसे मकत होनकी यह रीति है। एऋष्ि ; 
यद्ध स्वार्थंभोगोके लिये भी किया जा सकता ६ 
है ओर सर्वेजनहितसंवर्धनके लिये भी किया ६ 
जाता है | जो यद्ध स्वार्थभोंगेच्छाल होता है वद्द £ 
बंधनकारक ओर जो सर्वेजनताके ददितसाथनक ' 
लिये किया जाता है वह यद्ध मक्ितिका साधन $ 
बनता है । यद्ध तो सदा दिखामय कर्म हे, तथा- ९ 
पि बह जनताके कब्याणके लिये करनेसे निर्दोष ॥ 
होता है और स्वार्थभोगलालसासे करनेपर ॥ 
सदोष होता है। यहां किस कमसे बंध ओर ः 
। 
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इसलिये भगवान ऋद्दते ह कि ( कमेफले मे 
स्पृष्ा न ) कमेंके फलपर मेरी लालसा नहीं है। 
में जो कर्म करता हूं फलके विषयमे आसक्त न 
होकर करतंव्यबुद्धिसे करता हूं; इस कारण ( क- | किससे मक्त द्वोती है यह विषय स्पष्ट हुआ। 
मणि मां न लिम्पन्ति ) कर्मोका लप या कलक कोई कम दो वह किस उद्देश्य किया ज्ञाता हैं, 
मुझे नहीं लगता ओर कर्मले उत्पन्न दोनेचाले |इस उद्दद्यके कारण वह बन्धचनकारक अथवा 
दोष मुझे दोषी नहों करते हैं। यदि में कमंफलके | प्रकितिकारक बनता हैं। इसलिये फलेच्छारहित 
भोगपर आसकत होऊंगा, तो कमके दाष घुझे कमरे करता सबको योग्य है। भगवान श्रीकृष्ण- 
बाधा देंगे । जीके जीवनचरित्रम प्रारंभसे अन्ततक फलभोग 

यहां अपने आचरणसे भगधान्‌ श्रीकृष्णने | रहित कर्मही द्खिई देते हैं। इस कारण उनका 
बताया है कि इस आखसक्तिरहित चत्तीसे हि पवित्र जीवन सब मनष्योके लिये आदर्श माना 
मनुष्य दोषम॒क्त होता है। इसके लिये दूसरा कोई | जा सकता दे । 
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श्रीमज्भगवद्गीता-पुरुषार्थयो भिनी । 


के अं 2220७-००९७५2०१क 3९००९ ककन >लापजकक. 


(८ ) करमके भेद । 
कि कम किमकर्मेति कवयो5प्यत्र मोहिताः । 
तत्त कम प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेडशुभाव्‌ ॥ १६ ॥ 
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अन्वचयः-- (कि कर्म, कि अकर्म ! इति अन्न कवय: 


शुभात्‌ मोध्ष्यसे ॥ १६ ॥ 


« कर्म क्या है, और अकम क्या है, 
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हे ५ 


अपि मोहिता; | तत्‌ कम ते प्रवक्ष्यामि, यत्‌ ज्ञास्वा अ« 


! इस विषयसे ज्ञानी लोग भी मोहित 


होते हें । ह्सलिये में उस कमके बारेमें तुझे कहूंगा, जिसको जानकर तू अशु- 


मभस बच जाथगा ॥ १९॥ 


अल आल बल] अिरमपमनन न न+-न 


ब्राह्मणका ज्ानाजेन कम है, क्षत्रियका यद्ध 
करना कर्म है, वेशयका वाणिज्य-व्यवहार और 
शद्का कर्मकशलता कमर हैं। ये तो इनके धम- 
गारत्रोफ्त कर्म दे । इन चारों वर्णोको ये कमे 
कतव्यबुद्धिल करने चाहिये। इस तरह करनेसे 
ये कर्म बाधक नहीं होते। परंतु यदि ब्राह्मण बहुत 
घन कमानेक लिये विद्याध्ययन करंगे, क्षत्रिय 
अपने भोग बढानके लिये यद्ध करके सामप्राज्य 
बढान लग जांय, यदि वेश्य धन इकट्ठा करके 
अपने पासही रखंग ओर शाद स्वार्थंस कशल- 
ताके कम करने लगंग, तो इस तरह किये कर्म 
स्वार्थंक कारण ओर भोगासक्तिके कारण उनके 
वंधनके हेत बनेगें । 

चर्णाश्रमधम का जो संगतिकरण वेदशास्त्रोम 
कहा है वह यश्षके लिये हैं ओर यज्ञ चद्द है जिस- 
में एकदूसरेक लिये आत्मसमपण होता है | जहां 
आंत्मसमपंण नहीं वहां दोषोकी उत्पत्तिही होती 
है । इसलिये भोगच्छारहित कतंव्यबद्धि से आत्म- 
समर्पण करनेस कम के दोष दुर होते है । 

(पव॑ ज्ञात्वा पर्व: ममक्षभिः कम कृत) यह आ- 
सक्तिरद्ित आत्मसमपंेणका तत्व जानकर प्रा- 
चीन कालके ममक्ष लोगोने कर्म किये ओर वे 
उस कमयांग द्वारा मुक्त भी हुए । मुम्तक्ष उस 
का नाम है कि जा पारतंत्र्य्से अपना छटकारा 
करना चाहता है, ज्ञिसको बंधले मक्‍त दहोनेकाही 
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मा ले शक न न कप मन पान ,०+ ५०३ "फानकामा कम, 


ख्यांल होता है। ऐसा मुमक्ष कर्तव्य कर्म आस 
क्तिरहित आत्मसमपंण बद्धिसे करता है और 
बंधनसे छटकारा पाता है। प्राचीन सत्परुषोंने 
इस तरह कर्म किये ओर वे मक्त हुए । 

इसलिये अबके मन्योको उचित है कि ये भी 
परवेजोके समान आसक्ति छोड और त्यागभावसे 
तथा आत्मसमपेणभावसे कतेव्य कर्म करें और 
पारतंत्यले छटकारा प्राप्त करे; इस कमेशाख्रकों 
यथावत जाननेक लिय ' कमे ' शब्द्स किसका 
योध द्ोता है, इसका अवश्य विचार करना 
चाहिये, यद विचार अगले कछोकौमे किया है-- 

(५३७. हैक 
कमके तीन भेद । 

( १६-१८ ) कर्मके तीन भेद हैं, कम, अकम 
ओर विकर्म | कर्मका अर्थ चर्ण ओर आश्रमके 
लियेजों कतंव्य करके निश्चित हुआ है यह 'कर्म! 
है, जो इसके विरुद्ध है, जो शास्प्रद्वारा निषिद्ध है 
उसका नाम 'विकर्म ' है, ओर जो कर्म न करना 
किया आलबस्यमें चुपचाप रहना है उसको अकमे 
कहते हैं। कर्मके इन तीन भेदाोक ये लक्षण प्रसिद्ध 
हैं और इस विषयम किसीकाभी मतभेद नहीं है। 

फिर पाठक पछेगे कि कम ओर अकमे का 
निश्चय करनेम ( कधवयः अपि मोदिताः ) कवि 

ग़रेंग भी मोद्ित होते है, यह क्यों ? कमे, अकर्म 
और बिकर्मम ऐशी कोनसी बात है कि जिसके 


[ अध्याय ४ 
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कछोक १६--१८ ] कर्म के भेद | 


३३५९ 
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कमेणो हापि बोद्धव्यं बोद्धव्य च विकमेण। । 
अकरमणश्र बोद्धव्यं गहना कमेणो गति। ॥ १७ ॥ 
कमेण्यकम य। पर्येदकमाणे च कम यश । 

स बुद्धिमान्मनष्येषु स युक्त) क्ृत्स्नकमेक्ृत्‌ ॥। १८ ॥ 
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अन्चयः-- कर्ण: (तत्व ) द्वि अपि बाद्धब्य 


विकरमंण: च ( तत्त्व ) बोढब्यं, तथा अकर्मणः च 


( तरव॑ ) बोडब्यं, कमैण: गतिः गहना || १७ ॥ यः कर्मणि अकम पहयेत्‌, अकमणि च थः कम परश्यत्‌, सः 
मनुष्येषु बुद्धिमान्‌, सः युक्तः, ( सः ) कृत्स्नकमकृत्‌ ॥ १4 ॥ 


कमका तरव जानना चाहिये, विकप्तका तत्त्व जानना चाहिये, और अकमका 
तत्त्वयभी जानना चाहिपे। क्योंकि कमकी गति गहन है ॥ १७॥ जो कमप्रे 
अकम और अकरममें कर्मको देखता है, वह मनुष्यों बुद्धिमान है, वहीं योगी 
और वही संपूर्ण कमोंका यथावत्‌ करनेवाला है॥ १८॥ 

सावाथ- क्‌मे अंकम ओर विकमसका नेश्वयथ करनक समयम बड बडइ ज्ञाना छागाऊकासा श्रम हाता ह। इस 
लिये कमंका तस्व समझ लना चाहय। कम अकमस द्राता ह आर अकम करनपर भा कम हाता है, यह बात 


जो समझ छेता है, वह ज्ञानी योगी और सब कर्म योग्य रीतिसे करनेवाला समक्षना चाहिये | इस तरह कर्मका 
तरव यथावत्‌ जाननेसे मनुष्य अश्युभ स्थितिसे मुक्त होकर झुभ स्थिति प्राप्त कर सकता है ॥ १६-१८ 0 
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कारण कवियोकोभी मोद्द होजवे । बात ऐसा 
दीती है, देखियें- पक मनुष्य चुपचाप खडा है 
अथवा ध्यान करता हुआ बेठा है| उलका पिता 
उसके सन्मख बेठा हें | ऐसी स्थितिम कोई गुण्ड 
आता है ओर पिताका मारनेका यत्न करता है । 
बह गुण्ड पिताके शरीरपर हमला करता हैं। यदद 
देखता हुआ भी यदि पुत्र चुपचाप बंठा रहें अ 
थवा अपना खंध्याकम ही करता रहे, तो उसका 


वह ' अकर्म ” अर्थात्‌ कर्म न करना भी 'विकम! 


अर्थात्‌ विरुद्ध किया निषिद्ध कर्म बनता हे। 
यहां कुछ न करनेसे भी घडा बिक बन गया ' 
अब देखिये कि केवल चुप रहनेसे भो षडा 
हानिकारक निषिद्ध कर्म बनता दे !! निषिद्ध कर्म 


तो बाधक हो जाता है | इसले पाठक ज्ञान गये 
होंगे कि कर्म भी अकम हो जाता हैं और अकरम 


भी विकभे होगा। यह सब परिस्थिति, सप्य, ४ 


अवस्था, आद्पर अवलंबित है, अतः इन कर्म 
अकर्मादिका निर्दोष लक्षण करना असंभव है। 
साधारण लक्षण तो ऊपर दिया है, परंत वह 
बदलनवाल समयके कारण कभी कभी असिद्ध 
होता है | इसलिये कहा हैं कि बडे बड़े तत्त्वज्नानी 
भी कम, अकर्म ओर विकर्म का निश्चय करनंपें 
भ्रमित स हो जाते है, भला करत हैं । 
कम, अकमे और विरुद्ध कम कोनसा हैं, इस 

का यथावत्‌ ज्ञान न होनेसे अशुभ स्थिति अर्थात्‌ 
दुःखद अवस्था प्राप्त होती है, क्यों कि वह कदा- 
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। 
करने की उसकी इच्छा नहीं थी, परत जिस चित कमम समझ कर अक्म करता है, ओर ; 
समय अपने पिता की रक्षा करना आवश्यक था, . किसी अच्छे कमंकों विकम॑ मानकर छोड भी ९ 
उस समय वह चप बेठ गया यदद सव्वेथा अनचि दता हैं। इस कारअ इस मोहित मनष्य की दुग ९ 
त था। इली प्रकार कोई शभ कम लीजिये वह |ति होती है। परंत जो समयपर यह कर्म है, यह ! 
समय पर किया जांय तो सहायक होता है, नहीं अकर्म है ओर यह निश्चयले विकम है ऐसा “ 
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३४० श्रीसद्भगवद्गीता-पुरुषार्थथो घिनी | [ अध्याय ४ 
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असंदिग्ध रीतिसे जानता है घद्द शुभ अवस्था | द्ोनेपर भी जो शरीरसे कर्म करता रहता हे । 
प्राप्त करता है। जैला वाहनमें बेठा हुआ मनृष्य अपने आपको 
इस हेतसे ( कर्मणः बोदव्य ) कर्म अकर्म स्थिर अनुभव करता हुआ भी गतिमान्‌ रहता ह 
और विरुद्ध कर्म का तत्व किया स्वरुप जञानना | है? और गतिमान्‌ अवस्थामे भी वद्द स्थिर हता ; 
चांहिये। कमसे कम इसके जाननेका यत्न तो है, इसी तरद्द शरीररूपी करमंमय वाहनमे बेठा 
अवश्यही करना चाहिये | ( कमंण: गतिः गद्द- | डैआ पद मोक्षधामका यात्री शरीरद्वारा कम 
ना ) कर्म की गति गहन है, कर्मका तत्व अथवा |दीनेपरभी अपने आपको अकर्ता अनुभव करता 
स्वरूप बड़ा गढ है, कर्मका परिणोम बड़ा विल- | है ओर स्वयं आत्मस्थरूपसे अकर्ता होनेपर भी 
क्षण होता है। वह शरीरसे कर्म करता दी है। इस तरहका जि- 


से 
८ अकर्म ” दब्दका यहां और एक अर्थ है, | सो अनुभव है वह बुद्धिमान्‌ योगी ओऔर सब । 


8 जिस कमले बिलकुल दोष नहीं लगता, अर्थात्‌ 
जो कम दोष न लगनेके कारण न करेनेके समान 
होता है, वह कर्म भी “' अकरमम ! कहलाता है। 
निष्काम भावसे जो कम किया जाता है वह यहां “बुद्धिमान” का अर्थ समबुद्धिवाला, 
कम होता हुआ भी ' अकर्म ! कहलाता है । और 'युक्त' का अर्थ योगयुक्‍्त अथवा * योगी 
अर्थात्‌ इन सछोकफोम ' अकर्म ! दाब्दके दो अर्थ |द ! तथा कृत्स्नकमेकत्‌ का अथ संपूर्ण कम 

हैं-- एक आलस्य अर्थात्‌ कर्म न करना और [यथासांग करनेवाला और सब कमे करनेपर भी 


ह्‌ 


: 

6 

९ 

९ 

४ 

| 

है 

| 

| 

। 

६ 

४ कमे करनेका घद्दी अधिकारी है। क्योंकि यद्दी 
९ 
९ 
4 
६ 
8 
| 
; दूसरा निष्काम भावखे, निःस्थार्थ भावसे, फल मेक दोषसे निर्लेप रहनेबाला पूण शानी योगी। 
हे 
[ 
45 
4 
4 
4 
९ 
ै 
। 
)। 
*। 
4 
। 
| 
| 
;। 
। 


निष्काम कर्मका तत्व जानता है ओर नि*्काम 
कमे यथा योग्य रीतिसे कर सकता है। 


आप ३... रे | €्‌ चर किक र्ड (5 तर 
लेकर पाठक अठारदहवे सछोकका भाव देखें--- | रस कोनसा है, उनक लक्षण कया हू, कमका तत्त्व 


की आलक्ति छोडकर किया हुआं कर्म | ये अर्थ, इन तीनो श्छोकोमे कर्म अकर्म और निषिद्ध । 
' गूढ होनेपरभी वद्द कम किस तरह करनेसे मनु- । 


( कमंणि अकर्म य; परयेत्‌ ) कम किया जा-| * 2. 
कक कक सी पी 3 'ध्य दोषमक्त होता है, इत्यादि बातोका उत्तम 
नेपर भी जो कम न करनेवालेके समान निर्दोष; बंबान हैं. इंलेका विज करते सेलप्य मिच्का् 
रहता हैं, जिसका कम निष्काम भावले किया। '> 


शी + दोष नहीं ' भावसे कर्म करके दोषमकक्‍त हो सकता है और 
ज्ञान के कारण जिसको दोष नहीं लगाता, कमें' वे लत है 


फ. ९७ ऐड म्कि | ढ त | 
करनेपर भी जो कर्म न करनेके समान शुद्ध ति प्राप्त कर सकता है 


९ 
। 
के बम पे ् ९ डे ९ 
रहता है वद्द बडा बुद्धिमान्‌ योगी हैं। शरीरसे कमर का ओर एक अथ | 
कम होनेपर भी वह आत्मस्वरुपमें अकर्ता हो। « अकर्म, कमे और विकर्म ”” का और पक १ 
कर रहता है, वद्द यडा शानी ओर योगी हैं ओर अर्थ है। “विकम' शब्दका अर्थ विरुद्ध, द्वानि- 
चद्दी सब कर्म यथायोग्य रीतिले कर सकता है। कारक, गिरावट करनेवाला कर्म, यद् तो सिद्ध ही । 
कर्म करनेपर भी जो अपने आपको निर्दोष अ- बात है। कमे और अकर्मकादी दूसरा अर्थ है। 
कता अनुभव करता है वह श्रेष्ठ दे। भगवान्‌ अकमेका दूसरा अथे यह है कि फेवर अपने | 
श्री ऋष्णजी कर्ता दोनेपर भी अपने आपको : अस्तित्वके लिये कियां जानेंवाला कर्म, अर्थात 
अकर्ता मानते हैँ ( देखो गी० ४। १३ ) इसका भोजन, स्नान, द्वासोच्छूवास आदि। जिससे | 
तत्त्व यह हे | मनष्यका केवल अस्तित्व रहता है । इसलिये ये ; 
8 (अकर्मणि च यः कर्म पच्येत्‌ ) अकर्ममे जो!तो पशुपक्षी, रमिकीट और वक्षवनरस्पाति भी 
' कर्म दहोनेका अनुभव करता है। आत्मा अकर्ता करते है, मनष्य जेसा उत्तम कर्म बंद प्राप्त होने- ; 
प्ि कै 
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छाक १९-२० ] कर्ममें अकमता | ३४१ 
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! (९) कमेमें अकमेता । ! 
। यस्य सर्वे समारम्भा। कामसेकल्पवर्जिता। । ! 
ज्ञानाप्रिदग्धकमोणं तमाहुः पण्डितं बुधा! ॥ १९ ॥ ; 
| त्यक्त्वा कमेफलासंगं नित्यतृप्तो निराअ्रय। । ; 
। कमण्यभिप्रवृत्तो5पि नेव किंचित्करोति स। ॥ २० ॥ । 
; अन्चय:-- यस्य सर्वे समारम्भा कामसंकल्पवर्जिता: )रते शानाप्रिदग्धकर्माण बुधा पण्दितं आहु: ॥ १९ ॥ $ 
; ( यः ) कर्मफलासंग त्यकत्वा नित्यतृप्त। निराश्षयः, सः कमंणि अश्निप्रवृत्तः अपि न एवं किश्वित्‌ करोति ॥ २० ॥ ; 
। जिसके संपूर्ण कमोंके आरंभ, कामना और संकल्पसे रहित होते हैं और १ 
। जिसके कर्म ज्ञानाप्रेसि भस्म हुए होते हैं, उसको ज्ञानी लोग पण्डित कहते ४ 
हैं॥ १९॥ जिसने कर्मफलकी आसक्त छोड दी है, जो नित्यतृप्त हे और जो 


बिना दूसरेके आश्रयसे अर्थात्‌ जो अपनी शक्तिसे हि रहता है, वह कममे 
प्रशृत्त होनेपर भी कुछ भी नहीं करता है ॥ २० ॥ 


अत अनणन अनाज पर 
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8. 


है 
परभी केघल कृमिकीटकौके समानहि मनष्य रहे . मनुष्यको प्राप्त करना चाहिये। अब आगेके ५ 
तो डसने क्‍या किया, अर्थात्‌ कुछभी नहीं किया, | श्छोकोमे कर्म करते हुए भी निर्दोष होनेकी 
के. का ०. ऊँ ३. 
अत; पेसे सब कर्म जो फेवल मनष्यके वेयक्तिक | युक्तित कद्दते हैँ-- 
के. ७. पे आ 
| अस्तित्वके साधक दे वे सब अकम है । है 
५ 0 गैंले व्यक्ति औ रा कम्क दाप | 
९ इसके नंतर जिन कर्मोले व्यक्षि और समा: 
अकी स्थिति होती है ओर उनका उत्कर्ष होता. ( १९-२३ ) कर्मोंके करनेपर कर्मके दोषोसे 
4 


नाम ' कर्म ! हैं। ये साम्‌द्दिक हितके कर्म भी! इसीका नाम यहां ' करममे अकर्मता ! अर्थात्‌ 
जानना चाहिये और वैयक्तिक हितके भी कर्म कर्म करके कर्म न करनेके समान निर्दोष रहना 
जानना चाहिये । और ऐसे वैयक्तिक और है। यहां अकर्मका अर्थ आलूस्य नहीं है परंत 
सामहिक अवनतिकारक कर्मोंसे दूर रहना आ- निर्दोषता है। यहां कई शंका करेंगे कि कममें 
वर्यक है इस तरद के विकर्म ये हैं, यद भी शान दोष कहां होते है? क्या खभी कमे दोषप्‌ण है! 
होना चाहिये। इस प्रकार फेवल वेयक्तिक अस्ति | इस विषयमे कुछ पूर्व स्थान ( भ० गी० ३। ४ ) 
त्वकी रक्षा करनेके लिये आवश्यक कर्म, सामु-| में लिखा दे तथापि यहां भी कुछ पुनः लिखना 
दायिक उन्नतिके लिये आवश्यक कर्म, और |चाहिये। प्रत्येक कम॑ंसे कुछ न कुछ दोष उत्पन्न 
दोनोंकी अधोगति करनेवाले विरुद्ध कर्म जाननेसे | होता है | देखिये श्वास और उच्छूवास ये स्वा- 
मनष्य ज्ञानी दोता है, योगी अर्थात्‌ कुशलतासे भाविक कम हैं। इन कर्मोके कारण वायुमे स्थित 
कर्म करनेवाला और सब कर्म यथायोग्य रीतिसे | अनन्त सूक्ष्म जीवोकी द्विसा दोती हे। जब श्वास 
करके वैयक्तिक और सामूद्दिफ उन्नति करने- |अन्द्र जाता है तब अन्द्रकी उष्णतासे वायुके 
बाला होता है। अतः यह कर्मविवेकका शान सूश्म कृमि मरते है, अतः जब उच्छूवासके समय 
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६ 
' 
है 
है, ऐसे जो प्रशस्ततम यशरूपकर्म हैं, उनका ही ' बचनेका उपाय इन पांच स्छोकोमे कटदां है ओर | 
। 
* 


३४२ भौमदरगवरद्दीता-पुरुषार्थवोघिनी | [ अध्याय ४ 
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निराशायतचित्तात्मा त्यक्तसबंपरिग्रह। । 

शारीरं केवर्ल कम कुवेन्नाभोति किल्बिपम्‌ || २१ ॥ 
यदच्छालाभसंतुशे इन्द्रातीतो विमत्सरः । 

सम; सिद्धावसिद्धों च कृत्वाईपि न निबध्यते ॥ २२ ॥ 
गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः । 

यज्ञायाचरतः कम समग्र प्रविलीयते ॥ २३ ॥ 
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अन्वय-- निराशीः यतचित्तात्मा त्यक्तसवंर्पारिग्रदः केवर्ल शारीरं कर्म कुबेन किल्बिष न आमोति ॥ २१ ॥ । 
यरच्छा-लाभ-संतुष्ट: इन्द्रातीत; विमत्सरः सिद्धों असिद्धों च समः, कृत्वा अपि न निबध्यते ॥ २२ ॥ ; 








गतसंगस्य ज्ञानावस्थितचेतसः , यज्ञाय आचरतः मुक्तस्य कम समग्र प्रविलीयते॥ २३ ॥ 

जिसने फलकी आशा छोड दी है, अन्तःकरणका संयम किया है, और सथ 
भोगसाधनोंका त्याग किया है, ऐसा पुरुष केवल शारीरसंबंधी कम करनेपर भी 
प।पका भागा नहा हाता है ॥२१॥ जो सहजप्राप्त वरतुस सतुष्ट, रुखदु।खाद 
दन्‍्द्रासे मुक्त, इषास राहेत, आर सादइ्े-आखसाद्धक विषयस सम'भाव धारण 
करनेवाला है, वह कम करक॑ भा बद्ध नहा होता ॥ २२॥ जो आसाक्तराहेत 
आर ज्ञानमय चेत्तवाला है, कंवल थज्ञक ।लिय हि कम्म करनंवाल उस सुकक्‍त 
पुरुषक कम पूणतास लय हांते है ॥ २३ ॥ 


भावधार्थं--जो भोगोंकी इच्छाकों ओर भोगसंकल्पकी छोडकर संपूर्ण कतेब्य कमे करता हैं ओर शानसे 


जसक कम शुद्ध हुए हैं, उसका नाम पाण्डत है || जा कस्रका फल भागनका क्पना छाडता हैं, अपन आरसाम 


न्यू 


ही 


ट। 
९ 
दे संतुष्ट हे ओर जो अपनी शक्तिसे अर्थात्‌ बिना दूसरेके आश्रयसे रहता है, उसका शरीर कर्ममें प्रवृत्त हुआ 
सा दीखनेपर भी उसका आत्मा कुछ भी नहीं करता, वह अकताो रहता है || फलूभोग की इच्छा का त्याग | 

करनेवाला संयमी मनुष्य सब भागसाधनोंका त्याग करके शरीर निर्वाहके छिये किये जानेबाले स्वाभाविक कर्म 

करने पर भी उनके दोषोंसे दोषी नही होता ॥ सहज श्राप्त हुए छाभमें संतुष्ट, इन्द्रोंसे रहित, इंप्यांसे दूर, ओर 

हानिलाभके विपयमें समबुद्धि रखनेवाला मनुष्य कम करनेपर भी बद्ध नहीं होता है॥ फलरका भोग करनेके 
विपयमें जो उदासीन, जिसका मन ज्ञानसे परिपूर्ण हुआ है, वह यज्ञके लिये कम करनेपर भी कमेके दोषोसे 
; 


शक का 


मुक्त रहता है, मानो उसके सब कर्म लय हो चुके हैं || १९--२३ ॥ 
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वाय बाहर आता है तब वद दोषयुक्त दोता है ।; दोष दूर करना कठिन है । इसके साथ 
इस तरह स्वाभाविक कर्म भी हिसाका देाष | अन्यान्य दोषभी होतेदि है जिनका विचार पाठक 
है। एसेहि क्षधिताँंको भोजन दान करनेके लिये | स्वयं करें | किसीने अपने पास धान्याविका 
अन्नके पकानेका कर्म किया, तो भी उस! आवधद्यकतासे अधिक संग्रह किया तो कई दुसरे 
परोपका र के कर्ममे अग्निके जलाने आदि के मनष्योकों भखा रखनेका दोष उसको छगता है । 
कारण हिंसा होती है, इस तरह स्वार्थ के कर्म | दाथमें अधिकार रद्नपर जो कर्म किये जाते हैं 
हो अथवा परोपकारके दो, दिसा आदि उनमें अनेक दोष होते हैं जिनके कारण अधिकार- 
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कछोक १९-२३ ] कमेमे अ्कमेता । ३४३ 
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दीन मनुष्योको अत्यंत कष्ट होते हैं । ( अपने भोगोंकी छालसा उसमे नहीं होती; 
इस तरह विचार करनेपर पता छग सकता (२) निशाशी!।। (४। २१) 
है कि प्रत्येक कम में दोष होते हैं और कर्म कर-। « भोगोंकी प्यास जिसमें नहीं है।” अपने 


नेसे ये दोष लगेगेहि । इनसे बचना असंभव है। | भोगने के लिये विविध भोग चाहिये, ऐली इच्छा 
इस दोषले बचनेके लिये फलकी आखसक्ति छोड: | जिसके मनमें नहीं है, अपने लिये भोग प्राप्त 
नेका डपाय भगवद्गीताने बताया है। देखिये करनेकी:आकांक्षा जो नहीं घारण करता; 

कोई एक मनुष्य स्वर्गभोग की प्राप्तिके लिये।| ; 

यक्षरुपी कर्म करता है, इसका विश्वास है कि. (९) गतसगः | (४।१२३) 

यद्द कर्म निर्दोष हुआ तो अपनेकों स्वर्गंभोग “जिसने भोगोंका संग छोड दिया, ” जिसके 
अवश्य प्राप्त होगा। भोगपर आखक्त होनेके मनसे फलके भोगनेकी इच्छा दूर द्योगयी हे, 
कारण यश्षम जब विघ्न होगा या त्रुटी होगी तब जिसके मनमें विषयभोग करनेकी इच्छाही नहीं 
वह क्रोधी होगा और क्रोधके कारण डसके हि | उत्पन्न द्वोती; 

शरोरके रक्तक जीवाणु मरंगे। इस तरद फला| (४) कमेफलासंगं त्यकत्व। (9२०) 
सक्तिसे यह दोष होता हैं। फलासक्ति छोडी हो लि 
ज्ञाय तो यद्द दोष होना संभव ही नहीं है। इसी|। जा फर्मफलके भोग करनेकी इच्छा का 


हे ५ कल के. 
रीतिसे आसक्ति और संग छोडनले बहुत दोष | त्याग करता हैं, ” अपने कमके फल का भोग 
दूर हो सकते है, इसका अनुभव पाठकोको स्वयं स्वयं भोगना चाहिये, एसी इच्छा जिसके मन 


आसकता है। फलासक्ति, फरूसंग या भोग-] में नहीं है, कर्मके फलका भोग करनेकी इच्छासे 
कामना किस प्रकार छूट सकती है, इसके लिये जो दूर रहता दा ;' 
; क्या करना चाहिये, फलाशा छोडनेवाला मनुष्य | (५) त्यक्तसवेपरिग्रह! । (४७। २१) 
हि झ | ५४ 
केसा व्यवद्दार करता है, इत्यादि के विषय मेइन | «ज़सने सब अस्तेंसप्रंट करनी लीड गदियों 

/” जो भोग्य वस्तुओका संग्रह अपने पास नहीं 
॥ है म करता, जे। अपनी भागेच्छाएं कम करता है, जा 
| त्याग मांगे । न्यूनसे न्‍्यून वस्तुओसे अपना निर्वांद्द करता है; 

९ हि. $ । न 

; (१) यस्यथ कामतकल्पवजिताः सर्वे समारंभा।। | (६) निराभ्रय) | (४। २०) 
|| 
' 
। 
। 
' 
$ 
| 
| 
६ 
| 
| 
श्र 


(४। १९) | “जा किसी दूसरे पर अपना आश्रय नहीं 


मी श | हक ० #५ क्ति ७. 
“ जिसके सब कार्य भोगोंके विचारसे रद्दित फरता,” जो स्वयं अपनी शक्तिसे रहता है, जो 


पांच बछोकोर्म निम्न लिखित पद्‌ विशेष मनन 
करने योग्य हैं-- 


मत जक बेतसे कोई कर्म! “नी शक्तिसे अपने अन्द्र दि सन्तुष्ट रहता 

जो भोग प्राप्त करनेके हेतुले कोई कम जज अब पलक 

दीते ६। ” जो गी हल सर बा हक हे ५ है, जो अपने सुख फे लिये किसी दूसरेपर या 

नहीं करता, अपने भोग बढानेकी इच्छा जिसमे कलर ५2 हे ह ] 
सकल न्‍ दूसरे पदार्थ पर अवलंबित नहीं रहता, जो 

नहीं है, जो कमे करता है परंतु फलभोग की । तन हो ऑयोरपर इहला है; 

[क है । 

इच्छा उसकी जडमे नहीं धोती है, जो सब कर्म रे 

यथासांग करता हुआ भी भोगेच्छारद्दित रद्दता | (७) ।नेत्यतृप्त। | (४।२०) 

है, काममोगका संकद्प भी जिसके मनमे नहीं। “जा सदा तृप्त रहता है, ” जो रूदा सन्त, 

उठता है, जो ( सं ) एकीकरण या संघटनाके | सदा सुखी और सदा आनन्दपूण रद्दता है, जि- 

लिये ( आरंभः ) कर्म प्रारंभ करता है, परंतु सको अपने अन्द्रसेद्दि आनन्द प्राप्त होता है; 
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१ (८) यदच्छालामसन्तुष्ट: । (४। २२) 


"जो सहज प्राप्त हुए बस्तुसे सन्तुष्ट रहता है।'! 
जो अपने भोग बढानेकी अभिलाषा धारण नहीं 
करता, ज्ञो भोग सहज प्राप्त होगा, उससेहि जो 
आनन्दित रद्दता है, भोग कम मिलनेपर कद 
नहीं होता; 

(९) यतचित्तात्मा। (४७। २१) 


४ जिसने अपना मन, चित्त अथवा अन्तःकरण 

३. डे आप 0 पु 
अपने आधीन रखा है, जो अपने मनको स्वेर 
भटकने नहीं देता, जिसका मन जिसकी आत्मा- 


०. 


मेंद्दि स्थिर रहता है, बाह्य भोगौपर्‌ नहीं जाता; 
5. पे कक , 
(१०) सिद्धों असिद्वो च सम; । (8। २१२) 

“ ज्ञो सिद्धि ओर असिद्धिके विषयम समभाव 
धारण करता है,” सख मिलनेपर जो गर्वित नहीं 
होता ओर दुःखसे जो हृताश नहीं होता, लाभ 
से जे। धमंड नहीं करता और हानिसे ज्ञो त्रस्त 
नहीं हाता, कमंकी सिद्धि पिलनेपर जो उन्मत्त 
नहीं हैता ओर असिद्धि हे।नेसे जे। निरुत्साहित 
नहीं दाता अर्थात्‌-- 


(११) इन्द्रातीत) । (७। २१२) 


“ ज्ञो सखदुःखादि दन्द्वांके परे पहुंचा है। 
इन्द्रोसे जो पराभत नहीं द्वाता, डंद्वोके देनिपर 


हमला हानेपर भी जा अपन सन्मागंक स्थानम 
स्थिर रहता है; 
(१२) विमत्सरः । (४७। २२) 


जो दूसरे का उत्कर्ष देखकर इष्यां अथवा 
द्वेष नहीं करता, ”” जो किसी का मत्सर नहीं 
करता, दूसरे के पेभवके विषयमं जिसके मनमे 
इ्याका भाव नहों उत्पन्न होता; 


(१३) प्रक्त। | (७।२३) 

“ बह मक्त कदलाता है। ” जो पर्वाक्त लक्ष 
णाँसे यक्त है उसको मक्त कहते हैं । इस मक्तके 
और दो छक्षण ये ह-- 
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श्रीमद्भगवद्गीता-पुरुषार्थवोधिनी | 


जो अंपने खन्‍्मागंसे भ्रष्ट नहीं द्वाता, ढंद्रोका 


[ भ्रध्याय ४ 
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(१४) ज्ञानावस्थितचेता। । (४।२३) 

“ ज्ञान में जिसका वित्त स्थिर रहता है, ” 
शान का अर्थ दे ( माक्षे थीः ) मेक्षके विषयम 
बद्धिका स्थिर हाना। इस मेक्षविषयक ब्रह्म 
जशञानमें जिसका चित्त पकाग्न होकर रहता है 
कभी उस प्रह्मशानकों छोडकर दूसरे भोग विष- 
यौमे नहीं भटकतां, स्वभावसेहि जिसका चित्त 
ब्रह्मशानमें रमता है, तथा-- 

(१५) ज्ञानाभप्रिदग्धकरमो । (४। १९) 

४ जिसके कर्म शानाग्निसे दग्ध हो चुके हैं, ”” 
ब्रह्मशान किया मोक्षज्ञान प्राप्त दोनेंसे जिसमे 
अपने भोगवर्धनके लिये कम कफरनेकी प्रवृत्ति 
नहीं रही है, जो केवल ब्रह्मरूप किया आत्मरूपलसे 
रहता है, जागतिक भोगोंके विषयमं जिसकी 
प्रवक्ति ही नहीं रहती, शद्धशानसे जिसे शद्ध 
यशरूप कर्म होते है, वद्द मक्त है । 


(१६) यज्ञाय आचरत॥; के 
समग्र प्रपिलीयते । ( ४।१२३ ) 


“ पर्वोक्त प्रकारका मनष्य यशक लिये जा 
कर्म करता है, वह कम सबका सब लयको प्राप्त 
होता है। ”' अर्थात उस कमका दोष उसको नहीं 
लगता | यज्ञमं ठीन कतंव्य होते है- ( यज्ञ 
देवपूजा- संगतिकरण-दान ) जो खसत्कार करने 
योग्य है उन सज्जनोंका यथायोग्य सत्कार करना, 
संगतिकरण अर्थात संघटनां द्वारा जनतामे घबल 
की वद्धि करना, और दोनोफकी सहायता करना, 
इस त्रिविध कम का नाम यज्ञ है । इस प्रकारके 
यश्ञ कर्म वह करता हैं, परंत ये कमे करतें दि 
लीन है। जाते हैँ, इसलिये ऐसे कर्मोंका दे!ष उस 
के नहीं लगता | यही बात निम्नलिखित धचनों 
में कद्दी है-- 

कर्मण्यभिप्रवत्ते5पि नेष किश्चित्कराति सः। 

( ४।२० ) 
रृत्वापपि न निषध्यते ॥ ( ४।२२ ) 

केवल शारीरं कर्म कुवंन किदिबर्ष नाप्नोति ॥ 

( ४।२१ ) 
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कोंक १९--२३ ] कमे में अकमंता | ३४५ 
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घह मक्त मनच्य अथवां अनासक्त मनष्य कर्म! | ईर्ष्या करता है, ( १३) ज्ञो इन भोगोके बंधनों 
8 करनेके लिये प्रवत्त हुआ तो भी कम न करनेके | को तोडना नहीं चाहता, ( १४ ) जो आत्मश्ञान | 
६ समान निर्दोष रहता है। कर्म करके भी बद्ध का द्वेष करता है ओर भोगोंके विषयांका ही ॥ 
६ नहीं होता | केवल दारीरिक कर्म करने पर भी |सदा विचार करता है, ( १५ ) जो अपने स्वार्थ ! 
; वह पापका भागी नहीं होता |” दारीररक्षणार्थ |फे लिये सब कर्म करता है, वह अपने कर्मोके "' 
१ आवश्यक कर्म करनेपर भी उसको उन कर्मोंसे | दाषोले प्रतिसमय बांधा जाता है, जो कर्म वह $ 
$ दोष नहीं लगता है । करता है उसके संपूर्ण दोषोसे बह दोषी होता १९ 
; हे दल "५४ अर पके हक पाप ट दुःखका ; 

भागी होता है | ऐसे जो परुष पाठकोके परिचित 

& इन पांच स्छोकोमं यह एकहि विषय कहा है। | होगे, उनके दुःखोंका विचार करनेसे पाठक स्थ- १ 
ः (कर्मणि अकर्म यः पश्येत्‌ ) कर्म अकम देखनेका | यं ज्ञान सकते है कि, यद भोगों की आसक्ति का । 
$ उपदेश खछोक १८ में कद्दा है । इस तरह कमे में | मार्ग निःसन्देद दुःखकारक है । 4 
। अकम का अनभव कोन कर सकता है, इस शारीर कर्म ! 4 

प्रश्षका उत्तम विवरण इन पांच ज्छोकोम कहा है। 2 ; 
$ जो इन गरणोसे यक्त है वह कर्म में अकर्म देखता | यहां ( शारीर॑ केषल्ल कमे ) केवल शारीर ! 
8 है, अर्थात्‌ कर्म करके भी न करने के समान शुद्ध | मे करनेवाला संयम्ती मनष्य ( किल्विष नाप्नो | 
९ रहता है किया कमे करके भी उन कर्मोंके दोषोसे ति ) पापका भागी नहीं द्वोता, ऐेसा कहा है १ 
ह बह दूर रहता है । कमे के दोषोंस वचनेकी यह | अतः यहां ' शारीर कमे ' का अर्थ क्या है, इस | 
 यक्ति है। भोगौपर आसक्ति न धरनेसे सब कर्मों | री विशेष विचार करना आवश्यक है। यद्द ३ 
' के दोष दूर होते हैं, अब फौन भनुष्य फर्म के विचार अब करते है-- ; 
९ षासे बद्ध होते हैं, इसका विचार अब देखिये-। निराशीर्यतचित्तात्मा त्यक्सर्वपरिग्रहः । ९ 
; शारीरं केवल कम कुवेश्षाप्नोति किल्बिषम्‌॥२१ ; 
| ४ 
। | 
; ४ 
। 
६ " 
| ) 
| 4 
| हु 
| | 
; ! 
| 
2 


१ ) जो लोग अपने कामोपभोग बढानेके “ जिसने आशा छोड दी है, अन्तःकरण का 
लिये द्वि कम का प्रारंभ करते हैं, (२) जो. किया है, ओर सब धस्तुओंका संग्रह 
ँ गम कक भी छोड दिया है, उसको, कंचल शारी- 

रिक कम करनेपर पाप नहीं लगता | ”? यह इस 
जोक का आशय हैे। 


माग-मसाग । 


अनेक आंशापाशो से कार्य करते हैं, (३ ) 
फछभोगौपर आसक्त हैं, (४ ) जो भोगोका संग | 
करते हैं, (५ ) जो अपने पास भोग्य वस्तुओक पर 
संग्रह करता है, (६) जो अपने सख के लिये' श्शदास्य के कम | 

दुसरोपर अवलंबित रहता दै, (७) जो सदा|। आशा छोडनेसे वासना का कांये नहीं होता, 
अतप्त और भरता होता है, ( ८ ) जो प्राप्त बसत | अन्तःकरण का संयम करनेखे मनका कार्य नहीं 

में कभी सनन्‍्त॒ष्ठ नहीं रहता, (९ ) जो अपने | होता, धस्तसंप्रह न करनेले उन घस्तओकी प्राप्ति 
मनको भोगामे स्वेर मटकने देता है, ( १० ) रक्षा वद्धि आंदिके विषयमे जो यत्न करने चा- 
लाभ द्ोनेपर जिसे घधमंड होती ओर हानि द्वोने- | हिये ये नहीं होते, इस तरह उसके सब कर्म स्घयं 
पर जो उदास होता है, ( ११५ ) इस तरद्द सथ दि बंद होते है । जिलके मनमे भोग प्राप्त करने ॥ 
इन्द्दोंसे जो मारा जाता है, ( १२) जो भाग्य- | की आकांक्षा है, अन्तःकरण स्वर संचार करता * 
धानोंका मत्सर ओर द्वेष करता दे, जो उनसे है और जो भोगसाधनोका संग्रह करता है यही ! 
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३४६ अ्रीमद्भरावद्वीता-पुरुषार्थथोणिनी । [ भष्याय ४ 
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तो सदा स्चदा भोगके कार्यमें व्यश्न रहता है।|किया ओर सब भोगधस्तुओके संग्रह करनेका 
परंतु जिसकी चोसना का क्षय हुआ, चित्तका |भी त्याग किया, तब डसले भोगप्राप्त्य्थ कर्म 
संयम हुआ और जो वस्तुसंग्रद नहीं करता |दोनेंकी कोई संभावना ही नहों है। इसका मन 
उस से किस प्रेरणासे कर्म होगे? अर्थात्‌ वालना | इस समय ऐसे कर्मोम नहीं लग सकता, वह तो 
का क्षय और मनःसंयम द्वोते दि वह ब्रह्मरूप इस समय त्रह्मात्मा बन जाता है ! ! जब तक श- 
*आप्मा से युक्त हुआ, उसमें निज्ञकी कोई प्रेरणा | रीर रहेगा, तब तक शरीरनिर्वाह के लिये जससे | 
नहीं रही, अतः उसके ज्ञो काये होगे, ने परमे- | कुछ कर्म अचइय होगे, ऐले शरीरनिर्यांहारथे किये ९ 
श्वरीय प्रे रणासे होंगे । उसका चित्त तो शांत है, | कर्मोंसे धद बद्ध नहीं हो सकता, क्यों कि इन ; 
उससे कार्य न होगा, अतः डसके शरीर से दि |कर्मोंका संबंध डससे नहीं रहता। श्वासोच्छूधास, 
जो कुछ होगा वह शारीर कर्म बनेगा । इस तरद्द मलमृत्रादि उत्सगे, भोजन, दायन, स्नान, आदि ; 
जो शारीरिक कर्म बनता है, उसमे इस कर्ताकी सब कर्म शारीरिक कम हैं- शरीरनिर्वाह के ; 
प्रेरणा न होनेंसे इसको इस शारीरिक कमंका |लिये किये जानेवाले ये कर्म हैं-- अतः ये इसको ५ 
दोष नहीं लग सकता। ओर अतः यह शारीरिक | बाधक नहीं हो लकते | ५; 
कम करनेपर भी वह निर्दोष रहता है । करमेंद्रियों के कम | ; 
उदाहरणार्थ देखिये कि एक गुलाम या दास| यहां इस ख्छोकके विषय में कईयोंका ऐसा ; 
है, स्वामी की आज्ञासे वह कार्य करता है, मनमें | प्रत है कि यहां “ शारीर॑ कर्म ” का अर्थ 'शरीर 
न्‌ द्दोते हुए भी उसको कम करने पडते हैं, अतः था क्रेंद्रियोंसे होनेवाले कर्म! ऐसा है। इस ; 
किये हुए कर्मोले वह दास दोषी नहीं द्वोता, प्रकार अर्थ करनके लिये वे आधार देते हैं--.. ॥ 
क्यो कि उस कममे उसका मन नहीं हाता | श्सी कायन मनसा बुद्धथा केवलेरिन्द्रियेरपि | | 
तरद यद्द परमेश्वर का भक्त परमेश्वरका अनन्य-. थोगिनः कर्म कुरवन्ति संग त्यक्त्वा55त्मशु- 
रण दास द्वोता है, उसकी मन बृद्धि चित्त अहं-। द्ये ॥ ११॥ पं० शी ५ 
।र वासना आदि सब परमेश्वरम छीन दो चुकी | «७ पयोगी दारीरसे मनसे बुद्धिले और केचछ | 
| 
4 


कु क, है] क्यू 
उसका केवल शरीर रणपर्यत रहता |... «५ « हा 
इसकी पर्वाह इसको बा बह (कक प्र की इंद्रियों ले भोगवासना छोडकर आत्मशुद्धिके 
| | | लिये कर्म किया करते हैं । ”” यहां े 
णासे हलेचल करता दे ओर उससे जो कुछ ईदा- हैं।” यहां जिस भावसे 


शा | कर्माचरण लिखा है, बही अथे-- 


रणासे शारोरिक कमे होते है, उससे उसके कक ५ ; 
कै 2 ५ .. ७ | शारीर केवल क ए घ 

॥ई दे।ष नहीं लगते । जब अपने सखके लिये में कु्वेश्नाप्नोति किल्बिषम्‌ ५ | 

( गी० ४-२१ ) *। 





जल 


हक 
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उसकी प्रेरणाददी नहीं हे, जब उसका दशारीर पर- | __. 
डे 2 हि | यहां है । इस तरह के कमंवादी कहते है कि, 
मेधभ्वर का साधन बना, तब उस शरीरसे हुए |, .. . ७.०४ ७.९! न 

कग इलेका कप किस तरहें लग कला है. यहां के 'शारोर कमें का अथ 'दरीर धारणा 
ह : [के लिये कर्म नहीं हे परतु 'कर्मेंद्रियोले दोनेवाला 


शररारनिवाहके कम | कम! ऐसा ही यहां अर्थ है। इस मतका घिचार | 
यहां “ केधर्ख शारीरं कमे ” का अर्थ ' दरीर | ईस स्थानपर अवश्य करना चाहिये-- 
होनेवाले स्वाभाविक कर्म किया शरीरनिर्धाह | जो कद्दते हैं 'शारीर केघलं कर्म कुर्वन्नांप्नोति । 
लिये अत्यंत आवश्यक जो कम हैं वे कर्म ”' | किल्बिचं' इसका अर्थ 'कमेंद्रियोसे हि कर्म करने 
ऐसा दो प्रकारसे होता है। जब उसने भोगोंकी बाला पाप का भागी नहीं होता! है, तो इस अर्थ 
आशा प्‌र्णतासे छोड दी, खब इंद्रियोंका संयम का तात्पय यह होगा, कि “मन बुद्धि और श्ञाने- 


? झ। ५0 फ 
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द्वियोसे जो कर्म होते हैं, उनके करनेपर वद्द कम | पान करनेसे किसीके। दे।य लगनेकी संभावना 
कर्ता पाप का भागी अवश्य होगा ।' क्योंकि पह्दां | दी नहों है । 
'केवर्ल शारीर कर्म ऐसा उल्लेख है । यदि केघल नि ि 
शारीर कम से पाप नहीं लगता, तो मानसिक अतश्षग्रइका दाप । 
बौद्धिक कमंले पाप लगेगा ! परंतु 'आशारहित | मनुष्य लामाजिक जीवनम ' अपने पास अति: 
संयमी और अपरिश्रदशील को मॉनसिक या [संग्रह ! करनेका देष करता है | अतिसंग्रह कर- 
बौद्धिक कर्मसे पाप लगेगा! यह कब्पनांही अयुक्त | ना बडा देषकारक है, क्‍यों कि किसी एक के 
प्रतीत होती है, इस कारण उक्त मतवादियोंका पास वस्तुओंका अतिसंग्रह हुआ ते दूसरेके 
अर्थ अयुक्त प्रतीत होता है। 'पास उतने प्रमाणले न्यूनता हागी । किसी एकने 
“ शारीर॑ कर्म ” का अर्थ ' शरीरह्वारा किया भेजनपदार्थोंका अतिलखंत्रद अपने पोस किया, 
कम ' ऐसा करके उसका दोष कर्ताका नहीं, तो दूसरे कई भूखे मरेंगे। अर्थात्‌ वद्द अतिसंग्र- 
लगता, ऐसा ख्छोक का आशय माननेपर ऐसा दी मनुष्य दूलरोके भूखे मारनेका देषो देता 
मानना पड़ेगा कि “ शरीरद्वारा अथवा क्मेंद्रि- 5  परए्क बातम अथांत्‌ अधिकार, धन, विद्या, 
योक द्वारा निषिद्ध कम करनेपर भी कर्ताकों' ज्यिशासन आदि सब व्यवह्यरोमे अतिसंप्रद 
दोष नहीं लगते । ” परंतु निषिद्धकर्मोंके करनेसे पडा भारी दोष है । अति--संग्रह करनेकों 
दोष नहीं छगता ऐसा भगवान्‌ श्रीकृष्ण का छा के कारण इस जगत्‌ मे जितने युद्ध हुए हैं, 
आदाय भानना खर्वथा अयोग्य हैक्यो कि निषिद्ध उतने किसी अन्य कारणों से न हुए होंगे। 
कर्म सर्वकाछ निषिद्ध होते हैं। अच्छा यदि उस- | से तरद्द दोषोका जनक यह अतिश्चश्रह हे। 
का अर्थ “ शास््रविद्वित कमे करनेसे कर्ताको से को दूर करने के लिये ' त्यक्त-सच- 


| 
( 
। दोष नहीं लगता ” ऐसा माना जाय, तो शारतर- परिश्रह ' यद्दध आदशे भगवद्गीता द्वारा ज़नताके 
'" 
*। 
( 
'। 
। 
। 





विदित कर्मों से दोष लगता है ऐसा किसीका भी सम्मुख रखा गया है। 'संप्रहत्याग ”' किया 'अप- 
मत नहीं था। अतः भगवानने ऐसा यह व्यर्थ रिश्रद का ब्रत लेनेका अर्थ अपने पास का वस्तु- 


। 
$ 
। # ( के कण शा 

उपदेश क्यों किया ? इस तरद्द दोनों रीतियोसे | 796 सब जनताका भलाइ क लिये रेल 

यद उपदेश व्यर्थ और अनर्थकारक सिद्ध द्वाता “हा और पश्चात्‌ जीवननिर्वाद्द को अपेक्षासे 

है। अतः ' शारीर॑ कर्म ! का अर्थ यहां ' शरीर | अधिक संग्रह न करना | अब पाठकों के मन में 

रे के डक ९ ( | रा | $ ढ़ 

द्वारा किया कर्म ! ऐसा नहीं है, परंतु ' शरीर |ईस बात का प्रकाश हुआ होगा कि हि कक अब 

यात्राके लिये अत्यंत आवश्यक कर्म * ऐसा दी | भी देत्तिसे पाप किस तरह होता है और 'अप- 
मानना उचित है | रिग्रह” को वृत्तिसे मनुष्य निष्पाप किस रीतिखे : 
* शरीर निर्वाह के लिये किये जानेवाले कंम। क्‍ ५ | 
आधदशारहित संयमी पुरुष का बाधक नहीं दाते ”!! आगे ( यशायाचरतः कम समझ्न॑ प्रविक्ीयतें ) ः' 
इसका हेतु और भी एक दे। सकता है। जो | यशके लिये कर्म करनेवालेका किया कर्म संपूर्ण- | 
दारीर परमेश्वरने दिया, धद उसकी सेवामे तया नष्ट होता है ” ओर कर्म नष्ट द्वानिका तात्पर्य ९ 
अर्पण करनेसे उस का पांलन परमेश्वरीय नियमों यह है कि वह मनुष्य शुद्ध द्वाता है। इस विधान 
ह पे छ. ९ 
से हि होना याग्य है। अतः शरीरनिर्बाहके का अथ ध्यानमें आनेके लिये यज्ञ” कोनसे हैं, 
छिप कर्म करनेका अर्थ दि परमेश्वरीय नियमों इसका विचार करना चाहिये। यह यश का 

के 0० कि... च्े 
का पालन करना दै। परमेश्वरीय नियमोका विचार अगले स्छेकोम किया है-- 
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३४८ भीमद्धगवद्जीसा- पुरुषार्थवो घिनी । [ अध्याय ४ 


९ ( १० ) यज्ञ-विचार । 

" ब्रह्मापणं ब्रक्ष हविश्नेज्ञाग्नों ब्रक्षणा हुतम्‌ । 
ब्रह्मेव तेन गन्तव्यं ब्क्षकमेसमाधिना. ॥ २४ ॥ 
देवमेवापरे यज्ञ योगिनः पयुपासते । 
ब्रक्माम्नावपरे यज्ञ यज्ेनेवोपजुद्ति ॥ २५ ॥ 
श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाभ्रिषु जुद्दति । ' 
शब्दादीन्विषयानन्य इन्द्रियाप्रिषु जुहति ॥ २६ ॥ 
सर्वांणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे । 
आत्मसंयमयोगाग्रो जुद्ृति ज्ञानदीपिति ॥ २७ ॥ 
द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे । 
स्वाध्यायन्ञानयज्ञाश् यतयः संशितत्रता। ॥ २८ ॥ 
अपाने जुद्बति ग्राणं प्राणेष्पान तथापरे । 
प्राणापानगती रुद्ध्वा प्रणायामपरायणा। ॥ २९ ॥ 


(सकल विननरननननननक जन सा. 





३५ हर कई 


इन्द्रियाणि संयम भिषु जुद्धति, अन्ये शब्दादीन्‌ विषयान्‌ इंन्द्रियाप्निषु जुद्धति ॥ २६ || अपरे ज्ञानदीपिते आत्मसं- 
यमयोगाम्नो सवाणि इन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि च जुह्ति ॥ २०७।॥ अपरे संशितब्रताः द्वब्ययज्ञा: तपोयज्ञाः 
योगयज्ञा: तथा च स्वाध्यायज्ञानयज्ञा; यतयः ( सन्ति )॥ २८॥ तथा अपरे अपाने प्राण, प्राण च अपाने 
जुह्ति | ( तथा अपरे ) प्राणापानगती रुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः ( सन्ति )॥ २९॥ 

( यज्ञमं ) अपंण (की क्रिया ) ब्रह्म है, हवन की वस्तु ब्रह्म है, ब्रह्मरूप 
अग्रिम श्रद्मने हवन किया है, ( इस प्रकार ) जिसकी बुद्धिसे सभी कम ब्रह्म 
रूप हुए हैं, वह ब्रह्म को ही प्राप्त करता है ॥ २४ | कोहे कोहे कर्मयोगी देवता- 
ओके संवन्धका यज्ञ करते हैं, और कोई प्रह्मरूप अग्नेमें यज्ञद्वारा यज्ञ का ही 
यजन करते हैं ॥ २०॥ और कोई श्रोश्न आदि इंद्रियोंका संयमरूप अम्नेमें 
हवन करते हैं । और कोई दूसरे ताब्द आदि विषयोंका इन्द्रियरूप आग्निमें 
हवन करते हैं ॥ १६ ॥ और कई लोग ज्ञानसे प्रज्यलित आत्मसंयप्तरूपी योगा- 
नमें सब हन्द्रियकर्मांका और प्राणोंक कमोंका हवन करते हैं ॥ २७॥ दूसरे 
गई अति कठीन व्रत करनेवाले, द्रव्यसे यज्ञ करनेवाले, तपसे यज्ञ करनेवाले, 

योगसे यज्ष करनेवाले, और स्वाध्यायके ज्ञानस यज्ञ करनेवाले, यति होते हैं 
; ॥ २८ ॥ तथा दूसरे कह अपानप्म प्राणका और प्राणमें अपानका हथन करते हैं, 
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अन्वयः-- ब्रह्म अपंणं, बरद्ा दृविः, बह्माप्नो अह्मणा हुतस्‌, अद्यकमंसमाधिना तेन ब्रह्म एव गन्तव्यम्‌ ॥ २४ । ; 

; अपरे योगिनः दुव एवं यज्ञ पर्युपासते; अपरे बह्मामो यज्ञेन यज्ञ एव उपजुदृति ॥ २५। अजनन्‍्ये श्रोश्नादीनि ! 
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अपरे नियताहाराः प्राणान्प्राणेषु जुह्ृति । 

सर्वेष्प्येते यज्ञविदो यज्ञक्षेपेतकल्मपा।. | ३० ॥ 
यज्ञशिष्टामृतश्ुुजों यान्ति ब्रक्ष सनातनम्‌ । 

नाये लोको5स्त्ययज्ञस्य कुता5न्यः कुरुसत्तम ॥ ३१ ॥ 
एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रक्मणो मुखे । 

कमेजान्विद्धि तान्सवोनेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे ॥ ३२॥ 
श्रेयान्द्रव्यमयाधन्नाज्ज्ञानयज्ञः परंतप । 

सवे कमोखिलं पाथे ज्ञाने परिसमाप्यते. ॥ ३३ ॥ 
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अन्वय;- अपरे नियताहारा: प्राणान्‌ प्राणेपु जुद्दति | एते सर्वे अपि यज्ञविदः यज्ञक्षपितकल्प्रषा: (सानित ) ॥३०॥ 
है कुरुसत्तम ! यज्ञशिष्टामतभुजः सनातनं ब्रह्म यान्ति | अयक्षस्थ अय॑ छोकः न अधत्ति, कुत 
अन्य: १ ॥ ३१ ॥ एवं बहुविधाः यज्ञाः ब्रद्मण: मुखे वितताः ( सान्‍्ति त्वं ) तान्‌ू सवान्‌ कमजान्‌ विद्धे | एवं 
ज्ञात्वा (ववें ) विमोक्ष्यसे ॥ ३२ ॥ हे परंनन्‍्तप [ द्रब्यमयात्‌ यज्ञात्‌ ज्ञानयज्ञ: श्रेयान्‌। है पार्थ ! सबे अखिल 


कम ज्ञान परिसमाप्यते ॥ ३३ ॥ 
और दूसरे कोई प्राण और अपानकी गतिको रोक कर प्राणायाममें तत्पर 
होते हैं ॥ २९॥ और कह लोग आहारको नियमित कर प्राणोंमें प्राणोका हवन । 
करते हैं, य सभी लोग यज्ञके जाननेवाले और यज्ञोंद्वारा अपने पापको दूर 
करनेवाले होते हैं ॥ ३० ॥ है कारवश्र"्ठ अज्ञुन ! ये यज्ञ करक अवाधिष्ट रह 
अमृत का मोजने करनवाले सनातन श्रद्म को प्राप्त हाते हैं । यज्ञ न करनेवाले 
केलिये जब यह लोक (सुखदायक) नही है, तब तो मसला उसको परलोक कहांस 
मिल सकता हैं १॥ ३१॥ इस प्रकार अनेक तरह के यज्ञ ब्रह्मक सुख मं (वृद्ध) 
विस्तारित हुए हैं, तू यह समझ कि ये सब कमंसे होते हें। यह ज्ञान होनेसे 
तू सुक्त हो जायगा ॥ १३२॥ हे श्रेष्ठ तप करनेवाले अज़ुन | द्रव्यमय यज्ञ की 
अपक्षा ज्ञानयज्ञन अधिक कल्याण करनेवाला है| क्या कि है पार्थ | सब प्रकार 
है 


के काका पथयवसान ज्ञान में हि होता है ॥ ३३ ॥ 


हे अनिल लक चन आज न+ 5८: 
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भावा्थ-- यजमान, अभि, हवन सामग्री, अपंणक्रिया किंवा यक्षके सब साधन बह्मरूप हैं, ऐसा जो 
अनुभव करता है, वह ब्रद्य बनता है ॥। कई लोग देवताके उद्देश्यले यज्ञ करते हैं ओर कई ब्रह्मके उद्देश्यसे 
यज्ञ का समर्पण करते हैं | कई छोग इंद्रियोंको संयमरूप अभिमें, विषयोंकों इंड्रियो्में ओर इहन्द्रियोंके और 
प्राणों के कर्पोंको आत्मसंयममे हवन करते हैं ।| कई छोग द्वब्यसे, तपसे, योगसे और अध्ययनसे अथवा ज्ञानसे 
यज्ञ करते हैं॥ और संयम करते हैं। प्राणायामाभ्यासी कोई योगी अपान का प्राणमें और प्राणका अपानमें 
यज्ञ करते हैं ॥ दूसरे कई योगी आह्ाारको नियमित करके प्राणका प्राणमें यज्ञ करते हैं। ये सब छोग 


4७48 €>६9 <७ ९७ ६७९४ ५9-४७ €६#4$4#<% ६9७ ९9५6७ ४७४३७ शक <#€9 5७ ६968 ७क६9 ६9468 





६७० भ्रीमज्भगवद्गीता-पुरुषार्थवोचिनी | [ अध्येध ४ 


'कफकलाकल. 
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यक्ष द्वारा अपने पापका नाश करनेवाछे हैं॥ यज्ञ करके जो बच जाता है उस अस्त का जो सेवन करते 
वे श्रद्धाको प्राप्त होते हैं । यशसे जैसा इस छोकमें सुख मिलता है, उसी प्रकार परलोकर्में भी सुख 3 
है ॥ ऐसे अनेक यज्ञ वेदमें हि वर्णित हुए हैं, ये सब यज्ञ कमंसे दी सिद्ध होते हैं । सब यशज्ञोकी सिद्धता 
कमंसे होती है यह तरव जो जानता है वह मुक्त होता है ॥ द्रब्ययज्लसे ज्ञानयश्ञ अधिक कल्याण करनेवाला 
है, क्‍यों कि सब कर्मोंका पर्यवसान ज्ञान दि होता है, इस कारण ज्ञानयज्ष श्रेष्ठ दे | २४--३३१॥। 


विविध यज्ञ । 
( २४--३३ ) इन दस खछोकोमें अनेक प्रकार | पाठकों को दो सकती है । यहां जो यश कहे हैं 
के यशोका वर्णन है। ये यज्ञ भी संक्षेपले कद्दे हैं। | उनकी सलबाधता के लिये उन यज्ञोकों काशष्टक 
परंत इनके विचारसे यज्ञ की व्यापक कदपना | रुप में यहां रखते हैं-- 


जी कमनम-ब० “पालक, 
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मुख्य यक्ष भेद यज्षमेद गाीताध्याय. यजमान देवता अभि हवि साधन फछ 








परमाष्मयज्ञ आत्मयज्ञ आत्मा आध्मा आत्मा आत्मा आत्मा ११ 
'अह क्रः ९। १६ अह अहं अहं अहं.. भू ११ 

जीवयज्ञ जीव परमात्मा परमात्मा जीव जीव ११ 

यज्ञ 3४॥।२० यज्ष यज्ञ ब्रह्म यज्ञ यज्ञ हे 

(आत्म) ज्ञानयज्ष ज्ञाता ब्रह्म शिष्य ज्ञान वाणी ११ 


२ द्रृ्ययज्ञ २ २ द्रव्ययज्ञ ४।२८ ह धनादि पापनिदृत्ति 


देवयज्ञ ३ देवयज्ञ ४।२७५ योगी देवता चित्तशुददि 
4 
। 
। 
छा 
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३ शरीरयज् २ ४ झ्ार्नेद्रिययज्ञ ७ |२५६ संयम ज्ञानेंद्रिय १$ 
७ विषययज्ञ १ इंद्रिय. विषय १5 
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४ वाग्यज्ञ १ ६ स्वाध्यायज्ञान ४ | २८ (शिष्य) (ज्ञान) हु 


९ 
९ 
| 
| 
8 
; १ ब्रह्ययज्ञ १ १ ब्रद्यायज्ञ ४|२४७; अदा. बद्ढ ब्रह्म ब्रहा ब्रद्ा बद्मारूपता 
९ 


यज्ञ 


अपानयशज्ञ हक म्राण अपान ही 
प्राणापानयज्ञ  !” प्राणापान 
१० आन्तरप्राणयज्ञ३ | ३० प्राण भ्राण 2 





६ बुद्धियज्ञ १ ११ योगयज्ञ ४। २८ समबुद्धि 
७ कर्मयज्ञ १२ तपोयज्ञ ४। २८ 
१३ जपयज्ञ १०। २७ 


१४ इंद्रियप्राण. ४॥ २७ आत्मसंयम प्राणकर्म १! 
करमंयञञ योगामि इंड्रियकर्म ई 


* ज्ञानयज्ञ 
वज्ञानयज्ञ 
७५ आणयज्न ४ ७ आणयज्ञ 3।२९ अपान प्राण कह 
८ 
९ 
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छोक २४-३३ ] यज्ञविचार । ३०१ 
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ब्रवायज्ष | “ है। विद्या दब्दका अर्थ आत्माकी विद्या, और 
इन यज्ञों मे सबसे पहिला यज्ञ प्रहययश है हे | अविधा शब्दका अर्थ अनात्मा अर्थात्‌ सुष्टिकी 
|| 
' 
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प्रह्ममश के परमात्मयश्, जीवात्मयश, शानयश ये हक है। यददी अर्थ निम्नलिखित वेदमंत्रमं 


तैन अर्थ हैं। जो प्रह्ययश नामक अनुष्ठान द्विज 
करते हैं, घद शानयक् है; इस शानयश्षके भी व अल जि इतो, 
और दो भेद हैं, पक भौतिक शानयश्, जिसको... 3 ईव ते तमा कक किक 
विशानयश भी कह सकते हैँ ओर दूसरा ( मोक्षे अन्यदेवाइविद्यया अन्यदाइरविधया 
धीशशान ) मोक्शानयश्ञ | भौतिक शानयह्षमें| ते जुंशुम धोराणां ये नस्तद्विचक्षिरे ॥ 


विद्यां चाविधां च यस्तद्वेदोभयं सह । 
लृष्ट पदार्थों की विद्या शिष्यकों दी जाती है, जिस अवियया मत्य तीर्त्वा विद्ययाउमृतमश्नुते ॥ 


अन्ध॑ तमः प्रधिशन्ति ये अविद्यामुपासते । 


से प्रापंचिक सलोंकी घद्धि हो सकती है। दूसरा 25% अर कस ० कम 
मोक्षशानयश है, इससे शान्ति अथवा ब्राह्मी स्थि ० ४०।१३२-१४; इंश 3० 


“ केबल ( अ- विद्या ) प्रापचिक विद्यामे जो 
+++ आफ 30230 00७ रमते हैं वे भी दुःखी होते हैं और जो फेल 


( विद्या ) आस्मशानमें रमते हैं [| ओर उद्रपोष 
णादिके लिये भी कुछ यत्न नहीं करते ) वे भी 
शरीर ब्रह्म प्राधिशश्चः खामाथो यजुः ॥ अधिक कष्ट का अनभव करते हैं। प्रापंचिक 


| 


“ ( विद्या ) ब्रह्मशान, ( अविद्या ) प्राकृतिक | छाभ है । अतः जो मनष्य ( उभय॑ सद्द ) दोनों 
विशान ओर जो कुछ डपदेश करनेयोग्य क्रिया- | विद्याओंकों साथ साथ प्राप्त करनेले दितकारी 


कम है घद सब ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामबेद और | प्ानता है, बद्द प्रापंचिक विद्यासे कष्षोको दूर कर 
( प्रह्म ) अथववेद रूप सब ज्ञान ( शरीर ) मनु- | के ब्रह्मशानसे अमृतमय मोक्ष प्राप्त करता है। ”! 
प्यके शरीरमे प्रविष्ट इुआ है। ” यहां दो क्‍प्रकार/ पाठक मननपर्वक इस क्षानयशका महत्त्व 
के शान और उपदेश्य कम मनुष्यमे वेद्रूपसे 
प्रविष्ट हुए है ऐसा कद्दा है। आत्मशान, प्रापंचिक 
व्यवद्दारशान ओर अनष्ठानसंबधी शान यद 
सब शान प्राप्त करने योग्य है। यहां कई लोग 


विद्याश्व वा अविद्याश्व यच्चान्यदुपदे इयम्‌ । 


जाने ओर उससे अपना इृद्परलोकम कब्याण 
साधन करे | मनष्यकों इदलोकम उत्तम व्यवद्दार 
चलानेके लिये सशिविद्याका शान प्राप्त करना 
चाहिये, ओर पारलौकिक कद्याण के लिये भी 
अविद्या ! शब्दका अथ ठीक प्रकोर समझते | ब्रह्मविद्या की प्राप्ति करनी चाहिये | ये दोनों थि 
नहीं और ' अज्ञान ' अर्थमे वद्द शब्द हे ऐसा |दाएं प्राप्त करनेसे हि मनुष्यका सच्चा कल्याण 
मानते हैं, इस लिये उसके अथके विषयमे थोडा- | € सकता है । प्रह्ययशमें जो ऋषियोंका और उन 
सा अधिक मनन करना चाहिये-- के प्रंथोका नामनिर्देश है, वह इस दोनों प्रकार 
आत्मज्ञान अनात्मश्ञान के शानका बोधक है । पाठक इसका विचार कर 
अ्रह्ाशान सुशिशिन. | के और ब्रह्मयश द्वारा यथायोाग्य दोनों प्रकारका 
आधत्मविदधा अनात्मविद्या ज्ञान प्रातत करके अपनी उच्चतीका साधन कर। 
प्रश्धिया अग्रह्मविद्या इस घिषयमें धाजसनेयी यजुवेंद्म इस तरह 
इंशविदया अनीशबविधा लिखा है-- 
(० ) विद्या आ(०) विद्या ग्रहण प्राह्षणम्‌ । क्षत्राय राजन्यम्‌ । 
के $... विधा शीए आग और अविधा ” शब्दोका यद अर्थ. नुृत्ताय सूतम्‌ । गीताय शेल्षम्‌। 
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घर्माय समाचरम्‌ । हेत्ये धनुष्कारम्‌। . | तपमे सचमुच अनन्तत्व नहीं हे । इसलिये उस 
धा० यज्ञु० अ० ३० बरह्ममे कहा कि में अपने आपका सब भूतोमे यश | 





। 

*" 

| ० प्रोक्षज्ञान की प्राप्ति करनेके लिये शानीके|फरुंगा ओर सब भृ्तांका ओत्माम हवन करूंगा। $ 

पास, शौर्यके छिये बीरके पास, नत्य सीखना | पश्चात्‌ उसने अपने आत्माका सब भूतोम हवन 
हा ता नतक के पाल, गीता खीखने के लिए गा किया ओऔर आत्माम सथ भूताका हवन किया। 
यकके पास, धर्मनियम जानना हो तो घधर्मसभाके ईस से उस ब्रह्मको भ्रेष्ठता स्व॒राज्य ओर आधि 
सदस्यके पास, और दृथियार प्राप्त करनेकी इच्छा |पत्य प्राप्त हुआ । इस तरद् जो मनुष्य अपने सर्वे- 
दे। तो हथियार बनानेवाले के पास जा। ” इस स्वका यश सब भूतमात्र के लिये करता है धदद 
तरह प्रापंचिक ओर पारमार्थिक विद्याकी प्राप्ति | अजता। इब एज ओर आधिपत्य प्राप्त करता 
के विषयम वेदमे कहा है, यह सब मनन करने है | 

। योग्य है। यहां स्वयंभु श्रह्मफे आत्मयशका घणेन है। 

वस्ततः प्रह्ययश का विषय बड़ा विस्तत है, स्वयभ ब्रह्म अपने हि तेज़से प्रकाशित था। तब 

। परंत उसकी सब व्याप्तिका विचार करनेके लिये उसको किसीने नहीं ज्ञाना। परंत जब उसने ; 

यहां स्थान नहीं है, अतः यहां इस विषयमे इतना अपने सर्वस्थका यश सब भृतमात्र या संपर्ण । 

($ ही पर्याप्त है। पाठक इतनादी स्मरण रखे कि जगत के लिये किया, तब उसकी श्रेष्ठत। सिद्ध 

| इस ब्रह्मययश्में सश्विद्या और ब्रह्मविद्या ये दोनों हुई, उलको स्वाराज्य प्राप्त हुआ ओर सब जगत्‌ 

ह विद्याएं प्राप्त करनेका उपदेश किया है। यही | का आधिपत्य इसी कारण उसको मिला । ब्रह्मने ; 

शानयश दे । यद शान गुरु अपने शिष्यके अन्तः-| जब अपने सर्वेस्थका यश्ञ दूसरों की भलाईके 

करणमे हवन करता हे | इस यश्ञमे गुरु यजमान | लिये किया तब उसकी श्रेष्ठता मानी गयी । इसी 

है, शिष्य का अन्तःकरण अग्नि है, उसमें इस शान- [तरद्द जो मनुष्य आत्मसर्वस्थ का यश मनुष्य 

रूपी हथिकी आइतियां डालीं जाती हैं । मात्र की अथवा प्राणिमात्र की भछाई के लिये 

परमात्मा का आत्मय्न | करेगा, तब वह श्रेष्ठता प्राप्त करगा, उसको । 

“ स्वराज्य ” और उल्कको राष्टरमं अधिकार का ६ 

ब्रह्ययक्षका दूसरा अर्थ है परमात्मयज्न, ब्रह्मका | स्थान प्राप्त होगा । यहां स्वयंभ ब्रह्मके आत्मयश ! 
यज्ञ अथवा ज्ञीवात्मयश। प्रथमतः हम परमात्मा द्वारा सब मनष्योंको उपदेश दिया है कि, वे भी ! 
के अथवा ब्रह्मके यज्ञका विचार करेंगे। इस | उसी तरह ब्रह्ययश अर्थात्‌ आत्मयक्ष करें। यहां ; 
विषयम शतपथ ब्राह्मणमें निम्न लिखित पंक्तियां ब्रह्मयश्ष ओर आत्मयज्ञ य दोनों शब्द आत्मसर्व 

। मनन करने योग्य हैं-- स्वके समर्पण के अथमं हैँ । इसी तरह विश्वकर्मा | 

; प्रह्म वे स्थयंभु तपोषतप्यत, तदेक्षत, न वे. (( विश्वकी रचना करनेवाले परमात्मा ) के आ- 

। 20“ चुकन 3 । ३७७४:  अुंका वमयशका उल्लेख देखिये -- ; 

जुदधानि, भूतानि चात्मनीति। तत्सवंष मई ९ _ 

4 भृतेष्वात्मानं इ॒त्वा, मूतानि चात्मनि, सर्वेषां मर के: ;$ 
भृतानों श्रेष्ठयं स्वाराज्यमाधिपत्यं पर्येत। विश्वकर्मा भोवनः सर्वमेधे सर्वांणि भूतानि ; 
तयैवैतद्यजमानः सर्वमेधे सर्दान्‌ मेघान.. जैंडवाष्चकार। स आत्मानमपि अन्ततो १ 
हुत्वा सर्वांणि भूतानि भ्रष्ठथं॑_ स्वाराज्यमा- जुह॒घाब्यकार तद्भिवाद्स्येषग्भेषति । य. है 
घिपत्यं पर्यंति॥. छा० ब्रा० १३॥४।३।१ इमा विश्वा भुवनानि जुहदिति । ; 

! ४ हवयंभु श्रह्मन तप किया, उसने देखा कि निर. कै. १०।२६ ! 

| 
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“ भुवनोके निर्माता जगत्कर्ता परमात्माने 
आत्मसवेस्वका यश किया। उसने प्रथम सब 
भूतांका यज्ञ किया और अन्तमें अपने आत्म 
सर्वेस्व का भी पूर्णतया समर्पण किया। यह 
आशय अगले मंत्रम कद्दा है-- 


य इमा विश्वा भुवनानि जहरटपिहाता न्‍्यसी- 
दृत्पिता न: । ल आशिषा द्रविणमिच्छपानः 
प्रथमच्छदरवरा आविवेश ॥ 
ऋण १० । ८१।१ १ । 
४ ( या नः पिता ) जो दम सबका पिता 
( ऋषिः ) शानी स्ंश परमात्मा हे, उसने इन 


यज्ञ विचार | 





नारायण का आत्मयत्ष । 


पुरुषा ह नारायणाइकामयत । अतिष्ठेय॑ 
सर्वाणि भूतानि अहमेवेदं सब स्पामिति, 
स॒ एत॑ पुरुषमेध ... आदरतू, तेनायजत, 
तेनेएवा5उत्यतिष्ठत्सवाणि भूतानीद॑ सर्वेम- 
भवत्‌ । अतितिष्ठति सर्वाणि भूतानीद॑ 
स्व भवति, य एवं विद्वान्‌ ... यजते ॥ 


शत“ ब्रा० १३॥५।१।१ 


“ परात्पर पुरुष-- नारायण-- ने इच्छा की 
कि में सब भूता मे श्रेष्ठ दाऊं ओर में दि सब 


सब भुवनोंका समर्पण किया, ओर यश की बन । उसने यह पुरुषयश किया और वह 


इच्छा करनेवाला धह ( प्रथम--छद्‌ ) पहिले 
स्थान के लिये योग्य होता हुआ भी ( अ- वरान 
आविवेश ) कनिष्ठो में मिलकर रहने लूगा। ”! 
यही उसका आत्मयश है ओर यददी उसकी श्रेष्ठ- 
ताका हेतु है। बह उच्च स्थानपर विराजमान 
होनेका अधिकारी दोनेपर भी वह कनिष्ठों के 
साथ मिल जलकर रहने लगा । परमेश्वर सबसे 
ऊंचा है, तथांपि वह निकृष्ट से निकृष्ठ के साथ 
रहताहे ओर उसमे चेतन्य का प्रकाश करता है। 
इसी कारण उसको थोग्यता सबसे विशेष हुई है। 
इसी तरह जो मन॒ष्य अपनी उच्चता की घमंड 
छोडकर नीचसे नीच दबी हुई जातिके उद्धार के 
लिये आध्मसम्रपंण-करेगा उसका महत्व अधिक 
होगा। यह परमात्मा के आत्मयश का स्वरुप 


है | इस प्रकार ज्ञो आत्मयजश्ञ करता हे वही वि- 


»वबिजयी होता है-- 

विश्वजित्‌ विश्वभुद्धिश्वकर्मा । अथवे ४॥११।५ 

“ ज्ञो विश्वके सखके लिये कम करता है, जो 
विश्वका भरण पोषण करनेके लिये यत्नवान्‌ 
गैता है, चही ( विश्वजित ) विश्वविज्ञयी द्वोता 
। ” अथांन्‌ जो जगत्‌ के लिये आत्मसमफंण 
रता है वही विश्वविजेता हो सकता है । आत्म- 
यक्षसे द्वी जगत में विजय करना संभव हे। इसी 

विषयमें ओर देखिये-- 


छ५ 


सब भूतां में श्रेष्ठ बना । जे इसका तत्व जानता 
है वह आत्मयज्ञ करने द्वारा सब भूतों में श्रेष्ठ 
बन सकता है। ”” इस तरह ब्राह्मण श्रंथों में पर- 
मात्माके आत्मसमपंणरूप यज्ञका वणन हें। 
यही वेदमंत्रोका तात्पये है, यह ब्राह्मणम्रंथो की 
भनघडन्‍न्त बात नहीं है। इस विषय के कुछ मंत्र 
ऊपर दिये हैं। इस परमात्मा के आत्मसवेस्व 
समर्पणरूप आत्मयज्ञ का सीधा तात्पये यह 
है-- “ परमात्मा निज्ञानन्दर्मं था। उस समय 
उसके जाननेवाल। ओर उसकी श्रेष्ठठता पहचा।- 
ननेवाला कोई नहीं था।उसन अपनी शक्तिका 
समपंण करके सब स॒ष्ठीकी रचना की, उसका 
पालन किया, उसकी व्यवस्था की, इस आत्मस- 
मपेंण के कारण वह सब जगत का अधिष्ठाता 
बना, समर्थ बना और उल्लका यश सर्वत्र हुआ। 
इसी तरह' जो मनष्य आत्मसमपंणद्वारा सब 

नुष्योका दित करनेका यत्न करने में अपनी 
शकिसमपंण की पराकापए्टा करेगा, वह्दी सब 
जनतामें माननीय, यशस्वी ओर श्रेष्ठ पुरुष बने- 
गा। ” अर्थात आत्मयज्ष सं श्रेष्ठता प्राप्त होती 
है। आत्मयज्ञ, परमात्मयज्ञ, नारायणयज्ष, परुष- 

यश आदि शब्दांसे यह तात्पये पाठक यहां देख 
और इसको अपने आचरण म॑ लानेका यत्न 
कर । 
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अरन->-वनकमक 

कक 

फरमान 

अक्यासलःक--॥ वार तपय्पिरेकाल, 

रु 


मनुष्य 
हे न्न्तो से यज्ञ । 
सार रमात्म ओऔ 
करना अ ज्ञीबात्माकोा अ त्मा करता हे चे जि रस राष्टरका दे 
यददी वद्॒यक द्दी थांत पद्म सता सराष्ट्रमें र !ण्‌ निःसन्दे ' 
हे । कप कि आम कगघदीता में जो लिये किया जाने का चतुथे के धद्द राष्ट्र गिर 
गा ६236 बंद की लिये या हैं उसका के मजो करनेफी बियि 2।९५ जी थे ब्रह्म रुप बन 
दशंह। परप्रात्म ! हुत मान ४।२ है। इ 
बेस्थानम 7 आजम आधा कक कह हैं, अग्ति हक कही है । व 
बडा था [६ दैवन सकी हो कम कि 
हरूप क्रिया ब्र 
है। इस हम 
तरहस 
वेन्न 


| 
' 
। । 
। 
8 तथापि $ 
ज्ञ पे बह ( अवर ९ 
' न्‌ आविवेश 
१ लगा हुआ, उन ॥ ) कनिष्ठो | 
$ है बद कनिष्ठो के पास मे आवंश उत्प छोमें भी [_ कैफपदश , 
हैं| सब यमात्रक ऐसा जो ब जग नडलग 
९ मनुए आदर्श कहा | उस त्त्र ।, वद्द ९ 
और य यह अ दशं समझ को वेसा हमय, अ त्रह्म बन 
। हुए कनिष्ठ सम बसे हे लात शस निषदाका कथन रा लोग है हज ; 
दें खे, उन योकप नम न सब है साह- हक कम 
५ कास सजा रखत ह्यत द्न्र 
चार यं,उ हे दृनब्नहद्यायमाः 
! की संचासे पी कह का हल $ और सच खल्विद कक त्रह्म ! मांडव ः 
श्वास १ ना ऊ कर अ तर २ ब्रह्म । डूकय० २ 
£ परम कं दिस के ये 2७ मा गिर हा खल्थिदं वात्र छा० 3० हे।! | ः 
्मयज्ञ अ कर | पेसा। दबाव अंत के ७। १ ९ 
द्रीतामें कहे थवा ब्र | यहद्दी तत्त प्य | मेत्नि 
6 म्रक € हयश डर त्वउ ह्स ०उ 
8 ९२।४ ) है 'सर्वभूतद्विते रत में है और सकें श्रह्मरूप हे हा ब्रह्म है । ”' सब कल ५ 
ह फदपन सब भूतोके हि ः? (भ० गी० ५ प-हं। स ! अतः सबको बत्र ब्रह्ममय है । 
! मे हे। तमें रप्रमाण २५; | है * थे ब वह्ारूप हैं हा रूप मानना !, सब ६ 
| “ब्रह्मयक्ष'! होने को हि पेसा भी होता इसका अथ स सत्यज्ञान ६ 
परमा शब्द के अर्थों ये कि यदि है। यहां ब आत्मरूप 
5 माद्वारा वि पॉभ ब्र मर द्मजखऊ सरण रूप 
का व केया यश' हद्वारा | त्मरूप स्मरूप रखना 
कर श॒ अ॑ है, तब ओ चर 
; दर रण यहाँ तक वि यह एक अथ थवां अथवा भ पक दूसरे र दूसर। भी [« ! 
शान द्वारा कैया, ब्रह्म हैं, इस , संव क्तडुआ का सहाय आं- ६ 
९ ञ्‌ प्रारंभ मे वि शहं।इलक ! आत्माक नहीं होत र्का स॑ ५ 
१ थे जांचवात्मा द्वारा कथा हैं। ब्रह्मयश विचार हदैं।” कआ सहायक सेव , प्रत्यत हि कर 
नव अथ कात स क अप 
[ ला शान घा मन खर सम अथवब ने 
य्‌ ध्य [ दता यस | भ 
ह अध्योपन ण॒ हैं। इसका व द्वारा किया अ है, उस समय कि तर सब आत्म क्त होता ४ 
१ त्रह्मयज्ञ णंन मनु त्मसम सीम रुप दिखाई 
मर किक कि :। ( मनु स्मृतिम | अ पंण किय नष्यन ज [इ 
अमर पक हे प्रह्ययश्ञ है, एल 5९ हक) त्माके लिये ही व पजी शतक मी गत मा | 
यथायोग्य री ज्ञ अध्ययन । कद कर किया ( स्वभूतद्दि समपंण कि आम ः 
5 य रीतिसे अध्याप या तेरता या! पे ने 
ध्याय से चलाने से नकफा हानका अ ) सब भ सादहाता 
* कक कम 8३) के हो सकता है प्रणाली कि संत थंद्दि आत्म हितमें तमात्रके द्वितमें त हे । | 
कफ ८ | सथा- | ब्र तत्प त्पर 
मर भय रीतिसे हे । स्वाध्याय कदटपना द्दी नह अलछग ओर रे ग्री, तो उस 
हज आओ पस्गक भी 'स्वार्थ' हक । इस पक भिन्न यह : 
दोता है! देखिये शक साय परोपकार' 
हम भी परोपकार 
! 
छः 


किम 


शोक २४-३३ ] यज्षविचार । ३५५ 
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स्मिन्‍लर्चाणि भतानि आतत्मैवाभद्धिजानत: “प्रारंभमं ब्रह्म था, उसने अपने आपके देखा 
तत्र को मोह: कः शोक एकत््वमनपश्यतः ॥ | ओर जान लिया कि में ब्रह्म हं, वद्द सब बना | 
वा० यज. ४० । ७;ईश० 3० ७ | जा ऐसा जानता है कि में ब्रह्म हूं, वदद यह सब 
“जिस समय ज्ञानी मनुष्यके अनुभव सब भूत | जनता है|... पर तु जो में भिन्न हूं ओर उपास्य 
आत्मा ही हो गये, उल समय सर्वत्र एकत्वका देवता भिन्न है. ऐसे भेदभावसे देवता को देखता 
अनभव करनेवारे शानी मनष्य को शोक ओर है, वह अज्ञानी हे।” इस तरह ब्रह्मयज्ञको 
मोह नहीं हो सकते ।”' शोक मोह तो 'में त्‌ और | अन्तिम स्थितिका वर्णन उपनिषदा में है। बेदमे 
वह! का भेद रहने तक द्वोते हैं, जब सर्वत्र ब्रह्म-| कशपदसे यद्दी वणन किया हे-- 
दर्शन हुआ ओर भेद्‌ मिट गया, उस समय शोक || यजशेन यज्षमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथ- 
मोह को स्थान दी कहां हे ! | मान्यासन्‌ | ते ह नाक॑ महिमानः सचन्त यत्र 
यजमान, अग्नि, ऋत्विज, हवनखामग्री, यज्ञ पू२र्वे साध्याः सन्ति देवाः ॥ 
साधन सब ब्रह्म रूप है. पेसा अन भव होना चांहिये, | ऋ० १।१६७४ | ५०; १०।९०।१६ 
यह बात यहां ( छो० ७ ।२४ में ) कद्दी हे। यदि. “देव यजश्ञके द्वारा यज्ञ का यज्ञ करते थे | ये 
किसी को यद्द अनभव हुआ, कि वह दूसरे को प्रारंभक धर्म थे। इस यज्ञ को करनेवाले बडे 
मारने लगा तो भी अपन आत्माकों ही मारता है! होकर स्वगको प्राप्त हुए,जहां पर्व समयके साधक 
और दसरोंके हितके लिये आत्मसमपेणरूप ' पंहुच चके थे।'? यहां यज्ञले यजश्ञका यज्ञ करनेका 
यज्ञ करने लगा, तो भी वद्द अपने आत्मांके क्‍या तात्पय है, इसका विचार करना चाहिये । 
हितके लियेहि समर्पण करता है; भखेको अन्न इसी मंत्रपर निरक्त ओर ब्राह्मण प्रंथर्म इस 
देना, तुषित को जल देना, दुखी मनष्यके दुःख तरद्द लिख हे 
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; दूर करनेक लिये यत्न करना, यह सब आत्म-| साध्या दृवा अश्ने अग्निनाग्निमयजन्त, ते स्वर्ग 
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पूजा, परमात्मोपासना अथवा ब्रह्मययश्ञ ही है; लोकमायन्‌ | आवित्याश्रेवे द्वांगिरसश्व तेडश्रेड 
जिसका ऐसा निश्चय होता हैं और जिस को! ग्निनाम्निमयजन्त । ते स्वग लोकमायन्‌ | पे० 
पुसा अनभव होता है, चद सीधा ब्रह्म बनता हे। | ब्रा० १। १६; निरुक्त० ११५। ४२१ 
इस तरह मनष्य प्रारंभस्थितिसे अन्तिम परमोच्च | “साध्य, आदित्य ओर अंगिरस इन देवोंने 
अवस्था को प्राप्त होता है। प्रत्येक अवस्थाप्त प्रारंभभं अग्नि द्वारा अग्निका यज्ञन किया।”! 
'ब्रह्मययज्ञ” का आशय केसा लिया जाता हे, इसका | पाठक यहां देखे कि पूर्व स्थानक यज्ञ शब्द के 
विवेचन यहां तक किया है, इस से यद ब्रह्मयज्ञ स्थानपर यहां अग्नि शब्द हैं। इस का अर्थ 
का विषय पाठकों के ध्यानमं आगया होगा | अब [देखनेक लिये निम्न लिखित शब्दोका परस्पर 
सब को ब्रह्मरूपता के विषयमे एक वचन देखकर | संगतिसे विचार करिये- 
इस ब्रह्मयश्क विवरण फे हम समाप्त करते हूँ- |बद्याणा ब्रह्म. हुतस्‌।  (गी० ४२४) 
ब्रह्म वा इद्सग्र आसीत्तदात्मानमेबावेद्‌्हं॑ |[यज्ञेन यज्ञ जुदृति (गी० ४।२५) 
ब्रह्मास्मीति तस्पमरात्तत्सवंमभवत्‌,...य पव॑ [यज्ञेन यज्ञ अयजन्त। (ऋ० १|१६४।५० ) 
वेदाहं ब्रह्मास्मीति स ए॒द सब भवति। अमिना अफ्े अभयजन्त | (ऐं० ब्रा० ११६) 
अथ योउन्यां दृवतामुपास्तेउनन्‍्योसावन्या5ह- | » ७) ७... (निरु० १२।४१) 
मस्मीति नस वेद ॥ विश्वकर्मा आत्मान जुहवांचकार|(निरू० १०२६) 
बु० 8० १।४। १० नःपिता ,, जुद्तू (ऋ० १०]८१॥१) 
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| [ अध्याय हे 
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6 स्वयंभु ब्रह्म आत्मानं 
् न॑ जुहृति 
आ। । (श 
अं आत्मानं॑ अयजन्त (श०्ल्रा०१३।०।३।५) | यशरूप जी 
तुः अदमप्लि: अहं ० बनवाला व पे 
: अहं;हुत॑ (गी ०५९, छावाग्य नना चाहिये, य 
।१ ६) उपनिषद मे कही है-- » यह बात 
अथ खल ऋतु 
मयाध्य पद 
था यथाक्रतरसि 
प्र 


के 
लाक पुरुषा भवति ॥ छां० उ० ३१७१ 





: 
९ 
$ ुइ 
में सब हा दो 
ब्योौका अथे 
अयजन ; 
। हे यजञन्त ) आत्माने आत्मा ( आत्मन। आत्मान ९ 
। वेदमंत्रोमें का यजन किया 
* रे भ्ि ग्राह्मणग्र थम औौ । यही “मन 
दोका प्रयो धह 'जसा यज्ञ क 
लंबकों गदहोता बनता है।”! रता हे ये 
। आशय पक है, परंत उन पे इसी लिये 'अ सा 
त दीहे, य सागीत हैं ऋ्रः, अ 
६ तुलना करनसे विदित हो ह बात इस तरह भ नेकहा हे और इस » अह यज्ष 
$ पाठकों के हो जाती है, य नष्यका जीवन ले दर्शाया है कि १ 
ध्यानमें आज ह प्रणाली | क्‍यों कि यशरूप पवित्र 
$ विस्तत वि य, इसी लिये के यज्ञ ही बनना चाहिये। 
या यहाँ ही उन्नति ये 
|) र किया है। इतना है। उन्नति करने का पकम | 
अहम दल हा लक चरण जो गौतामे ब्रह्मका का दूसरा मार्ग नहीं (त्र लाधन ै 
का यशहद्वार न है, धह्दी घेद्म॑ मनुष्य अ हे 
९ यज्ञ” इन शब्दों अत्रम यज्ञ त्मसमपंणरूप 4 
थे पकही ब्द्‌ भिन्न प्त करता उच्च 
हैँ | अस्त र से हैं, यद्द विष 
ह यज्ञका विचार समाप्त कर इस तरह यहाँ अहा- के दी स्पण् हुआ | किसी रा य पूर्वोक्त विव- 
अधिक विवरण अभी ते है । यधपि इसका है मनष्य आत्मसमपण जाक लिये यदि 
६ भाव ए है, तथापि उसका करता है, तो 
४ के कारण इतनाही पर्याप्त यहां स्थाना- लिये कि चलाता है, फिर वह राजा 
म 
६ समान हैं। ओ लिखित दो छोक प वद्द उसका सेचक बना पंण किया और 
रवेफएक रस्पर- | नहीं / तो वह प्रभ 
१ करनेके लिये बडे दूसरे का अर्थ रू भूलगा । पाठक इस वि इसको कभी 
है उपये।गी हैं -- पष्ट | निश्चय रखे षयमे मनमे पूर्ण 
६ गीता | हो 
5८ ख््े 
3 ता देवयज्ञ ।' 
4 (९१६ ) | अब योगियों 
के | याक दब्षयश का वि 
" ब्रह्म अर्पर्ण अद्द यज्ञ: योगी के यशोका विचार अ कर्मयोगी! है। दृठ- ६ 
४" अहंँ ओषध॑ शास्त्रोक्त कर्म कर्मयोगी का अर्थ है 
मंत्रा 5हं योगी कुशछतालस कपनवा *। 
ब्रह्म दृविः 58 देवताओंके उद्देश्य से ला। ये कर्म - | 
ब्रह्म-अग्नो 0 अंक आज्य दानाव्मक यशकर्म करते है । म पूजा संमतिकरण ६ 
ै च्रह्मणा इतम्‌ अहं अग्निः पल पर संगतिकरण बट कओ जीवित द्वी ( 
६ जा बात 'ब्रह्म' शब्द अद्द इतम्‌ हरी: २क १ संगतिकरणसे इस लक है। | 
में ) कही है | अतः ' ब्द्‌ द्वारा ( जछाक ९१६ देखिये उलूखल और मूलल हज कि 
आशय ह्ृ यह बात के ध्रह्म और अहे” का फ्क ही के संगतिकरण से पान्य बह दा देचताप हे । ; 
य अथवा यज्ञरू प्रत्येक | मनुष्य ये योग्य होता है ५ 
2 प हें। प्रत्येक मनष्य ये गे के खाने योग्य यनता झ्ै वि । तथा ; 
दा दव हे श्स कः संगतिकरण माम ओर जल 
से बीज का वृक्ष ; 
रु 
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40949 49९ 
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ह बनता है ओर उसके फल मनष्य खांता दे ओर | ओषधीष्मेव यज्ञ॑ प्रतिष्ठापयति । 


सुखी होता है। गद् दूवता है, वक्ष देवता है, इन गोपथ ब्रा० उ० ९ २१३ 
के संगतिकरण से मनष्य गहमें रहता ओर | 
उद्यान में विचरता है। इस तरह देवताओका 
सत्कार, संगतिकरण ओर दानरूप यज्ञ कर 

हि मनष्य का जीवन चल रद्दा हैं। ओर देखि 
गौ आप तण ओर सये! ये देवताएं हैं । गी का 


जल तण और सर्य प्रकाश के साथ संगतिकरण | 


[रोग दर होनेंसे मनष्य के सख की -च 
करनेसे, गोका सत्कोर करनेसे और उसको हर ५ ख की वृद्धि 
योग्य नैवेध समर्पण करनेसे वह गौ सप्रसन्न हक | आयुर्वेदकी प्रक्रियाएं देवता- 

५ (ओके अर्थात्‌ ओषधि देवताओंके संगतिकरण 


होकर मनष्यको उत्तम अमृतरूपी दूध देती हैं; 
से सिद्ध हुई हे। संपूण सपशासत्र, देवताओंकफे 
जिससे मनष्य पृष्ठ और दोीर्धेजीबी होते हैं। य सह 
सर दप्जावा हांत है। पत । आतिकरणले सिद्ध हुआ हैं। समाजशास्त्र, 


में विविध पदार्थोंक केया जाता हैं, ओर 
वेविध पदार्थोका हवन किया जाता है राज्यशासनशास्त्र, राष्ट्रीय अर्थशास्त्र तथा 


। 

“४ ये यश ओषधियाके महामख होते हैं, अतः । 

| 

। 

( 

| 

यक्षम से अग्नी वाय भमि आदिका संबंध :( 
कई अन्य शास्त्र इसी देवतासंगतिकरण के । 
*। 

; 

*। 

( 

। 

| 

( 

( 

। 


ऋतओकी संधियाँम प्रयक्त होते हैं क्यो कि ऋत 
|ओकी संधिमे व्याधियाँ होती हैं। ओषधियांमे 
यज्ञ प्रतिष्ठित होते हैं ।”” इस तरह यज्ञषम जो 
ओषधियों का संगतिकरण द्वोता है, उससे 


आता हैं, इससे इनका संगतिकरण होकर मनष्य 

सखी हि हे हे समजते हुए जब विजन (फल हैं । इसका नाम 'देवयज्न' है। यह महत्तव- 

की बात यशविधिसे सिद्ध होती है और उससे | णे विषय है, तथापि यहां इसका संक्षेपले स्वरूप 

अन्यान्य लाभ भी होते हैं । कमेंयोगी देबताओके कथन किया दे जिसके पढनेसे पाठक इस घिष- 
यको समझ सकते है । आजकल देवयज्ञ का एक 


जे रते हैं और उससे शभ फल प्राप्त 
उद्देश्यले यज्ञ करते हैं और उससे शुभ फ अंश हवनरूपसे अवशिष्ट रद्या है, शेष सब लप् 


नष्यामे ब्राह्मण क्ष यश 
करते है। मनध्यामे ब्राह्म त्रिय बेइ ् हुए है । पर्वाक्त रीतिसे विचार करने पर पाठकों 


अथवा ज्ञानी धार व्यापोरी ओर कारीगर ये भी 
हे (की सपण देवयश् की कल्पना हो खफती 
देव है | इनका सत्कार ओर संगतिकरण करनेसे हे 2 है। 


राएका व्यवहार चरूता हैं ओर अनंत मनष्योंका यज्ञका यज्ञ | 


द्ै स कर ७. ९. 
कल्याण द्वोता है। नरमेध नामक यज्ञ मनुष्योंके, आते पचीसवें श्छोक के उत्तराध॑में 'ब्रह्मग्निमे 
संगतिकरण करनेके लिय है, राज़सलय यज्ञ राष्ठ 


£  यज्ञके द्वारा यज्षका हवन करते हैं! पेसा कहा है 
पर अधिकारी चननके लिये होता है । अग्निष्टी म 


ज्योतिषशेेम सोमयाग आदि यज्ञ विविध प्रकारके 

मानवी संगतिकरण के लिये रचे हे। गो मधसे | 
। ]। ध् 

गौचोका महोत्सव किया जाता है, उससे गोलमृ- | 4 ब्रह्ममें यजन' यह अद्भधत 'समर्पण-योग' है। 


ड्वि होती हैं । इस तरद्द प्रायः अनक यज्ञ संगति | सर्वेभतोके हित के लिये आत्मसमपेण करनेका 


" 
करण के तसत््वपर रखे हैं ९ कह "3३8 यह पक बज हैंगा यहाँ लधपणदप यह करनेके ; 
का सुख द्वाता है। इन यशांक वायम आर पक [॥ भें आत्मसमपंणरूप बडा मह््पर्ण । 
| 
4 
! 
छा 


इस यज्ञ के स्वरूपका कथन तो पव्वस्थानम 
ब्रह्मययन्ञक वर्णन के प्रसंगम हो चका है, तथापि 
यहाँ इतना कहना आवश्यक है कि 'यश्षद्वारा यक्ष 


बात विचारणीय है, वह अब देखिये-- कार्य कर रहा हूं, इससे सब जनता का कल्याण 
मैषज्ययज्ञा चा एते | तस्माटतसंधिष प्रयज्यन्ते। | करनेवाला मे हूं' इस तरह का अहंकार उत्पन्न 
ऋतुसंधिष वे व्याधिर्ज्ञायते । | होता है और इस अहंकारस मनष्यका अधःपात 
गोपथ ब्रा० उ० १। १०९ होता है। इस लिये यहां कहा है कि 'अपने आत्म- 
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इैपट श्रीमद्भगवद्गीता- पुरुषाथबोधिनी । [ अध्याय ४ 
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समर्पणरूप यश्ञका भी परमात्मामे पर्णवया सम- इंद्रियोका संयमाग्निमं हवन करनेका तात्पयें 
पंण करना चाहिये।! और अदंकार को समल यही है। सामान्य मनष्य इंद्वियां का भोगोग्निम 
दूर करना चाहिये। यद्द भाव 'यज्ञका ब्रह्माग्निमें हवन करते हैं, इंद्रियोंके कर्मोंका भी भोगाग्निमे 
हवन' करनेका है। अर्थात आत्मसमपंण करना हृवन करते है | बेला नहीं करना चाहिये। इनका 
चाहिये इतना ही नहीं, परंत (यज्ञन यज्ञ ) आत्म- हवन संयमाग्निम करना चाहिये, और यह 
सप्रपेण का भी समर्पण करना चाहिये ओर 'में संयमराग्नि शानसे प्रदीत करना चाहिये। ज्ञान का 
परोपकार का कृत्य करता हू,” इसका भी ज्ञान अर्थ अपने “मोक्षसंबंधी ज्ञान! हे | इसीसे संयम 
नहीं होना चाहिये। यज्ञ करना स्वभावघर्म बनना , लि दोता है। ओर उसका इष्ट परिणाम इंद्रियां 
चाहिये। |ओर प्राणोके कर्मोपर होता है । 
संयमामिमें हवन । | आगे (छोक २८ में ) (१ ) दृव्ययज्गष, (२ ) 

तपोयज्ञ, (३ ) योगयज्ञ ओर (४) स्वाध्याय- 

सब इन्द्रियोके कनों ओर सब प्राणोके कर्मों - शानयश् करनेवाले नियमपालक यतियोंकी प्रशं- 
को शानसे प्रज्वयलित हुए आत्मसंयम्रूप योगा-  क्ध है। येचार यज्ञ करनेवाले लोग क्‍या क्‍या 
ग्निम हवन करना चाहिये ।' ( २७ ) इस स्थान ' करते हैं, इसका थोडासा विचार करना यहां 
पर आत्मसंयम करनका कह है| ज्ञान से आवद्यक है-- डे 
अर्थात आत्मज्ञान से, परमेध्वरविषयक श्नसे 
किया बजा होने खे पण अं वा येहो कंस ! १) द्रव्ययज्ञर आय मम 
ये _ 'का अर्थ धनदौलत और पदार्थमात्र ऐसा दो 
हैं, इससे पव्॑ यथाशक्ति अथवा यथाप्रयत्न | 


*। 
*। 
8 
। 
*। 
[ 
। 
। 
। 
। होगा । सामान्य मनष्योकोी प्रवत्ति भोगौंकी ओर कक । जा धनवान्‌ होते हैं व अपन पास 
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७... का धन जनताके कह्याण करनेके कार्य करने के 
ती है, जेसा पश हृरेभरे खतक्री ओर आकर्षित 
होती दे दे लिये अपण करते है, इनको द्रव्ययज्ञ करनेवाले 


ता साहि सामान्य मनष्य भोग की ओर।| 
दीता हैं, थे ० कहा जाता हे। चापी, कूए, तालाब, घाट, मंदिर, 


आकर्षित होता है। इसको अशयम कहते है ओर 
गा > 60 रही उैते है. आ। | अर्मशाला, पाठशाला, ग॒रुकुल, अनाधालय आदि 
यही मनष्यों की गिरावट का देत है । अतः आ- 


व्मक्षान से आत्मसंयप्र को प्रदीप्त करके उसमें | अनक खससथाप जा जगत भ चल रद्दा ह, व द्र॒व्य- 
इंद्रियकर्मों को और प्राणकर्मोंको स्वाह्य करना  ;) हि चल रही हैं । राष्टरम मनृष्य जितना 
धाहिय। इस का संरजेआओर संवोध अधयह है? हक तय व आम गली लहयाई 
वि दियो के और प्राणोके, * ने काय करेंगी ओर उतनी जनताकी उन्नति 
फे आत्मसयम करक हांद्र ' अधिक द्वोगी। दूसरे प्रकारका जो द्रव्ययश्ष है 


कम जितने होगे उतन करन चाहिये ! इंद्रियोको ' वह अपन पासक पदार्थ दंनंस हाता हं- जैसा 


स्वर नहीं छोडना चाहिये । गरुकुलोकों गौओंका दान देना, मश्भिगसे धान्य 
शानेन्द्रियोंसे ओर कर्मेद्रियोसे मन॒ष्य भोग आरा आदि देना, धान्य, घी, वस्त्र, पात्र, पुस्तक 
भोगता है। यदि इन इन्द्रियोंका संयम न किया आदि पदार्थ दान करके प्‌र्वोक्त सस्थाओंकी 
जाय, तो मनष्य अत्यधिक भोगमं प्रवत्त होगा सबायता करना, अथवा गरीबोकी सद्दायता 
और गिरेगा | संयमसे भोगेचछाका और भोग- करना । यह यश भी बडा उपयोगी है। ऐसे द्वव्य- 
साधनरूप इंद्रियोँका नियमन करनेसे भोगप्रवत्ति यशौोसे अनेक संस्थाएं चछती हैं और जनतापर 
मर्यादित रहेगी ओर मनष्य की उन्नतिकी संभा- बडा उपकार होता है । 
बना होगी। (२६ वे श्छोकम भी ) कान आदि (३) तपोयशन्‍्तप करनेवाले लाग। तपका अर्थ 
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शीत उष्ण आदि सहन करके धर्मकार्य करना।| (३) येगयश्ञन्याग का अनुष्ठान करनेवाले। ५ 
यम नियम व्रत उपवास आदिके द्वारा अपनी यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा 
पवित्रता संपादन करना। यह घताचरणरुपी ध्यान और खमाधिरूप अष्टांग यागका अनुष्ठान 
तप आत्मशद्विके लिये बडा उपयोगी है। प्रायः करनेवाले यागी जन येोगयश करते हैं ओर 
मनष्य धर्माचरण करना चाहता है, परंतु थोडे |आत्मक्षति प्राप्त करते हैँ । 'येग' का दूसरा अथ 
कष्ट हुए तो उसका मन चंचल होकर बह कार्य |मेल करना! है। वैद्यशास्त्रमे अनेक औषधियोका 
छोड देता है। परंतु जो शीतोष्णादि दन्द्र सहन [संयेग करनेके लिये योग शब्द प्रयुक्त द्वाता है । 
करने की शक्ति रखता है वह कशेकी पर्बाह [दीर्घायुयोंग, जीवनीय याग आदि औषधियेगसे 
नहीं करता और अपने धर्माचरण में दत्तचित्त |शरीरस्वास्थ्य, दीर्घायुत्ाधन, नीरागताप्राप्ति 
रहता है और उन्नत होता जाता है। तप अनेक | आदि करते हैं ओर अपना तथा जनता का हित 
प्रकार का है, इस विपयमें निम्न लिखित बचन | साधन करते है । ओषणालयो में यहि येाग किया 
देखने योग्य है- क्‍ जाता है जिससे रागीयोक रोग दूर दाकर बडा 
लाभ होता है । यह येग बडा उपकारक है। इसी 
तरह विविध शास्त्रोमें 'येाग' शब्द के विभिन्न 


अर्थ हैं। पाठक विचार करके जो यहां लग सकते 


६ २३) डे 
[२२ च्‌ दे | ९. 
सवबह्म तद॒ुपास्वेतत्तपः ॥ मदाना० उ० ९।९० हैं उनका समावेश इस विभागमें करे । 
तपो दम; कमंति प्रतिष्ठा । केन उ० ३३ 
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। बे लक . जा हि है वाले और न्ञानयश॒ फरनेवाले । स्वांध्याय । 
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ऋत॑ तपः खत्यं तप श्रुत॑ तपः शान्‍्त तपों 
दमस्तपः शमस्तपो दान॑ तपो यज्ञ तपो भूभु वः 


जव्यस्लेपला शव आम काणडक बीहिक प  ह गो। कस विधा, व का मे सह 
तपो ब्रह्मचर्यम | नाश आज 
तपो बैराग्यम्‌ । महा० ३० २ वंआर विद्त हुआ है वह दूसरोकी सा सकल 
जे अर्थात्‌ अध्ययन और अध्यापन ये दोनों बडेभारी 

'सरलता, सत्य, विद्याध्ययन, शान्ति, इंद्रिय- | यज्ञ हैँ और ये देनों संपूर्ण मानव समाज की 
दमन,  मनःसंयम, दान, यश, अपने ( भूः ) उन्नति करनेवाले हैं, क्योंकि शानसेहि सबका 
अस्तित्व, ( भूवः ) शान ओर ( स्वः ) आनन्द अभ्युद्य और निःश्रेयल सिद्ध द्वागा | जगत्‌ के 
के लिये प्रयत्न करना, ( ब्रह्म ) ब्रह्मप्राप्ति का प्रारंभसे इस समय तक जा ज्ञान का प्रवादद 
अनष्ठान करने का नाम तप है॥ तप दम ओर 'चलता आ रहा है वह कितने मनध्यों के लिये 
कम हो सब का आधार है॥ स्वाध्याय ओर छउप- (उपकारक हुआ है, इसकी कट्पना पाठक कर 
देश करना यह तप है ॥ तपले बल प्राप्त हाता है? | सकते हैं। जो कुछ मानवी समाजकी उद्नति 
तपसे पाप दर हे।ता है॥ तपसे आधतध्माकी प्राप्ति | इस समय दरणएक पहलमे दीख रही है, वह सब 
होती है ॥ ब्रह्मचर्य तप है ओर वेराग्य भी तप | इसी स्वाध्याययञ्ञ ओर शानयज्ञ अर्थात्‌ पठण 
है ॥!! और पाठणसे हि हो रद्दी हे। यहां स्मरण रहे कि 
इन वबचनों के मननसे तप की कठपना पाठक | यह पठण ओर पाठण ' यज्ञ ” रूप होना चाहिये। 
कर सकते हैं। तप सर्वत्र छामदायक है और आजकल यद्द एक धघंदा हुआ है ओर ऐले प्रंथों 
तपका जीवन न व्यतीत करना द्वानिकारक है। का पठण पाठन किया जांता है कि जिससे मनष्य 
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[ अध्याथ 


ह की प्रवृत्ति बिघडती है, धमेकी ओर न जाती हुईं | सिद्धि तक पहुंचाता है । परंत उलमें यदि दोष 
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अधमंकी ओर होती है । इसलिये इससे मानवी 
समाज बिगड़ रहा हैं। अतः इसको सधारनेके 
लिये स्वाध्याय ओर ज्ञान ' यशरूप ' होना 
चाहिये, अर्थात्‌ यद्द पविश्नता का केन्द्र होना 
चाहिये | 

प्राणायाम | 


प्राण ओर अपानके अर्थ भाषाम कुछ भिन्न हैं 
और यहां कुछ भिन्न हैं | यहां जो अर्थ है उसका 
स्वरूप यह है-- 


(१ ) प्राण > मख अथवा नाखिका द्वारा जो 
वाय बाहर जाता हे, उसका नाम 
प्राण है, ओर 


(२) अपानज> मुख अथवा नासिका द्वाराजों 
वाय अन्द्र नीचे की ओर ज्ञाता 
है उसका नाम अपान है। 


भाषाम॑ इसके बिलकुल विपरीत अर्थ हेँ। 
अत; गीताके छोक का अर्थ करनके समय ये 
अर्थ स्मरण रखे। (अपान प्राणं जह्वति ) जो 
अपानम ध्राणका हवन करते है वे परक प्राणाया- 
मे करते है ओर (प्राण अपानं) जो प्राणमं अपान 
वायक। हवन करत है वे रेचक प्राणायाम करते 


हैं ओर प्राण तथा अपानकी गतिका निरोध करने 


वाले कुंभक प्राणायाम करते है। चोथे प्राणौका 
प्राणामे हवन करनेवाले अर्थात्‌ जिस प्राणवायु 
की स्वाधोनता हो जांवे उसीमे दूसरे प्राणो का 


अप॑ण कर के अन्तप्न॑ सब प्राणोको स्वाधीन करते. 


हूँ | बाय को बाहर निकाल कर बाहर रोकना, 
अन्द्र भरकर अन्द्र रोकना, बोहर जानेकी 
ओर अन्दर आनेकी इन दोनों गतियांकी रोककर 
प्राणको स्थिर करना ओर समगतिले प्राणापान 
को चलाना ये प्राणायाम हैं । प्राणायाम विशेष 


हुए तो विविध रोग उत्पन्न करता है। इसलिये 
इसका विशेष अभ्यांस पुस्तक पढ़कर नहीं हो 
सकता, अतः प्राणायामोका सविस्तर वणन यहां 
करना उचित नहीं है। ज्ञो पाठक प्राणायाम का 
अभ्यास विशेष करना चाहते हैँ वे किसी उत्तम 
यागीके आश्रम में रहकर अपना साधन करे। 


प्राणायाम करने वालों का 'नियताद्वार' अर्थात्‌ 
नियमित भाजन करना चाहिये। पेट भर भर कर 
आकण्ठ भाजन करनेवालों से प्राणायाम नहीं 
हाोगा। पेटम दे। भाग अज्ष, एक भाग जल सेवन 
के पश्चात एक भाग पेट खाली रखना चाहिये । 
गाय का दूध घी आदि सातक्तिक भाजन करना 
यागाभ्यासियौंका उचित हे । राज़स अथवा 
तामस भाजन करने वालोको प्राणायाम से कदापि 
सख नहीं हागा। उत्तम गरुके पास रहकर प्राणा 
याप्र करनेसे शरीर ( क्षपितकद्मषाः ) देाष- 
रहित हा जाता है ओर अपने आत्माकी शक्तिका 
अनभच मिलता है । 
यशशिप्रामतभजे। यान्ति ब्रह्म सनातनम।॥(३१) 
यज्ञ करके जा अन्न शष रहता है, उसके 
अमृत कद्दत है, इस अमत का भाजन करनेवाले 
लेग सनातन ब्रह्म का प्राप्त हाते हैं।” अर्थात 
ये ब्रह्मरूप बनते हं। पूर्वोक्त अनेक यज्ञ करके 
अपने सर्वेस्वका अपंण करनके पश्चात जे कुछ 
बनता है, उसका भाग अपने लिये करनसे मनृष्य 


। का आत्मा उन्नत होता है| दान करफे जो अवब- 
शिष्ट रहता है, वही अपने भाोगफे लिये रखना 


चाहिये | यही भाव यज चंद के मंत्रम कहा हैं- 
तेन त्यक्रेन भमुज्जीथाः | मा गधः | कस्य स्थि- 
द्धनम्‌ ९ वा० य० ४०१; इंश० १ 
“इस कारण त्यागसे, दान करक, भाग कर, 


| मत लऊचा, किस का भला धन हे?” अपने पास 


९. ्. | 
महत्त्वका विषय है ओर धद्द सयोग्य गरुके पास जो घन, द्रव्य, शान, विद्या, तथा अन्य पदार्थ 
रह कर अध्ययन किया जाय तो ही वह आयुरा- | होगा, उसका दान जनताकी भलाई के लिये कर के 
रोग्य तथा योगसिद्धि देकर मनष्यकों समाधि- जो कुछ बचेगा उसका स्वयं सांग करना याग्य 
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है, इसले अधिक भोगोकी लालच घारण करना 

अधम है, क्यों कि किसी एक व्यक्तिका धन नहीं 

है। धन तो सब का है। इसी लिये जो अपने जान विद्धि ) कर्मसे सिद्ध हानवाले हैं, कर्म न 

पास अत्यधिक संग्रह करते है वे पापी होते हैँ, करने पर पक भी यज्ञ सिद्ध नहीं हागा, यह बात 

और जो अपने पासके घनादिका दान द्वारा यज्ञ | जाननेसे (एवं शात्वा वि भाध्यसे ) विशेष रीतिसे 
| 





इस तरह अनेक यज्ञ ( ब्रह्मण: मख-्न्ञानके ४ 
मख्य भागम ) वेदम कह है । ये सब यज्ञ (कर्म- 
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करते दे, वे दी उसका योग्य उपयोग करते हैं, |मनष्य मक्त दवागा। कमंसे यश सिद्ध होत है 
अतः घे पुण्यशील द्वोते हैं और येहद्दी सहृतिकों 
प्राप्त करते हैं । 


यज्ञ न करनेसे इस लोकमे भी स॒व्यवस्था 
नहीं होती, (न अयं॑ लाकः अयज्वस्थ ) यदि 
मनुष्यों में से दानभाव, त्यागभाव अर्थात्‌ 
यश्ञषमाव लक्ष दा ज्ञाय, ते। वें मनष्य ही नहीं 
रहेंगे; वे पशओंले भी गिर ज्ञांवग । मनष्योंका 
मनष्यपन यशभावसेदि स्थिर रहता है। 
मनष्यक साथ यशकी उत्पत्ति हुई हे ऐसा जा 
( भ० गो० ३।१० में ) कहां हे उस का यही 
उद्देदय है। मनुष्य घाचक 'नर! नाम ( न रमते ) 
जो भाग में नहीं रमता, जा त्यागभावसे रहता 
है, जा यशरूप जीवन व्यतीत करता है, इस 
अर्थका वाचक हैं। मनष्यवाचक 'जन' नाम 
संतान उत्पन्न करनेके अथ में है, यहां घीये का 
यज्ञ करनेका भाव है। घीयेका यश करनेका अर्थ 
घधर्मांनकूल गदहस्थथधमका आचरण करना हे। 
मनध्यवाचक नामों में 'व्रांता;''पत्चजञनोः?आदि 
धब्द सामदायिंक जीवन व्यतीत करनका अथ 


!। 
हु 
*। 
५ 
४ 
इतनी बांत जाननेसे मनप्य कर्म प्रवत्त हे।ता है, ; 
कम करनेसे सब प्रकार के छोटे बडे यश सिद्ध ६ 
होते हे, इससे उसको शान होता है ओर अन्‍्तम ६ 
माक्ष प्राप्त हाता है । कमंसे मक्ति प्रांप होती है, ॥ 
इसका यह आशय है। यही बात अगले ज्लाकमें ; 
कह्दी है ! 
द्रव्यमयात यक्षात शानयज्ञः श्रेयान | (७।३३) $ 
“द्रृन्ययशसे शानयश्ञ श्रेष्ठ हे'” अधिक कट्याण ॥$ 
करनवाला है| धन, द्रव्य, गो, भमि तथा अन्य ॥ 
पदार्थ अथवा शानसे भिन्न किसी वस्तका दान * 
करनेसे जे। लाभ हाते है उससे कईं गणा अधिक | 
लाभ शानका दान करनेसे होता है। अध्यापक, ३ 
गुरु, आचाये, शिक्षक आदिको का जा महत्व है $ 
वह इसी कारण हे। ये राशटनिर्माता हैं। शिक्षासे ॥ 
हि सब कुछ उन्नति साध्य होती हे। ( शानात्‌ ५ 
मोक्ष: ) शानसे मेंक्ष दाता हे, शानसे स्वातंत्रय ; 
प्राप्त होता है, शानस स्वाधीनता प्राप्त होती है, $ 

शानसे अभ्यद्य ओर निश्चेयल मिलता है, यह 
बात सत्य हैं। यहां जेसा लोकिक शान लोकिक ; 
बतानवाले हैं ओर सामदायिक जीवन यशसे | व्यवहार का साधक है, उसी तरद्द पारमाथिक ; 
दि सखकर है। सकता है, अयशीय वत्तिवाले |शान पारमार्थिक सिद्धिको प्राप्त करानेवाला है। ; 
स्वार्थी भागी लागो का संघ अन्तम दुःखकारक अर्थात्‌ दोनों स्थानोम शानसे शभ अवस्था ९ 
ही सिद्ध हेंगा । इस तरद्द देखनेसे मनष्यका मिलती हूं। अतः कद्दा हं-- ! 
संबंध यशर्के साथ धनिष्ट हे, यह बात स्पष्ट द्वाती | सर्वे कम शाने परिसमाप्यते । ( ४४३३ ) 
हैं। अर्थात यदि इस लेकमे यशकी विन। उश्नतिकी | “ खब कर्मोंकी समाप्ति ज्ञानर्म होती है।'! :' 
खंभावना नहीं हे, तो भला ( कुतः अन्यः ) पर शानम कम समाप्त द्वोते है अथांत ब्रह्मज्ञान होनेंके 3 
लाक यश्ञके विना प्राप्त होगा यद्द केले सिद्ध पग्थात्‌ कर्म रहते नहीं | क्योकि आत्मज्ञान किया ४ 
होगा? अथांत इदपर लोकम जो उच्चता प्राप्त ब्रह्मशान अन्तिम हे, जो प्राप्त दोनेक पश्चात कुछ ॥ 
देती है, चद यश, दान और त्याग भावपर दि |भी शातव्य अवशिष्ट नहीं रहता । यह शान किस ४ 
अधवलंबित है । । तरह प्राप्त होता है इस विषयमे अगछे स्छोकोर्म * 
श्ह 
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(११) ज्ञानका महत्व | 
तद्विड्वि प्रणिपातेन परिप्रश्नन सेवया । 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनस्तलवदर्शिन। ॥॥३४॥ 
यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेव यास्यांस पाण्डव । 
येन भूतान्यशेषेण द्रक्षस्थात्मन्यथो मयि ॥३५॥ 
अपि चेंदसि पापेभ्यः सर्वेभ्य। पापकृत्तम! । 
सब ज्ञानप्लवेनेव वृजिनं संतरिष्यसि ॥३६॥ 
यथेधांसि समिद्धोडप्रिमेससास्कुरुतेजुन । 
ज्ञानाम्िः सवेकमोणि भस्ससात्कुरुत तथा ॥३७॥ 
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] 

। 

अन्वयः-- प्रणिपातेन प्ररिप्रश्नेन सेवया तत््तदाशिनः ज्ञानिनः ज्ञान ते उपदेश्यन्ति तत्‌ ( त्वं ) विद्धि॥३४॥ । 

हें पाण्डव] यत्‌ ज्ञात्वा (स्व) पुन; एवं मोह न यास्यसि, येन भूतानि अशेपेण भात्मानि अथो मयि द्वक्ष्यसि॥३५॥ ; 
( स्व ) सर्वेभ्यः पापेसथ अपि पापकृत्तमः अधि चेत्‌, सवे बृजिनं ज्ञानइवेन एवं संतरिष्यसि॥३६॥ है अज्जुन | यथा 

समिद्ध। अभि; एधांसि भस्मसात्‌ कुरुते, तथा ज्ञानाम्मि; सवेकमाणि भस्मसात्‌ कुरुते ॥३६७॥ ; 

प्रणाम, वितेकके साथ प्रक्ष ओर गुरुकी सेवा करनेसे तक्त्वको जाननेवाले 

ज्ञाना तुझ ज्ञानका उपदृश करग | उनसे उस ज्ञान का लू जान ॥ २४ ॥ ; 

है पाण्डव ! जिस जल्लानकों जाननेस तू फिर हस प्रकार साह को नहा प्राप्त $ 

ग्ेगा और जिससे सब भूतोंको अपने आत्मामें और मुझप्रें तू देखेगा ॥ ३५॥ ; 

$ 

£ 

| 

४ 

। 

| 

| 

४ 


कस 


दि तू सब पापियांसे भी अधिक पाप करनवाला है तो भी सब पापको 
।नरूप नाकासे उत्तम रातस पार कर जायगा ॥१३१६९॥ है अज्ुन! जस प्रज्च 
लेत अग्नि इधघन की जला डालती है, वसेटि ज्ञानरूप अम्न सपूण कर्मा को 
दग्ध करती है ॥३७॥ 


भाषा थ-- यदि कोई मनुष्य ज्ञान प्राप्त करने का इच्छुक है, तो वह सहुरुके पास जावे, उसको दण्डवत्‌ 
प्रणाम करे, उसकी मनोभावसे सेवा करे ओर अपने मनोंगत प्रश्न विनेकपूवंक और निष्कपट भावसे उसे पूछे। 


शिष्य की सेवास सन्‍्तुष्ट होकर वह सदट्ग रु उसका सत्य ज्ञानका उपदश करगा ॥ इस। सत्य ज्ञानस मनुष्य माह« 
जालम नहा फसता आर सब भूताकां आत्माम आंर आत्माका सब भूतमानत्र्सम दूखता ह॥ पापास पाप मनुष्य भी 


के छ कर 


इसी ज्ञानस पापस पार हा जायगा॥ क्याक ज्ञानस ह सब कमास उत्पन्न हानवाल बचधन दूर हात ह॥३४-३७॥ 
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बडा उत्तम उपदेश है, उसका अब मननपूृथंक | सकता है, इस का उपदेश यहां किया है (१) प्र- 
वलोकन कीजिये--- णिपात, (२) परिप्रशक्ष ओर (३) गरुसेवा करने 
ज्ञानपराप्तिक पापन। से शान प्राप्त होता हैं। आजकछके लोग कहेंगे 

( ३४७--३७ ) ज्ञान किस तरह प्राप्त किया जा कि फीज के रपये भरनंस शान प्राप्त द्वोरदहादहैे 
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छौक ३४-३७ ] जझानका महत्व । ३६३ 
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फिर ये तीन शर्तोंकी आज़ क्या आवश्यकता | ऊेना असंभव है ओर यहां जो 'शान! शब्द आया 
हैं? इसके उत्तर में निवेदन हे कि आजकल जो हे वह विशेषत श्सी मोक्षविषयक शानक लिये 
विद्या पेसे देनेसे प्राप्त दो रही है, बह जगत में | आया हैं । अतः इस ज्ञान की प्राप्तिके लिये तो ये 
भयानक वेरभाव उत्पक्ष कर रही है, इससे तीन शर्तें पूरी करना अत्यंत आवद्ययक हे। यह 
जितना जगत का नाश हो रहा हैं, उतना |शान दरण्क पंडित दे नहीं सकता, जो ( तस्व- 
नाश रोगादि से अथवा ऋर श्वापदोसे भी |दशिनः शानिनः ) तत्त्वदर्शी शानी होंगे, बेदी 
नहीं दे। रहा है। अतः वह विद्या अथवा ब्ञान [मोक्षज्ञान का उपदेश करनेम समर्थ होते हैं । 
कहलाने योग्य भी नहीं हैं। यह तो अविद्या |अतः जो इस ज्ञानके इच्छुक हू वे सहरुकी सेचा 
अथवा अज्ञान है जो फीज देकर खरीदा | शश्रुषा करके, उनसे प्रश्न पछ कर और उनको 
जा रहा है। यह भी अध्यापक को प्रणाम करके, नम्नभाव से नमन करके प्राप्त कर सकते हैं । 
उनसे प्रश्न पूछकर और उनके पास बेठकर प्राप्त ज्ञानके फल | 

होता है । एक न एक रुपमें इन तीन शर्तोंको पूर्ण । यह ज्ञान प्राप्त होनेसे कौनसा फल प्राप्त द्ोता 
करके दि यह ज्ञान प्राप्त होता है । अतः इन तीन है, इस का विचार अब करना चाहिये, क्‍यों कि 
शर्तोंकी आवद्यकता है यह बात निर्विवाद है। | फलके विना कौन मनष्य है जो उसकी प्राप्तिके 
अतः ऋषिपरंपरा के अनुसार अहंभाव छोडकर | लिये यत्नवान्‌ होगा ? आगेके तीन ट्छोकौमें इस 
सद्गुरुकी सेवा करके, उनकी संगतिमें रहकर, | ज्ञान का चार प्रकारका फल कहा हैजोसारांशसे 
उनके आचरण देखते हुए, सत्यक्षान प्राप्त करने | यद्द है-- 

से निःसन्देह अधिक लाभ होगा । आजकल या श्मोहका दूर होना।(मोहं न यास्यलि।४।०) 
खदा सर्वदा यही पद्धति ज्ञान प्राप्त करनेके लिये २ अपने में सब भूतोंको ओर सब भतामें 
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लाभदायक है। आज भी गुरुशिष्यका निवास अपने को देखना । ( भूतानि आत्मनि 
एकत्र द्वोना चाहिये, यह तत्त्व सर्वेमान्य हुआ है, द्रध्यसि । ७। ३५) 

एकत्र निवास हुआ परंत गरुके विषयम शिष्य ३ पापके पार होना। (वृजिन संतरिष्यसि | 
अन्तःकरण में श्रद्धा भक्ति न हुई, ओर शिष्य ४।३६ ) और 

अपनीहि एंटर्म अकड कर रहने लगा, तो उसे ४ कर्मोके दोषोस बचना । (श्ञानाग्नि; सव्वे- 
क्या लाभ होगा? इसलिये शिष्यम नश्नता रहनो कर्मांणि भस्मसात्कुरुते | ४७ | ३७ ) 


चाहिये, उसके मन में अहंभांव नहीं रहना! ज्ञान प्राप्त होनेसे ये चार फल मिलते है। इनमे 
चाहिये ओर गुरुफे विषयम भक्ति चाहिये | ऐसा  पापके पार होना (७।३६) और करमौंके दोषोसे 
शिष्य यदि गरुक सनश्निध रहेगा ओर गरुसे प्रश्न बचनेका (8।३७) आश्य एक द्वी है। अतः इन 
पूच्छेगा, तो गुरु उसे योग्य शान देगा। यदि यह दोनों को एक माननेसे शेष तीन ही फल रह 
शिष्य मनोभावसे गरु की सेवा शश्नषा करेगा जाते है। मोहके कारण पाप केरता है, अयोग्य 
ओर गरुका प्रेम संपादन करेगा, तो उसमें जो।कर्म अयोग्य रीतिसे करता है और वह मोहयक्त 
विशेष दिव्यता होगी, वह सघ पाठक अपनी | मनष्य ऐसे कर्म करता है कि जिससे उसकी स्वार्थ 
कद्पनासे जान सकते हू । इस तरद प्रणिपात | साधनेकी दच्छा तप्त दोनेका संभव हो। इसी कारण 
परिप्रश्न ओर सेधा करनेसे हि गरूसे ज्ञान प्राप्त चह इन कर्मोसे बद्ध होता है । अर्थात मोह,पाप 
होता है | अध्यात्मश्ञान अथवा ब्रह्मश्ान तो सहरु और कर्मदोष इनका निकट संबंध हैं। मोहका 
की लंधा करनेसेहि प्राप्त होना संभव है,वह मोल अर्थ अशान दै,अतः शान दवोनेसे मोह दूर द्वोता है, 
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३६४ श्रीमज्भगवद्गीता-पुरुषाथबोधिनी | [ अध्यास 
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मोह दूर हे।नेले पापप्रवत्ति हटती है और पाप | बद्द पापी भी उत्तम श्ञान नौकापर चढकर देष- 
प्रवत्ति हटनेसे कर्म सदोष नहीं होते । इस तरह | समुद्र के पार हेता है। इस जगत्‌ में इतिद्दासमें 
मोहपरंपराके ये दोष शान ले अशान दुर द्वोनेसे ऐसे कई पापी देखे हैं कि भा थाडेसे कारण 


स्वयं नष्ट होते हैं । 'हेोनेसे बडे पवित्रात्मा बने हैं| पश्चात्ताप दोतेद्दी 
अज्ञान शान | बह सीधे मार्गपर आता है । पश्चासाप बहुत 
मोद मोहनाश. धाद्धि करनेवाला है।पश्चात्तापसे तप्त हुआ मनुष्य 
पापप्रवृत्ति पुण्यशीलता | जिस पकाग्रतासे प्रभुकी शरण जाता है, जिस 
कमदोष दोषरहित कर्म | पविशत्न ओर अहंकाररदित भावसे सह रुकी सेवा 
थन्ध मुक्ति | श॒भ्रुषा करता है, उसमें उसकी शुद्धता के थीज 


इससे स्पष्ट होजाता है कि शानसे क्‍या लाभ | हैं। एकवार इस तरह शरणागत हुआ मनुष्य 
है और अशानले कौनसी हानि है । अज़ न अज्ञान | कदापि फिर पापवत्तिम नहीं फंसता। इससे 
के कारणहि मोहबश इुआ था, भरावद्वीता का पाठक जान सकते हैं कि पापीसे पापी मनुष्यभी 
उपदेश श्रवण करनेसे उस में ज्ञान का प्रकाश किस तरह शानप्राप्ति करके पुण्यात्मा बनता है। 
हुआ, और अज्ञान दूर हुआ | अतः धह स्वकते- यह केाई असंभव बात नहीं हैं। सत्संगतिका 
व्य करनेमें समर्थ हुआ । ज्ञानका यह स्पष्ट फल | ऐसादी महत्व है। पहिले कितने भी पापोके 


गीताम दीखता है, अतः कहा है-- | पर्वत हुए ते भी ज्ञानाग्निसि उनका भस्म हाता 
जे है छ ही 
मोहनाश । है और शरीरभेग रहनेपर भी वह्द स्वानंदसु- 
; हि. हि. कै. 8... 
यज्ञात्वा न पुनर्मोहमेव॑ यास्यसि पाण्डथ। | उमे मग्न रहता है। इसके लिये पक उत्तम 
(४४३५). | उदाहरण दिया है-- 
बज दं ७०८ ७ ्‌ | (एज 
“ हे अज्ञन | ज्ञान प्राप्त होनेसे तुझे ऐसा मोह: कमदापक्षय | 
फिर नहीं होगा। ?? यद्द शानसे पहिला लाभ है। “ जेसा लकडियोके बडे ढेरका अग्नि लगी 


आगेके सछोकोम कहा है कि, “ पापीसे पापी! ते वह छाटीसखी अग्निःसब लकडियो का जला- 
मनष्य भी इस ज्ञान को पानेसे पाप के पार हो | कर भस्म कर देती है, अग्नि छगनपर एक भी 
जाता है। (४३६ )” यहां यह इांका उत्पन्न; लकड़ी अवशिष्ट नहीं रहती, इसी तरह शानरूप 
होती हैं कि पापीकों शान कैसा होगा और वह | अग्नि लगनपर सब बरे भले पूर्व समयमे किये 
शानकी नौकामें बैठकर पापसे पार किस तरह हुए कर्म ओर वर्तमान समयमे किय जानेबाले 
होगा १ पापी मनष्य मोहवश हानस उसको शान! कम ओर उने करमोंक सब दे।ष जल जाते हर े 
नहीं होता यद्द सत्य हे, परंत पापी किसी | उनमंसे एकभी कर्म ओर उसका देाष अवशिष्ट 
अज्ञात कारणसे अथवा पापभाग की समाप्ति नहीं रहता | फिर मनुष्य कितना भी पापी हुआ, 
हे।निपर, डसके मनमें पापके विषय में दोष दृष्टि तो भी उसके सब कर्म ओर उन सब कर्मों के 
होती है और सत्संगति करनेको इच्छा उत्पन्न दोष शानाग्निस जल जानेपर उसके पास क्‍या 
हैा।ती है। वह किसी समय यदच्छासे सत्संगति अवशष रह जाता है, जो उसको प्रतिबंध कर 
प्राप्त करता है, उसके पश्चाक्ताप होता है, वह. सके? यहां पाठक इस उपमा ओर उपमेय का 
सदर रुका शरण जाता है, उसकी सेवा करता है अच्छा पिचार करे । ओर देखें कि-- 

और अपने उद्धारफे विषय में प्रश्न पूछता है। शानाग्नि; सवकर्माणि भस्मसात्कुरुते । 
पश्चात्‌ उसकी रृपसे उसका ज्ञान प्राप्त धोकर ' (४।३७ ) 
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“ झानरूप अग्निले संपूर्ण कर्म ( ओर उनके | प्रभुको भक्तियुक अन्तःकरणले शरण जानेसे, 
दोष ) जल जाते हैं,”” उन में से एक भी कमे नहीं | सच्चा पश्चात्ताप होानेसें, उत्तम गुद के पास 
रहता कि जिसको भोगनकी आवद्ययकता रहे। | जाकर उसकी सेवा शुभ्रषा करने से पापी मनष्य 


पाठक यहां पूछेंगे कि इस स्छोकम ( सर्वकर्माणि 
भस्मसात्‌ कुरुते ) सब कर्म भस्म दोते हैँ पेखा 
लिखा है, उन कर्मोंसे उत्पन्न हुए दोष जल जाते 
है ऐसा नहीं लिखा, अतः वे कर्मोंके दोष अछ- 
शिष्ट रद्दते दोगे। परंतु यह शंका व्यथ है क्योंकि 
कमके नाश होनेपर कर्ताकी स्थिति कर्म न करने- 
बालेके समान होगी, कर्ता होता हुआ भी वह 
अकर्ता होगा ( भ० गी० ४। १३ ); कमे करने में 
भी अकम अर्थात्‌ कम न क्रनेके समान रद्दनकी 
अवस्था होती है ( भ० गी० ४! १८ ) कम करने- 
पर भी वे सब कम लय होते हैं, यह जो उपदेश 
भगवद्गीताम अन्यत्र किया है उसका आशय यही 
है कि ज्ञान होनेसे कम ओर कम दोष सब लयको 
प्राप्त होते हैं ओर वह मनुष्य शुद्ध द्वोता है । 
पापी मनष्यक दुःखपार होनेकी बात भ० 
गीतामे आगे भी इस तरह कही है-- 
अधि चेत्लुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ । 
साधरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितों द्धि 
सः ॥ ३० ॥ 
क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्ति निगच्छति। 
कोन्तेय प्रतिज्ञानीहि न में भक्तः प्रणदयति॥३ १॥ 
मां हि पार्थ व्यपश्रित्य येपपि स्युः पापयोनय:। 
स्त्रियों वेश्यास्तथा शाद्वास्तेषपि यान्ति परां 
गतिम्‌ ॥३२॥ भ० गी० ९ 


चुका है क्यों कि अब उसका सकलप शुभ हुआ 
है ॥ वह शीघ्रद्दी धर्मात्मा बनकर निरन्तर शान्ति 
पाता है| है अज न! तू निश्चय दी समझ कि मेरा 
भक्त कभी नष्ट नहीं होता ॥ हैं अज न | जो पाप- 
यानि हैं वे भी, ओर स्थ्रियां, वेश्य तथा शाद्र 
भी, यदि ये मेरी शरण रहे, ता परम गतिके। 
३ पड, 89 
पाते है । 


“बडे से बडा दुराचारीभी यदि अनन्य भावसे | 
मेरा भजन करे तो यह मानो कि वह साध दोहि | 


भी पवित्र हाकर छखद्टति प्राप्त करता हैं। किसी 
भी रीतिसे मनुष्य गया ते भी बद्द अन्तम शान 
प्राप्ति द्वारा ही परमपद प्राप्त करता है। इसमे 
संदेह नहीं है । 

शानसे सब देष दूर हानेका एक उदाहरण ऐसा! 
दिया जा सकता है कि किसी एक धनी मनुष्यके 
कामधंदेम बहुत नुकसान आया और उसका 
दिवाला निकला,पश्चात्‌ बहुत दिन विपन्न दशामे 
वह रहा, एक दिन किसीने उसके घरम भूमिगत 
द्रव्य हानिका शान उसके दिया | उसने खेदकर 
वह घन लिया ओर फिर उसी क्षणमें वह माल- 
दार बना । अपने धनी हानेका ज्ञान होते हि 
उसका संपण दारिद्रथ नष्ट हुआ, जल गया ओर 
वह फिर उसका सतानेके लिये नहों रहा। इसी 
तरह अज्ञानके कारण उत्पन्न दानेवाले दोष ज्ञान 
देते द्वी नष्ट हात हैं। 

शानक इतने लाभ हैं। अब एक लाभ सबसे 
महत्वका है उस का अब विचार करंगे। 


सब भृतात्म भाव । 
भूतानि अशेषेण आत्मनि अथोे मयि द्रक्ष्यसि । 
( ४। ३५ ) 
“भूतमात्रका पूणणतासे अपने आत्मामें ओर 
मुझमें देखेगा '' यह अन्तिम सिद्धि है ओर विशेष 
महन्च को भी है; अतः इसका विशेष विचार 
करना चाहिये। इसी तरह के वाक्य अनेक स्थान 
पर हैं, उनका इस समय देखिये-- 
यस्त खवांणि भूतान्यात्मन्येचानपश्यति । 
सर्वेभूतेषु चात्मानं ततेा न विजुग॒प्सते ॥ 
इंश उ. ६; काण्व य० ४० । दे 
सर्वभूतस्थमात्मानं सवभूतानि चात्मनि | 
इक्षते येगयुक्तात्मा सर्वत्र समर्शनः ॥ 
भ० गी० ६। २९ 
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या मां पद्यति ख्वेत्र सवे थे मायेि पद्यति। 
तस्याई न प्रणदयामि स च मे न प्रणदयति ॥ 
स० गी० ६।॥३० 
सर्वभूतेष यः पद्येक्चगवद्धावमात्मनः । 
भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवताक्तमः ॥ 
श्री० भागवत १११२।४५ 
आत्मान सर्वेभूतेषु भगवन्तमवस्थितम्‌ । 
अपश्यत्सवभृतानि भगवत्यपि चात्मनि ॥ 
श्री० भागवत ३।२७ | ४६; 
“ ज्ञो सब भतोंको आत्मामें देखता हैं ओर 
सब भतोम आत्माकों देखता है उससे कुत्खित 
कर्म नहीं होते। सब भतोमें आत्माहे ओर 
आत्मांमं सब भत है एसो जो योगयक्त आत्मा 
देखता है उसकी दृष्टि सम हुई हाती हैं। जो 
मझ सर्वत्र देखता है और सबको मश्में देखता 
है, उसके लिये कभो में नष्ट नहीं हाता ओर मेरे 
लिये वह भी कभी नण्ट नहीं होता। सब भतामे 
जो नित्य प्रभका स्वरूप देखता है ओर सब 
भत परमात्मा है यह अनभव करता है वह उत्तम 
भगवद्धक्त हे। जो सब भर्ताम भगवान और 
अपना आःग्मा है ऐसा देखता है ओर सब भत 
भगवानमे ओर अपने आत्मामें है, ऐसा जो 
अनभव करता हे वह उत्तम भगवद्धक्त है। ” य 
सब वचन एकद्दि भाव बतात हैं। 
यहां परमान्मा सब भतोम है इतना कदहनसे 
परमात्मा सर्वव्यापक हे, सब स्थिरचरम विद्य- 


मान हे यह बात स्पष्ट हुई है। परत्रह्म, परमात्मा | 


अथवा आंत्मा स्वव्यापक, 'सवंगत! ( गी० 


श्रीमज़्गवद्गीता- पुरुष थबोधिनी । 
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सब भूतामे व्यापक है।” जो सब भूतोको आत्मा 
के समान मानता दे वह दोषोंसे मक्त होता है। 
अर्थाव्‌ सब भतामे-स्थिरचरमे-एक आत्मा व्याप- 
क है और वह सर्वत्र पएकरस ओतप्रोत भरा है 
यह जे। अनसव करता है, और उसी तरह में 
अर्थात्‌ मेरा आत्माभी सब भूतोमें भर गया हैं 
पेसा जिसका अनभव है, उसका अपना आत्मा 
ओर परमात्मा में असेद का अनभवष द्वाना स्वा- 
भाविक है । यह एक अन भव है। 

दूसरा अनभव यह है कि ( मयि ) परमात्मामे 
सब भूत हैं ओर अपने ( आत्मनि ) आत्मामे 
सब भत हैं, अर्थात में ओर आत्मा एक तस्‍्व है 
ओऔर उस के अन्दर सब संसार है। ज्ञान प्राप्त 
होनेसे ये दो अनभव साक्षात प्रत्यक्षवत्‌ होते है । 
जिस समय यह अन भव होगा, उसी समय सम- 
झना यादिये कि शान! हुआ है। ज्ञान का अथ 
शब्दोका अर्थ ज्ञानना नहीं है। ज्ञान का अथ 
यही है कि 'मेरा आत्मा सब भर्तांम है ओर सब 
भत मर आत्माम है यह प्रत्यक्षता अन भव द्वोना। 
यह शान अन्तिम सीमा है। यह शान प्राप्त होते 
ही उलके सब कर्म ओर कर्मोंके सब दोष भस्म- 
सात द्वोते हें, नष्ट होते है, दग्ध होत हैं किया 
बन्धन करने के लिये पीछे नहीं रहते | पापीखे 
पापी मनष्य यह ज्ञान प्राप्त करनेसे पापसे पार 
हो जाता है। ओर इसी ज्ञान के प्राप्त होने के बाद 
उसको कभी मोद्द नहीं होता हे । 

पाठक यहां ध्यानम रखे कि यहां शान!'का 
अर्थ यही है। अन्य व्यावहारिक किवा प्रापं- 


२।२४ ) है यद बात इससे पूवे स्थानम भी कई (चक घिद्या इससे भिन्न है। जिस शानका महत्त्व 


बार बताया है | 


| भगवद्दीताम वर्णन किया हे, वह शान प्रापंचिक 


अहं आत्मा सवभूताशयस्थितः | (गी०१०२०) ज्ञान नहीं है, घद शान सर्वात्ममाव का अनुभ- 
सर्वभृतस्थितं यो मां भमजति। ( गी० ६३१ ) | बिक ज्ञान है। इसी विषयमें छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ 
अहं प्राणिनां देह आश्रित: | ( गी० १५१४ ) जे कहा है - 


खसर्वभतात्मभतात्मा न लिप्यते। ( गी०५।७ ) | 
महान्तं विभ आत्मान मत्वा। (कठ उ०२॥२१) | 


इन वचनोका आशय यही है कि “ एक आत्मा | 
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लबणमेतदुद॒के :वधायाथ मा प्रातरुपसी- 
दधां इति स हू तथा चकार, त॑ होवाच, 
यद्दाषा लवणम॒द्केष्बाधा अग॒ तदाहरेति 
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छोक ३४- ३७ ] ज्ञानका महत्व । ३९७ 
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* तद्घधावमुदय न विवेद ॥१॥ यथा विलीनमें- | शि०- गरुज्ञी ! वदद भी नमकीन दी छगता 
वाडगास्यान्तादाचामति, कथमिति, लूव- ह्टे। 
णम्रिति, मध्यादाचामेति, कथमिति, लवण- .. _गु०-- है प्रिय शिष्य ] अब तुम्हे पता लगा 
मित्यन्तादाचामे ति, कथप्िति, लवणमिति, कि यह नमक इस जलक साथ पएक- 
अभिप्राश्येनद्थ मोपलीदथा इृति, तद्ध तथा रूप हुआ, जलभरमे फेल गया, या 
चकार, तच्छश्वत्संवतंतें, त॑ं होवाचात्र वाव व्याप रहा है, अतः वद तुम्हे अलग 
किल सत्सोम्य न निभालयसे “जैव किले- नहीं दोखता है । यद्यपि वह नहीं 
ति॥२॥ स॒ य एबो5णिम्ेतदात्म्यमिदं सच दीखतो है, तथापि वह उसी में हे । 
तत्सत्य, स आत्मा, तत्‌ त्व॑ अखि० ॥ इसी तरद्द यद्द आत्मा इस सब भूत- 
छां० उ० ६। १३ मात्रम व्यापक हुआ हैं, वही सत्य 
इस छांदोग्य उपनिषद में निम्न लिखित गुरु- बस्त है, उसीको आत्मा कद्दते हैं, 
शिष्य-संवाद है | यह अत्यंत बाधप्रद दे अत बद्दा आत्मा त्‌ ह। | 
पाठक इसका विशेष विचार करे -- | यह ढपमा ओर संवाद परमात्माकी व्यापकता 
गरुजी-- हे शिष्य ! इस पात्रम जा उदक हे, दर्शानफे हतले यहां रखा हे | छांदेाग्य उपनिषद्‌ 
उसमें यह नमक डाल दे ओर खबेरें के इस छठे अध्यायमें यही विषय है। जेला जल 
यह मेरे पास ले आ। ' में नमक है ओर नमकमें जल हे, उसी प्रकार 
शिष्य-- अच्छा गरुज़ी । | खब भतामे आत्मा है ओर आत्माम भतमात्र हैं। 
[ पश्चात्‌ शिष्यने वेसा किया, तब दूसरे दिन । जा मनष्य इल बातका साक्षात्कार करता हे, 
प्रातःकाल गुरुजी शिष्यस पछते ह--] ' डसके! ज्ञान हुआ है ओर वही मे।हसे, पापसे 
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; गुरू हे प्रिय शिष्य ! कल राजिके समय जे। ओर कर्मोंके दाषोसे दूर हाता है । 
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नमक जलमे तने रख दिया था, वह, यह शान मनष्य को प्राप्त दोनेके पश्चात ओर 
नमक मर पास ले आ | | कुछ भी शातव्य उसके लिये अवशिष्ट नहीं रहता । 
शिष्य-- [शिष्यने उस जल में देखा, परंत उस इतना इस शान का महत्व हे | क्योकि जब 'मन- 
में नमक उसे नहीं मिला, तब उसने ध्यको मरे अन्दर जेसा आत्मा है वेसाहि ओर 
कद्दा कि ] हे गरा! वह नमक ते यहां वही आत्मा सब भूताम है! यह शान अनभव- 
नहीं दीखता ! | सिद्ध रीतिसे होगा,तब उसके अन्दर आत्मोपम्य 
श०-- धह जलमें मिलगया हे।गा,अस्त, अब बुद्धि स्वभावसे जांग्रत रद्देगी, और उसको 
हु वह जल ऊपरसे थे।डासा पीकर देख | अन्यान्य उपदेश करनेकी आवश्यकता नहीं रहेगी। 
कि उसकी रुचि केसी हे? 'बह स्वयं अपने स्वभावसेद्वि दूसरोॉपर दया 
शि०-- गरुजी! यह नमकोन है ' करेगा, दूसरोकी सहायता करेगा, दूसरोका 
गु०-- अच्छा, अब बीच का थाडा पोकर भला करेगा, दुसरोको अभ्युद्यके मार्ग छानेका 
देख, कैसा लगता हे? यत्न करेगा, दूसरोपर आत्मवत्‌ प्रीति करेगा, 
शि०--- यह भी नमकीन है । | उनके साथ प्रेमका व्यवह्ार करेगा, सबके साथ 
गु०-- अच्छा, अब सबसे निचले भाग का न्यायसे व्यवहार करेगा, किसीको धेाखा नहीं 
थे।डासा जल पीकर देख ते सद्दी, देगा, किसीका धनापहरण नहीं करेगा, किसीकी 
यह केसा लगता है ? | हिसा नहीं करेग, किसीके साथ झट न बोलेगा, 
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(२२ ) ज्ञानप्राप्रिक उपांय । 

न हि ज्ञानेन सदर्श पवित्रमिह विद्यते । 
तत्स्वर्य योगसंसिद्ध! कालनात्मनि विन्दति ॥३८॥ 
श्रद्धावॉलभत ज्ञान तत्परः संयतन्द्रिय। । 
ज्ञान लब्ध्चा परां शान्तिमाचिरणाधिगच्छति ॥३९॥ 
अज्नश्ाश्रद्धानथ संशयात्मा विनश्यति । 
नायं लोको5स्ति न परो न सुख संशयात्मन। ॥४०॥ 


4 
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अन्वयः-- हि इृह ज्ञानन सदृश पविमन्न न विद्यते | तत्‌ ( ज्ञान ) स्वये योगसंसेद्ध:ः कालन आत्मनि 
विन्द्ति ॥३८॥ श्रद्धावानू, तत्पर;, सयतान्द्रयः ज्ञान लभत। ज्ञान लब्ध्चा आचरण परा शान्त भाधेगच्छांत ॥ ३९॥ 
अज्ञः च अश्रदधानः च सेशयात्मा विनश्यति | संशयात्मनः अय लछोकः नास्ति, न परः ( छोक; ), न (च) 


सुखम्‌ ( अस्ति ) ॥४०॥ 
क्यों कि इस लोकमें ज्ञान के समान दूसरी कोई वस्तु पविश्न नहीं है। उस 
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न्ञानकों स्वय योग द्वारा उत्तम रीतिसे सिद्ध हुआ प्न॒ुष्य योग्य समय से 
अपने आत्मामे प्राप्त करता है ॥३८ ॥ अ्रद्धाद्‌ ओर तत्पर पुरुष इंद्रियसयप्त 

| करके ज्ञानको प्राप्त करता है। ब्वान प्राप्त हो जानसे शीघ्र ही उसको परम 
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शान्ति मिलता है॥२९॥ जिस ज्ञान नहा आर अद्धा भा नहा है ओर जा सद 
यग्रस्त मनुष्य है उसका नाश हाता है| सशायग्ररत का न यह लाक ह, 
परलाक हैं, आर न उस कसा प्रकारका खुख प्राप्त हाता है ॥४०१ 


भावाथ-- ज्ञानके समान पविन्नता करनेवाली दूसरी कोई वस्तु नहीं है | समत्वबुद्धियोगसे सिद्ध हुआ मनुष्य 
अपनेमे वह ज्ञान योग्य समयके अनुष्टान के पश्चात्‌ प्राप्त करता ह॥ इश्वरपर श्रद्धा रखनवाला अनुष्टानमें तत्पर 
आर अपने हंद्वियोंकों स्वाधीन रखनेवाला मनुष्य ज्ञान को प्राप्त करता है| आर ज्ञान प्राप्त होनेस उसको शान्ति 
प्राप्त होती ह|॥ अज्ञानी, अश्रद्ध आर संशर्यी मनुष्य का नाश होता है | संशयी मनुष्यको तो इस छोकपमे भी 
सुख नहीं मिलता, फिर परलोकर्मे कसा ।मेकेगा | 


अधिक लागोका अधिक कब्याण करनेकी परा- | आदि दोषोका उद्धाव केस होगा | वद्द तो आदरों 
काछा करेगा, सबके साथ आत्मवद्भावके साथ मनुष्य बनेगा। मनष्य की पराकाएप्ठा की उन्नत 
वर्ताव करेंगा। यह उसका सहज्ञ स्वभाव बनेगा, स्थिति ही यह है। इसलिये इस शानकी श्रेष्ठता है। 
अतः उसको व्यवद्ारशास्त्रका उपदेश करनेक्ी, यह ज्ञानका महत्त है, यह शान किन उपायों 
आंवद्यकता ही नहीं रहेगी। सर्वेत्र परमेश्वरकी | भा दोता हे यह विषय अब बताते हैं-- 
उपस्थिति उसको प्रत्यक्ष होगयी हैं, वह अपने | क्ानप्राप्तक दंतु | 

सब व्यवहार प्रत्यक्ष ईश्वरके साथ करनेके समान| (३८-४० ) ( धरद्धावान ) ईश्वर, गुरु ओर 
करेगा, फिर उसके व्यवद्दारम कपट छल असत्य । सत्यधर्म प्रथोके बचनोपर भ्रद्धा रखनंबाला; 
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शोक ३८-४० ] ज्ञानप्राप्तिक उपाय । ३६९ 





(तत्पर:) अनुष्ठानमे तत्पर अर्थात्‌ दूसरे विचारों, अबिरेण परां शान्ति अधिगच्छति । ( ४।३९) 
में अपना समय न गमानेवाला, कतेव्य कर्ममे “"शीघ्रहि श्रेष्ठ शान्ति प्राप्त होती हे!” यह शञान 
दत्तचित्त रहकर उत्तम निर्दोष रीतिसे अपने अत्यंत पवित्र हे और पवित्रता करनेवाली वस्त 
कतंव्य करनवाछा, परमेश्वर में तल्लीन और है। जहां यह शान प्रकट होता है, वहां पवित्रता 
(संयत-ईनिद्रियः) अपने इंद्रियों को अपने स्वा- . बनती हे और सब प्रकारकी अपवितन्नता वहांस 
धीन रखनेवाल।, इन्द्रियनिँ्रतदी और संयमी हृट जाती है। यह पवित्र ज्ञान जिसको प्राप्त होता 
मनुष्य को ही अर्थात्‌ ( स्वयं योग-सं-सिद्धः ) है उसको इस लोकमें भी सख मिलता है और 
स्वय समत्तव बद्धियोग द्वारा उत्तम रीतिसे सिद्ध परलोकम भी आनन्द प्राप्त होता है 

बना हुआ मनष्य योग्य ( काले ) समय तक अन- सेशयसे नाश। 

प्लान करके अपने आत्मामे ज्ञान का प्रकाश हुआ 
हैं, इस बात का अन भव करता है। इस शानप्राप्ति 
के चार उपाय दे-- 


९ 
| 
| परंत जो स्वयं अशानी, अश्रद्ध ओर संशय- 
९ ग्रस्त है, उसका तो नांश द्वोता है। वद्द जैसा इस 
| लोक में दुखी होता हे वेसाही परलोक में भी वह 
। १) श्रद्धा, (१) तत्परता, (३) इंद्रिय- | अनिश्चित स्थितिम रहता है | यहां सश्रद्ध और 
संयम ओर (४ ) योगसंसिद्धि ये चार उपाय | अश्रद्ध ऐसे दो प्रकार के मनष्यों की स्थिति 
; हैँ, जिनसे मनष्य ज्ञान प्राप्त कर सकता हे। भ्रद्धा | बर्णन की है देखिये उनकी क्या स्थिति द्वोतोी हे- 
8 में बडा बल है | जो ईश्वरपर अदल श्रद्धा रखता | श्रद्धवान्‌ (३९). अभ्नद्धानः (४० ) 
$ है धह ईध्वरके साथ अपना संबंध अतिशीघ्र!' तत्पर: (३५)  चज्चलः 
; जोडता है ओर शीघ्रह्दी तन्मयता प्राघ करता है। सयतेद्रिय//३९) . भोगपरः, अस॑यमी 
[| योगसंसिद्ध:(३८)  चंचलबुद्धि 
ः रखनेघाला मनष्य अपने मनको इधर या उधर न' स्थितप्रश्ञ; संशयात्मा ( ४० ) 
; भटकाता हुआ, पक ही विन्दु्म केन्द्रित करके! श्वानवान्‌ अज्ञ: ( छ० ) 
$ अनुष्ठान फरता है। इंद्रियसंयम करनेवाला। पवित्रः ( ३८ ) अपविन्रः, मलीनः 
मनष्य अपने इद्रियोकी वशवर्तों रखकर, उनको अविनाशी विनशयति ( ४० ) 
। विषयमे न फसाता दुआ,ब्रह्मचर्यादे सुनियमोका ,_ सुखमयः दुःखरूपः 
पालन करके शान्तिसे अपने मागेका आक्रमण|, शान्‍न्त: अश्यान्तः 
; करता है। इसी तरह योगसे सम्यक सिद्धि प्राप्त श्रद्धाल का क्या बनता है ओर अश्रद्ध मनष्य- 
8 करता है, अर्थात समत्त्वबद्धिरूपयोगसे सम्यक्‌ की केसी गिरावट होती हे, यह बात यहां उत्क्- 
१ सिद्धि प्राप्त करके वह अपने अन्दर पूर्वोक्त ज्ञान | एतासे विशद्‌ हुई है। श्रद्धापूवेक शान प्राप्त 
£ प्राप्त करता है। श्रद्धा, कतंव्यतत्परता, इंद्रिय- करनेसे शान्तिसुख प्राप्त होता है, परंतु अभ्रद्ध 
£ संयम और समत्वबद्धियोग इन चार साधनों|। ओर भोगमय जीवन बननेसे सब प्रकार की 
५ द्वारा मनष्य ज्ञान को प्राप्त करता है, यहां ज्ञान | गिरावट दो जाती हे । 
; का अर्थ- "आत्मा का सब भतोम निवास ओर अश्ञ वह है कि जिसको परमात्मा सवंत्र उप- 
४ सब भूतोका आत्मामे निवास देखना है। (४३५; | स्थित है ओर सब संसार परमात्माम है! इसका 
६२९, ६३३० )” यह ज्ञान श्रद्धा, तत्परता, संयम | पता नहीं है । इस तरह का अश मनुष्य किसीपर 
| और समबद्धि से प्राप्त द्ोता है। ओर यह शान | अर्थात्‌ ईश्वर गुरु ओर शास्त्रवचनोपर धरद्धा 
; प्राप्त दोते ही-- | नहीं रखता, और इस अभ्रद्धा फे कारण वह 
छु 
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( १३ ) संदेह-निषृत्ति । 
योगसंन्यस्तकमोणं ज्ञानसंछिन्नसंशयम्‌ । 
आत्मवन्तं न कमागे निबभ्नन्ति धनञज्जय ॥ ४१॥ 
तस्मादज्ञानसंभूतं हत्स्थं ज्ञानासिना55त्मनः । 
छिच्चेन संशय योगमातिष्ठोत्तिन्‍्ठ भारत ॥ ४२ ॥ 


इति श्रीमक्भगवर्द्गरतासूपानिषत्सु ब्रह्मविद्यार्या योगशा्त्र श्रीकृष्णाजुनसंवादे 
ज्ानकर्मंसंन्यासयोगो नाम चतुर्थोदुध्यायः ॥ ४ ॥ 


बबनन्‍_-->० न] 


अन्चयः--- है धनजय | यागसन्यरतकमाण ज्ञानसाछन्रसशय आत्मवन्त कमाण न नेबच्नान्त ॥ ७१॥ हे 
भारत ! तस्मात्‌ अज्ञानसंभूत हत्स्थ आत्मनः एन संशर्य ज्ञानासिना छित्वा योग आतिष्ठ, युद्धाय (च) उत्तिष्ठ॥४२ 

हे युद्धम विजयी अज़ुन ! जिसने योगद्वारा अपने सब कर्मोका संन्यास 
किया ४, जिसने ज्ञानसे सब संशय काट दिये हें, जो आत्मिक बलसे युक्त है, 
उछ्चको कमसे बंधन नहीं होते हैं ॥४१॥ है भारतीय वीर ! इसलिगे अज्ञानसे 
उत्पन्न हानवाल इस हृदयक खसरशगका अपन ज्ञानरूप दाखस काटकर कल्याग 
का आचरण कर ओर युद्ध करनेके लिये उठकर ग्वडा हो ॥ ४२ ॥ 

भाधषा्थ-- कमेयोगके अनुसार अपने सब कर्म कर, ज्ञानसे अपने संदेह दूर कर, आत्मिक बलसे युक्त हो, 
तब तुझे कर्मोके दोष नहीं लगेंगे, अज्ञानसे संदेह होते हैं, उनको ज्ञानरूप शखसे काटकर कमंय्रोग कर और युद्ध 
करनेक लिये उ5]| ०१-४२ ॥ ; 
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संशयसागर में डबता रहता हे। दृश्वर नहीं अवलंबन करके अपने प्रयत्नसे हि ज्ञानप्राप्तिद्वारा 
होगा, यह सप्ठी स्वयं बनी होगी, क्या इसका ऊपर उठना चाहिये। यही बात आागे के दो 
कोई कर्ता होगा, मत्यके पश्चात्‌ इस जीव का स्छोकौम कही है-- 
क्या होता है इृत्यतदि विषयम उसफे विचार लि 
संशयित होते हैं। इस कारण चचद्द कहां भी श्रद्धा केमब धानद्ात्त | 
नहीं रखता, कुछ भी अनष्ठान नहीं करता ओर। ( ४१-४२ ) जो मनष्य ( योग-) बद्धिकी 
वह यहां भी दुखी रहता है और मत्यके पश्चात ' समता ( गी० २।४८ ) ओर कर्मकुशछता (गी० 
भी वह दुृखीहि रहता है। संशयी मनष्यकों सत्य: २।५० ) रुप योगके द्वारा ( -खं-न्यस्त-कर्मा ) 
मिथ्या, अनकूल प्रतिकूल, हित अहित, योग्य ' सब कर्मोकी उत्तम प्रकार से ( न्यास ) व्यवस्था 
अयोग्य, धरम अधर्म आदिका ज्ञान नहीं होता, करता हे, किया कर्मोंक फलोका जगतकी भलाई 
और बह द्वित को अदित और अद्दित को हित के लिये समरपंण करता है; ओर जो ( शान-सं- 
मानकर फसता है ओर प्रतिसमय दुःखमें रहता छिन्न-संदायः ) परमात्माके सवत्र व्यापक होनेके ९ 
। यह दःख हटानेकी इच्छा है तो श्रद्धा, तत्प-- अनभविक ज्ञानसे अपने सब खंदायोको काटकर ॥ 
रता, संयम ओर योगाभ्यास आदि मार्गका नाश करता है; तथा जो ( आत्म-बान ) आत्मिक ; 
कक 
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छोक ४१--४२ ] पैदेहदनिवृत्ति | 
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शक्तिस संपन्न हे ऐसे मनुष्य को उसके किये दोष नहीं होते | यह पुत्र मेरा है ओर यह दूसरे 


का है, ऐसा भेदभाव मनर्म रहेगा तब तक ही 
होता । अर्थात्‌ कर्मोंके बन्धनले छुटनेके तीन उक्त दोनों पुश्नोंकि सांथ विषम व्यचद्धार होगा 
कारण हैं -- |और विषमतासे दोष होगा, परंत जिस समय 


(१) ब॒द्धिकी समता और कर्मोंकी कुशलता यद भेदभाव नहीं रहेगा और अपने और पराये 
के साथ कतेव्यकर्मौंकों यथा योग्य रीतिसे करना; | पत्र साथ समान व्यवहार होन लगा, तो उस 
( योग-संन्यस्त-कर्मा ) | समय विषमता मिटनेके कारण कर्मसे दोध नहीं 
[होंगे ओर कर्म भी बाधा नहीं करेंगे। सब प्रकार 
| के दन्द्रों के विषयमें समबद्धि होनेसे इसी तरह 

सब प्रकारकी विषमता हट जाती है और ऐसी 
अवस्थाम जो कमे होते हं, व बाधा करनचाले 


( -संछिन्नसंशयः ) संदेह दूर करना ओर उसी |_ . . - 


-  गहा हात | 
की अध्यक्षता मे उसकी रंतष्ठटीक लिये अपने हा 


कतेव्य कर्म करना; ओर ( २) (याग ) कुशलता | 
(३) ( आत्मवान ) आत्मा के बलसे युक्त जामते हि हैं जी 50833 के यह छा 
होकर प्रमादरहित रोतिस अपने कतेव्य करना । ने कम्तम कुश 


गन दातों के ओर दूसरा नहीं है। उनमें ज्ञो कुशछ होगा 
इन तीन शर्तोंका पालन करनेसे मनुष्य कर्मो उस्लीके कर्म निदोष होंगे, वैसे दूसरेक नहीं हो 
के वंधनसे मक्त होता है ओर इस तरह वह जा 


& लेके सकते। ओर निर्दाष कम बाधक नहीं हो खकत 
(2 । 
जो कर्म करता है वद् कर्म डसको बंधन करनेके, /त उद्धारक होसकते हैं । 


| 
६ 
* 
९ 
| 
| 
। 
| 
९ 
। 
)। 
| 
' 
$ 
। 
है 
है 
। 
| लिये रहता ही नहों। अर्थात्‌ वह सब कम नि-! ्योगः के य दो अर्थ हैं, समता ओर कुश- 
है 
४ 
| 
| 
है 
| 
6 
४ 
| 
। 
*। 
है 


करमोंका (कर्माणि न निवध्नन्ति ) बंधन नहीं 


(२) ( ज्ञान- ) परमेश्वर सब में है ओर सब 
जगत परमेध्वरमे हे (इस का अनभव करना ओर 
परमेश्वर सबेन्र उपस्थित हे ऐसा अनभव करके 


दोष रीतिसे करता है अतः कमंदोषोंसे अलिप्त, ता | इन दोनों अ्थों को देखनेसे पाठकों को 
रहता है। यह निर्दोषता क्यो लिद्ध होती है, शान इंआ होगा कि एज ले कर्म वोष:रादित होगे 
इसकी उपपत्ति देखिये। कमक बंधे मुक्त हाने | शेर कर्ता को मक्त करनेमें समर्थ होगे। ( योग 
हज कक 8 ९ संन्यस्त-कर्मा ) जो इस प्रक्रारक याग के साथ 
। “7 य्त्ा 
है, इसका मनन करना चाहिय। “ समता, कुशल कक अब पद का वह. का मा कह 
ता; प्रभुकी समीपता, अपनी बलवत्ता ओर फल (३) प्रशुकी उपस्थिति । 
का समर्पण करनेसे कर्मोके दोषोसे मक्ति होतो े हे ओ "पलिकिल क 
,» अब पक एक का विचार करेंगे-- | परमेश्वर खवत्र है और सब परमेश्वरमें है, 
हे इसका मख्य अर्थ है प्रभकी सर्वत्र प्रत्यक्ष उप- 
(१ )(याग ) समता । स्थिति। मनष्व जहां जाय वहां उसको यदि 
अपना पराया, छोटा बडा, उच्च नीच आदि | प्रभुकी उपस्थिति प्रत्यक्ष दो, वह प्रभु मेरे करमे 
विषमता मनमें रही, तो कर्म विषम होते हैं ओर देख रहा है एसा इसको प्रतीत होता हो, ओर 
विषम कर्मों ते विधिध दोष होते हैं। परंत इनके उस प्रभको प्रसन्न करनके लिये में यह कर्म कर 
विषयमें (योग ) समभाव मनमे रहा, में ओर रहा हू यद्द इसका निश्चय दो, तो निःसन्देंह उस 
दूसरा यद भेद मिट गया और सब के साथ के फर्म उत्तम होंगे और निर्दोष होंगे। स्वामोर्के 
समान व्यचहार होन लगा, तो पेस व्यवहार से सनन्‍्मख रहनेसे सेवक से उत्तम कम होते हं, ओर 
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६ जहां तक हो सके वहां तक सेवक प्रभावरहित | उसका समपेण करनेवाला मनष्य इसी त्यागभाष 
९ दोकर सब कमे करता है। फिर सर्वेशक्तिमान्‌ के कारण निर्दोष होता है। फ़्यांकि स्वार्थमोंग- 

६ सर्वश सर्वद्रष्टा प्रभु मेरे सन्‍्मुख है ऐेसा जिस वासना उससे पूर्णतया द॒ट जानेके कारण ओर 

९ भक्त के अन्त:करण में विश्वास दो गा, वह उसकी उससे जो होता है घद. सब जनता की भलाई 

९ अध्यक्षता में नि्दोष कम करेगा इस में कुच्छे  भूवमात्रका हित, ( सर्वेभवहिते रताः। ५। २५; ९ 
४ भी संदेह नहों हे। ( ज्ञान-संछिन्न-संशयः ) १२ |७ ) करनम तत्पर होनेक कारण ओर ड्सः ; 
; | जिसक स॑ दृंह नछ होते हे, परमंध्वर सवंत्र की स्वसख-निरपेक्षत [कक कारण जो कमे कर ९ 
९ है वा नहीं, बद्द मेरे कम जानता है वा नहीं, इस होते हैं, उनका दोष उसको बाधक नहीं होताहे। ६ 
४ प्रकार के संदेह दूर होनेसे वह प्रभकों सर्वेत्र, श्स प्रकार इस स्लोकम कमंक दाष से भुक्त ; 
$ उपस्थित जानता हैं ओर वह जो करता दे वह दोनेके जो उपाय कहे है. उनका विचार पाठक 

$ उस की संतुष्ठीके लिये करता है। करें। इस ख्छोकका संक्षिप्त विवरण यहां किया / 
; (४ )आत्मबल। ' है, इससे पाठकों के मनमें इसफा तत्त्व ठीक प्रकार ः 
0 - अवले ले कंग कर नस कर निदान होतों' आजोयगा ऐसी हमें आशा हे। इतना उपदेश ॥ 
$ है। दूसरेंकी सहायतासे ज्ञो कम होगे, उसमें कमाल मंक होनेक विषय मो कनक पश्मात, ४ 
६ अन्तिम श्छोकमे कहते हैं कि- “ अज्ञानसे उत्पन्न ६ 
। दूसरेके बलपर निर्भर द्ोनेकी परतंत्रता होनके' होनिवाल ओर इंजय पे रहगवा के संदोयको न ; 
६ | 
( *। 
; | 


कारण पारतत््य का बडा दाष उसमे ह€ूं। यह | रूपी शस्ेौसे काटकर अपनी उन्नतिका उद्योग 
दाष हटना अशक्य ह॑ | आत्बलछस कम फरन-।| ।!! 


वाद में वह पारतत््य का दाष नहा रहता, ( संशयात्मा विनश्यति । ४।४०) जिसके 
यही इसकी निर्दोषताहै । ( आत्मवान )' 


बा ऐप अन्तःकरणमें संदेह हैँ उसका नाश देता हे, 
त्मक बल सबस श्रष्ट बल ६ अतः वर की | एंसा पहिले कद्दा हे, अतः उस संशयकेीा हटाने 
पास यद्द बल होता है, वह श्रष्ठबलयक्त होनके 


न कै 'का उपाय ' ज्ञान ?! हैं, यह बात यहां कही हैं। 
कारण अन्य कानष्ठ बलवालों का अपक्षा ज्ञन्नका अर्थ यहां “परमे श्वरकी सव्वंत्र उपस्थिति 
निःसन्दृह श्रेष्ठ हे ओर उसी प्रमाणसे वद्द निददोष 


गे , और सबकी परसमेश्वरम उपस्थितिकी प्रत्यक्षता” 
0 ग | है। इस प्रकार का शान होते ही सब सन्देह दूर हा ते 
(५) कभफल का समपंण । हैं ओर कतेंव्याकतेव्य के विषय में निश्चय देता 
अपने ( संन्यस्तकर्मान कर्मफलसंन्यासः ) | है। इस तरह ज्ञिसका निश्चय हाता है, वह अपने 
कर्मोंसे जो फल प्राप्त होगा, बह अपने भोग के | अभ्यद्य और निःश्रेयल के लिये कर्मयाग का 
लिये न रखते हुए, सब जनता की भलाईके लिये | आचरण करता है और उद्नति प्राप्त करता है। 


किक 


इस प्रकार श्रीमद्भरावर्द्षतारूपी उपनिषदोंमें कथित, ब्रह्मविद्यासे 
निश्चित हुए, योगशास्राविषयक, श्रीकृष्ण भर अजुन के 
संवादर्म ज्ञानकमंसन्यासयोग नामक 
चतुथे अध्याय समाप्त ॥४॥ 


-]*--'“म्न्न्ध्व्या 2 के कहकममममलोा-->न 
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श्रीमद्भगवद्गीताके चत॒र्थ अध्यायपर थोडासा विचार । 


ज्ञान-कमं-संन्यास-योग |! 


कमका सूक्ष्म विचार | किया था। ) मेंने अजु नीके पत्र कुत्सकों अपने 
इस चतुर्थ अध्यायमें 'शान-कर्म-संन्यासयोग!' आधीन रखा था ओर मेंने ह्वी महाकधि उशना 
कहा है, अर्थात्‌ “शोनपर्वक कर्मोंका संन्यास मँथात्‌ शुक्राचायं बनकर (विद्या का प्रचार बहुत 
करके करमोंके दोपोंले छटनेकी यक्ति" कही है, | किया था। ) यह मेरा काये देखो | मेंनेद्दि आयों 
अतः इसमें कर्मोका बडा सूक्ष्म विचार किया है। | +ो यह भूमि समपेण की, दाता परोपकारी मनु- 
इस दृष्ठीसे यशविचार का प्रकरण घारंबार मनन ष्योके द्वितके लिये मे हि वृष्टि करता हूं और 
करने योग्य है | अध्याय के प्रारंभमै द्वि 'इस गीता | >*ं के लिये में नदियां बद्दाता हूं। और सब 
शास्त्र की अखंड परंपरा आदिकालसे चली आ | +* मर द्वारा प्रचारित हुए इस हर सके 
रही है ओर इस अनादि परंपरा का पनरुद्धार करन | 7 दे ॥ मेन शबर नामक शत्रुक ९९ काल ताड 
के लिये अपना यत्न है.' यह बात॑ भगवान के [5 ओर सांबा नगर आर्योक्े रहने योग्य बना: 
मखारविंद से प्रकट हुई है । श्रीभगवान्‌ कहते हैं [कर आरयोकी रहनेके लियि स्थान कर द्यिा 
कि “मैंने दि पूर्व समयमे विवस्वान्‌ से इस शास्त्र | और अतिथिपूजक द्वोदास की रक्षा युद्धमे मैंने 
का उपदेश किया था, उससे मनु और इश्वाकु |दिं फी थी। '' के ॥ 
को यद्द योग प्राप्त हुआ,पश्चात्‌ यह लुघ हो चुका, | , रस स्थॉनपर ऋषि बनकर धर्मोपदेशका कार्य 
उसका पुनरुद्धार करनेके उद्देश्यले मेंने तुझे यह |... क्षत्रिय बनकर आयोंकी दी वजन काय 
उपदेश दिया!” इस तरद्द भगवान्‌ स्वयं वारंबार |” किया था की की भगवात् का कथवत ह। 
अचतीर्ण द्ोते हैं, और इस योग की पुनः पुनाः| 6 ऊ*यन संघ गाताक वचन के साथ तुलना 
जाप्मति करते हैं | ऋग्वेद में भी इसी तरहका। योग्य है| इसा प्रकार कु० ६० (४८०४५ओर 
आशय कहा गया है-- नी? ०४० य सूक्त इसा द्श्सि पखन योग्य हूं। 
हे अर्थात्‌ जेसा भगवद्दीताम कहा है कि, “ मेंने पूर्व 
पूषेवृत्तकंथन | युगर्म ऐसा किया ओर वैसा किया, ”” इसो तरद्द 
अहं मनरभवं सूर्यश्चमाह कक्षीवा ऋषिरस्मि |वेदमें भी कई सृक्तोमे कहा है। 
विप्र:। अहं कुत्समाजु नेय॑ न्यूञ्जें5ह॑ कवि६श पिताका पुनजन्म । 
ना पशयता मा ॥१॥ अहं भूमिमद्दामार्यायाहं चतुर्थ अध्यायके श्छोक ५-६ के विवरण में 
वृष्टि दाशुषे मर्त्याय। अहमपो अनय॑ वावशाना | दिताका पुनर्जन्म पुत्ररुपसे होता है, यह विषय 
मम देवालो अनु फेतमायन्‌ ॥२॥ अहं पुरो कहा है। यही विषय मद्दाभारतमें अधिक 
मन्द्सानों व्येरं नव साक॑ नवतीः शस्बरस्य । स्पष्ट शब्दौंके साथ आया है, अतः वे छोक यहां 
शततम॑ बेद्यं सर्वताता दिवोदासमतिथिग्वं , अवश्य देखिये-- 
यदांवम्‌ ॥३॥ ऋग्वेद ४।२६। १--३ | भायों पतिः संप्रविध्य स यस्माज्जायते पुनः । 
“मैं मन हुआ, में सूर्य बन गया था, मेंने बुद्धि-| जायायास्तद्धि जायात्वं पो राणा: कबयो विदु॥३७ 
वान्‌ कक्षीधान्‌ ऋषि बनकर (क्षानका प्रसार आत्मा55त्मनेष जनितः पुत्र इत्युच्यते बुघेः। 
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३७४ श्री सज्भगवरद्गीता-पुरुषार्थनो घिनी | [अध्याय ४ 
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$ तस्माकह्तायों नरः पदयेन्मातृवत्पुश्रमातरम्‌ ॥४९॥ | यज्शात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितों गताः ॥ 


म० भा० आदि० झ० ७७ गी० १४। १ 
“लक बी जदपंत अपनी आग वविक हो असक्तबुद्धि; सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृद्दः । 
पात बाजरूपस अपना झाम भावष्ट हैकर| क़ैकम्पंसिद्धि परमां संन्यासेनाधिगच्छति ॥ 


पुनः पत्ररुपसे जन्मता है। इस तरद्द पतिको पुत्र- गी० १८। ४९ 
कप ० के 4 

रूपसे उत्पन्न करनेके कारण धर्मपत्तीफकी जाया « > >> १ 

मल ला लोन जोगी मानने “उत्तम से उत्तम ज्ञान वह हैं कि जो क्षान रा 

हैँ॥ स्वयं अपना ही जन्म होकर पिताही पत्र आरा कल पकने जे है। 
है, ऐ गज लिये पे को पहुंच है ॥ जिसकी भोगोपर आखक्ति नहों 

कह है, हा व हि मत्‌ दे इ। लय पुत्र है जिसने अपने मनको जीता है, जिसने भोगे- 

की मांता अर्थात्‌ अपनीद्दि धमपत्नीकों पृत्र॒जन्म | छाओका त्याग किया है, वद् संन्यास द्वार! 


बच स्‍्छ 0 छ 
के पश्चात्‌ ( मातृबत्‌ पश्येत्‌ ) अपनी माताके | (रमन सिद्धिकों प्राप्त होता है।” 
यहां 'परमलिद्धि! प्राप्त करनक साधन ' सत्य 


( 
4 
ल्‍ 
* ४ 
; | 
। 
* ; 
; । 
। 
; समान देखना उचित हे।” इस रीतिसे यहां ; 
डे के है. च्ेे 
| कहा है कि के थक कक के दे | ज्ञान, अनासक्ति, मनका संयम और भोगोंकी ६ 
; है वर्ण जा >क8० कह पक बम हज अनिच्छ।”' कहा है, तथा ओर भी देखिये -- *। 
द्यृ २९ य्‌ हे श्र कि श्‌ * 
यह स्छोक है, इतनाही प/ठक यहां स्मरण रखे। | प्रवृत्तिभू तानां येन सवमिदं ततम्‌ । ; 
ग स्वकर्मणा तमभ्यच्य सिद्धि विन्द्ति मानवः॥ ; 
ए [ #े2 क 
8 श्वरमावका प्राप्त । द गं।० १८। ४६ 
० | छे ही 
; संपर्ण भगवद्गीताका उद्देद्य एकहि हे कि ' नर जिसके द्वारा सब भूतोंकी उत्पत्ति हुई ओर 
| 
; ; 
६ 
; 
: | 
;$ ; 
; ! 
: | 
* ; 
; ! 
; ! 
; ! 
; । 
४ । 
| ! 
*। 





कर के कप शशि दे ्‌ #5. ण. 
का नारायण बने । ? पुरुषका पुरुषोत्तम हो ज्ञावे। | जा सवन्न व्याप्त है, उस श्थर का पूजा अपन 
जीव का शिव बने किवा-- कम के द्वारा करनसे मनष्य का सिद्धि प्राप्त है।ती 

ब््‌ घ 
जशानतपला पूताः मद्धावं आगताः | (8।१०) |दै।” ईश्वरपूजा करनका ओर सिद्धि प्राप्त 
“ ज्ञान और तपसे पुनीत द्ोकर ( मद्भाबं ) | फरनेका यह अति सुगम उपाय है । प्रत्येक 
परमेध्वरके भांवकों प्राप्त होते हैं।” ज्ञो ज्ञान मनुष्य जा काम घंदा करता है अथवा प्रत्यक 
बा ३ ७ ५ ग ४ ७८ छ५ 
और तपसे पवित्र बनेंगे वे इंश्वरक भावकों प्राप्त | मनृष्य जिस कम में नियुक्त हुआ है, वह मनष्य 
दोंगे। जैसा अग्निभाव को लकडी या छोाहदा|पंही करे परमेश्वर के। अपने सनन्‍्मृख डप- 
स्थित जान कर ओर उसका सन्‍्तुष्ट करने के लिये 
करे | इस से वह परम सिद्धि का प्राप्त करता 
है। पुरुष हे। या स्त्री है, अपना निज कर्म करता 


किक #थ । कर्क यम है |" 
संदेह करते हैँ, अतः भ्रीमद्भगवद्वीता का इस | टैँभा इस प्रकार उच्च द्वाता है; किसी भी मनुष्य 


25 ७. ५३ भ ... कु पे ० ५30 ०.५ 
विपयमें निश्चित सिद्धान्त क्या है वह अब देखेंगे। का किसी भो अवस्थाम इस माग से जानेमे 
भगवद्दीताम इस प्रकारके भगवद्धाव से य॒क्त बन किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं हा। सकता । 
जानेकों “ल्लिद्धि अथवा परम सिद्धि को प्राप्त गीता अपने पुत्रका उत्तम रीतिसे सुसं॑स्कृत करने 
द्वारा सिद्धि प्राप्त कर सकती है, पत्नी अपने 


प्राप्त हुआ तो वद अग्नि द्वी होता है, इसी तरह 
इंश्वर भाव को जो मनुष्य प्राप्त होता हैं, वद्द 

के ्‌ | 
साक्षात्‌ इंश्वर बनता है | कई पाठक इस विषयम 


दाना” कहा है, अतः वे न्‍्छोक यहां देखिये-- ' 
कि 'पतिविषषक और पति अपने पत्नीविषयक ; 

परम [हा । | कतंब्य उक्त प्रकार करते हुए उन्नत है। सकते हैं; ४ 

पर भूयः प्रवक्ष्यासि शानानां शानमुत्तमम्‌। इसी तरद आहदेद(र, व्येपारी, कॉरोगर, कमे- ४ 

छ् 
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चतुथ अध्यायपर विचार | ३७५ 
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चारी तथा हरएक प्रकारका अन्य मनष्य अपना होता है, फिर राजाओका भी जो राजा है, उस 
कार्य परमेश्वर का संतए करने लिये करता रहेगा, (सवंसम्थ परमेश्वरके लिये जब बह अपना कम 
ता निःसन्हें ह उन्नत होगा । श्समे दाही बात | छमर्पण करेगा तब उसकी शद्धता, पविश्नत 


मख्य हैं | (और उन्नति हानमें संदेंद् ढी क्या होगा? अर्थात्‌ 
(१ ) परमेश्वर का अपने सनन्‍मख उपस्थित | अपने कम परमेध्वरापण करनेस मनष्यका सिद्धि 
मानना, और प्राप्त होगी इसमें संदेह दी नहीं है 


(२) अपना कम उसका संतण्ठ करने के लिये! इस तरह सिद्धि प्राप्त हानेके विषयम श्रोमद्ध- 
करता हूं पेसा मान कर कम करना | गवद्ीता में कद है- यह सिद्धि प्राप्त हेनिक 
इतने ही से मनष्य शहदू, पवित्र ओर उन्नत | साधन ये हैं - 
है।ता है। दुए दुराचारी मन्ष्य भी ये दे बात ७ शक्षागौपर अनासक्ति, 
मानेगा, तो थाडे ही समयमें दुश्तासे और दुरा-।. ३ आत्मसंयम, मन:संयम और 
चारसे दूर होगा, फिर सदाचारी मनष्य की| ३ वासनाओंका त्याग 
उन्नति हानेमे क्‍या संदेह दे सकता है? उन्नति, थदि ये साधन कोई मनष्य न कर सके, ते। 
का यह सगमसे सगम उपाय हैं। यही बात अन्य | बह मनष्य -- 
शब्दांसे निम्न लिखित ज्छे।कर्म कही हे-- 
अभ्यासं5प्यसमथॉइसि मत्कमेपरमा भव । ' 
मद्थेमपि कर्माणि कुबन सिद्धिमवाप्स्यसि । 
गो० ९१२१० 


७ अपने कर परमेश्वर का अपंण करे। 
यह सगमसे सगम उपाय है, इसका अवलंबन 
करनेसे प्रत्यक मनष्य उन्नतिके पथपर आगे बढ़ 


गा व सकता है। 'मनष्य जो कर्म करता है वह परमे- 
५ ९: # 
याद तू यागांद लाधरनोका अभ्यास करनमे | रकी समपेण करे! इस से ओर सगम डपाय 


समथे नहीं है, ता त मेरे लिये कम कर। मरे 
लिये ह हि त सिद्धि ! कया हा सकता हैं? यहा सगम साधन की परम 
ये कैम करनसाह तू सद्धका प्राप्त कगा। ज्ीमा दो चुकी है। मनुष्य अपना जीवन परमे- 


बहुतसे मनृष्य ऐसे देते हे कि वे यागादि साधन | ,बर के लिये समर्पण करेगा ता सिद्धि को अवश्य 
नहीं कर सकते | इस प्रकारकी अप्समर्थता हाने ध्रप्त करेगा। 


पर भी उन मनष्यौका हताश होनेका काई कारण 
'. परंत “सिद्धि” शब्द से किसी भी निश्चित 


नहीं है, क्‍यों कि ऐसे मनुष्य यदि अपने कम अवस्थाका बाधच स्पष्टतया नहीं होता, 'सिद्धि'का 
परमेध्वरकी सतष्ठी के लिये करगे अथवा अपने लक हल अं लल्य अब सिश्धिका धन करना 
कम परमेध्वरका समपेण करंगें ताये सि न हे 

हे, तव उसके क्या मिलता है, ओर मनष्य 


प्राप्त कर गे । हे 
जि, ५ हु हे को जबतक सिद्धि नहद्दीं मिलती, तब तक उस 
कई यहां शंका करगे कि, केवल अपने कम गे & नह हे मर 
किस बातको न्‍्यनता रहतो हे, इसका घिचार 


परमेश्वरकी समपंण करनेसे किस तरह उच्चति 

होगी ? इसके उत्तरमें निवेदन है कि एक मनष्य चाहिये। इसका निश्चय द्वानेसेद्दि परम 
इंसान स्वोच्ण करता है गंदे आह संवान स्वचक सलिद्विकी कल्पना ठीक प्रकार आसकती है, अतः 
करनेका कार्य वद्द अपने देशके राजाके लिये पं उप लक री 

करेगा, तो वहीं काम वह कितनी दक्षतासे | वेज्षपता । 

करेगा || अपना कर्म राजा दे खेगा, इतना विश्वा-।. जिस मनुष्यको सिद्धि प्राप्त नहीं हुई होती है, 
स होनेसे उसका वह स्वच्छता का कमर निर्दाष उस सामान्य मनष्यकी अपेक्षा जिसके सिद्धि 
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श्रीमद्भशवद्वीता- पुरुषार्थथो घिनी । 
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प्राप्त हा चको है, ऐसे सिद्ध परुषमे कुछ न कुछ | विचारणीय प्रश्न है, जब तक इस बातका निश्चय 
विशेषता हे।ती है, ऐसा निम्नलिखित गीतावच- | नहीं हागा, तब तक विशेषता प्राप्त द्वोनका 


नासे प्रतीत हेता हे-- 

तेषां ज्ञानी नित्ययक्त एकभक्तिविंशिष्यते। 

प्रिया हि ज्ञानिनाउस्यथेमह स व मम प्रियः ॥ 
गी० ७। १७ 

स॒हन्मित्रांय दासीनम्रध्यस्थद्वेष्यबन्धुषु । 

सांधष्वषि च पापेष समबुद्धिर्विशिष्यते ॥ 

गी० ६।९ 

यस्त्विद्रियाणि मनसा नियम्यारभतेप्ञन | 

करमेन्द्रियं: कर्मंयोगमसक्तः स्त विशिष्यते ॥ 
गी० ३।७ 


४ इनमे नित्य यागानुकूल व्यवहार करनेवाला, 
अकेले मरी ( इंश्वरकी ) भक्ति करनेवाला ज्ञानी 
विशेष याग्यतावाला है। में शानीको प्रिय हूं और 
ज्ञानी मस्त प्रिय हे॥ उत्तम हृद्यवाला, मित्र,शत्र, 
पक्षपातरदित, मध्यस्थ, द्वेषी, बन्च, साथ ओर 
पापी इन सबपर जो समभांव रखता है वही 
विशेष श्रेष्ठ हे ॥ जे मनष्य मनके द्वारा इंद्रियां 
के अपने आधीन रखता है ओर भांगम आखसक्त 
न द्वोता हुआ कमरन्द्रियोसे फर्मयोेगका आचरण 
करता है वह विशेष श्रेष्ठ हाता है ॥ ” 

इस तरद्द “ (१) यागानुकूल व्यवहार, (२ ) 
इंश्वरभक्ति, ( ३ ) सर्वत्र समभाव, (४) इंद्रिय- 
संयम, (५) अनासक्ति और (६) कर्म योगका 
आचरण करनेसे मनष्यकी योग्यता विशेष उच्च 
होती है, ”” यह गीताका कथन है। पूर्व स्थानमें 
“ परम सिद्धि ” प्राप्त करनेके लिये “अनासक्ति, 
संयत, वासनात्याग और प्रभका अपन कम 
समपंण करना ”? ये चार बात लिखोीं हूं | यहां 
मन॒ष्यका “ विशेषता ” प्राप्त करनेक लिये छः 
बाते कहीं हैँ, जिनमें आधी पूर्वोक्त ही दुबारा 
कहीों हैं । 

'विशेषता! प्राप्त करनेका भी क्या आशय दे? 
सामान्य मनष्याम कौनसी द्दीनता दाती है ओर 
विशेष मनष्यमं कोनसी पर्णता दे।ती है, यह एक 
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आधदय ध्यानमें नहीं आवेगा । अतः इसकी खोज 
करना चाहिये। 
श्रेय! प्राप्ति | 
यहां कई कहंगे कि श्रेय प्राप्त हानेसे मनष्यकी 


याग्यता विशेष श्रेष्ठ होती है। सामान्य मनष्य 
श्रेय मार्गसे दूर रहते हैं ओर विशेष मनष्य श्रेय- 
मार्गभ प्रवत्त होते हैं। दोनोमे यही भेद्‌ है। | इस 
श्रेय को प्रात करने का उपाय भण० गीतामे निम्न 


लिखित स्छोक मे कहा है -- 
देवान्‌ भांवयतानन ते देवा भावयन्तु वः । 
परस्पर भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्थथ ॥ 
भ० गी० ३। ११ 
“ तुम यश्द्वारा देवोकी संभावना करो और 
देव तुम्दारी संभावना करेगे। इस रीतिले पर- 
स्पर सहायता करत हुए तम परम श्रेय को प्राप्त 
करो | ” यहाँ परमश्रेयःप्राप्ति का साधन 'परस्पर- 
सद्दायता' है ऐसा कहा है। समाजम अथवा 
राषम द्विविध लोग रहते हैं। पंजोपति ओर 
कर्मचारी, ज्ञानी ओर अशानी, अधिकारी और 
जनता, आर्य ओर दस्यु, द्विज और दविज्ञेतर इस 
प्रकार अनेकविध काक समाजम रहते है, इनकी 
परस्पर सहायतासेंदि सबका पूर्ण द्वित होसकता 
है। शानी अशक्त होगे ओर कर्मचारी सशक्त 
होंगे, तो शानी लोग कर्मचारियों फी सद्दायता 
शानद्वारा कर ओर कर्मचारी अपने शारीरिक 
लखें जश्ञानीयोका लाभ पहुंचाव | इस तरह पर- 
स्पर सहायतासे सबका कल्याण हे। सकता है 
और आपसके झगडेसे सबकी दानी हासकती 
हें। यह बात सहजहीमे सबके ध्यानमे आसखकतो 


है। यहां कल्याण अथवा श्रेय शब्द्से इहपर 


लेाकम प्राप्त देनिवाला सुख जाना जाता है । 
पस्रद्धि, परमसिद्धि, विशेषता, श्रेय,परमप्रेय, 

ओर कद्याण' ये सब शब्द संद्ग्धि ही है। इनसे 

कुछ अवस्थाविशेषकी कटपना मनमे उत्पन्न 
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चतुर्थ अध्यायपर विचार । ३७७ 


सकाकननना पापिकल, 
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होती है, यह सत्य है; तथापि उस अवस्थामे जन्ममरण के चक्रमें परवश द्वोकर घमना पडता 
क्या लाभ हैं ओर वह अवस्था प्राप्त न द्वोनेसे हे; परंतु जो मायापाशासे दूर रहता है वह पुन- 
कया हानि है, इस बात की निश्चित कठ्पना इन जेन्म में नहीं आता।' अतः कद्द खकते हैं कि 
शब्दोसे नहीं होती है, अतः इस बात की खोज | साधारण मनष्य जन्ममरण के चक्रमें घंसीरे 
और करनी चाहिये । जाते हैं, परंतु विशेष श्रेष्ठता प्राप्त करनेवाले 
मायाके पार होना । ' मनुष्य जन्ममरण के प्रवाह के बाद्दर द्वो जाते 
इस स्थानपर कई लोग कहेंगे, कि श्रेयःप्राप्ति | ईस विषयमे निम्न लिखित ज्छोक विशेष 
का अर्थ 'माया के पार द्वाना' है। जिस का वर्णन विचार की रष्टीसे देखने योग्य हैं-- 


'इस प्रकार किया है-- 'तद्वद्धयस्तद्ात्मानस्तश्निष्टास्तत्परायणा; । गच्छ 
दैवी होषा गुणमथी मम्त माया दुरत्यया।. पयपुनरावृत्ति ज्ञाननिध्‌ त कल्मषाः ॥ गी० ५४१७ 
मामेव ये प्रपचन्ते मायामेतां तरन्ति ते+॥._.“__ शानसे जिनके पाप घुलगये हैं,वे पचित्रात्मा 


गी० ७। १७ लोग ईंश्वर का ध्यान करते है, इश्चर म॑ अपने 

"पेरी यह तीन गुणोचाली दैधी माया पार |अत्माकों लगाते हैं,इंश्वरकी भक्ति करते हैं और 
करना बडा कठिन कार्य है। जो लोग मेरी शरण */वरपरायण दवोते हैं ओर इससे वे जन्ममरण 
लेते हैं वे ह्वी इस माया से पार जाते हैं ।?...| भे प्रवाहसे छूट जाते हैं।” तथा-- 

इस ज्लोकम कद है कि संसारमें रहनेवाले आंत्रह्मभुवनाहोकाः पुनरावतिनो5जु न । 
सामान्य मनुष्य इस दैवी माया के पाशोसे बंधे ममुपेत्य तु कोन्तेय पुन्जन्म नविद्यते॥ गी०८।१६ 
होते हैं, इस माया के बन्चन तोडना कठीन कार्य, “ ब्रह्मलोकसे छेकर सब लोक जन्ममरण की 
है; परंतु जो मनुष्य परमेश्वर की शरण में जाते यातना भोगनेवाले हैं। परंतु जो मनुष्य मुझे 
हैं, केवल वेही इस माया के बंधनोंको तोडकर ( इंश्वरको ) प्राप्त करते हैं, उनको पुनः जन्म 
मक्त हेतते हैं। यहां कुछ न कुछ विशेष अब- | नहीं लेना पडता।" इस प्रकार यहां कहा कि 
स्थाकी कव्पना हा।ती है । 'माया” नाम की वैधी परमेभ्वरकी भक्ति करनेवाले श्रद्धाल आस्तिक 
शक्ति है, उसके तीन गुण हैं, येही बडे पाश हैं, लोग परमेश्वरको प्राप्त दोनेके पश्चात्‌ पुनः पुनः 
साधारण अज्ञानी मनुष्य इन पाशोसे बांधे जाते जन्ममरण लेनके कश्में नद्दीं पडते हें । यहां निश्चय 
हैं। ओ विशेष ज्ञानी परमेश्वर की भक्ति करते हुआ कि 'सिद्धि प्राप्त होना, श्रेय कमाना, विशेष 
है, वेही इन पाशोकों तोड कर मुक्त होते हैं।. अवस्था प्राप्त करना! इत्यादि घाक्योंका तात्पये 

यद्यपि यहां “माया और गुण ( पाश )” इन | ' परमेश्वरको प्राप्त करना ! है। परमेश्वरको प्राप्त 
शब्दोंसे कुछ बंधन की कदपना आंती है, तथापि | करनेसेहि मनुष्य परमसिद्ध होता है, परमश्रेय 
माया! शब्दले किखी निश्चित पदार्थ का बोध [प्राप्त करता है, और पुनर्जन्मले पार होता है। 
नहीं होता और गणों (पाशों) में मनुष्य केसा | परमेश्वरकों प्राप्त करनेकां विषय, गीतामे क्‍या 
बांधा ज्ञाता है, इस का भी बोध ठीक तरद्द नहीं और अन्य शास्त्रोमे क्या, वारंधार आगया है। 
दोता है, अतः इस विषयकी अधिक खोज करनी | इसका निश्चित अर्थ समझनेकी इच्छा है,तो नीचे 
चाहिये। ५ है | लिखे छोकका अच्छी तरद्द मनन करिये-- 

पुनर्जन्म न दाना | इवं शानमुपाशित्य मम साधम्यमागताः। 

यहां कई विद्वान कद्द सकते है कि 'माया के स्गं5पि नोपजायनते प्रलये न व्यथन्ति च ॥ 

पाशोमे बंधा होनेके कारण जीव को वारवार | गी० १७४। २ 
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“इस ज्ञान को प्राप्त करके उपासक ईश्वरके |गधद्वीताने एक अपूर्ष युक्ति दर्शाई हे, उसका 
गणधर्मोंके समान गणधर्मौसे युक्त होता है, तत्प- | उपयोग करनेसे इस संखारम यह मनुष्य निल॑प 
ध्वात्‌ उसको सष्टिकी उत्पत्तिके समय में भी जन्म | या निषकलंक, दद्ध ओर पधित्र बन सकता है । 
लेना नहीं पडता, और प्ररुयकालमें भी उसको [निर्लेपता को प्राप्त करनेकी यक्ति यद्द है-- 
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ब््नु्क पे 
न 


है, फिर इसको 


व्यथा नहीं होती |” यहाँ परम सिद्धि की स्पष्ट- 
कटपना होगई हे | परमेश्वर के जो जो गणधर्म 
हैं ये गणधर्म इस को प्राप्त होते हैँ, मानो वह 
परमेश्वर के समान बन जाता है। जेला अग्नि का 
स्फुलिंग अपनी दाहक शक्ति बढाकर अग्नि बन 
ज्ञाता हैं, उसी प्रकार यह जीव शिवस्वरूप 
जाता है। ( मम साधम्यं5-ईशसाधस्ये ) ईश्वर 
के समान धर्मवाला बनना ही अन्तिम सिद्धि है। 
इश्चर के समान गणधरम होनस वह जन्ममरण 
के कलेशोले दुःखी नहीं होता है। जैला ईश्वर 
सत्‌-चित्‌-आनन्दस्वरूप है बेखाहदी यह बनता 
ख, शोक केसे हो सकग/जन्म 
मरण के कलेशांसे दुर होनेका हेतु ओर भी 
एक है--- 

य एवं वेसि पुरुष प्रकृति च गणेः सह। 

सर्वेथा वतमानोषपि न स भूयो5भिजायते। 

गी० १३ ॥ २३ 

“ज्ञों मनष्य गणमयी प्रकृति और परुष को 
यथावत जानता है उसकी सब तरह का बर्ताव 
अथांत सब कम करनंपर भी फिर से जन्म लेना 
नहीं पडता ।” प्रकृति प्रष का यथावत ज्ञान 
दहीनपर उसको कम करते हुए भी निरेंपता सिद्ध 
करनेका उपाय ज्ञात होता है, ओर उस कारण 
उसको पुनजन्म लेनेका कारण नहीं रहता। अस्त 
इस तरह परम सिद्धि प्राप्त करनेका अथ परमे 
श्वरके समान गणधर्मोत्ते यक्त बनना है, अर्थात 
निदोष, निर्लेप था निष्कलंक बनना हे। इ्स 
निर्टंपता का स्वदप अब दे खियें-- 


निलेपता । 


ब्रद्मण्याधाय कर्माणि संग॑ व्यक्त्वा करोति यः। 
लिप्यते न स॒ पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा ॥ 
गीौ० ५। १० 


“क्र्मोंक्नी ब्रह्मम अपेण करके अर्थात्‌ सब कम 


हो | "“समेश्वरको समपेण करके जो मनष्य आसक्ति- 


रहित होकर सब व्यवहार 'करता है, बह पानी 
में जेसा कमल पत्र निलंप रहता है बेसा पापसे 
ऋलंलित नहों होता।” यहां निष्कलंक रहन की 
दो यक्तियां कहीं है. “(१)कर्म परमश्वर को सम 
पंण करना, ओर (२) भोगांका संग छोडना |! 
इस यक्तिस मनंष्य सब प्रकार के कम करता 
हुआ भी निर्दोष रह सकता हैं। पापो मनष्य भी 
इस शानसे निर्दोष होगा, देखिये--- 

अपि चें द्सि पापभ्यः स्ंभ्यः पापकृत्तमः | 

से शानप्लवेनेव घुजिन॑ खसंतरिष्यसि ॥ 

गी० धछ। ३८ 

“सब पावियाम भी त्‌ बडेसे बडा पांपी हुआ, 
तो भी इस ज्ञानरूपी नोका द्वारा त संपृण 
पापोसे पार हो जायगा ।!” इस तरह इस ज्ञानस 
ओर पर्वोक्त यक्तिस मनष्य निष्कलंक हो सकता 
हे । 


ज्ञीज कम मनष्य करता रहें वह परमश्वरक 
लिये करी, ओर उसके फलभोग की इच्छा न 
धरे। बस इतनी यक्ति करनेंसे वह निर्दोष रहेगा। 
कम करनपर भी कमलपनत्रके समान नि्लेव 
रहेगा | वस्तुतः तत्त्वदरिसि जेसा आकाश घरघर 
में रहनेपरभी घरके दोषसे दोषी नहीं होता है 
इसी तरह यह आत्मा सर्वेव्यापक हानेसे धारीर 


; 
8 मनष्य इस संसारम विचरता है, अतः अनेक से बने कर्मोक दे।षोसे दृ।षी नहीं बनता, देखिये 
रीतिले उसपर दोष लगनेका संभव होता द्वी है। | इस विषयम मसगवद्गीता! का फथन कितना स्पष्ट 
| सा दोप लगनेका संभव दहोनेंपर भी, भ्रीमरू- है-- 
भर 
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अनादित्वान्निग णत्वात्परमात्मायमव्ययः | | आत्मा सर्वेगत-सखर्वेव्यापक-है, यह बात (गी० 
वारीरस्थांडवि कोन्तेय न करोति न लिप्यते ॥३१ |२। २४ में ) पर्व स्थानमें कद्दी हैं। यद्द सर्वगत 
यथा सर्वंग् सोध््म्यादाकाशं नापलिष्यते।.. | होनेलेहि तत्त्वतः निर्दोष हे । जैसा थोडा थोडा 
सर्वेत्रावस्थित। दद्दे तथात्मा नोपलिप्यते ॥ ३९॥ | जल बिगडता है, नदीनाले गंद॑ द्वोते है, परंत यह 
गी० अ० १३] सब दे।षपूणे जल महासमद्र में पहंचनपर भी 

“यह अविनाशो परमात्मा अनादि और नि्गण आम 2 

॥॒ [सदा पत्रित्र रद्दता है, ( स्रागरे स्वेतीर्थानि ) 


।]१ 
हे कप शर्म रहते हुफमा न हुठ करता | पहासमद्र्म सब प्रकारके पवित्र तीर्थ हैं, यह 
और न किसी से लिप्त दाता है॥ जैसे सूक्ष्म धागरजलकी पवित्रता उसके “मह्व''के कारण 


दानेके कारण सर्वव्यापी आकाश लिप्त नहीं ह्वाता, ह द कि सागर बहुत बडा है, इस लिये बडा 
ते हि सब देहोमें रहनेवाला आत्मा भी लिप्त पवित्र है। आत्मा भी सब से बडा है अतः वह 

नहीं दाता ॥ !” यही उपदेश डपनिपदोम भी कहा | तिदीप है। 'भमा और अद्प” का विचार इससे 

गण 'पूवे ( गी० २५१३-२५ के घिचरणमे ) किया 
अग्नियेथेके। भवन प्रविष्ठा रूपं रूप॑ प्रतिरुषो | बह लेख यहां अवश्य देखें। जे। दाप होता है वह 
बभूव | एकस्तथा सबमभूतान्तरात्मा रूप रुप, अद्पम होता हे, अतः व्यक्तिगत सकुचित भावकी 
प्रतिरुपे बहिश्य ॥ ९ ॥ वाययथेकी भवन प्रवि- | टदश्सि कम करनेपर दे।ष हाते है ओर सामदधिक 
छा रूपं रूप प्रतिरूपा बभव । एकस्तथा खबे- बिस्तत सार्वभोमिक भाव की दशिसि कम करने 
भूतानतरात्मा रूप रूपं प्रतिरृुपा बहिश्व॥ १०॥ पर निर्दोषता सिद्ध हाती है, अतः वेयक्तिक भाग- 
सर्यो यथा सघंलाकस्य चक्षन लिप्यत चाक्ष-: तष्णा दुरए करनस सब दांष हट जात है, पएसा 
प्रबाद्दद।(ष;। पएकरतथा सवभतान्‍तरात्मा न| बारवार कहा हैं, वद्द यक्तियक्त हँ। 
लिष्यत लेक दुःखेन धाह्यः ॥११॥ कठ० २॥० |. इस निलंपताका अथे '"कमके बन्धसे निवत्ति'' 


“४ जैसा अग्नि पक है, तथापि वह भवनामें| ५ यह कमबन्ध किस तरह दूर हांता हैं, यह 
प्रधिष्ठ होकर प्रत्येक वस्‍स्तम अलग अलग दीखता विचार भी बड़ा सृक्ष्म है, वह अब देखिये-- 
हैं, इसी तरह सब भतांका अन्तरात्मा पक हैं, कम-बन्ध-निव्ात्ते | 
परंत वह प्रत्येक रुपमें भिन्न रूपचाला दीखता है. कर्मसे बनन्‍्धन उत्पन्न होता है और प्रत्येक 
और उसके बाहर भी वह ऐ॥ वाय जैसा एक जीवित मनष्य सदा कर्म करता है, अतः प्रत्येक 
है, परत प्रत्येक पदार्थ में प्रविण होकर विभिन्न मनष्य कमेबन्ध में फंसता हे। पेसी अवस्था में 
रूपवचाला दोखता है, उसी तरह सब भतोका | कोन मनुष्य किल तरह कमंबन्धनसे मृक्त हो 
अन्तरात्मा पक है, परंत वह प्रत्यक रूपमे अलग | सकता है? इस तरह विचार करनेसे मनष्य 
अलग दीखता है और वह उसके बाहेर भी है ॥ अपनी मुक्ति के विषय में निराश होगा, अतः 
ज्ैला सर्य सब पदार्थोकों प्रकाशित करनेके भगवषद्गवोता ने कहा हे कि, हे मन॒ष्य तू निरोश न 
कारण खबका चक्ष जेसा हे, तथापि किसी | हो, क्योंकि, असंगवत्तिसे रहनेपर कर्मके बंध 
संसर्ग होने के कारण दोषयक्त नहीं द्वोता, बेसा नहीं रहते, यह सिद्धान्त बतानेक उद्देश्य से 
दी सब भतोका अन्तरात्मा ए॒क्र हे, तथापि वद्द गीतामे कद्दा है“: 
लोकोंके दोषोंसे दोषी अथवा लोकोर्के दुःखसे', गतसखंगस्य मुक्तस्य शानावस्थितचेतसः । 


दुखी नहीं होता |”! | यज्ञायाचरतः कम समप्न प्रविलीयते॥ गी.४।२३२ 
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“ जो भोगांपर आसक्त नहीं है, जिसका चित्त | "जा लाग श्रद्धा रखकर, ओर द्वेष का त्याग 
शञानसे पूणे हे, ओर जो यशक लिये कम करता | करके, इस मेरे कथन के अनखार अनष्ठान करते 
है उस मक्तके सब कर्म नष्ट द्योते हैं।”” भोगोपर हैं, वे भी कर्म के बन्धन से मक्त दाते हैं।” इस 
आसक्त न होनेले ओर ईशवरपिषयक श्ञानसे |धबचन में भी (१) भ्रद्धा, (२) अद्वेघष और 
चित्त पूण करनेसे मनष्य के सब कम नष्ट होते (( ३ ) भगषान के मतानकूल व्यवद्दार करना ये 
हैं, सब कर्मोंका लय द्ोता है, अतः षन्धन उत्पन्न तीन द्वेत कर्मबन्धनसे मक्त हेाने् लिये दिये है । 
करनेके लिये वे कम उसके पास अवशिष्ठटद्दी नहीं | मगवान के मतानसार चलनेका अथ आसक्ति 
रहते । इसी तरह कमयोगके द्वारा कमके बन्धचन | रहित कम करना इत्यादि भगवद्गीतामे कद्दा हुआ 
दूर किये जा सकते हैं-- है। अब कर्म बन्धन न दवानेके लिये क्‍या करना 


पषा तेश्भिद्दिता सांख्ये बुद्धियोंगे स्विमां श्टणु । | चाहिये इस विषयम देखिये - 
बद्धया यक्तों यया पाथे कर्मबन्धं प्रहास्यसि ॥| न मां कर्माणि लिम्पन्ति न में क्मफले स्पद्दा । 
' शी० २३९... इतिमां या5भिजानाति कम भिने स बध्यते ॥ 


गं हर 
“ यह सांख्यतत््वज्ञान तझे बताया; अब कम /०४। १४ 


रु 
| 
| 
। 
। 
|| 
ल्‍ 
4 
; 
$ योगका तस्वशान समझाता हूं सो त श्रवण कर, .यदच्छाल|भसन्तुष्टा इन्द्रातीता विमत्सरः। 

$ इस शानसे त कर्मके बन्धनोंको तोड सकेगा।””। समः सिद्धावसिद्धो च छृत्वापि न निश्रध्यते ॥ 

; कर्येग की रीतिसे कम करनेपर कम के देषले|._ , इक एड रिन 
$ बंधन नहीं है। कमदे।ष से मक्त हानेकी यह यक्ति यागसन्यस्तकर्माणं शानस छिन्नसंशयम्‌ | 

$ है। तथा और- आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय ॥ 
( 
( 
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$ 
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गी० ७। ४१ ः 
जशेयः ख नित्यसन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। । 
निद्धन्दे। हि महाबाद्वा सख॑ बन्धात््रमच्यते॥ | यच्य नाइंछतो भाषो बुद्धियस्थ न लिप्यते | 
गी० ५।३| दृत्वापि स इमांल्ोकान्न हन्ति न निबध्यते ॥ 4 
“ज्ञा मनष्य किसी का द्वेष नहीं करता ओर गी० १८। १७ ः 
किसी भागकी इच्छा भी नहों करता, जा सुख-| “मुझे कर्मफल की लालखा नहीं है, अतः मुझे ६ 
दुःखादि इन्द्वोंले दूर रहता हे,वद्द सच्चा संन्‍्यासी | कर्मोका लेप नहीं होता हे; इस तरह जा मझे ॥ 
बन्धनसे मक्त दे।ता हैं|!” यहां बन्धन से छटनके | भलीभान्ति ज्ञानता है, वह कर्मोस बांधा नहीं ; 
तीन हेत दिये हैं, ( १) अद्वष, ( २) निरिच्छता | जाता ॥ जे! सहजभ्राप्त हुए वस्तस सन्तष्ट रहता 
ओर (३ ) निदहवन्द्रता । जिस मनुष्य के आचरण | है, जा सखदुखादि इन्द्ोंसे परे रद्दता है, जा ;$ 
में ये तीनों सहज्ञ ही से रहते हैं वह मनष्य कर्म द्वघरद्दित होता है ओर जो सफलता ओर नि- | 
के दे।षोसे बद्ध नहीं होता है। किसी का द्वेघ न प्फलता के विषय में मन में समभाव रखता । 
करे।,मेग की कामना न करो ओर खुखदुःखादि | है, वह कर्म करते हुए भी बंधन में नहों पडता ॥ 
इन्द्ोंके विषयमें समभाव रखो, ऐसा करनेसे | समत्वरूपी योगद्वारा जिसने कर्मफलका त्याग १ 
मनुष्य मक्त द्वागा | तथा ओर-- किया है, शान के कारण जिसके सब संदेह दूर ; 
ये में मतमिदं निव्यमनतिष्ठन्ति मानवाः । हो चके हैं ओर जो आत्मबलसे यक्त है, उसको 
भ्रद्धावन्तेपनसू यन्ता मच्यन्ते तेडपि कर्मंमि;॥ | कर्मोसे बन्धन नहीं होते हे॥ जिसमें अहंकार- ; 
गी० ३ ।३१ -घमण्ड-नहीं है, जिसकी बुद्धि मलीन नहीं हुई । 
हप् 
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चतुर्थ अध्यायपर विचार | 


। 
|| 


है, वह इन सब लछोकोको मारते हुए भी नहीं | तासे यक्त हुआ, कर्मबन्धनसे दूर रहा, निर्लेप 
मारता,और किये कर्मोंसे बन्धन में नहीं पडता।” | या निष्कलंक हुआ, तो कहा जाता है कि वह 
इन चार स्होको में कर्मोंके द्वारा होनेवाले बन्धन | मक्त हुआ । यह मक्ति प्राप्त करना मनष्यका मख्य 
दूर करनेक उपाय कहे हैं । कर्मबन्धन तोडनेके | ध्येय हे, अतः इस मुक्तिके विषय में गीतामे क्‍या 
उपाय ये हें-- (१) कमंफल की अनिच्छा, कहा है उसका यहां विचार करना चाहिये-- 
( २ ) यदच्छालाभ में सतोष, (३ ) दन्द्वांतीत| हूढूं तु ते गह्मतमं प्रवक्ष्यास्यनसयवे । 
दोना, (४ ) मत्सररहित होना, ( ५) सिद्धि-| ज्ञान विशनसद्दितं यज्जञात्वा मोक्यलेडशभात / 
असिद्धिमे समभाव रखना, (६ ) योग से कर्म ' गी०९। १ 
को करना, (७ ) ज्ञान से सन्देददनिवृत्त होना, “तद्वेष रहित है, इस लिये तझे यह गहा शान 
( ८ ) आत्मबलसे युक्त होना, (९) अहंकार में कहता हूं, इस शान से त्‌ अशभ से अपने 
न होना, (१० ) शुद्ध पवित्र निर्मल बुद्धि | आपको म॒क्त करेगा ।" यहां मक्तिका अर्थ 'अश- 


दूर होते है। ये दस युक्तियां जिसने साध्य की होती है। तथा-- 


हैं, वह सदा कम करता रहा, तो भी बद्ध नहीं' भ्रद्धावाननस्यश्य श्टणयादपि यो नरः । 


हे अम्कान्‍नपयन्या । किक च् रे 
होता; तथा ' सोदषपि मक्तः शुभांलोकान प्राप्नयात्पुण्यकमे- 
योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्माजितन्द्रिय।। जाम ॥ गी० १८। ७२ 
| ञ 
सवभतात्मभृतात्मा कुपेक्षपि न लिप्यते॥ 


, “जो मनुष्य धद्धालु और द्वेष न करनेचाला है, 
| यदि वह यद्द मोक्षका ज्ञान श्रवण करेगा, तो 
निःसन्देह मक्त होकर शभकम करनेवालो के पण्य 
लोको को प्राप्त होगा |” यहां मक्त होनेके तीन 
| साधन कहें है, ( १ ) भ्रद्धालत), (२ ) द्वेषर हि- 
([तता ओर (३) मोक्षमार्ग का श्वान | श्रद्धाहीन 
ओर द्वंष करनेवाले लोग वारंबार बन्धनमे फंसते 
है, अतः ममक्ष मनष्यकी उचित हे कि वद्द श्रद्धा 
से मोक्षश्ञान प्रात करे ओर कभी द्वंषभाव मनमें 
न धारण करे | अथवा इंश्वर की द्रणम जानेसे 


गी० ७9५। 9 
“ ज्ञो समत्वरूपी योगका आचरण करता है 
जिसका हृदय शद्ध हे, जिसने अपने मन को 
जीता है और जिसने इंद्रियोंका संयम किया है 
ओर ज्ो सब भतप्ात्रको अपने आत्माके समान 
अनभव करता है, वद्द कम करते हुए भी अलि 
रहता हैं। ” यहां (१ ) समत्वयोगका आचरण, 
(२ ) हृदय की शुद्धता, (३ ) आत्मविजय, (४) 
इंद्रियसंयम, ओर ( ५) सर्वेभतात्मसाव ये पांच 
साधन कर्मंदोष निवारण के लिये कहे हैँ, इन में! मोक्ष प्राप्त द्वोता है, दे खिये-- 
से कई पूर्वोक्त खाधनों में आचुके हैं ओर शेष| सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेक॑ शरणं बज । 
उनके साथ साथ सिद्ध दोनेवाले ६ । | अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचचः। 
इन स्छकोकीका मनन करनेसे हमें पता चलता गी० १८ । ६६ 
है कि मनृष्यको सिद्धि प्राप्त होनिका आशय “कर्म । “सब विभिन्न धर्मकव्पनाओंका त्याग करके 
के दोषोंसे दूर द्ोना ! है । जो कर्मोके करनेपरभी | त प्रेरी (ईश्वरकी ) दारणमें आ। मैं तझे सब 
निर्लेप रहता है, उसको सिद्ध पुरुष समझना ।पापोले मुक्त करूंगा, अतः तू शोक मत कर।” 
चाहिये, इसीको मुक्त कहते दे । यहां पकनिष्ठासे परमेश्वर की शरण में जानेसे 
मुक्ति अथवा माक्ष । मक्ति मिलती है,पेल। स्पष्ट कहा है। अन्य विचार 
मनष्य को सिद्धि मिली, मनष्य विशेष योग्य- छोडकर शद्ध भावसे परमेभ्वरकी शरणमें जानेखे 
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मनष्य मक्त होता है। परमेश्वर मन्‌धप्य का हृदय हैं। फलानी बात वहां नहीं होती, यह अभाव- 
देखता है, उसमें भ्रद्धाभक्ति होगी और सत्य- कथन है, अभावकथन से मक्त स्थितिमे कया 


€2€>+949 €<2<>' 


निष्ठा से शरण में आनका भाव होगा, तो उसकी | होता है इसको कल्पना नहीं होती। अतः मुक्तिका ॥ 
मक्ति होने में क्या देरी होगी ? इस तरह शरण |भावरुपस्वरूप क्या हैं इसका विचार करना ६ 
जानेवाले को लाघनोंके विविध आडम्बर करने आवश्यक है | वह अब करते हैं-- ९ 
की कोई आवद्यकता नहीं है | यह भक्तिसे प्राप्त शान्ति की प्राप्ति । ;' 
होनेवाली मुक्ति है। शानले प्राप्त द्नेवाली मृुक्ति। प्क्तिमे 'शान्ति! रहती है । यह मक्तिका भाव- ९ 

। 

९ 


; 
| 02000 7 रूप चर्णन है। मक्तिमें शान्ति है । आपने देखा कि 
यो मामजमनांद च वेत्ति लोकमहेश्वरम । 'मक्तिमे निद्वेन्द्र स्थिति होती हैं। दन्द्र का अथ 
; असंमठः स मत्यंष सवंपापेः प्रमच्यते ॥ गी.* ० दे लड़ाई झगड़ा हू ओर निद्ठन्द्ध स्थितिका अर्थ 
ह$ “जो मनुष्य मुझ सब लोकोंके महेश्वर को शान्ति है । इसी तरद्द इच्छा- भय-क्रोध ये अशा- 
ह अजन्मा ओर अनादि स्वरूपमें यथावत्‌ जानता न्तिक स्वरूप हैं ओर इनसे दूर होने का नाम मोक्ष 
£ है,वह सब लोगाोम बडा ज्ञानी होता है और सब | अथवा शान्ति हैं । इस तरह मुक्तिके जो अन्यान्य 
; पापोस मक्त होता हे। ”” यहां इंश्वरको यथावत | साधन कहें हैं, उनसे अशान्ति हटती दे ओर 
$ जाननेसे अर्थात्‌ शोनमागले मक्ति प्राप्त करनेका शान्ति प्राप्त होती है; इसका अनसम्धान पाठक 
१ वर्णन है। परमेश्वरका दिव्य स्वरूप जाननेसे इस $र। इस शान्तिक विषयमे भगवद्वीतामे निम्न 
$ तरह मुक्ति होती है। अब योगमार्गसे मुक्त होनेके लिखित वचन मनन करने योग्य हैं - 
ह विषय में दे खिये-- विहाय क्ामान्यः सर्वान्‌ पर्मांश्वरति निःस्प ह;। 
। 
!। 
( 
; 
। 
। 
| 


यतेन्द्रियमनोबुद्धिमु निर्मोक्षपरायण: । निममो नरहकारध्स शान्तिमधिगनच्छति ॥ 


| 
> ् कह 
विगतेच्छामयक्रोधो यः सदा मक्त एव सः ॥ | शी २। ७१ 
गी० ५१२५८. यक्तः कमकल त्यकत्वा शान्तिमाप्नोति नेष्ठिकीम्‌ । 
|] 


। अयक्त: कामकारेण कल सक्तो निवध्यते ॥ 
“ज्ञों मोक्षपरायण मनि अपने इंद्रिय, मन। “ हम 


ओर बद्धिको अपने घश में रखता है ओर इच्छा, 
भय और ऋधल रहित होता हे, वह सदा मक्त 
ही हैं। ” यह अनष्टान तथा योगलाधनसे मक्ति 
है, इंद्रियादिकोका संयम करना ओर इच्छा 
कामना, वासना, भय, फ्रोध आदिसे दर द्वाना, 
यही प्रयत्नलाध्य है। यद्द साध्य होतेहि मक्ति 
सिद्ध होती हैं। मक्तिका अथ इंद्रिय-मन-ब|द्धे 
की स्वाधोनता और इच्छा-मय-फक्रोधरहित 
होना है। इसका नाम मक्ति है। पवांक्त निह्चन्द्र 
आदि स्थिति इस से स्वयंसिद्ध हाती हैं। 


| 
९ 
। 
( 
8 
है 
( 
( 
4 
। 
4 
( 
“सब कामनाओंकी छोडकर जे। प्रुष इच्छा, 8 
ममता ओर अहंकार रहित हाकर विचरण ; 
करता हैं वही शान्ति प्राप्त करता हैं ५ समत्वरूप है 
गका आचरण करनेबाला कमफलका त्याग ६ 
करके परम शान्ति प्राप्त करता है, परंतु समत्व- ६ 
रूप येगका आचरण न करनेवाला कामना के ६ 
वशम हाकर फलासक्तिके करण बंधनम फसता ; 
4 

| 

६ 

; 

६ 


| 332 





यहां परम शान्ति प्राप्त करनेके जा साधन कहे 
हैं वे य हं-- (१ ) कामना अथवा वासना का 
यहां एक दाका उत्पन्न द्वाती हैं कि बन्धन- त्याग, (२) निःस्पद्द वक्तिका धारण, (३) ममत्व 
निब्रत्ति, पापले बचना, कमंबन्धन से छूटना का त्याग, (७) अहंकारका त्याग, ( ५ ) समत्व 
आदि जो मक्तिके लक्षण हैं वे निषधभावदर्शक रूप येोगका आचरण, (६) कमेफलका त्याग |” 
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पाठक यदि पूर् स्थानम माक्ष, बन्धननिवत्ति, | द्ोती हैं।” परमेश्वर को यथावत्‌ जाननेसे शान्ति 
परम सिद्धि आदि प्रकरण देखेंगे, ते। उनके येही प्राप्त होनेका कशन यहां है। यहां जो 'सब भतका 
साधन वर्दी भी दिखाई देंगे, अर्थात्‌ यद्यपि इन | हित करनेका गुण! परमेश्वरम है ऐसा कहा है, 
शीषकोक शब्द विभिन्न हें, तथापि उनसे बेधित ; वही सब भूतोका द्वित करनेका स्वभाव अथवा 
द्वानेचाली स्थिति एक ही है, क्योंकि यही सब, सब भूतोंके द्वित में आत्मसमपेण करनेका स्व- 
साधन हरएक स्थानमें भिन्न भिन्न रुपले आरहे भाव बनाना ( सर्वेभूतहिते रताः। गी०५।२०; 
हैं । यद्दी बात और देखिये - | १५। ४ ) उपासक को योग्य है। इंश्वर के गुणोंका 
श्रद्धावालिभते श्ञानं तत्पर; संयतेन्द्रियः/.. शौन होने से उन गुणोंका अपने में धारण करने 
शान रूच्ध्वा परां शान्तिमचिरें णाधिगच्छति ॥ की ओर प्रवृत्ति होती है और उससे ईश्वरीय 
गी० ४। ३९ , भाव उपाखक में प्रति समय बढता दे और अन्त 

“ श्रद्धा और तत्पर प्रुष इंद्रियसंयम करके में शान्ताबस्था प्राप्त होती है | इसीका वर्णन इस 
शानको प्राप्त करता है, शान प्राप्त हो जानेसे शीघ्र लोकमें है। परमेश्वर सब छोकोंका महान्‌ ईश्वर 
ही उसके परम शान्ति मिलती है ।' यहां श्रद्धा, हैं इल लिये खब भृतमात्रौका हित करनेका कार्ये- 
तत्परता, इंद्रियसंयम ये साधन ज्ञान प्राप्ति के सत्र उसके लिये बहुत ही विस्तृत है । जो मनुष्य 
लिये कद्दे हैं और शानसे शास्ति प्राप्त द्वानेका जितना बडा होगा, उस श्रमाणसे इसका सब 
उल्लेख यहां भी है। योगसे भी शान्ति मिलती है भतोका हित करनेका कार्यक्षेत्र बडा होगा। जेसा 


देखिये-- ' उदाहरण के लिये देख सकते हे, कि-- एक ग्राम- 
; श ् ् छर् 
यञ्जन्न व॑ं सदात्मानं यागी नियतमानसः । ' निवासी ग्रामनताका भूतहित करन का कायक्षेत्र 


धारित निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति॥ ६१५ श्राम होगा, किसी प्रांतके नेताका कार्यक्षेत्र प्रांत 

४ ज्ञिसकां मन इस तरह नियम में रहता है, तक होंगा, ओर राष्ट्रके नेताका कार्यक्षेत्र रा 
बह येगी आत्माका परमात्माके साथ मिलाता है | तक दीगा, इस तरह कार्यक्षेत्र न्यूनाधिक होगा । 
जिससे वह मशझन-परमात्मा में रहनेवाली परम परमेश्वर सब विश्व का नेता है इस कारण वह 
शान्ति प्राप्त करता है। ” सब विश्वका हित करता है। कार्यक्षेत्र छोटा 

इस तरह ध्यानयागी भी परम शान्ति प्राप्त | हो या बडा हो, उस में अपनी योग्यतानुसार 
करता है, इस के साधनों में भी (१) मन का “सब भूतौका हित' करनेका नियम सर्वत्र समान 
संयम, ( २) ध्यानयोग, ( ३) इंशप्राप्ति ये शान्ति : ज्ञो उन्नतिका ह्तु ह। परमश्वर सब विभ्दका 
क साधन कहे हैं। इनमें मनःसंयम पूर्वोक्त साघ- द्वित करता हू इसो लिये वह विश्वका नेता है, यह 
नोमें से एक हैं। परमेश्वरकों जाननेसे भी शान्ति. योग्यता उसके उस कम के कारण उसको प्राप्त 


मिलती है - हुई है। अर्थात्‌ जो मनुष्य जितना कार्यक्षेत्र अपने 
भोकार यशतपसां सर्वेलीकमहंश्वर म्‌ । लिये विस्तृत करेगा, उतनीहिं उसकी योग्यता 
प्‌ क्‍ 


सहद॑ सर्वभतानां शत्वा मां शान्तिमच्छति ॥ ; बेंढना संभव है । और उसी प्रमाणसे वद्द शान्ति- 

है हु गी० ५। - ९! का अधिकारी होगा। तथापि अपना कर्तव्य कर्म 

“यज्ञ और तपके भोक्ता, सब लोकोंके बड़े फरनेकी शान्ति तो कतंव्य करनेपर प्रत्येक कर्ता 
इंश्वर, और सब भूतमात्रों का ह्वित करनेवाले, को प्राप्त होगी। अब त्यागसे प्राप्त होनेबाली 
सब भूतोंके साथ मित्रवत्‌ आचरण करनेवाले शान्तिके विषयमे देखिये - 


मुझ परमेश्व रको जान कर मनष्यको शान्ति प्राप्त श्रेयो हि शानमभ्यासाज्ञानाद्धयान॑ विशिष्यते। 
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न. पड ल्णे 
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३८४ ओऔमस्गवरद्गीता-पुरुषाथंबोधिनी । [ अध्याय ४ 


जिनलजनकब5 


ध्यानात्कर्म फलत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम ॥ | नहीं है, जो दोनों अवस्थाओं में सम रहता है 
गी० १५। १२ | डखीको शान्ति प्राप्त दोती हे । 

अभ्यास से ज्ञानमार्ग श्रेयस्कर है, शानसे| यद्द शान्ति मनष्य चाहता है। यह शान्ति प्राप्त 
ध्यान विशेष है, ध्यान से कर्मफल का त्याग श्रेष्ठ दोनेके साधन ये हे-- (१) कर्मफलका त्याग, 
है क्‍यों कि इस त्यागले तत्काल शान्ति प्राप्त दोती (२) समत्वयोगका आचरण, (३) मनका संयम, 
है।” यहां योगाभ्यास, ध्यान, शान आदिसे कमे- (७) कामनात्याग, (५) निःस्पुद्ता, (६) ममत्व 
फलका त्याग अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि इस त्याग- छोडना, (७) निरहंकार होना, (८) भ्रद्धालु द्वोना, 
भावसेहि शान्ति प्राप्त होती है, ऐसा जो कहा है (९ ) इंश्वरतत्परता, ( १० ) इंद्रियसयम करना 
धद्द शान्ति प्रांप करनेकी दृष्टीसे विशेष महत्व (११) परमेश्वरकों जानना, ( १२ ) परमेश्वर 
की बात है | कर्मयोगियांकों तथा अन्यों को भी |सबका मित्र है ऐसा जानना ( ओर वैसा स्वयं 
फलवप्याग से ही शांति की संभवना हैं, अब शांत ,खबका मित्र बनना), (१३) स्वयं परिपृण रहना, 
मनष्य की स्थिति कैसी होती है सो देखिये-- ये शान्ति प्राप्त करनेके साधन हैं। इनमे बहुतखे 


आपूर्यभाणमचलप्रतिष्ठ समद्रमाप प्रविशन्ति पवे स्थानमं आगय हर । इसका विचार करनेसे 
यढ्धत्‌ | तह्वत्कामा य॑ प्रविशन्ति सर्चेस शान्ति! पता चलता है कि शान्ति प्राप्त करनेका आशय 
माप्नोति न कामकामी ॥ गी० २५।७० भी पूर्ववत्‌ “लिद्धि” प्राप्त करना है। सुख प्राप्त 


। 
; ( 
( 
'" 
| 
| 
| । 
( । 
। | 
( 
। | 
; “चारों ओर से पानी भर जानेपर भी अचल दोनेफे साधन भी ऐसे द्वी हैं, देखिये- 
। रहनेवाले समद्रम जिस प्रकार सब नदियां स्वयं अक्षय्य सुख । 

चलोीं ज्ञाती है, उसी प्रकोर जिसमे सब विषय मन॒ष्य प्रतिलभय कुछ न कुछ सख प्राप्त ; 
$ (स्थयं उसकी कामनाके विना ) प्रवेश करते है, करता है, परंत वह सख क्षणिक होता हे अतः ; 
; उसे दी सच्ची शान्ति मिलती है। जो काप्रोप- प्राप्त होते द्वि नए होता हे, ओर फिर मनुष्य दुःख ह 
। 
। ह 
। €$ 
$ | 
| 
*। 
/। 
। । 
४ 
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| 
| 
; ! 
' । 
। । 
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भोगोंकी इच्छा करता है, उसको शान्ति नहीं का अनभव करने लगता है| इस तरह सख के 
मिलती ।”” नंतर दुःख ओर दुःखके नंतर सुख, ऐसा सख- 
यहां उपमा और उपमेय का विचार करना दुःखादि दन्द्रोका चकऋर चलनेके कारण मनुष्य 
चाहिये। समद्र चाहता नहीं की नदियां अपनेमें अस्त होता है। इस त्रासले मक्त होना और 
पानी लावे, वद्द तो पहिले भी पर्ण होता है, ऐसे अक्षयय सख प्राप्र करना यद मनष्यका ध्येय है। 
स्वयं पूर्ण में नदियोने पानी भर दिया तो भी घद सब धमंशार्त्र मनप्यको अक्षय्य लुख प्राप्त करने 
वेसाही पूण रद्दता है, जैसा पहिले था। नदियाने | का सीधा मार्ग बतानेके छिये हैं। यद्द अक्षय्य 
नी नलाया तोभी वद्द अपर्ण नहीं होगा । नदी- सख कैसा मिछता है,इस विषयमे भगवद्वीताका 
यासे पानी आने ओर न आनेपर समुद्रकी पूर्णता उपदेश देखिये-- 
अवलंबित नहीं है, घह तो दोनों अवस्थाओं में। बांहस्पशेंप्वसक्तात्मा विन्द्त्यात्मनि यत्छुखम्‌। 
पूर्ण है इसी कारण घद्द शान्त हैं। जो नद्योके | स ब्रह्मयोगयक्तात्मा सुखमक्षय्यमश्चुते ॥ 
पानी छानेसे भर जायगा और न छानेसे सूख | गी. ५२१ 
जायगा, उसमे यह पूृर्णताकी शान्ति नहीं होगी।। _“ जो बाह्य स्पशंविषयोपर आखसक्त नहीं है, 
इसी तरह जिसको विषय प्राप्त होनेसे ही सख उसको अपने आत्माम सख प्राप्त होता है; घद्द 
दोगा ओर न प्राप्त होनेखे नहीं होगा, धह तो ब्रह्मके साथ अपने आंत्माका योग करनेवाला 
उसकी अपणताका लक्षण है। जिसमें ऐेसी बात | मनष्य अक्षय्य सख प्राप्त करता है।” इसमें 
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। 


अक्षय खख प्राप्त करनेके दो उपाय कहे हूं-- [तरह क्षणिक सखके पीछे लगकर अक्षय सरल | 
(१) विषयापर अनासक्ति और ( २) परमा- | चंचित होता है । यही बात ओर अन्य दाब्दोसे 
त्माके साथ योग | पाठक विचार करंगे, तो उनके | कद्दी है, देखिये-- ५; 
ध्यानमे यह बात आज्ञायगी कि, इन दोनों उपा-| प्रशान्तमनसं होन॑ योगिनं सखमत्तमम्‌ | ९ 
योमे विषयोपर अनासक्ति रखना ही मख्य बात| डैति शान्तरजसं ब्रह्ममृतमकद्मपम्‌ ॥ 
हैं, क्यों कि बाह्य विषयापर आसक्ति न रही, तो 
स्वयदहि अन्तराध्मा परमात्माम संयक्त हो ज्ञाता 
है। अतः विषयोका मोद्द छोडने का कितना 
घनिष्ट संबन्ध अक्षय सख प्राप्त करनेके साथ है 
इसका पाठक यहां विचार करें। संपर्ण मानवी 
उन्नति अर्थात मानवोॉफकी अध्यात्मिक उन्नति 
वधिषयोपर अनासक्त होनेसे द्वि सिद्ध होनी हैं, 
फिर उसका नाम अक्षयसखप्राप्ति हो अथवा 
सिद्धि, परम सिद्धि, परम गति दृध्यादि हो। नोम- 
भेदोसे कल्पनाभेद कितना भी हुआ, तथापि | हु 
'म्ोगोपर अनालक्त होना' ही साधनोमें मख्य शवनोतीहंव यः खोढ प्राकशरीरबिम क्षणात्‌ । ;$ 
साधन हे हसमे सन्दृ हू नदी हैँ | यहा बात आग कामऋोधोद्धवं घेगं स युक्तः स स॒खा नर ॥ 9 
कही है-- गी० ७०२३ ६ 
सर्वेकर्माणि मनखा संन्यस्यास्ते सख वशा। “४ ज्ञो मनष्य यह वेह लछत्दयक पच काम ओर ; 
४ 
हु 


न 


( 
* 
ग[० ६ ५७ है 

“४ ज्िज्षका मन भछतीभान्ति शान्त हुआ हें, ८ 
जिसके विकार नए्ट हुए है, वह बअहारुप बना ४ 
हुआ निष्पाप योगी निःसन्देह उत्तम खुख प्राप्त ९ 
करता है। '' यहां भी वेद्दी दो सलाधन-भोगोपर | 
$ 

; 

। 

!( 

!। 





(अनासकि ओर ब्रह्मफ साथ योग--य दो साधन 
उत्तम सख की प्राप्तिके लिये कह ६ | यही 
अन्य शब्दोढवारा कहते हैं, 








नवद्वारे पूरे देही नेव कु्वेश्न कारयन्‌ ॥ क्रोधफे देगको सहन करनेकी शक्ति प्राप्त करता 


गी० ५। १३ है, वही योगी ओर वही सखी है। ” यहां काम 
यडञ्जञनस्ेव सदात्मानं योगी विगतकद्मषः । 


सखेन श्रह्मलंस्पद मत्यन्तं सखमशञ्न ते ॥ 


। 


बेग को सहन करना और क्रोधवेगको लद्दन ६ 
करनेसे सलख मिलनेकी यात कही है। यहां मनष्य ६ 
गी० ६। २८ | मरात्रपर कामके वेग ओर क्रोधके वेगका आऋरमण ॥ 

४ सब कर्मोंका मनसे त्याग करके, संयमी होता है ऐसा कद्दा है। जो मनर्य श्रेष्ठ श्रेणाका १ 
पुरुष, नव द्वारवाले इल देहरूपी नगरमे, स्वय होगा, वह उन कामक्रोधके हमलोंको खहता है, ४ 
कुछ न करता हुआ ओर कुछ न कराता हुआ, | अर्थात उस वेगफे आधीन नहीं होता, उनका ः। 
सुखमे रहता है ॥ आत्माके खाथ निरतर अनु- | आक्रमण द्ोनेपरभी अपनी स्थितिमें अचल रहता ६ 
संधान करनधांला निष्पाप योगी सहज्ञ ही में है, अतः सखी रहताहै। परंत जो मनष्य कमजोर ॥ 
ब्रह्मप्रापिसे मिलनेवाला अत्यंत सल अनभवता | होता हे वह कामके वेगस कार्मी ओर भोगी ! 
( 

ह 

$ 

$ 

4 

ह 

ई। 





है।” पहिले ल्‍छोक में भोगोपर अनासक्ति का बनता है और क्रोधवेगसे फ्राधी बनता हे ओर 
ओर दुसरे में परमात्माके साथ अपने आत्माका , उन चेगोके साथ बहता जाता है, अतः निरंतर 
संबंध करनेका विषय कहा है। इस से बिना | दुःखी होता है । सुखदु/खका यह मुख्य कारण 
आयास अपने अन्द्र ही अन्दर अनन्त और पाठक ध्यानमें धारण कर । इसी अक्षय सखको 
अक्षय सख प्राप्त होता है। मनुष्य भोगोपर | अमृत कद्दते है, अतः अमृत प्राप्त करनेके विपय 
आसक्त द्वोने से दुःखमंद्ि फंसता जाता है । इस | में गोताका उपदेश देखिये-- 
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९, 


३८६ श्रीसद्भगवद्गाता-पुरुषार्थवो घिनी | [ अध्याय ४ 
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अमृतत््वकी प्राप्ति । इस तरह मनुष्य अमरत्व प्राप्त करतां ह। 
मरनेका नाम दुःख है आर न मरने अर्थीत्‌ शान्ति, अक्षय गे परमखिद्धि आदि- 
अमर होनेका नाम सूख है। परंतु यहां विचार +ा अर्थ एक दी है। इसीके। “ अनामय-अव्यय- 
ऐसा करना हे।ता है कि, मनुष्य अपने मत्ये देह- शाभ्वत पद ”” कहते है, इस के विषयम गीताके 
में रहता हुआ अमर फैसे दे] सकता है? मरत्यदेद | पैंचन देखिये-- 
कभी न कभी मरेगा दी, इसलिये अमरत्वप्राप्ति अनामय-अव्यय--धाश्वत पद । 
मनष्यको किस उपाय से द्वाना संभव है? इस | “अनामय” का अर्थ जहां रोगादिकों के फ्छेश 
विषयमें गीता का मननीय डपदेश ध्यानमें नित्य नहीं है, जो नीरोग स्थान है। “अव्यय”” का 
धारण करने योग्य है, देखिये-- अर्थ जहां व्यय अर्थात्‌ शक्तिका नाश नहीं द्वोता 
यं हि न व्यथयन्त्येत पुरुष पुरुषषभ । है, शक्ति अखंडित रददती है और “शाश्वत” का 
समदुः:खसुखं धीरं॑ सो5मृतत्वाय कब्पते॥२।१५ अर्थ चिरकाछ रहनेवाला,कभी नादा न दोनेवाल।। । 
“ सुखदुः:खकी समान माननेवाले जिस धेये- | ये सब शब्द अक्षय सुख ढेनेघाले अमृतत्व क 
शाल्टी मनुष्यका ये विषय पीडा नहों देते, वह | के वाचक हैं; इनके संबंधका वर्णन गीतामे निस्‍्न 
अप्रपन के लिये योग्य द्ोता है।”” यह पुरुष | लिखित स्छोकोम आगया है -- 
अमरपन का अधिकारी है। सुखदुःखको समान| कर्मज॑ बुद्धियक्ता द्वि फल स्थफ्त्वा मनीषिण; | 
मानना यह पक बडी भारी तपस्या है, सुखभ जन्प्रबन्धविनिम क्ताः पद गच्छन्त्यनामयम्‌॥ 
कदाचित्‌ मनुष्य सम रहेगा, परंतु दुःख आनेपर शी० २।५१ 
भी समवृत्ति रखना ओर कतेव्यले नगिरना बडा | निर्मानमोद्ा ज्ञितलंगदोषा अध्यात्मनित्या वि- 
कटीन कार्य है। इसी तरह विषयोसे दुर रहना भी | निवृत्तकामाः | उन्देविंमुक्ताः सुखतुःखसंशे- 
एक तपस्या ही है। सक्ष्म दष्टिसे विचार करनेपर | ग॑च्छन्त्यमूढाः पद्मव्ययं॑ तत्‌॥ गी० १५५ 
पाठकोंके यह बात विद्त द्वोगी कि, यह सब | सर्वेकर्माण्यपि सदा कुर्बाणो मद्दयपाश्रयः । 
भागोपर अनासक्ति रखनेसेहि साध्य होना संभव | मत्पसादादवाष्नोति शाश्वतं पद्मव्ययम्‌ ॥ 
$ 


है। इसी विषयमे ओर देखिये-- गी० १८। ५६ 
गुणानेतानतीत्य जीन्‌ देद्दी देहसमु्ूतवचान्‌ । तमेव शरणं गउछ खवेभावेन भारत । 
जन्ममृत्युजरादु :खेविंमुक्ता5मतमश्चुते ॥ तत्मसादात्परां शान्ति स्थान प्राप्स्थसि शाश्व- 

गी० १४।२० तम्‌ ॥ गो० १८। ६२ 
जय यत्तत्प्रधक्ष्यामि यज्शात्वाउ्मृतमश्न॒ते | “समत्वबुद्धियोग करने वाले शञानी लोग कम 
अनादिमप्परं ब्रह्म न सत्तन्नालदुच्यते ॥ से उत्पन्न होनेवाले फल का त्याग करके, जन्म- 


गी० १३१२ बन्धसे मुक्त होकर दुःखरदित स्थान को प्राप्त 

“ देहके संगले उत्पन्न द्वानेवाले इन तीन गुणों दोते हैं॥ जिसने मान और मोदका त्याग किया है, 

से पार हाकर देहधारी मन्ष्य जन्म मृत्यु जरा | जिसने आसकिसे उत्पन्न दोनेवाले दोषोको दूर 
आदि दुःखोसे छटता है ओर अमरत्वका पाता | किया है. जो आत्मविचार में मग्न हैँ, जिनकी 
हैं जिसे जाननवाला अमरपन प्राप्त करता है, | विषयकामनाएं शान्त हो चुकी हैं, जो सुखदुः- 
वद्द जय घस्तु क्‍या है सो में तुम्हें कट्नंगा, घद्द खादि हन्द्रोंले परे रदते हैं, वे अधिनाशी पदकों 
अनादि परब्रह्म हे, उसे न सत्‌ कहते हैं ओर न प्राप्त करते हैं ॥ मेरा ( इंश्वरका ) आध्रय करके 
अखत्‌॥ ”! सदा सब कम करनेवाला मनष्य मेरी (इंश्वरकी ) 7 
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चतुर्थ अध्यायपर! विचार | 





ऊपासे सनातन अविनाशी स्थान प्राप्त करता है॥ 
भक्तिस तू उसी इंश्वरकी शरण जा। उसी की 
रूपासे त्‌ परम शांतिले परिपणें अमरपद प्राप्त 
करंगा ।”! 

ग्जोकोम शाश्वत स्थान प्राप्त करने के सा 
धन निम्न लिखित दिये हैं-- (१) कर्मफलत्याग, 
(२) खमत्वयागका आंचरण, (३) मनकी 
स्थाधीनता, (४ ) मान और माह छेाडना, (५) 
भागदोषोासे दूर हाना, ( ६) कामनात्याग, ( ७ ) 
इन्द्ोंफी छोडना, (८ ) आत्मविचार-ईशध्यानम 
तत्परता, (९ ) सब करे परमेध्वरका समपेण 
करना, ( १० ) परमेश्वरकी शरणमे जाना, इन 
साधनोसे शाश्वत सखका स्थान मिल सकता है। 
इन में धही त्यागवत्ति, भोगनिवज्षि ओर ईंश्वर- 
परायणता हु, जो इस से पूवे दमने देखी है । 


विषयम गीताका सिद्धान्त देखिये - 
प्रम धाम आर परम गांत । 


के अनेक नाम है । इस विषयम निम्नलिखित 
बल्‍्छोक देखने योग्य है । 
अव्यक्तो5क्षर इत्युक्तस्तमाइुः पगर्मां गतिम्‌। 
य॑ं प्राप्प न निवतेन्ते तद्धाम परमं॑ मम ॥ 
गो० ८।॥२१ 
न तद्भालयते सूर्यो न शशांको न पावकः । 
यद्ृ॒त्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम्म ॥ 
गी० १५। ६ 
“जिसका नाम अव्यक्त ओर अक्षर है, उसको 


होनेसे पनजेन्म लेना नहीं पडता, वही स्थान 
( मेरा ) परमेभश्वरका परम पद्‌ हे॥ खसथ, चन्द्र 
अथवा अग्नि उस स्थान को प्रकाशित नहीं करता, 
जहां पहुंचकर फिर वापस आना नहीं होता, 
वही ( मेरा ) परमेश्वर का परम स्थान हैं॥!! 
अर्थात्‌ परमेश्वरका जो परम स्थान है उसी को 
परम पद्‌, परम स्थान, परम धाम, परम गति 


ल्‍ 
ल्‍ 
क्‍ 


शाश्वत पद का द्वी अर्थ परम गति है, अतः इस 
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आदि नाम है| यद्द स्थान, धाम अथवा गति प्राप्त 
करनेसे वारंबार जन्ममरण के कष्ट भोगनकी 
आवदयकता नहीं है। श्रह्मश्ान को प्राप्त करनेंसे 
द्वि यह स्थान मिलता है - 


वेद्पष यशष तपःल चेंच दानेष यत्पण्यफल ८ 


प्रदिष्म । अत्येति तत्सचेमिदं विदित्वा योगा 

पर॑ स्थानमुपेति चाद्यम्‌ ॥ गी० ८।२८ 

“इस ज्ञानकों प्राप्त करनपर वेद, यश्ञ,तप ओर 
दान के जो पुण्य फल कहे गये हैं, उन सब का 
अतिक्रम करके योगी आय श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त 
प्रात करता है।”” ज्ञान अर्थात्‌ आत्मज्ञान प्राप्त 
करनेसेदि योगी को इस परम स्थानकी प्रापि 
होती है। येागमागसे मनष्य इस परम गतिके। 
प्रात करता हे-- 

प्रयत्नाथतमानस्तु यागी संशद्धकिव्बिचः । 

अनेकजन्मसंलिद्धस्तता याति परां गतिम्‌ ॥ 

गी० ६।७५ 
“प्रयत्नसे यागाचरणम दक्ष रहनेवाला योगी 


परम गति, परम घाम और शाश्वत पद्‌ एकद्दी | पापसे मुक्त हैाकर ओर अनेक जन्‍्मोंके प्रयस्नसे 


शद्ध हाकर परम गतिकीा पाता हैं।” कमयाग 
के अनष्ठानसे इस तरह परम गति मिलती है । 
आकारक जपयेागसे भी परम गति मिलती हे- 
ओ।मित्येकाक्षरं ब्रह्म व्यादरन्मामनुस्मरन्‌ । 
यः प्रयाति व्यजन्देदं स याति परमां गतिम्‌ ॥ 
गी० ८। १३ 
“आकार का इच्चार करताहुआ और (मेरा) 
इंध्वरका चिन्तन करता हुआ जो मनुष्य देंद- 
त्याग करता है वह परम गतिको प्राप्त करता 


परम गति भी कद्दत हे, जिस स्थान को प्राप्त हद । ”? इसा तरह इश्वरस्मरण नित्य करनेवाला 


भी पृण्यात्मा बनता हैं। यहां परम गति प्राप्त 
दोनेका साधन आओकारज़प ओर इंश्वरध्यान 
कहा है | तथा -- 

सम॑ पदयन्हि सर्वेत्र समवस्थितमीश्वरम । 

न दिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्‌॥ 

गी० १३।२८ 
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रच 


देखता है, ओर स्वयं अपने आत्माका घातपात 
नहीं करता, वह उस कारण परम गतिको पाता 
है।” यहां भी परमेश्धर के सवंब्यापक होनेका 


& ज्ञान प्राप्त करनेसे परम गति प्राप्त होनेका विधान 


स्पष्ट है। जा परमेश्वरको सर्वत्र उपस्थित जानता 
है वह अपने साथ परमेध्वरकी उपस्थिति देखता 
है ओर अपने आपको द्वीन कर्मसे दूर रखता है, 
इसलिये उन्नत होता हे । यदह्दी बात निम्नलिखित 
ख्होकर्म कही हे-- 

मांदि पाथ व्यपाश्रित्य येपपि स्यः पापयोनय॥)। 

स्थत्रिया वेश्यास्तथा शर्द्ाश्तपि यान्ति पराँ 

गतिम्‌ ॥ गी० ९ । ३२ 

“ ज्ञो पापयेोनि हैं वे, तथा स्त्रियां, बेद्यय तथा 
दाद भी, जा ( मेरी ) इंश्वरकी शरणम जाते है 
बे परम गतिको प्राप्त होते है।!” अर्थात परम गति 
प्राप्त करनका सरल ओर सीधा उपाय परमेश्वर 
की शरण मे जाना है। तथा-- 

पएतेविमुक्तः कोन्‍्तेय तमाद्वारैेस्त्रिमिनेरः । 

आचरत्यात्मनः श्रेयस्तता याति परां गतिम्‌॥ 

गी० १६।२२ 

“४ ( काम क्राध लाम ) इन तीन नरकद्वारोसे 
जो मनुष्य दूर रहता है ओर अपने आत्माका 
कल्याण करता हैं, वह उस कारण परम गतिका 
प्राप्त हाता है। ” इस सछोकर काम-क्र।ध-लेा भसे 
दूर रहनले परम गतिकी प्राप्ति द्वाती हैं ऐसा 
कहा है, यह मार्ग प्रत्येक मनष्य अपने देनिक 
व्यवहारम छा सकता है। अन्य मागभी सकर 
हैं, परंत काम, क्रोध ओर लोभ फे द्वार प्रत्येक 
क्षण में मनष्य के सनन्‍्मख आते हं;अतः वे सन्‍्मख 
खले होऋर आतेदहि उनसे दूर रद्दनेका यत्न 
करनसे मनष्य की उच्च गति होने छगती है । 
इसका अन छान करनंका अवसर मनष्यको प्रति- 
दिन मिलनवाला हैं। सामान्य मनष्यकी आगके 
आाक में कद्दा हे कि, शास्त्रमयादानसार न चलने 
स उन्नाति, सखप्रप्ति ओर परमगति नहों होती-- 

यः शास्त्रविधिमुत्खुज्य बतत कामकारतः । 


श्रीमद्धरवद्वीता-पुरुषार्थवोधिनी | 








[ भध्याय 


डे 


न्‍उररतरेननमल्‍म«थकरनकननमल ८ ७०4०>१कन्‍स, 


न स सिद्धिमवाप्नोति न सुख न पर गतिम्‌॥ 
गी० १६ | २३ 
“ज्ञो मनष्य शास्रधिधि छोड़कर स्वेच्छाले 
भोगामें रमता है,वद न तो सिद्धि को प्राप्त करता 
है, न सख कमाता है ओर न परम गतिको पाता 
हैं। ”” अर्थात मनष्य शास्त्रमर्यादा फे अनसार 
चलते रहे तोद्दि उनको परम गति सख ओर सिद्धि 
मिलती है। मनुष्य इस बातका अनुशंधान कर 
और शास्विधिके अनसार चलकर अपना 
कद्याण करे। शास्त्रमरयादाफके अनसार चलनेसेहि 
मनष्य उन्नत होता हुआ कृतछत्य द्वोता है। 


कृतकृत्यता | 


नष्य कृतकृत्य फिस रीतिल्ले होता है, इस 
विषयम भ्रीमहूगधद्रीताका कथन यह हे-- 
इति गुह्मतमं शास्त्रमिद्मक्त मयापनघ । 
पतद्बुध्चा बुद्धिमान्स्यात्कृतकृत्यश्व भारत ॥ 
गी० १५। २० 
“यह गह्यसे गह्मय शारत्र मने तझले कहा हैं, 
इसे जानकर मनय समत्वबद्धिसे यक्त बनता है 
और कृतकृत्य भी होता है ।” अर्थात इस गीता 
शास्त्रके अनूसार मनष्य कतंव्य कम करने रूग 
जांयगं, तो वे निःसन्दे ह कृतछृत्य बनेगे। शारत्रा- 
नसार अपना कतंव्य कम करनले मनष्य पर 
( ब्रह्म )को प्राप्त होता है । 


श्रष्ठ अवस्था को प्राप्ति । 
जो दूर, अति दूर द्वोता हं, जो श्रेष्ठ अति श्रेष्ठ 
होता है, उसको 'पर”! कहते है, जो मनष्यका 
अन्तिप्त प्राप्तव्य है उसको भी पर कद्दते हैं। इस 
पर की प्राप्ति करनेके लिये मनष्य निम्नलिखित 
जशानको प्रांपत करे ओर अनासक्तिसे कतंव्य कर्म 
करे-- 
क्षेत्र नशयोरेबमन्तरं शानचक्ष षा। 
भूतप्रकृतिमोक्ष॑ च ये विदुर्यान्ति ते परम्‌ ॥ 
गी० १३। ३७ 
तस्मादखक्तः सतत कार्य कर्म समाचर । 
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ल्‍ 
ल्‍ 
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चतुथे अध्यायपर विचार । ३८५९ 


पतन केनननाजण जवाब ह 
_सीडेललबरकबमम 
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क्‍ 
ल्‍ 
न्‍ 
क्‍ 


असको ह्याचरन्कमे परमाप्नोति पूरष:॥ .. | लोग नहीं देखते, परंतु श्ानचक्षवालेहि देखते 
गी०३।१९० | हैं॥ यत्न करनेघाले योगी जन अपनेमे रहनेवाले 


“ जो शानचक्षद्वारा क्षेत्र ओर क्षेत्रश अर्थात्‌ इस इंश्वरकी देखते हैं, परंतु आत्मशुद्धि न करने- 
प्रकृतिपुरुषके भेदकों देखता है और भूतों का | बाले मूढ छाक इसके नहीं देखते॥ ” यहां 
प्रकृतिबंधसे मोक्ष द्वोनेका उपाय भी जो जानता | ज्ञानचक्षसे परमेश्वरका दर्शान शकय हे ओर इस 
है, चद पर ( बह्म ) को प्राप्त करता है ॥ तथा तू शानचक्षुसे हि इश्वरकों हम चलते फिरते और 
संगरदित द्वोकर निरंतर कतंव्य कमे करता रद्द; ठहरे हुए देख सकते हँँ। यद्दी बात विश्वरुप- 
आसकिरहित होकर कतंव्यकर्म करनेसे मनुष्य | दर्शनके समयमें भी कही है-- 
को पर ( ब्रह्म ) की प्राप्ति होती है। ! इस तरह 
प्रकतिका, जीवात्मा का और परमात्माका शान 
प्राप्त करके तथा मोक्षमागंका शान प्रात करनेसे गी० ११।८ 
मनृष्यको पर ब्रह्मकी प्राप्ति होती हे । यह शान “ दस्त अपने चर्मचक्षसे त्‌ मझे (ईश्वरकों ) 
मार्गले उन्नति है। फलासक्ति छोडकर सतत |नहीं देख सकता, अतः ते में दिव्यचक्ष देता हूं, 
कर्तव्य कर्म करनेसे भी मनुष्य परत्रह्मको प्राप्त इश्चसे त मेरा ईश्वरीय योग देख। ” यहां दिव्य 
दोता है | यद्द क्ममार्गसे उन्नति है। चक्ष प्राप्त कर, किया शानचक्ष प्राप्त कर ईश्श्रका 

क्षेत्र और क्षेत्रशका अर्थात्‌ प्रकृति, जोब ओर |विश्वरुप अजु नने देखा है। यहां कद्दा है कि 
इश्वरका शानचक्षुसे निरोक्षण करनेसे मनुष्य |इंद्वरका विध्च्ररूप साधारण आंखोसे नहीं दीख 
परम पद॒को प्राप्त होता है, ऐसा जो ऊपर कहा सकता, वह केवल दिव्यदष्टिले ही दीख सकता 
है, उस “शानचक्ष ? द्वारा निरीक्षण करनेका है। अजु'नते व्व्यचक्षु का लाभ करनेपर 
तात्पय क्या है, और उस शानचक्षुका अथे क्‍या वरमेइबरका विश्वरूप देखा है, उलका वर्णन यद्द 
है! शानचक्ष, द्व्यचक्ष, द्व्यटष्टि, शानदष्टि आदि |... 
शब्दों के अर्थ क्या हैं? इस शानचक्ष॒से यद् किस 
तरद्द देखा जाता है, इसका विचार इस स्थानपर 
अब करेगे-- 





नतुमां शक्‍यसे द्रए्टमननेव स्वचक्षुषा। 
दिव्य॑ ददामि ते चक्ष। पश्य में यागमेंश्वरम्‌ ॥ 








पहय में पार्थ रूपाणि शतशो5थ सहस्त्रशः । 
नानाविधानि दि्व्यानि नानावर्णाकुतीनि च ॥६ 

हे पद्यादित्यान्वसून्रद्रानश्विनो मरुतस्तथा । 

ज।नचक्षुगे देखना । बहून्यदृशपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत ॥ ७॥ 

मनुष्य परमेश्वरको देखता है, परतु वद्द चमे-| दृहेकस्थं जगत्कृत्स्तं पश्याद्य सचराचरम। 
चक्ष॒से नहीं देख सकता, परंतु शानचक्षुसेद्ि देंख। मम देहे गुडाकेश यच्चान्यदू द्रष_ुमिच्छलि ॥८ 

सकता है, इस विषयमे कद्दा है-- क्‍ गी० ११ 
उत्कामन्त स्थित बाउपि भुच्जानं वा गुणान्वितम्‌।। “मेरे संकडों ओर हजारों रूप देख, ये अनेक 
बिमूढा नानुपद्यन्ति पदयन्ति शानचक्षुषः ॥ प्रकारके रंगरुपॉसे युक्त हैं। ( बसु ) अग्नि, 
्ः गी० १५। १० | प्थिवी, वायु, अन्तरिक्ष, आदित्य, थो, चन्द्रमा 
यतन्तो योगिनश्वेनं पश्यन्ध्याव्मन्यवस्थितम्‌ । |और नक्षत्र ये बसु, मरुतू, अश्विदेव आदि सब 
यतन्तो5ष्यकृतात्मानों मैन पश्यन्त्यचेतलः॥ | मेरे रूप तू देख | यहां बहुतसे आश्चय तू देख। 
गी० १५१११ | इस मेरे दृहमे सारा स्थावर जंगम जगत्‌ और 
“ घलनेवाले, स्थिर रहे, भोग करने वाले और जे तू देखना चाहता है सब यहां देख । ” यह 
गुणोंसे युक्त द्ोनेधाले इंश्वर के अंश को मूखे|भगवान श्रीकृष्ण का वचन श्रवण करके अजु नन॑ 
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९ 
९ 
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के. 


जे। विश्वरुप देखा वद्द यद्द हे-- 


अनेकवक्त्रनयनमनेकारुतद्शंनम्‌ । 
अनेकद्व्याभरणं दिव्यानेकोद्यताय धम्‌ ॥१०॥ 
दिव्यमाल्‍्यांवरधर॑ दिव्यगन्धानुलेपनम्‌ । 
सर्वांश्वयमयं देवमनन्त विश्वतोमखम १११॥ 
तत्रेकस्थं जगत्कृत्स्न प्रविभक्तमनेकधा । 
अपद्यदेवद्वस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ॥१३॥ 
गी० ११ 


“अनेक मख और अनेक आंखबाला, अनेक 
अद्भुत दर्शेनवाला, अनेक आभूषणोसे युक्त, अनेक 
आयध धारण करनेवाला, दिव्य माला ओर बस्तर 
धारण करनेवाला, दिव्य चन्दन लगाये,आश्च य॑- 
मय अनन्त देव का सव्वेत्र मखवाला वह रुप था। 
उस इंध्चवरक देहम अनेक प्रकारसे विभक्त हुआ 
सब जगत का एकत्र ठहरा रूप उस पाण्डवने 
देखा।!” यही रूप अज़ु नने कसा देखा सो देखिये- 

पश्यामिि देवांस्तव देव देहे लवोस्तथा भूत 

विशेषल्लंघान्‌ । ब्रह्माणमीशं कमलाखन- 

स्थमृर्षीश्य सर्वानुरगांश्ध द्व्यान ॥ १५॥ 

अनेकबाहद्रबक्त्रनेत्र पश्यामि त्वां स्वेतो- 

5नन्तरूपम्‌ | नान्‍तं न मध्यं न पुनस्तवादि 

पश्यामि विश्वेध्धवर विदृवरूपम्‌ ॥१०॥ 

अनादि्मिध्यान्तमनन्तवी येमनन्तबाडं शशि- 

सर्यनेत्रम । पश्यामि त्वां दीपहुताशवकन्न 

स्वतेजसा विद्वमिदं तपन्‍तम ॥ १०॥ 

दचावाप थिव्योरिद्मन्तरं हि व्याप्त त्वयेकन 

दिशश्व सवा; ॥२०॥ गी० ११ 


“है इंशवर! में आपकी देहमे सब द्वोको, सब 
प्राणियोको, ब्रह्माको, सब ऋषियों ओर सर्पोंको 
देखता हूं। आपके अनेक बाहु, पेट, मख ओर 
नेत्र हैं । ओर अनन्त रुप हैं, आपके विदश्वरूप का 
आदि मध्य और अन्त नहीं हैं। आपकी आंख 


भ्रीमद्भगवद्धीता-पुरुषारथवो घिनी । 


[ अध्याय ४ 





यह परमेश्धर का विश्यरूप हे । विद्वरुपका 


अर्थ 'सर्वेरुप किधा सब विश्वका अर्थात्‌ जगत्‌ 


का रुप! है। परमेश्वर का विश्वरूप वदी हे जो 
सब जगत के अन्दर के सब पदार्थों का रुप है। 
इस विश्वरूपमं मनष्य,सप आदि प्राणी संमिलित 
होनेके कारण इल परमेश्वरके विश्वरुपके असंख्य 
मख, अखंख्य आंख, अंखंख्य हाथ, अखंख्य पेट 
ओर अलंख्य पांव हैं | सूये, चन्द्र, नक्षत्र आदि 
सब उसीके शरीर के अवयव दे । जगतके प्रत्येक 
रूपके लिये घही मुल नमूना होने के कारण जगतू 
का संपर्ण रूप उसी ईंश्वरका ' विश्वरुप ' है । 

जैसा मनष्यका जीवात्मा पूर्ण निराकार है, 
तथापि उस निराकार जीवात्माके आधार पर 
रचा हुआ यह शरीर साकार हे,अतः उस निरा- 
कार जीवात्मा का यद्द साकार शरीर हैं; उसी 
तश्द निराकार परमात्माका साकार शरीर यह 
विश्व! है, अतः विश्वका रूप उसकाद्दी रुप है। 
तथापि इस विश्वरुप के बनने बिगडनेसे उसमे 
कोई न्यूनाधिकता नहीं होती हैं! यही बतानेके 
लिये परमेंद्चर की अष्ट था प्रकृतिका वर्णन गीतामे 
निम्न लिखित प्रकार किया है -- 

भूमिरापोषनलो वायः खं मनो बुद्धिरेव च । 

अहंकार इतीय॑ मे मिन्ना प्रृतिरष्टधा ॥ 

गो० ७।७ 

“ पृथ्बी, आप, तेज, बाय, आफाश, मन, 
बुद्धि और अहंकार यद्द मेरी (ईइबरकी ) आठ 
प्रकारकी प्रकृति हे.” अथोत यद्द इश्वरका शरीर 
है। जीवात्माका भी यही अश्टधा प्ररृतिका शरीर 
है। इस अश्थां प्रसकतिम मनष्यशरीर, जीवात्म- 
शरीर और परमात्मशरीरकी समता है। जीवघा- 
व्मशरीर छोटा और परमात्मशरीर बडा इतना 
ही इसमे कटपनाभेद है। जेसा जीवात्मा शरीर 
में रहता हुआ दारीरसे सदा प्थक्‌ है। 


सर्यचन्द्र है, अग्नि मख है, और आप सब जगत | उसी प्रकार परमात्मा इस संपर्ण विदश्वरुप में 
को तपा रहे हैं। आकाश, पथ्वी और सब दिशा | रहता हुआ भी विद्वरूुपसे पश्चक्‌ है। उपासक 


आम अकेले आप ही व्यांप्त है ९! 


को अपनी उन्नतिके लिये परमेच्चरका शान, 
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हि 
९ 
' 
। 


। 
[ 


चतुर्थ अध्यायपर विचार। ३९१ 
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और दशेन तथा उसमें प्रवेश करना चाहिये, यह है और वह पिनष्ट होनेवाछले पदार्थोम अविनाशी ६ 
दर्शानेके लिये कहा है -- है, यद जो जानता है यद्दी सत्य जानता है॥ $ 
जातु द्रएं व तस्वेन प्रवेष्ठ च परंतप ॥ गी०११५४ | विद्या और विनययुक्त बराह्मणमें, गोमें, हाथीमें) $ 
“इंड्वरका शान प्राप्त करना चाहिये, इंदवरका | कुत्तम ओर कुत्तेको पकाने वाले में अर्थात्‌ सब में ; 
द्शन करना चादिये, और परमेश्वरमे सच्चा शानी लोग सम ( भावसे अधस्थित ब्रह्म ) को ;' 
प्रवेश करना चाहिये। ” ये तीनों बातें पूर्वोक्त देखते हैं ॥”” अर्थात्‌ ब्रह्म सबमें एकसां है इसका ; 
विद्वरूपकी क्पना लेनेपर ही करना संभव है, | अनुभव करते हैं। 8 
विश्वके रुपमें इंश्वरका ज्ञान प्राप्त करना, विश्वके | मुक्तिकी प्राप्तिके लिये जिस तरह की 'सम- ६ 
रुपमें इंदवरका दर्शन करना और उसीके चिद्॒व- दृष्टि' चाहिये उसका वर्णन इन सछोकोमें है। इस ४ 
रुपमे प्रवेश करना अर्थात्‌ में प्रत्यक्ष परमेश्वरम | समदष्टिका द्वी नाम ' शानदृष्टि शानचक्षु, विव्य : 
विचरता हू, इस बातका अनुभव करना। यद्द दृष्टि अथवा दिव्य चक्ष' है। इसी दष्टीसे इंद्वरका ; 
त्रिविध अनुभव पूर्वोक्त विश्वरूपको परमेद्वरका | विश्वरूपदर्शन दो लकता है और जब विश्व- 
रूप माननेपर ही संभव है! नहीं तो ( द्रष्ट ) रूपम॑ एकरस इंइवरका दर्शन दोने लगा, तो । 
ईश्वर को दे खना केसे संभव हो खकता हैं? | अन्तिम उच्चतम अवस्था प्राप्त इुईं, ऐसा मान 
देखना तो विश्वरुपको दी हो सकता है। यही खकते हैं। यह एक दृष्टि है ओर भी एक दृष्टि है ९ 
बात और दे खिये-- वह अब देखिये - ; 
यो मां पदयति सर्वेत्र सर्वे थे मयि पद्यति । प्ररृत्येव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः । 
तस्याहँ न प्रणदयामि स च मे न ॒प्रणशयति॥ | य; पश्यति तथात्मानमकर्तार स पद्यति॥ ! 
गीो० ६।३० गी० १३। २९ 4 
सर्वेभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि।_| “जो इस बातका अनुभव करता है कि सब ;$ 
इंक्षते योगयक्तात्मा सर्वेत्रसमद्शंनः ॥ 'कर्म प्रकतिसे होते हैं, ओर आत्मा अकर्ता है, ; 
गी०६।२९ | 
सम॑ सर्वेषु भतेष तिष्ठन्त॑ परमेश्वरम्‌ । के लिये अत्यंत आवश्यक है । अन्तिम स्थितिको । 
विनश्यत्स्वविनइयतं यः पश्यति स पद्यति ॥ | प्राप्त करने के लिये प्रारंभम अनेक अनुष्ठान के ९ 
क्‍ गो० १३॥२७ मांग हैं -- ! 
विद्याविनयसंपन्ने ब्राह्मण गवि दहस्तिनि | ध्यानेनात्मनि पद्यन्ति फेचिदात्मानमात्मना । 
शुनि चेव रवपाके च पण्डिताः समद्शिनः॥| अन्येस ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे ॥ :' 
गी० ५। १८ गी० १३६। २४ 
|| 


“जो मुझे (ईश्वरकोी ) खब जगद्द देखता है। “कई ध्यानसे, कई सांख्यसे, कई योगसे और 
और खबको मुझमें ( इंइवरमे ) देखता है, उसके | कई कर्मयोगसे आत्माद्वारा आत्मामें आत्माको 
लिये में ( ईश्वर ) कभी दूर नहीं हूं ओर वह देखते हैं। ” अर्थात्‌ स्वयं अपने अंदर परमेद्घर 
मेरे लिये( इंश्वरक लिये भी ) कभी दुर नहीं का दर्शन करते हैं। यदह आत्मा खब आश्चयोंमे ९ 
है अर्थात दम दोनों परस्पर के साथी होते हैं ॥ एक बडा भारी अन्भुत आश्चर्य है - $ 
सर्वेत्र समभाव से देखनेवाला योगयुक्त आत्मा आश्चर्यवत्पइ्यति कश्चिदेनमाश्चयंघद्॒दति 
सब भूतामें आत्माकोी और आत्माम॑ सब भूतो तथेच चान्यः | आश्चर्यवच्चेवमन्यः श्णोति ; 
है 
| 


वही लत्य शान ज्ञानता हे ।” यह भी दृष्टि मुक्ति 











को देखता है॥ सब भूतोमें समभावसे परमेद्र श्रुत्वा5प्येन वेद न चेव कश्चित्‌ ॥ गी० २। २५ 
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३९२ श्रीमक्भगवद्गीता-पुरुषाथेबोधिनी । [ अध्याय ४ 
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१ “कोई तो इसकी ओर आश्चयपृण इष्ीस | परम॑ पुरुष दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्‌ू ॥ ९ 
देखता है, घेसे ही कोई दूसरा इसका आश्चयंपूर्ण गी० ८।८ । 
वर्णन करता है, और कोई इसका धर्णन आश्चर्य। प्रयाणकाले मनसाउचलेन भकक्‍त्या यक्तो 
से सुनता है, परंतु सुन कर भी कोई इसके नहीं। योगबलेन चेव। श्रधोमेध्ये प्राणमाधेद्य ४ 








जानता |” जगत्‌ मे अत्यंत आश्चर्यका विषय यद्दी| सस्यक्स त॑ पर परुषमपेति दिव्यम ॥ 
आत्माके शानकरा विषय हे। यद्द अत्यंत अद्भत गी० ८।१० 
हानेसे इसका यथावत्‌ जानना कठिन हे और 
शब्दोहारा जानने पर भी इस का यथावत अन- 
भव करना ता अत्यंतदि कठिन कार्य हे, इसी 
कारण ब्रह्मशानी विरला दोते हैं। और इसी लिये ; ़्#थ 
त्रह्मशान की महती बर्णन की है। और इसी लिये| उतः पद तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन्गता न 
इस लेखमें अन्तिम अवस्थांकी कदपना शब्दों। निवतेन्ति भूयः | तमेव चाय पुरुष प्रषधे- 
में वन करनेका यत्न किया हैं। अस्त। यहां | चंतः प्रषुति: प्रसृता पुराणी ॥  गी० १५७४ 
तक जिस टदष्टिसे मनष्य की उन्नति होती हे. “ जो चित्तको अभ्यासद्वारा स्थिर करके उस- 
उसका स्वरूप बताया, तथापि इस विषयम एक को इधर उधर भटकने नहीं देता हे अर्थात एकाप्र 


ब्छोक और देखिये -- बनाता है, वह उस्लीका चिन्तन करनेफे कारण 
* 
६ 
4 
। 


पुरुषः स परः पार्थे भकत्या लभ्यस्त्वनन्यया । 
यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वेमिदं ततम्‌ ॥ 
गी० ८।२२ 


५ लि मम िियरिन सी दिव्य परप परुषकों भ्राप्त करता है॥ जो 
तश्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः 
मा । | मनष्य प्रयाणसमयमें अचछ मनसे, भक्तियक्त 


( 

| 

( 

| 

( 

*। 

। 

४ व 

8 सर्वथा वरतेमानो5पि स योगी हट ा बतत॥ लेकर बोगबलतारः वीक बीच वीक बकार 

; « सर्द भर्तोंमे रहनेाले मझ- है हर आण को प्रविष्ट करता है, वद उस दिव्य परम 
सच भूताम रहनवाल मुश्नश्यवर्का जा। व को धाप्त होता है ॥ जिसमें सघ भत रहे हैं 

; ओर जिसने सब व्याप लिया है, उस उत्तम परु 

7; | षके द्शंन अनन्य भक्तिसे हि होते है॥ जिसने 

।। | सब जगत्‌ की प्रवृत्ति फेल रखी है, उसी आदि 

;$ | पुरुष की धारण में मनष्य जाये । ओर उस पदकी 

$ ' खाज़ करे कि, जिसे प्राप्त कर फिर से जन्ममरण 

| हे लेना नहीं होता है ।!! 

; परमेश्वर-पभ्राप्ति | इन स्छोकोम परमेश्वरप्राप्ति के विषयम स्पष्ट 

$ यहांतक जो विचार किया, उसका तात्पय यद्द | निर्देश है। अतः परमेश्वरप्राप्ति मनष्यका अन्तिम 
है कि, मनष्य आध्यात्मिक उन्नति विविधमार्गोले | साध्य हे इस विषयम सन्देह नहीं है। इसी पर- 

| करते करते अन्तम परमेद्चरको प्राप्त करता है, मेच्वरप्राप्िके विषयमे निम्न लिखित स्लोाक 

ः इसीका नाम सिद्धि, मक्ति, परम्पद्प्राप्ति आदि देखने योग्य है, इनमे 'परमेद्वर' धाचक शब्द के 

९ दे। यद विषय सबसे मुख्य है, इसलिये इसका स्थानपर “ मां ) मश्ले! इस दाब्दका प्रयोग किया 

$ विशेष मनन करना चाहिये। परम पुरुषकी प्राप्ति है । भगधद्गीतामे परमेद्वर के अथंमें ' में ” शब्द 

६ के विषयम भगवद्दीताम कद्दा है-- कई बार आगया है, अतः अब ये ज्छे।क दे खिये- 

; अभ्यालयोगयुक्तन चेतसा नाम्यगामिना । | ज्ञन्म कमे च मे द्व्यमेष यो वेत्ति ततक्तततः । 

शत 
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अभेद रश्टिसे भज्ञता है, वह याहे जिस तरह 
बरतता रहे, वद योगी मझ-इंचवरमें हि रहतो 
है। ” यहां पुसा कहा हे कि जीव अन्त परमे 
इचरमें रहता हे, यह अन्तिम स्थिति हैं ओ 

इसीका नाम इंश्वरप्राप्ति है। अब इस स्थितिका 
विचार करते हैं। -- 


चतुर्थ अध्यायपर 'पिचार | ३९३ 
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स्यकत्वा देह पुनजन्म नेति मामेति लोपज न॥ | “जो मेरे इस दिव्य जन्म और कर्म के रहस्य 
गी० ४९ | को ज्ञानता है, वह देह छोडनेके बाद फिरसे 
उदाराः सर्व पवेते शानी त्वात्मेय में मतम । | पंदा नहीं हाता, परंत मुझे पा लता हैं॥ ये सार 


आस्थितः स हि यक्ताध््मा मामेवानत्तमां गतिम॥ | भक्त अच्छ हँ पर मेरी संमति मे ज्ञानो ता मरा 
गी० ७। १८ | आत्मा ही है | क्यो कि वह योगी यद्द ज्ञान कर 


यहूनां जन्मनांमन्ते श्ञानवान्मां प्रपद्यते । कि मझे पानेसे बढ़कर दूसरी अधिक अच्छी गति 
वांसुद्व; सबंभिति स महात्मा लुदुलभः ॥ | नहीं है, मेरा ही आश्रय छेता है ॥ बहुत जन्मोके 
गी० ७। १९०. बाद ज्ञानी मझे प्राप्त करता है, सब “ बालू- 

मद्भधक्ता यान्ति मामपि ॥ गी० ७।२३ | देवही है, ” इस बात का अनुभव करनेवाला 
मय्यर्पितमनोव द्धिर्मामेवेष्यस्यसं शयम 0 | महात्मा अत्यन्त दुलेभ है॥ मेरे भक्त मझे प्राप्त 
रे गी० ८।७ करते हैं॥ महझमे मन ओर बुद्धि को लगानेसे त 

मामुपेत्य पुनजन्म दुःखालयमशाइचतम्‌।. | अवश्य मुझ पावगा ॥ मुझ पा कर परमगतिको 


नाप्तवन्ति मदहात्मानः संखिद्धि परमां गताः॥ | पहुंचे हुए महात्मा छोग पुनः दुःखक घर अशा- 
गी० ८११० | श्वत पुनजन्म को नहीं प्राप्त हाते॥ मेरा यज़न 
यान्ति मद्याजिनोएपि मम ॥ _ गो० ९॥५४ | करनेवाले मुझे प्राप्त होते ह ॥ इससे त श भा 
दभाशभमफलेरवं माध्यसे कर्म बन्धने। । | फल दायी कमबन्धसे छूटेगा ओर संन्यास योग 
संन्यांसयागयक्ताक्षा विमका मामपेप्यसि ॥ [से मक्त होकर मर पास आदंगा॥ मशझत घन 
गी००।२८ लगा, मेरा भक्त बन, मेरे लिये यज्ञ कर, मुझे 
प्रग्मना भष मद्भधक्तां प्रद्याज्ञी मां नमसस्‍्कुरु । नपम्रस्कार कर, इस तरह मझम प्रायण होनसे 
मार्मवैष्यसि यक्‍त्वैधमात्मानं मत्परायण:॥ . | ओर मेरे साथ आत्माका योग करनेसे त मझहि 
रे गी०९। ३७ | भाप्त होगा ॥ मशझ्मे इस तरह तन्मय होकर श्हम- 
| बालों और प्रीति पर्वक मेरा भजन करनवःलोफो 
में ज्ञान देता हूं जिससे वे मशझे प्राप्त हात है ॥ 
जा सब कम मेरे लिये करते है, जा मझमे तल्लीन 
होते हैं, जो मेरे भक्त है, जो आसक्ति छाडत है 
और सब भतोका द्वेंष नहीं करते; थे मठ प्राप्त 
होते है॥ जो अपने इृद्रियलमहों का अपन वास 
रखते हैं. सबेत्र समभाव रखत हैं, वे रूत्रभतोक 
द्वितमें लगे रहनेके कारण मग्नेहि पाते है ॥ मेरो 
लगन लगा, मेरा भक्त बन; मेरे लिये 7चन कर, 
मुझे नमन कर | ऐसा करनेसे तू मुझेटि पावेग! 
मेरी यही सत्य प्रतिज्ञा हें॥ ज्ञो यद्द गम गद्य 
ज्ञान मेरे भक्तोंकों कहता हे, वह मेरी £ ए भा 
करनेके कारण निःलंदेंद्द मुझे प्राप्त करत हे 


तषां सतत युक्तानाँ भजञतां प्रीतिपूवेकम्‌ । 
दृदामि बुद्धियोगं त॑ं येन मामपयान्ति ते ॥ 
गी० १० । १० 
म्त्कम कन्मत्परमी मद्भक्तः संगवर्जितः । 
निर्वेरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव ॥ 
गी० ११।५५ | 
संनियम्येन्द्रियम्राम॑ सवेत्र समबुद्धयः । 
ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभतहिते रताः ॥ 
गी० १५।४७ 
मन्मना भव मद्धक्तों मद्याज़ी मां नमस्कुरु। 
मार्मेवेष्यलि सत्य॑ ते प्रतिजाने प्रियोईलि में ॥ 
गी० १८। ६५ 
य इवं परम गुहां मर्धक्तष्वभिधास्यति । 
भक्ति मयि परां रृत्वा मामपैष्यस्थ संशयम ॥ |. इन स्लोकौमें ' मझे पाता है' इसका अर्थ 
गी० १८। ६८ | ' परमेद्वर को प्राप्त करता हैं! पेखा है , इस 
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(६ स्थानपर परमेद्वर प्राप्तिके साधन जा कहे हे वे | लागोका कल्याण कर सकते है। परमंध्वर प्राप्ति 


हँ-- (१) परमेइवर के अवतार ओर कर्मके किंवा इश्वर का सलभ दशन होनेका क्या भांध 
रहस्य का शान, (२) आत्मक्षान, (३ ) सब जगत है, यह साध्य हं'नेस कोनसी शक्ति इसे प्राप्त होती ४ 
में इश्वर के विद्वरूणका दशन, ( ४ ) ईदवर भक्ति, हैं, इसका निश्चय करने के लिये निम्न लिखित ; 
(५) इईंदवरको सब कर्मांझा समर्पण, (६) स्छोकों का मनन करिये-- 
संन्यासयोग, (७ ) इंश्बग्म तल्लीनता, ( ८) 
इंश्वचरकी नमन, (९ ) इंइ्चरस अपने आत्माका | 
योग, ( १० ) अनासक्तिस कमे करना, (११) 
इन्द्रियसंयम, ( १५ ! सर्वत्र समभाव, (१३) सब | है है हे ;$ 
भूतोफे हितमे तत्परता, (१४ ) इंदचर के साथ | अन्तकाछे च मामेव 3685 20% 00263; कक." 
लगन, ( ४० ) यह गहा ज्ञान भक्तोफो देना, इतने यः प्रयाति स मद्धाव॑ याति नास्त्यत्न संशयः ॥ १ 
अनप्ठानसे मनष्य परमंइवरको प्राप्त करता है ्. गी०८।५ 
इंदयरके साथ रहता है, इृश्वरक पास रहने | इति क्षेत्र तथा छान क्षेय च्ोक्त समासतः | । 
लगता है अथवा ६ईइवरकफों अपनाता है। इस, मऊूक्त पतढिशाय मह्लावायापपचत 0 
ईश्वर प्राप्तिका अर्थ क्या है इस का विचार कतने | गी० १३। १८ 
के लिये निम्नलिखित खछोक देखने योग्य हैं-- |. *स्य॑ गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रश्टानप्यति । 

>य्यव मन आधत्स्व मयि बद्धि निवशय । गुणेम्यश्व पर बेसि मज्धावं सोउघिगच्छति ॥ 


बीतरागभयक्रो धरा मन्मया मामपाश्रिताः । 
बहवो क्ानतपसा पता मद्भावमागताः ॥ 
गी० ४। १० 


है 
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पे के या । कर गा० २७ | छ, 
निवश्लचिष्यलि मय्यव अत ऊध्चे न सशयः ॥ | 


के “शाग भय ओर क्रोधर्से रहित, ईद्वरक ध्यान 
गा० १०५८ 


ग्र 


में तत्पर, इश्चरकी शरणमें जाने वाल, शान और 


अनन्यचेताः सतत यो मां स्मरति नित्य शः । | तपले पवित्र होकर इंचवरके भाव को प्राप्त करत 


तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्थ योगिनः ! | हैँ ॥ अन्तसमयर्स इंश्वर का स्मरण करता हुआ 
गो० ८ । १७ 


 /९: 


| 
। 
(बह छाडत। है तह इंश्वर के भव को प्राप्त करता ; 
“अपना मन मझ (इंश्वर ) म॑ लगा, अपनी | है, इस मे काई संदेह नहीं है॥ इस तरह क्षेत्र :' 
युद्धि इंश्वरमें स्थिर कर, इसले तू मशझमेद्ि।|ज्ञान और शय के संबन्धमें सारंशसे कहा है । ९ 
निवास करगा ॥ जो अनन्य चित्त हाकर निरन्तर । इस ज्ञान कर इृद्चर्का भक्त इंदचर भाव को प्राप्त ; 
मेराहि स्मरण करता हें, उस नित्ययोग करने होता हे ॥ जय ज्ञानी यह देखता हे कि गणांको ९ 
वाले यागा की म सगमतास घिलता हूं॥ ” छाडकर दसरा कोई कर्ता नहों है, वह गुणोंसे ! 
यहां परमेश्वर प्राधिका अर्थ परम्ेइवर का परे आत्मा को जानकर इंदवर भावको प्राप्त ; 
सहज से दशन हाना लिख! है। कई मनब्योक्रा | ररता है ४?! 
राज़ाका दर्शन कटीन हाता है, परंत कईयोंका | यहां कहा है कि “(१) राग भय ओर क्रोध 
सहजहा स हाता हू। अथानत ज्ञिनके छिय राजा को दर करता हे ६ २) इंद्वयर मे तलिन होता, ; 
हा दर्शन सलभ द्वाता है उनको याग्यता विशेष है, (३ )इंद्वरकी शरण जाता है, (७) शान १ 
दे।ती हैं। राजाकी सहायतासे वे जनता का बहुत और तपसले पवित्न द्वोता है, (५) अन्त समयमें | 
कद्याण कर सकते हैं । इसी ठरह जिनके पर- इंदवरका स्मरण करता है, ( ६) क्षेत्र शान ओर | 
मेश्वर का दर्शन सुलभ है, वेडस शक्तिसे बहुत | शेयका जानता है, (७) प्राऊृतिक गुणांसे श्थ ! 
छे 
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चतुर्थ अध्यायपर विचार | ३ 


किया जा रहा है पेसां जानकर ज्ञे आत्माका। योगयक्तों मनिबंहा न चिरेणाधिगच्छति ॥ 


अक्र्ता अनुभव करता है ओर आत्मा का गुभोक गी०५।६ 

परे अनुभव करता है ” बह इंइवर भावषका प्राप्त अग्निर्ज्यांतिर ह; शक्‍ल+ः षण्मासा उत्तरायणम। 

होता है। | तत्न प्रयाता गरुछन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदा जना:॥ 
इंच रके गणोका अपने में उन्‍्कप होनेस अपन | गीं०<८।+*७४ : 


७१ फ्‌ २ हे 
में 'इंइ्वर भाव' आता है। उदाहरण के लिये “योगाभ्यास के बिना सन्‍्यास का आचरण 
अग्निमे कुछ समय लोहा रहा, ता अग्निके गुण 


४ इ:३-कंछ &35.: ६<> 


नि 


“5 #औ हा» 


| $'ख दाय है। योगाभ्यास से शीघ्र ही मुनि जन 


पे चर आप न न हर आर 
धर्मोंकी चारण करता हैं, मान। सह अ्निभावका | ब्रह्मको प्राप्त करते हुं ॥ उत्तरायण के छ; मालोक . 


९, ' ह., 4" 
घारण करता है। अग्निभाव जलती लकडीमे भी | शकलपक्ष के दिन के समय में सर्य की ज्योतो 
ण्र्‌ 


आता दे । जब लोहा अग्निकी उपासना ( उप- पर्णतेजञस्थी रहने के कॉलम ओर समीप भागते 
समीप, आसन-बेंठना ) करता है, अनन्य होता 'यज्ञाम्ति प्रज्यलित रहनेके समय जो इह कछाक 
है अर्थात्‌ वद किसी अन्यर्क सहवास मं नहीं | छोड कर जाते हैं, वे ब्रद्मज्ञानी लोग ब्रह्म को “का 
जाता, पर॑तु केवछ अग्निक हि सक्निध रहता है, | हात हैँ ॥” यहां ब्रह्म प्राप्त होनका विधान ऐै 
जब पूर्णतया अग्निकीहि शरणमें रहता हैं, जब “प्रेरी प्राप्ती, ईइवर प्राप्ति और ब्रह्म प्राप्तित एक 
अग्नि गुणोसे प्रभावित देता है, तब अग्निभाव | हो स्थितिका नाम है। इली का नाप ब्रह्म-नि- 
की धारण करता हैं ओर अग्निभावस युक्त है।ने- बाण है-- 
से अग्निही बनता है जर्थात्‌ अग्निक कर्म करता | न 
है। मनुष्यकी उन्नतिक भी येही नियम हैं, जब ' 520 कक । 

मनष्य इंश्वरकी उपासना करता है. इंइवरके पास पषा ब्राह्मी स्थिति: पाथ नेनां प्राप्य विमुह्यति। 
बैठता है, अनन्य भावसे इइवरकी शरणमें जाता. स्पित्वाउस्थामन्तकालेउपि ब्रह्मनिर्षाणमृच्छति॥ 
है, कभी दूसरा भाव मनमें नहीं छाता, जब ईंइवर ' गी० २।७२ 
के गणोको अपनेमे घारण करता है, तब वह योउन्तःसुल्लोस्तरारामस्तथान्तज्योतिरेव यः। 
इंद्वरभावसे युक्त द्वाताहै . यही नरका नारायण, |. योगी ब्रह्मनिर्वाणं प्रह्ममतो5घिगच्छति ॥ 
अथवा पुरुषका परुषोत्तम, जोवका शिव अथवा | ५ ५ .._ गा०५। २४ 
मत्येका अमर बनना है। जे अन्तिम पद, परम आर ब्रह्मनिर्धाणमृषयः क्षीणकल्मषाः । 
स्थान, परमसिद्धि आदि शब्दाँसे सब धर्मग्रंथोम | छिन्नद्वधा यतात्मान; सर्वभूतद्दिते रताः ॥ 
वर्णन किया है। मनुष्यका जन्म इस इंदवरभावके | । | गो०५।२५ 
प्राप्त दोनेके लियेहि है। जे इस इंश्वरभावकी कामक्रोधवियक्तानां यतीनां यतचतलाप्‌। 
प्राप्त करता है उसके ज्ञन्मका सार्थक हुआ; अन्य | अभितो ब्रह्मनिर्वाणं बतते विद्तात्मनामू्‌ ॥ 
लोगोने व्यर्थ जन्म लिया, पेसा कह सकते हैं। गाौ०५।४४ 


। 
| “यह ब्राह्मी स्थिति है। इस म्थितिकों प्राप्त 


न्रह्न हा ते करनेक बाद फिर कभी मोहवबश नहीं होता ओर 

५ जो बात 'ईदइवर-प्राप्ति' शब्द अन्त समय में भी यद्द ब्राह्मी स्थिति ग्हो. तो 
से कही गयो, घदी बात “ब्रह्म- प्राप्ति' दाब्द द्वारा ब्रह्मनिर्षाण को पाता है॥ ज्ञिसको अन्दग्स सुख 
अब कद्दी जाती है। देखिये-- मिलता है, जिसके अन्द्र शान्ति है, सथा जिस 
संन्यासस्तु मद्ाषाहों दुःखमाप्तमयोगतः । के अन्द्र आत्म-प्रक्नाश दुआ है, चद्द ब्रह्ममृत 
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योगी ब्रह्म निर्वाण को पाता है | जिसके पाप नष्ट  ' नि-वा! घांतका अर्थ ' खछी शान्त घायमे 
हुए हैं, जनके द्वेतमाव दूर हो च॒के हैं, जिनका | कर शान्त हाना ! है। और ' निर्धन्‌ णछ | 
संधम इआ है, जो सब भतमात्र के दितमे लगे |अथ . सत्कार करना, संगत हे।ना, मिलना, 
हैं, थे ऋषि ब्रह्मनिर्वाण प्राप्त करते है॥ जिन्द्रोने| विजय प्राप्त करना, प्रीति करना, साथ होना, 
काम और क्रोध छोड दिया है, जो संयमो है, | उसीम रहना ' हे। येहदी धात्वथे 'निर्धाण! शब्दमे 
और जिमको आंत्माका शान हुआ है ऐसे ऋषि- | प्रधानतया हैं । अतः “बहानिर्वाण ! का अर्थ 
योको खर्वेत्र ब्रह्म निर्वाणकां अनुभव होता है ॥”” | निम्न लिखितप्रकार होता हे--( १) श्रह्मक साथ 

यहां ब्रह्मनियांण प्राप्त होनेके कुछ साधन कहें | मिलकर शानिति प्राप्त करना, (२) ब्रह्मकी उपा' 
हैं-- (१ ) पापौका नष्ट होना, (२) द्वेतमाव | सना करना, (३ ) ब्रह्मके साथ मिलना, (४) 
दूर होना, (३) आत्मसंयम, करना, (४ ) सवे- | ब्रह्मके रुपमें एकरुप देना, (५) ब्रह्मकी शाक्ति 
भताक हित करनेमे आत्म-समपण करना, | पाकर विजय कमाना, (६) ब्रह्मके साथ प्रीति 
(५ ) कामक्रोध छोडना, (६) इंद्रिय संयम |करना, (७) ब्रह्मके साथ द्वोना, (८) ब्रह्ममें 
करना, (७ ) आत्मज्ञान होना, इन साधनासे | रहना। ब्रह्मनिर्वाण प्राप्त हानेके ये आशय है। 
श्रद्मनिर्याण की स्थिति प्राप्त होती है । 

इस स्थितिमें जो अनभव होता है वह भी इन्ही 
आछोको में कहा है-- ( ( )अपने अन्द्रसे सुख 
दाता हे, (२) अन्द्रसे शान्तिका अनभव होत' 
हैं, (३ ) अन्दर से प्रकाश होनका अनभव होता 
हुं, (४ ) ब्रह्म रूप अवस्था होती हें, (५) माद्द 


ब्रह्मनिर्वाण न प्राप्त होनेकी अवस्थाम क्यां 
सदा के लिये दर हाता हैं. (६) सर्वत्र श्रह्मरू 


दाता है, इसका अनमान इसीके विचार से हे। 
सकता हे, जेसा-- (१) विषमताम रहनेसे 
अशान्त होना, ( २ ) जड के साथ रहनसे जड 
बनना, (३) द्ेतमे फंसना, (४) संकुथित 
स्थितिम रहना, (५) पराजित दह्ोोना, प्राकृतिक 


| 
$ 
'। 
ल्‍ 
ल्‍ 
जय भी पराजय ही है, (६ ) दृश्वर का द्वेष करके ; 
ल्‍ 
( 
क्‍ 
९ 
| 


फ्ता का अनभव्र होता है। यह अनभव ब्रह्म 
निर्वाण प्राप्त देनिक नंतर दे।ता हे । 
इस से हम अनमान कर सकते ह कि, ब्रह्म 
निर्वाण ज़्ञब तक्न प्राप्त नहीं देता हैं, तब तक 
निम्न छिखित अनभव होता हे-- (१) बाह्य 
विपयोस सखख प्रतीत द्वोता हे, (२) अन्दर से 
ओग बाहर से अशान्ति रहती हे, (३) अन्दर 
और बाहर अन्धरा मोह ओर अज्ञान रहता है 
(७ ) अब्पता का अनभव द्वोतां है, (५) माह 
युक्त अयाग्य व्यवहार होता हैं, (६) सब्र 
जडता 4। अनभव हाता है | ब्रह्म निर्वाण न॒ प्राप्त 
दान ती अवस्था मनष्यकी यह अवस्था हाती।|भ्रमम फंखाते हे । इनको इस सत्य अथेका विचार 
है । २6 अवस्था साधारण मनष्य के प्रतिदिनके| करना चाहिये। ब्रह्मनिर्वाणमं श्रह्म जेसी अवस्था 
अन्य की हि है। होती है। लोद्दा तपकर अग्निरुष अवस्थाको प्राप्त 
सना विद्यार करनेके पश्चात 'ब्रह्मनिर्वाण ! होता है, उस अवस्थाम लोहेका नाश नहीं द्ोता 
का अथ कया हैं इसका विचार करना चाहिये।।| है, परंत उसके अणरेण में विशेष महाशक्ति का 
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मोदहोत्पादक पदार्थों पर प्रेम करना, ( ७ ) विषयों 
के साथ रहना, (८ ) द्वन्द्दों के यद्धम॑ फंसना, 
इत्यादि अनभव ब्रह्म निधाण प्राप्त न होने तक 
दोते हैं । सामान्य जनोक॑ देनिक अनभव येही 


भ्जुँ 


द्दे 


कई लोग '“निर्वाण” का अर्थ “पृछ्णनाश को 
प्राप्त होना' करते है. विशेषतः विधर्मी प्रचारक 
लाग निर्वाण का सत्य अर्थ न ध्यानमें धारण 
करके, पर्ण नाश होनेका अथ निर्वाण में है, ऐसा 
मानते हैं, ओर स्वयं प्रममे फंघ कर दुसरोका 
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डक । + 


चतुर्थ अध्यायपर विचार | | ३९७ 
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स्फुरण होता है, इसी तरह साधारण मनुष्य | है, वह ब्रह्मरूप बनने येग्य है । ब्रह्ममावको प्राप्त 
प्रापंचिक इन्हे दुःख भोगता है,.यद दुःख उससे | मनुष्य सदा प्रसन्नचित्त रहता है, न शोक करता 
दूर होकर धममं नियमादि तपके दारा यह शुद्ध है न किसी वस्तकी चासना धरता है। वह भूत 
द्वाता हुआ, ब्रह्मकी संपर्ण शकिसे यह आवि- | मात्रके घिषयमें समभाव रखता हुआ, इंश्वरको 
भवित होता है, मानो ब्रह्मके समान हांता है। परमोच्च भक्ति मे मग्न रहता है ॥ !” 

अतः इसको “पूर्ण घिनाश ” कहना मूढता हैं। 
हां, यद तो मान सकते है कि इसमें जो जुटियां 


थीं उनका नाश इस समय हुआ है, परंतु वह | (नरूपण किया है। प्रह्मकप बननेके साधन ये हैं -- 


इसका नादा नहीं । ,अह्यनिर्वाण मे यह स्वय॑ (१) इंश्वरी बक निच्च भंखि, 7 % ) गणातीत 
आनन्द्मय ? बनता है| जेसा सूथको अन्धेरका | ट्नका लय व कप आधे लोग आह: 


पता तक नहीं होता, इसी तरह ब्रह्मनिवांण प्राप्त कांर, मद, बलकी घमंड छोडना, (४ ) शान्त 
दानेक हल हज 28 हा पेन होना, (५) ममत्व छोडना, (६) शोक और 
वह का हैं और इतनी शा और गा का त्याग करना, (७) सर्वत्र समभावष 
दोता है कि, उसके पश्चात्‌ उसका डे * | धारण करना, इससे मनष्य ब्रह्मछप अवस्था को 
अशान्तिकी कठ्पना भी नहीं रहती। (अन्तःशुखः, |. थ होता है। 

अन्तरारामः, अन्तज्योतिः । गी० ५। २७ ) अन्दर | 


यहां ब्रह्मरूप बनने के साधन कहे हैँ ओर ब्रह।- 
रूप घननेपर केसी अवस्था होती है इसका भी 





|] 


; 
4 
4 
। 
( 
| 
| 
*। 
' 
से सखी, अन्द्रसे शान्त, अन्द्रसे प्रकाशपूर्ण , _  ननपर उनकी स्थिति ऐसी होती है- 
हे।निकां नाम अह्मनिर्वाण अथवा निर्षाण है। अतः | (१) प्राकृतिक विषयोसे बाधा नहीं होती, 
६ काई यद न समझे कि, निर्वाण प्राप्त होनेका अर्थ ५ 2? ब# कप पे है, (३) 5 मम 
; सर्वस्थ नादा होना है, प्रत्यत 'सर्वतःपूर्ण' होनेका दलों नहीं होता, (४) खदा प्रसन्नता रहत॑ 
। 
। 


उचित हैँ -- |( ६) सब से समान व्यवद्दार हे।ता हे, ( ७ )४ 


| श्वर की परमे।चच भक्ति में रहता हें। ब्रह्मरूप 

बना हुआ मनष्य इन गणोंसे यक्त दे।ता हैं । अत 

यह कहना कि निवांण प्राप्त होनपर पर्णनाश 

दाता हैं, केवल अज्ञान का द्यातक हैे। इस 

पायल मे बारी अहामंधो ये कत्प ले >आच स्वरूप हक ओर अधिक स्पष्ट 
व 02 जे या है, वह अब दे खिये--- 


बह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति । |." भ्रहष्येत्धियं प्राष्य नेदिजेत्पाप्य चाप्रियम्‌ । 


। 


मां च यापव्यभिचारेंण भक्तियागेन सेवते । 
स गुणान्समतीत्येतास्त्रहमभूयाय कव्पते ॥ 
गी० १७। २६ 
हंकार बलछ॑ दप काम फ्रोध परि  ग्रहम | 


स्थिरबुद्धिरसंमढे। ब्रह्मचिद्‌ त्रह्मणि स्थितः ॥ 
गी० १८। ५४ गी० ५। २० 
“ जो एकनिष्ट भक्तियोगद्वारा ईश्वरकी सेवा। यदा भूतपुथरमावमेकस्थमनुपश्यति । 
करता है वह प्रकृति के गणोसे द्वानेवाले बंधनको | तत एब च विस्तार ब्रह्म सपद्यते तदा ॥ 
डकर ब्रह्मरूुप बननके लिये समर्थ हाता है ॥ | गी० १३ | ३० 
अदंकार, बल, दप, काम, फ्राध और भेगसाध- “जिसकी बद्धि स्थिर हुई है, जिसका माह 


नोक। संग्रह छेडकर, ममत्य भावका छाडता | नष्ट हुआ है, जो ब्रह्मका जानता दै,ओर जो ब्रह्ममे 
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सम; सर्वेष भतेष मद्भक्ति लभते पराम॥ 
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३९८ '.. झीमदगवद्दीता-पुरुषार्थबोधिनी । रा [ अंध्याथ ४ 


२०००० यार पे ब>फ४+ | ४), ० पढता कल अप हाकके 62279» <क-अक# ७०.3 ०९ ७0७००४७ ७ ७५९०३७-०७५५ ७ » +33:3:++ 3 -+> -अकाक--क 2१० ८4+-3:9 +७ +>न- "२-०१ उनकननका-पाका>फकनक-क 
' कारक १ फैल » बिक कान पणकाण-पाकेड जनक 63% स्‍70:2०-८ * कट अर. जनननकेड समन रह 


(४९७९७ ७-७ 43-६9 <>-<> €>-९> €३-€> ७<+ ६७-अ३ ६-८3 4७ (७९७ <>-€3 ६७.३ ६७९० ६५-६७ €* €:-0 <9१ ६३ ६५९३ ६-७ <>-६७ ७६७ ६७९७ <७६७ €३६७ €<३€३७ €<>-3 <३.७ ६०4७9 १०५७ <३६> (७९७ 494७४ | 


आश्रित है, उसका प्रिय की प्राप्तिति सख नहीं शान्ति प्राप्त हागी। बह्म प्राप्त हे गा।”” इतने 
दाता ओर अप्रिय प्राप्त हानेसे दुःख नहीं हाता ॥ वाक्य इस अध्यायमें हैं, इनका बाध यथायाग्य 
जब वह मनुष्य भूतमात्र का अस्तित्व भिन्न दोत | रीतीसे हाना अत्यंत आवश्यक है। भगवद्गोताका 
हुए भी एकम समाया हैं ऐसा देखता है ओर | यह मुख्य विषय है और मनुष्यको प्राप्त हो नेबाली 
हां से हि सबका विस्तार हाता है एसा सम- | यह अन्तिम सिद्धि है। इल विषय में गीता के 
झता हूँ, तब वह ब्रह्म का प्राप्त हाता है॥"” अर्थात्‌ | पाठकौकी निश्चित कब्पना हैनी चाहिये। तभी 
ब्रह्मकी प्राप्ति होनले (१) बद्धि स्थिर होती है, गीताका सिद्धान्त समझमें आजायगा। सिद्धी 
(२) मोह दूर होता है, (३ )प्रिय अथवा अपग्रिय | कया है, ब्रह्मप्राप्ति हनपर क्या छाभ होते हैं, 

की परामिसे सुख दुःख नहीं होता, (४) विभिन्न | हानेपर द्वानी कौनसी है इत्यादि विषय मख्य हैं 


भूतोका उगम पक्क सत्तत्त्वमं है ओर वहां से हि आर इसका निश्चित ज्ञान पाठऊऋोौकों हाना अत्यंत 
आवद्यक है । अतः सिद्धि के विषय में संपर्ण 


फिर सब भतोकी उत्पत्ति होती हे, इसका शान 
होता है। ब्रह्मप्राप्ति के ये ओर फल पर्बोक्त फलों | भगवद्दोता में ज्ञा जा वाक्य विविध स्थानों में 
आये है, उनका प्रकर णशः यहां प॒रकन्रित करके 


के साथ देखने याग्य हैं । 
२ 
(8॥ 
अस्त | यहां तक अन्तिम लिड्धिका स्वरूप | ति दल के 37% 2 ल एक 
पत झ््य लें ठ्पं नें 
क्या है ओर उस समय सिद्ध परुष में कौनसी नंका इस विषय का नेश्यत कटपना हां जायगा। 


धाक्ति बढतों है और कैसा अनभघ होता है, इस अब इस लेखकऊा संक्षेपले खार निकालते है। 
विषयमें सारांश से विवरण क्िया। इस चतर्थ निम्नलिखित कोष्टक में परम सिद्धि के साधन 
अध्याय में इस सिद्धिके निदर्शक ये वाक्य हैं-- | और फल रखते हैं, इससे पाठकौंकों विना परि 
श्रम पता छग जायगा, कि सिद्धिके साधन कौन 
से हैं ओर सिद्धि प्राप्त होनेपर कौनसे फल प्राप्त 
होते हूं । यह विषय इलले पत्र आचका है, अतः 


(यहां केवछ सचक दशब्दही दिये जाते हैं, जिन 


छत्वाउपि न निबध्यते । ( ४२२ ) 'शाब्दौके मननसे पाठक साधनों ओर फलों का 
कम कुत्रन्नाप्नोति किव्बिषम्‌। ( ४।२१) स्वरूप जान सरकेंगे- 

आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति ।( ४४१ ) | 
माधक्ष्यल पशभात्‌ । ( ४१६ ) सादइक सापन | 
प॒व॑ झ्ात्था विमोधक््य ले । ( ७। ३२ ) ० 
शानप्लवनेंव वज्ञिन संतरिष्यसि । ( ४।३६ ) १ ।चत्तका एकाग्रता 


परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति । (४४३९ ) | चिंत्तकी एकाग्रता क्थवा “स्थिरता ! सिद्ध करनेके 
त्रह्मच तन गनतव्यम | ( ४।५४ ) छियथ' मन; स्थेये ” अथात्‌ मनकां स्थरता, आर 
बद्धासथेय  बुद्का स्थरता ।सद्ध करनी चाहेय॑। 


हती + शिकि जो दो मपहे पुनर्जन्म नहीं | मनकी चदञ्चलूता ही सब परमार्थ विद्व होनेमे विप्न 
हाता। कर्मो क। बन्ध दूर होता है। कम करनेपर ' हा 

भी पाप नहीं लगता। आत्मबल प्रांत दोनेसे २ सयम 

कर्मोले बन्धचन नहीं होता। अशुभ दूर द्वोगा।| अन्तिम सिद्धि अथवा परमपद प्राप्तिके लिये 'संयम' 
बन्धनस माध्व प्राप्त हागा | पाप द्र द्वागा। पर्णे केरशना अत्यत आवश्यक हुं, इस लिषयम यह मारे हैं --- 








क्षिप्रं दि मानषे लोक छललिद्वधिभवति ॥ (७।१२) 
पनजन्म नति। ( ४।२ 
कमेमिन स॒ बध्यते। ( ४।१७ ) 


इस मत्यकलोकम मनष्यको सिद्धि श्षीघ्र प्राप्त 
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चतुर्थ अध्यायपर विचार । ३५९५९ 
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यरच्छालाभस तएछ८ सहज जो प्राप्त होगा उसमे | ६ आत्मवद्धाब | 
सतोष मानना, आधेकाधिक भोगसाधन प्राप्त करनेकी | सन्नको आत्माके समान देखनेसे द्वेपसे और द्वर 
इच्छा न करना; इसके लिये “ भोगवासना त्याग ? दूर रहनकी संभावना होती है। ' आत्मवद्धाव, स्वे- 
करना चाहिये | सनमें भोग वासना उत्पन्न हुई तो उस- उतहितर तम्व, सर्मभतमित्रता, * ये शद्व इस आच्म 
का व्याग करना; तथा “ काम्त्याग, कामबालना*: : ज्भाव का अभ्यास करनकी सूचना दे रहे ह | 
भागत्य'ग, समश्रहत्याग” करना चाहय। | गुण!तीतता । 
आत्मजय, चित्तश्लंयम, आत्मसंयम, इंद्रियलयम,, .[, है 
जितेन्डियंता: मंनो निश्दे। अनाज न्ति मे खाइद निग ण, गणातीतत्व, निर्मेल बद्धि” ये शब्द 
संयमकी व्याप्ति बता रहे हैं। मलुष्यके अन्दर दोप ँगतीत होनेकी कह्पना रहे हैं | 
रहनेसे उसका मन चबन्बल होता ह अतः “' आत्मश द्धि, | ८ समचुद्धि | 
दोषत्याग, कामक्रोधलोभत्याग, भोगभयत्याग, | समचुद्धि होनेसे मनुष्य को पूर्वोक्त सिद्धि मिलती 
मोदत्याग, अहंकार - गवे- त्याग, मानत्याग,ममता- , है । इसके सूचक शब्द 'सर्वेत्र समबद्धि, बद्धियोग, 
त्याग ”' करना चाहिये | इस काय के ।छथ॑ : काम्र- समत्वयाग, सवत्र समदद्ंन, सवेत्र समता 
फ्रोधवेगोको सहन ! करना चाहिये। अन्यथा थे हि | ये हैं । 
सिरपर चढ बठेंगे। इससे मनुष्य ' आत्मबलस युक्त! ९ कमेगोग । 


होगा । नर मम के ग 
समबुद्धिसे कर्म करनेसे मनुष्य पृण उन्नतिका 


३ अनासक्ति । ' अधिकारी होता हैं। इसके सूचक शब्द-- “यज्ञाथकर्म , 
विषया ओर भोगोपर तथा कमंफलपर आसाक्ति न शासत्रोक्त कमईश्वरार्पणक लिये कम,पण्यकर्म क- 
रखनेलसे हि संमय साध्य हो सक्ृता हैं। इसके डछिये तंव्यकम, इन्द्रियसंयमप्‌वेक कमेयोगाचरण, सम- 
'असंगभाव, कमफलम अनासक्ति, कमफलत्याग, | त्व योगपर्वेक कमोचरण, कमंयो ग,सर्वकर्मांचरण, 
याह्य सलोपर अनासक्ति, निष्कामता, निम्पहता, | नित्ययोगाचरण, परस्पर सहायता कमे ' इत्यादि 
कर्म फल के विषयम निस्पद्ता, निस्प्दबद्धि ! हैं। इन शब्दोंक मननसे प्रारभसे अन्ततक संपूर्ण कर्मे- 
घारण करना चाहिये। | योग के मागे का ज्ञान होता है | 
४निद्वन्द्रता । १० ज्ञानयांग | 
निस्प्ह ओर अनासक्त बननेके लिये 'निह्वन्द्र! “ज्ञान, प्रकृति-पुरुष- विज्ञान, क्षेत्रक्षेत्रशशान, 
बनना चाहिये, सुखदु:ख, हानिलाभ आदि अनेक इन्द्र टृशज्ान. ब्रह्मनशान, आत्मज्ञान, शान, विज्ञान,” ये 
हैं, इनमेंसे किसीम भी फंसना नहीं चाहिये, इसकी शब्द ज्ञानका स्वरूप बताते हैं, | यदह्द ज्ञान ओर विज्ञान 
सूचना देनेवाले शब्द “ निद्वन्द्रता, सुख दुःखसम- | महत्यका ह जा जाननेसे मनुष्य परम पदको प्राप्त कर 
बुद्धि,” ये हें | प्रियसे प्रेम ओर अग्नेयका द्वेप न करना, | सक्रता है। ज्ञानसे 'निष्पापता, संशयनिवत्ति, स्वर्य 
भदोंमे अभेद का अनुभव करना, यही नहन्द्रता प्राप्त. पणेता, आत्मबल, आत्मनिष्ठटा,आत्माके अकत्‌ त्व 
करनेका साधन है। का अनभव, आत्मद्शन, अपनी प्रसन्नता ओर 
५ अद्वेष । पवित्रता, अन्तरिक सखशान्ति ओर ज्योतिका 
' अद्देब, अनसया, मत्सररहितता, वेर्थ्याग, | अनुभव, ) हांने का वर्णन गीतामें स्पष्ट हैं। इसी का 
द्वैतनिवत्ति ? ये शब्द अद्वेष भाव की साधना करनेके | नाम ' ब्रह्मययोग ! है, इसके लिये ' मोक्षतत्पर ! 


चक हैं । | मनुष्य योग्य अधिकारी है, 'औकारजञ्ञप” इसका एक 


९9९७ ९७49 ६9९४७ €>€2 <34> (७-६3 €><१ (949 ६943 <><> €७-९७ ७७६७ ९७६३ ७१ ९०-९७ ६-६9 4७९७ ६७९9 4० ४>९३ <०-€६> (६9६3 ६०-१० (७4७ <><> ६७४३ 43-९9 (७4७ 4३३ ५०९७ ६७३६७ ६७९३७ 


६ 
। 
! 
! 


; 
;$ 
६ 
;$ 
; 
। 
। 
; 
; 
;$ 
; 
। 
। 
६ 
; 
; 
; 
; 
; 
; 
5 
; 
3 
; 
! 
! 
! 
; 
६ 
! 
' 
; 
; 
! 


४०० श्रीमक्ृगवद्दीता - पुरुषार्थंथोघिनी । [ भ्ध्याय ४ 
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साधन है। ' प्रकाशमार्ग / का अवछंबन करना इस | ३ श्रेय।प्राप्ति। 
हू थे. का. कर हर ; के. ! 
कार्य के अ योग्य है। ' आत्मघात न करते हुए ! परस्परसह्ायता (३।११)। 
इस मार्ग का आक्रमण करना चाहिये। इससे 'भृत-' ७ पोर्ट 
प्रकृति- बंधनसे मुक्ति ! होती हे । हे र होना | 
।. इंइवर प्रपश्चता ( ७। १७४) | 


रु ह- 
१९ इश्वरभाक्त । ५ पुनजेन्ममरण दूर करना । 

शानसे ईश्वरभक्ति! जाग्रत होती है। ज्ञाससेहि स | इंशवरबुद्धि, इंदवरध्यान, इंदबरपरायणता, ज्ञा- 
' इंश्वरपरायणता, इंश्वरप्रेम, इश्वर-बुद्धि, इंश- | तसे निष्पाप होना ( ५१७ ); ज्ञान प्राप्ति (१४।२); 
अ्रद्धा, इद्चर-शरणता, इंश्चर-ध्यान-तत्परता, । प्रकतिपु रुषधिश्ञान ( १३॥२३ ) 
ईश- पूजन, इंदवर-स्मरण, इंद्वराश्रय, एकनिष्ट[ ६ निर्केपता । 
भक्ति, एकाप्रभक्ति, और पराभक्ति ' होतो है।' 
इससे आगे 'सर्वत्र आत्मद्शन, सर्च सेह्दीम ईइवर- | 
दशन, सर्वत्र ब्रह्मदददोंन, इंच्चरमयता, अष्टधा | 
प्रकति और पुरुषहझ्ता संबंध ! ज्ञात होता है ओर इस ; “जल 
ज्ञानले ' शानीका विश्वरूपी परम पुरुषमें प्रवेश ! | , असंगभाव, ज्ञानतप्परता, यशके लिये कम करना 
होता है ओर इसीपर 'इंश्घरकी प्रसन्नता ' होती है । ( ४४५३ ) बद्धियोग ( २। ३५ ); अद्वेष, निष्काम- 

इस तरह 'नरका नारायण बननेका साधनयोग | 77? निद्वे न्द्रता (५३ ); श्रद्धा, अनसूया, ( गीता- 
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कम इंचचरकों समपेण (५१० ); असंगभाव 
(७॥१०); ज्ञान ( ४३६ ) निग॒ णत्व ( १३३१ ) । 
७ कमे-बन्ध-निवात्ति । 
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; सृत्ररूपसे पाठकोंके सन्मुख सदा रहे । इनमेंसे ये सूचक | सगहता ( ४१४ ); यदच्छालाभखंतृष्ठता, दन्द्रातीत- 
$ शब्द भगवद्ातामें कोनसे स्थानपर हैं, यह यदि किसी | 75 मत्सररहितता, सिद्धिअसिद्धिविषयमे सम- 
£ पाठक को देखना हो, तो वह पूर्व प्रकरणोंमें देख सकते हे ( ४२२ ); “262 कमेफलत्याग, ज्ञानसे 
; | परतु इतने विस्तृत लेख देखनेका समय जिनके संशयनिवत्ति, आत्मबलसे युक्त होना ( ४।४१ ); 
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पास न हो, उनके लिये येही शब्द पतों 
प्रकरणश& दिये हं-- 


४ “93 


शा 


के समेत आगे अदकारत्याग, निर्मलबुद्धि ( १८।१७); योगाचरण, 
। आत्मशद्धि, आत्मजय, ज़ितेद्रवियता, सर्वेभूतो के 

कि हि साथ आत्मवद्धाव ( ५७७ )। 

परमासेड्धिकी प्राप्तिके साधन । ८ मुक्ति । 


१ सिद्धिकी प्राप्ति । | ज्ञान विज्ञान ( ९१ ); भ्रद्धा, जद्वेष, पृण्यकमे 


| हि ३ है 
< ८5१ | इश्वरशरण होना ( १८।६६ ); देशवरक्ञान 
ज्ानप्राप्ति (१४७।१); सर्वत्र असक्त बुद्धि आम ( )5 ई 


हि लि न्यास ( १८। ४९ » स्थ ( १०३ ); इंद्रियसंयम, मनोनिग्नह, मोक्षतत्परता, 
कक कप व नव व कीड / अकेली, इच्छा- भय-फ्रोध ह्याग ( ७४२८ )। 


-वर्णोश्रम--)-कर्म से इंशपूजा (१८। ४६); ईद्धर हे 
कप आलम री एन सजा, ९ शान्ति | 


के लिये कम करना ( १२५।१० )। ह 
कामनाताग, निस्पृहता, समताधाग, अदकारत्याग 


रु 

२ विशेषताकी ग्राप्ति ( २॥७१ ); कर्मफलछत्याग ( ७)१२ ); श्रद्धा, इंद्विय- 

नित्य योगाचरण; एकाग्र भक्ति; इंद्वर प्रेम | संयम, ज्ञान (४३५); रुनोनिग्नह, योगाचरण (६३७); 

( ७। १७); सर्व समबुद्धि। (६।९ ) इंद्रिय | सर्वभूतोले मिश्नता (५२९०);कर्मफछ ल्याग(१२।१२); 
संयमपुृथेंक कमेंयोगाचरण ( ४।७)। अचलछता, स्वयंपुणता, निष्कामता ( २७० )। 


चतुर्थ अध्याथपर पिचार | ३०१९ 
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१० अक्षय सुख । १७ इंश्वरप्राप्ति । 
बाह्य सुखांपर अनासाकि, अहायोग (७५॥२१); कम |. एकाग्रचित्त ( ८८ ); भक्ति ( 4२२ ); योगसाधन, 
संन्यास (५। १३ ); योगाचरण ( ६॥ २८ ); मनः- स्थिर मन ( 4।१० ); इंश्वरशरण ( १७४ ); परमेश्वर- 
शान्ति, भोगवासनानाश ( ६। २७ ); कामक्रोधोंके वेग | ज्ञान (४।९); अपने मन बुद्धिको ईंश्वरम लगाना (८।७); 
को सहना ( ५|०३ ) | इश्वरपूजन ( 5२५ » संन्‍्यासयोग ( ९२८ ) शान 
मा न तक लेक 
$ ञ्ञ १ १ | 
802 कम अत वैरत्याग ( १4[५० ) इंब्रियसयम, सर्वेत्र समबुद्धि 

४॥| २० )| अद्वाज्ञान ( १३। १२ )। आह नेम त 

भा ४ सववे भूतों के हित करनेमें तत्परता ( १२॥४ ); सतत 
१२ अनामय शाश्वत पद को प्रात । | गाचरण, प्रीतिपूर्वक भक्ति (३०१० ); इस ज्ञान" 
बुद्धियोग, कमंफलछत्याग (२।७५१ ); मानमोह का | का प्रचार ( १८६९ ); इश्वरमें मन बुद्धि को छूगाना 
त्याग, भासक्ति दोष का हयाग, आत्मनिष्ठा, काम का (१२॥८ ); अनन्यवचित्त होना, ईश्वरका नित्य स्मरण 
ध्याग, निद्वेन्द्रता, मोहत्याग (१५।५); इंश्वर का ( ८४१४ ); भोग, भय, क्रोध दूर करना, ईश्वरमयता, 
आभ्रय ( १८ | ७६ ); इंश्वशरण ( १८। ६२ )। ईशवरका आश्रय, शानतपसे पविश्नता ( ७।१० ); ईश्वर" 
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१३ परम-धाम । स्मरण (८।५)।; क्षेत्र, ज्ञान ओर श्ेय का अनुभव (१३। 
सतत योगाचरण ( ६॥ ४५ ); ओकारजप (८।१३)। | १८); गुणातीत आत्माका ज्ञान ( १७।१९ ) । 
सचेशन्न समदशेन, आत्मधात न करना, ( १३। २८ ), १८ ब्रह्म--प्राप्नि । 
इंश्वरशरण ( ९३२ ); कामक्रोधछोभव्याग (१६२२); | _योगयुक्त संन्यास (५॥६ ); प्रकाशमार्ग से जाना 
शास््रावाषिके अनुसार आचरण (१६।२३)। (८२४ )। 
8, कट १९ ब्क्षानिवोण प्राप्ति। 
शान ( १७) २० हे )। अपने अन्दर सुख, शान्ति ओर ज्योति का अजु- 
१५ श्रेष्ठ अवखा । 


भव ( ७५३२४ ); निष्पाप होना, द्वेतनिव्वत्ति, आत्म- 
क्षेत्रक्षेत्रशशान, भृतप्रकृतिसे मुक्त दोनेका संयम, सर्वभूतहितमें तत्परता (७१२७ ); कामक्रोध- 
उपाय ( १३। ३४७ ); अनासक्ति, कर्तेव्यकर्माचरण ह्याग, चित्तसंयम, ( ५५२६ ); एकनिष्ठ भक्ति, गुणातीत 
(३।१९ ) | होना ( १४७२६ ); अइंकार, गये, कामक्रोध, संग्रह ओर 
१६ ज्ञानचक्षुकी आ्राप्ति । ममता इनका त्याग ( १८७३ ); सव्वेत्न समता, परा 
सर्वत्र आत्मदृशन ( १५। १०-११ ); विराद देहमें | भाक्ति (१८।५४); प्रियसे प्रेम और आप्रयसे द्वेष न करना, 
सब जगत को देखना ( १११६-१३ ); अष्टधा प्रकृति को बुद्धिकी स्थिरता, मोहत्याग, ब्रद्मज्ञान ( ५|२० ); भेद 
इंश्वर का देह मानना ( ७।४ ); इस बिराट्‌ पुरुषका में अमेद का अनुभव ( १३३० ) 
शानसे दुशेन करके उसमें प्रविष्ट होना (११॥५४ ); स्वेत्र साधनमार्ग का विधार करनेवाले पाठकों को ये शब्द 
समदृष्टि, स्वेश्र ब्रद्मदशन ( ६॥२९;३०;१३॥२७;५। | इस विषयका स्पष्ट बोध करा सकते हैं। सब भूतों भें 
१८ ); आत्माकों अकर्ता ओर प्रकृति कर्मकर्श्नी है इसका | ब्रह्मकी प्रत्यक्षयत्‌ उपस्थिति का ज्ञान होनेसे और सब 
अनुभव ( १३॥२५ ); अपने अन्दर परमात्मदर्शन | भूतों में एक आत्मा है और उसी आत्मामं सब भूत हैं, 
(१३॥२४); आत्मदशेन से आश्रयंका अनुभव (२।२९); | इसका प्रत्यक्षबत्‌ ज्ञान होनेसे मनुष्य का मोह दूर होता 
सर्व भूतों में परमेश्वर का दशेन ( ६३१ ) । है, यह नर नारायणरूप हो जाता है, क्योंकि उस अब- 
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४०२ भीससरषद्भीता - पुरपार्थभोबिनी । [ अध्याय ४ 
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स्थार्म विश्वरूप नारायण में वह भी एकरूप हुआ होता | करना ही अन्तिम अनुभव है, जो होनेके बाद और कुछ 
है। जब नारायण विश्वरूप दे तव उससे भिन्न भर का | शातब्य अवशिष्ट नहीं रहता, लार ओ अनुभव दोतेहि 
आतिष्व ही कैसा होगा ? क्‍यों कि विश्वरूप में इस नर | यह शोकमोद्दादि से मुक्त होता है। यही परम पद्की 
का रूप भी तो संमिक्तित दे । हसकी यथावत्‌ भव्यक्षता प्राप्ति है। 


चतुथे अध्यायका विचार समाप्त । 


नाता बार ३च5-४०---7: 


ल्‍ 


; 
/ 
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चतुर्थ अध्यायपर विचार | ४०३४६ 
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श्रीमद्भगवद्गीता-सुभाषित । 











सन्‌ । प्रकृति स्वामवष्टभ्य संभवाम्यात्म-|घमेसस्थापनाथोय संभवामि युगे युगे (७।८) 
मायया ॥ ( ४।६ ) “४ ाधुओकी रक्षा, दु्रोका नादा ओर धर्म की 


« मैं अजन्मा, अधिनाशी और भूतोंका ईश्वर स्चापना करने के लिये मैं युगयगमे आता हूं।” 
दोनेपर भी ( अगस्कद्याण करनेक लिये ) अपनी |. उष्यको सत्पक्षकी रक्षा, असत्पक्षका नाश ओर 
शक्तिले जन्म छेता हूं॥ ” धर्मेस्थापना के कार्यर्म अपने आपको छगाना योग्य दे | 

जगत्‌ के कल्याणके लिये ईश्वर स्वयं हृतना आत्मयक्ष इसीसे मनुष्य कृतकृत्य होता है । 


करता है, यह देखकर राजा, महाराजा, सरदार, साहु- (७) योग-आचरण | 
कार, धनी और बडे समझे जानेवाले छोगेकों भी सवे- दर 
भूतोंका द्वित करनेके कार्य में अपना समपंण करना ये यथा मां प्रपद्चन्ते तांस्तथेव भेजा म्यहम्‌ 
चाहिये। जो ऐसा करेंगे थे ही श्रेष्ठ बनेंगे, अन्य स्वार्थी (४।११ ) 

“जो जैसे मुझे शरण आते हैं उनको वैलादी 
फल में दृता हूं। 

मनुध्यको उचित है कि वह दूसरोंके साथ यथायोग्य 
भआाचरण करे | 


छोंग गिरते जांयगे। बडे छोग कनिष्ठोके सुधारके छिये 
आत्मयज्ञ नहीं करते, इसी छिये जगत्‌ में दुःख बढ रहे 
हैं। 


(कक कक एजलवीक शकिएक सु 





(३ ) विपाये-निवारणाथे कम | 


यदा यदा हि धर्मेस्थ ग्लानिभेवति भारत। । (५ ? कमेशिदे ५ 
अभ्युत्यानमपमेस्य तदात्मान सृजाम्यहम्‌॥ क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिभेवति कमेजा। 


( ४।७ ) ( ४।१२ ) 


५ जहां धर्मकी ग्लानि और अधमकी प्रबलता कि ५ १“ जनक कर्म करनेसे शीम्रदि सिद्धि 


दोती दे, वहां ( धर्म स्थापनाके लिये ) में अपने मनुष्यकोी कर्म करनेसे हि सिद्धि मिरू सकती है । 
आपको उत्पन्न करता हू। नरक 
जहाँ अघमे, अनीति,अन्‍्याय,ओर सज्जनोंका छछ द्ोता ( है ) स्वार्थ स दाप । 

है, वहां भरेष्ठोको पहुंचना चाहिये और वहां धर्म न्याय | न माँ कमोणि लिम्पन्ति न मे कमफले स्पहा। 
आदिकी स्थापना करनेके किये आत्मापेण करना चाहिये। 

ल्‍ तथा पराधीन छोगोंको स्वाधीनता प्राप्त करनेकेकिये जो (४।१३ ) । 
कार्य करने होते हैं, उस में स्वये यरनवान्‌ होना। “ कमेके फलपर मेरी र॒ष्ठी नहीं है, इस लिये 
बाहिये । करमोंका दोष मुझे नहीं लगता । ? 
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चतुर्थ अध्याय । ; 
( * ) श्रेष्का आत्मयश्व । ( ३ ) तीन कतेय्य । । 
अजो5पि सम्रव्ययात्मा भूतानामीश्वरोपि |परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम | ; 
र 
( 
श 


४०४ भोभऊँगवरद्रीता-पुरुषायंबोर्िगी । [ अध्याय 

था 
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संपूर्ण जगत्‌ में ओर संपूर्ण ब्यवद्दार में जिसको 

परमात्माका रूप दिखाई देता है, वह स्वयं परमात्मा 

बनता है | 


| (११) कमेद्दीन की दुर्गंति | 


नाय॑ लोको स्त्ययन्नस्थ कुतो5न्य;॥ (४।३१) 
कमे न करनेधालेको यहां सश्त्ष नहीं होता, 

फिर उसको परछोक कहांखे प्राप्त होगा!!! 

मर कर्म न करनेसे अपना भी द्वित नहीं होगा भार दूसरे 

(८ ) पाण्डत | (की भी उन्नति नहीं होगी ओर न परछोक मिछेगा। 


यस्य सर्वे समारंभा।; कामसंकल्पवर्जिता। | | अतः सदा छुभ कर्म करते रहना चाहिये। 


फलभोगकी इच्छा होनेसे कमेका दोष छगता है । 
स्वार्थके कारण दोष छगता है। 


है 

| 

; ( ७ ) गहन करमेतर्व | 
; गहना करमेणों गति; ॥ (४।१७ ) 
। 

( 

*- 

( 

| 





स्जे 
“ कमका तत्तत बडा गद्दन हे। ” 
कर्म अच्छा है या बुरा, इसका निश्चय करना बढ़ा 
कठिन काम दे । 





तानाभिदग्धकमोर्ण तमाहुः पण्डित बुधा।॥ (१२ ) ब्वानदान भ्रेष्ठ है । 
(४॥१९) भ्यान्द्रव्यमयाधज्ञाज्जञानयज्ञ॥ (४।३३ ) 


“ज्ञों भोगेचछा छोडकर कर्म करता है, उसके |... रैंव्यदानसे शानदान अधिक कल्याण करने- 


सब दोष शानसे जल जाते हैं, अतः उस्तीको शानी | “ठी हें। ' 
पंडित कद्दते हैं। ?” द्रभ्य देनेसे ज्ञान देना दोनोंका भछा करनवाका है। 


भोगेच्छा छोडनेसे करके दोष दूर द्वोते हैं । ( १३ ) श्ञानस पापनाश । 
६3 


( चै 4३ 9 | 
(९) मज्ञार्थ कम । से ज्ञानप्लवेनेव वृजिनं संतरिष्यासि ॥ 
यज्ञायाचरतः कम समग्र॑ प्राविलीयते ॥ ( ४।३६ ) 


(४।२३ ) “ जानकी नौका सब पापसमद्रके पार ले 


। 

हैं. “यशके लिये जो कर्म होता है, उस कर्मका आयगी।” 
; प पूृणणतासे नष्ट होता है। '! शानसे हि सब दोष दूर होंगे ओर सब सुख प्राप्त 
$ सब भूतोंके द्वित करनेके लिये जो कम किये जाते हैं, | होंगे। 

है पे कर्म यज्ञरूप होते हैं, वेसे कर्म करनेसे किसी प्रकार 

६ का दोष नहीं होता ह्व। 

( 

( 

( 

६ 

6 

। 

4 

ई 

क्र 


ज्ञानाम्रे! सवेकमोणि भससात्कुरुते॥ (8।३७) 


& ४ झानरूप अग्निस सब कर्मोंके दोष जछ 
( १० ) ब्ह्मकम । कह 


ब्रह्मापेणं ब्रह्म दविश्ने्षात्रों ब्ह्मणा हुतम्‌ । ज्ानसे सब दोष दूर होते हैं और गुण पास थाते हैं। 
ब्रक्ेव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकमंसमाधिना ॥ न हि ज्ञानेन सदर्श पवित्रमिद्द विद्यते। 
(४।२४ ) ( ४।३८ ) 


“कर्ता, कर्म, विधि,और साधन ये लव जिसको | “शानके समान कोई दूसरी पवित्र वस्तु नहीं 
हारुप प्रतीत होते है, उसको सर्वेत्र ब्रह्म दीख- | है |! 
नेके कारण चद्द स्वयं ब्रह्म ही बनता है।”” ज्ञान सब से पविश्रता करनेवाका है | 
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डे 


श्रीमर्ज़ंग वद्णीता- सुमाषित | ४०५७ 


ही 0. 
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७७७७-७७ ७७७७ ७७ ७७ ७७०७ (५ 
; (१४ ) भ्रद्धासे ब्वानप्राप्ति | “सशयी मनुष्यकों म इस छोकमें सुख होता : 
श्रद्धावांभते ब्वानं तत्परः संयतेन्द्रियः ॥ प और न परलोकरम ।” 
क्योंकि संशयसे नाश निश्चित है । 
(४३९ ) कि 
“ अ्रद्धालु, तत्पर और जितेन्द्रिय मनुष्य शान ( १७ ) आत्मबलस निदाषता । 
32020७6+ हद आत्मवन्तं न कमोणि निबध्नन्ति। (8।४ १) 
( १५ ) ब्वानसे ध्वान्ति । “आत्मिक बल से युक्त हुए मनुष्यको कर्मोका 
ज्ञान लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥ | दोष नहीं छगता।” 
$ 
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( ४।३९ ) ( १८ ) अज्ञान दूर कर। 
“ शानसे शीघ्रद्दी शान्ति मिलती है| ' 


(१६ ) संश्नयते नाश | 
अन्नथ्ाश्रदधानथ सशयात्मा विनश्यति । 
( ४४० ) 


तस्ादज्ञानसंभूत हृत्स ज्ञानासिनात्मनः । 
छिक्तेन॑ संशय योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत ॥ 
(४।॥४२) 


“अझन्नाती बी दी “है भारतीय! हृद्यस्थ अश्ञानअन्य संशयकों 
अज्ञानो, अभ्रद्धारु आर लशयो मनुष्य का | आनसे दुर कर और उद्योग करनेके लिये ढठ ।” 


नारा होता हे ।? ज्ञान प्राप्त कर, अपना संदेह दूर कर और अपनी 
नाये लोको5स्ति न परो न सुख संशयात्मनः॥ | <<सीण उच्तति करनेके लिये प्रबल प्रयस्न करने की 


( ७।७० ) | इच्छास सिद्ध हो । 


(९५-८८: ८८-८० 
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दिव्य कमेका शान 


हर 
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(८ ) कमे के भेद ३३८, शानप्राप्तिके साधन ३६२ ; 
शोक १६ हा का 
कर्म के तीन भेद्‌ , | कर्मदोषक्षय 
. छोक १७-१८ ३३९ | सर्वभूतात्मभाष ३६० ; 
कर्म का और पक अर्थ ३४० ल्‍ ( १२ ) ज्ञानप्राप्ति के उपाय ३६८ " 
(९ ) कर्म अकमता ३४१. शोक ३८४० , ! 
छाक १९-२० !१ | शॉनभाप्तिक हेतु » 
कमे के दोष » .. संशयसे नाश ३६९ | 
* कु ३ ३४२ (१३ ) संदेदनिवृत्ति ३७० ; 
श्यागमा 8७३ | प्रो की 
कम में अकर्मता ३४५ लिए हि अल टी ; 
भोगपार्ग है | क बन्धनिवृत्ति हे 
धशारीर कपमे | ११ किम रे७१ | 
इंदादास्य के कर्म न ” 
दारीर निर्वाह के करे ३४६ | हो जप हु ; 
कर्मेन्द्रियोके कर्म के कर 
अतिसंप्रह का दोष इघ७ 5 ५ ” | 
( १० ) यज्न-विचार ३४८ श्रीमद्भगवद्गभीताके चतुथे अध्यायपर ! 
छोक २४-२९ है थोडासा विचार ३७३ ४ 
झोक ३०-३३ ३४९ ज्ञानकमेसन्यासयोग बढ ; 
विविध यश्ष के प्‌र्ववत्तकथन 5: 85 
प्रह्ययश ३५१ पिताका पुनञन्म की ; 
परमाध्माका आत्मयञ्ञ ३५२ इश्वरभाष की प्राप्ति डक: है 
विश्यकर्माका ,, बा लिदि १? है 
नारायणका ,, ३५३ | विशेषता ३७५ 
मनुष्यका . ,, ३५७ | जैय'प्रापति ३७६ १ 
वैवयक कि मायाके पार होना ३७७ ॥ 
शक को बह ३५७ पुनर्जेन्म न होना ५» 5 
संयमाग्निम हृघन ३५८ |. निर्लेपता के | 
पाए ३६० कप हंय ३७९, ; 
मुक्ति अथवा मोक्ष ३८१ 
बम १ ) ज्ञान का महत्त्व ३६२ शान्तिकी प्राप्ति ३८२ 
न्‍क ३४-३७ )) |. अक्षय सुख ३८४ 
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अथ पश्चमोा5च्याय। । 
कृमसंन्यासयोग । 


' अबुक--*पहंगहुक. 





हल ! 
रे छ ० ञै ज 

कानसा मार्ग श्रेयस्कर ६! ! 

अजुन उवाच- संन्यास कमणां कृष्ण पुनर्योगं च शेससि । : 
यच्छेय एतयोरेक तन्मे त्रहि सुनिश्चितम्‌ ॥ १ ॥ ! 

ऐ। 

$ 


कक + न] /े-क कम >००- स3-3५७- *७+-+--नीनन-क लक २०-१७ जन. कननन >जके न >ब्णेमलम-त नव जलन नी जन जननी “>फ 
बन उरभ०->- अनकिननन न 3 नम अनु (सा उिललकनन उनका 'च <का >> जलन अल 5े 


अन्च यः- अजुनः उवाच- हे कृष्ण ! कमणां संन्यासं, पुनः योग च शससि; एतयों: यत्‌ एकं श्रेय, तत्‌ में 
सुनाश्रत ब्राह ॥१॥ 

अज़ुनन प्रूच्छा-- है कृष्ण आप एक वार कप्तोके संन्धासकी और दूसरी 
बार कमके योगकी प्रदह्ांसा करत हो, इसलिये इन दोनोंभेस जो एक पाग 
निश्चयमस सेरे लिय कल्याणकारी होव, वह छुझ नश्वित रीतिसश कहंय ॥ १ । 

भावार्थ -- गुरुको उचित हे कि वह शिष्यकों एकहि निश्चित ओर श्रेयस्कर मारणका उपदेश करे। अनेक 
मागोंकी प्रशेसा करके शिष्यके सनमें भ्रम उत्पन्न न कर | 


०. कर 
(४ 
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(१) पूतवे अध्यायमे कई स्छोको्म सतकमें- | लिया जावे? इस तरह पाठककी प्रधृत्ति इस 
संन्यास करनकी धरशंखा को दे जेले-- संन्‍न्यालप्रशंलाक उपदंशोसे कर्मसंभ्यास करनें 
सन्यासकी प्रश्नसा | का आर द्वाता ह। हे 
कर्मण्यकर्म यः पद्दये त्‌ ॥ गी० ४।१८ । हर बे कस ओर प्रवृत्ति करके 
ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं ७ गी० ४।१९ डर की गज जग कही न सर 
यदच्छालाभसंतष्ट: गी० ४२२ के मयागका आतश्चा। 
सब कर्म...जशाने परिलमाप्यते ॥ गी० ४३३ | छित्वेन॑ संशय योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत ॥ 
ज्ञानाग्नि: सवेकर्माणि भस्मसातकुरुत०॥गी४।३७ | गी० ४७२ 
जो कर्ममें अकर्म देखता है, जिसके कमे। “हे भारतका, हित करनेके लिये प्रवत्त हुप 
शानाग्निस भस्म हुप है. जो सहजप्राप्त वस्तुल वीर! इस सन्देहकी काटकर कर्मयोगका आच- 
सनन्‍तए्ट रहता है, सब कम शानम समाप्त होते हैं,, रण करनके लिये उठ।”” इस उपदेश द्वारा फिर 
शानाग्निस सब कम भस्म द्वो जाते हैं ।!! इत्यादि | कर्मयोगमे प्रवत्त दो ऐसा कहा है। यहां सन्‍दे ह 
वाकपोंमेँं शानमार्ग अर्थात्‌ सर्वेक्रम-संन्यास- | उत्पन्न होता है कि कमका संन्यास किया जाय 
मार्गकी प्रशंसा की है। यह प्रशंसा पढनस पेसा | अथवा कमंयोगका आचरण किया ज्ञाग्र ? दोनों 
प्रतीक होता है कि मनष्य संन्यालका आश्रय मागे परस्पर भिन्न हैं, 'ठहरो ओर भागो! इन 
करे | क्यों कि लब कर्मों करा अन्त यदि संन्यालमें दो आज्ञाओम जितना परस्परविरोध है, उतना 
दि होना है, तो वदी संन्धाल प्रारंभलदि क्‍यों न ही विरोध “कर्म करो ओर कर्मत्याग करो !' इन 
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ओऔमज्ञगवद्शीता- 


[ अध्याक ५ 


पुरुषार्थंत्रो भिनी । 
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ड देव? माग पछनेवालले यदि कोई कह कि 
म पवरंकी ओर ज्ञानवाल मागसे जाओ अथवा 
पश्चिमकी ओर जोनवाले मार्गले जावो, तो बह 
पांथस्थ किस मार्ग ले ज्ञावेरे उसी तरह यहां 
अज नके मनम पर्वोक्त कारणसे बड़ा सदेह उत्पन्न 
हुआ। अतः वह कद रहा है कि “ कर्मंयोग और 
शानयोग इन दोनो मंले ओ पक मार्ग मरे लिये 
श्रयस्कर होगा, उसका उपदेश मझे करो 
अर्थात अनेक मार्गौका उपदृश करके पदिलेसे 
श्रान्त हुए मेरें चित्तको अधिक प्रममे न डालो, 
इस समय मरा निश्चित रीतिखे कदयाण किस 
तरह होगा, इसका €दी उपदेश करना आपको 
उचित है। इस प्रकार अज्ञ नका प्रश्न श्रपण करके 
भगवान्‌ उसका सन्द द दूर करनेके लिये सम 
झात द-- 

( २-१) पूर्व अध्यायमें शान ओर कर्मकी 


०-9 
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(२ )कम और संन्यास एकही हैं। 
श्रीभगवानुवाच-- संन्यास) कर्मयोगश्न नि; श्रेयसकरावुभो । 
तयोस्तु कमसंन्यासात्कमयोगो विशिष्यते ॥ २॥ 
जय! स नित्यसंन्यासी यो न द्वष्टि न काडशक्षति । 
निद्वन्द्ो हि मद्दाबाददों सुख बन्धात्पमुच्यते ॥ ३ ॥ 


चने नकल समन नमन ते पनिगाएग अपालििधििीतथीती अन+ +*++० “८-४ *“० कुल न जन ज+ +ब>-++++--+०+ अमन ला कज-कक-जककक--३ “७-३ 


छि 

अन्वय:-- संन्यासः कर्मयोग; च॑ उभो निःश्रयसकरो; तयोः तु कमेसेन्यास'त्‌ करमंयोगः विशिष्यते ॥ २ ॥ 

य; न द्वेंषश्टि, न ( च) काक्षति, सः नित्यसंन्यासी ज्ञेय:, हे महाबाहो | हि निदृंद्वः बन्धात्‌ सुख प्रमुच्यते ॥ ३ ॥ *। 

मअगवान बाल-- कप्ताका सन्यास आर कमाका यांग. ये दोनाही सनुष्यक 

कल्याण करनवाले हैं, परंतु उन दोनामें कम्ाक संन्यासकी अपक्षा (तरे लिय) 

कर्मंयोग विशेष अ्रष्ठ हे। २॥ जो मनुष्य किसीसे द्वेष नहीं करता और.किसी- । 

प्रासिकी भी इच्छा नहीं करता, उसे नित्यसन्यासी समझना उचित है। | 

हुन्द्वोंस दूर रहता है, यही खुस्वपूवक बन्धनसे छूट जाता है ॥ ३॥ । 

4 

*। 

| 

' 

ै 

६ 

| 

' 

)( 

| 


>>». १७०+००७५५७०५५- फमनकान. विननम-झवननन-ीन-न--++-3+--+: जल >++++ ++++ -++«अन-ा लत जनम के 
क्र ७ ०-५५-००५०-९३०-+०+--२ #ा, 


आश्ाओमें है! जिस समय गरु कमंयोग ओर | समान प्रशंसा सनकर अज नके चित्तमें संशय 
मंसंन्‍्याल इन दोनोकी मुक्तकंटस प्रशंसा करते | उत्पन्न हुआ, यद्द जानकर, इस 'सन्द्ृहकों दूर 
उस समय शिष्य क्या कर, कम कर वा कम करना एइृव्छास भगवान श्रोकृष्ण कद ते ह--- 


सन्याप्त आर कम | 
संन्यास: कमंयोगश्व निःश्रेयलक राव भौ॥(५) १) 


“ संन्यास ओर कर्मयोंग ये दोनों निःसंदेदद 
मनष्यमात्रका कक्याण करनथाले हूं” यहां गीता 
शास्त्रमें संन्यास और कर्मयोग ये शाब्द विशेष 
अंश प्रत्यक किये है। निम्न लिखित कोंटक 
दे खनेसे इनका यथार्थ ज्ञान हो सफता है-- 


कमें संन्यास 

» योग सांख्य, शान 
कमेमार्ग संन्यास मार्ग 
कमेयोग संन्यासयोग 


; सांण्ययोग 
शानयोग 
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कछाक २-५ ] , कमे भोर संस्यास एकड़ी हैं | ४११ 
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सांख्ययोगो एथग्बाला। प्रवदन्ति न पण्डिता। । 
एकमप्यासितः सम्यगुमयोविन्दते फलम्‌ ॥ ४॥ 
यत्सांख्ये! प्राप्यते स्थान तथ्रोगेरपि गम्यते। 

एकं सांख्य च योगं च यः पश्यति स पश्याति ॥ ५॥ 
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। अन्वयः-- सांब्ययोगो एथक्‌ ( इति ) बाछाः प्रवइंति, न पंडिता;, एक अपि सम्यक आास्थित ( पुरुष: ) 
| उभयो: फल विन्दते ॥ ४ ॥ यत्‌ स्थान सांख्ये: प्राप्यते, तत्‌ योगः अपि गम्यते; यः सांख्य योग च एक पश्यति, 
* सः ( एवं ) पश्याते ॥ ५॥ 

हे ५ कप रे कप आर 
$ अज्ञानी लोग सांर्यसाग (सन्यासयोग ) ओर योगसार्ग ( कम्योग ) को 
; पथरू एथरू सानते हें, परंतु ज्ञानी जन ऐसा नहीं मानते। क्‍यों कि 
| 
| 


“4 


नम किला एफकका अच्छा प्रकार अनुष्ठान करनसे, मनुष्यका दानांका फल 
प्राप्त हाता है॥४॥ जो स्थान सांख्यमागयांको प्राप्त हाता है, वह योगमार्गियाका 


७९ ए | 
भा प्राप्त होता है, अतः जो सांख्य आर योगको एकरूप देखता हे, वही यथाथ १ 
रु दे 
देखता है ॥ ५ ॥ ; 
भावार्थ--श्ञाव ओर हर्म ग्रे दोनों मार्ग मनुष्यमात्र का कर्पाण करनेवाके निःसनरेह हैं। तथापि सर्वसाधारण ! 
मनुष्यके छिप्रे कमंहि विशेष छाभकारी है ॥ जो किसीका द्वेप नहीं करता अथवा ड़िसरीपर प्रेम भी नहीं करता, (६ 
वदी सच्चा सन्‍्यासी है, फिर वढ़ ज्ञानमें तत्पर हो अथवा कर्ममें लगा हुआ हो । इन्दोंसे जो दूर रहता हैं वह ६ 
सुखलस बन्चनाख छूद जाता है ॥ आने आर कम ये दोनों भ्रश्ञ | भज्न हूं एसा मूढ छाग मानते हैं, परत ज्ञानां 4 
छोगोॉका मत वेसा नहीं है। इस का कारण यह द्वे कि, इनमें से किसी एकक्का भी यथायोग्य रीतिसे अनुष्ठान ; 
किया जाय, तो दोनोंकरा फल प्राप्त होता ४ ॥ जो उच्च स्थान ज्ञानियोंकोी मिछता है, वही कमंमार्गियां को भी प्राप्त ः। 
७ के 
। 


होता है | अतः अन्तिम साध्यकी दृष्टिसे इनमें कोई न्‍्यूनाघिकता नहीं ६ | इस तरह ज्ञान ओर कमेको फछ 
की दृष्टिसि एक जानना ही सत्य ज्ञान हैं ॥२--७॥ 


नन..2 अननलगजलक +०->ोत लग कृन०-+->कन >ज-छ मन. वसा. ४ मनअ>+-++-++ -+ .+ 
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योगबद्धि सांख्यबृद्धि (गौ०३।३) 
कमे अकम इस संसार में दो प्रकारकी प्रवत्तिवाल लोक 
इस तरद्द इन दोनों मार्गोक नाम हैँ। यदि होते हैं। सांख्योकी प्रधत्ति ज्वाकी ओर और 
पाठक इन नामोक स्मरण रखेंगे तो डनकी किस बाशणीयोको प्रवत्ति 'कर्मकी ओर हैाती हैे। ” यह 
हाब्दसे किलका बोध हाता हैं इलका उत्तम ज्ञान प्रनष्यका स्वभाव धर्म है। जा जिसकी निसमे ' 
हो सकता है । इससे पूर्व तृतीयाध्यायम कहद्दा | प्रवृत्ति द्वाती है, उसके अनुकूछ चलनेलेदि उसका ६ 
है कि रे कद्याण हाता हे । निलगंप्रवक्तिके विरुद्ध चलने- 
दा नष्ठा । । से, अर्थात्‌ प्रकतिका घिराध फरनेसे बडी हानि £ 
लोके९स्मिन्द्निविधा निष्ठा परा प्रोक्ा मयापइनघ। द्वाती है,अतः क हा है-- ; 
| 
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4 
: 
- करमेयोग बुद्धियोग शानयोगेन खांख्यानां कर्मेयोगेन योगिनाम्‌ ॥ 
९ 
६ 
$ 
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१ सद॒शां थे इते स्वस्थाः प्रकृतेशॉनवानपि । [इसी लिये अज न से भ्राकृष्ण महाराजने आगे 
६ प्रकृति यान्ति भूतानि निम्नददः कि करिष्यति॥ |कहद्दा है कि“: 
९ ( गी०३॥१३) | प्रवृत्तिको धबलता | 
; ५ ज्ञानीभी अपने प्रकृति स्वभावके अनुसार | धदहं कारमाशित्य न योग्स्थ इति मन्यसे । 
। बतंता है जज प्राणिमात्र अप ते स्वभाव अन- मिथ्येष व्यवश्ायस्त प्रकृतिम्त्वां नियोक्ष्य ति॥'९%॥ 
$ सार चलते हैं, एसा अच स्थाम बलात्कार करने: स्वमावजेन कोन्तय निबद्धः घ्वेन ऋमंण!। 
१ से क्या लाभ हे सकता है 7” इस कार गा अपन | कतु नेच्छलि यन्माहात्करिष्यस्यवशो5पि तत्‌६० 
६ निज निसर्मस्वभावके अनुकूल मा्गस चलना, गी० १८ 
$ उचित है, यह पहिले दर्शाया है। इछ नियमके | “यदि अहंकार वश होऋर 'में नहीं लड़ग!” 
; अनुसार जिसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति शञानमागको ऐसा तू निश्चय करगा, तो यह तेरा निश्वय व्यथ 
३ ओर हो घद शानमागल जाये ओर जिसका निज | होगा, क्योंकि तेरा स्वभावदी तझ्न डस ओर 
९ प्रवृत्ति कर्ममागेकी ओर दे। वह कर्ममागंका अनु घसीट छे जञायगा। अबने स्वभावानुकूल स्वक- 
; छान करे। ये दे। मार्ग पूर्वोक्त दे प्रवृत्तिवाले  मंसे बंधा हुआ तू जिसे मोहबश करना नहीं 
मनष्योंक लिये द्वानेस, दानोकी समान प्रशंसा चाहता, उसे तृद्दि विवश होकर करेगा।” यद्द 
; होनेपर भी मनष्यको संदेहम पडनेका कोई | अन्तभे उपदश इल लिये किया कि अजु न अपनी 
$ 'भारण नहीं है। क्यों कि मनष्यका उचित हैं कि | प्रवृत्तिक विरद्ध चल रहा था । बलात्कारलसे वेसे 
६ वह अपनी निज प्रठत्ति देखे और उल्ल प्रवत्तिक्रे प्रक्तिधमका विरोध करना अन्तमें लाभदायक 
५ 
ई 
4 
६ 


का 
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( 
६ 
अनुकूल जो माग हो उसका अनष्ठत करे और नहीं होता है। यदि मनृष्य अपनी प्रवत्ति को ज्ञान- ( 
अपनी निज्ञ प्रवृत्तिक विरुद्ध मार्ग से न जावे । कर अपनी प्रवृत्तिक्त अनकूल कर्म करेगा, तो । 
भगवान्‌ श्रीकृष्णज्ञी मद्दार|जने चन॒थ अध्यायमे उसके! कभी अयश नहीं प्राप्त हागा । श्रीमद्धगव- $ 
; संन्‍्यासयोग और कर्मयोगकी समानतया | द्वीतामं आगे सत्तत रज्ञ तम आदि गणोका 
$ प्रशंसा को है, यद्द सत्य है, परंतु इससे डस- |विचार करके भ्रत्यक्ष मनुप्य का अपनी प्रकृतिक्ा ६ 
६ के चित्तका श्रम होनेका कोई प्रयोजन नहीं स्वभावगुण घमं जाननका आदृश। दिया है । यदि ॥ 
॥ है । 'अज नको उचित था कि, वह अपनी निजञञ मनष्य सत्त्व प्रकृतिवाला हैा। ता सास्खविक ज्ञान- ; 
ह प्रवृत्ति देखता और उस निञ प्रवत्तिक अनुकूल मार्ग जानेका निश्चय करे और यदि ग्जागणी | 
; जो मार्म दे उसपर चलता | परंत अजु न प्रारंभ: | प्रकृतिवाला है। ता कममार्गमे प्रवत्त दावे | साल 
६ मेंद्ि युद्धरूप स्‍्वभावोचित कर्म छोडनेको अर्थात्‌ द॒वे अध्यायमें देवी गुणोवाले और आसुर गणो- [ 
६ अपना कर्म छोडनेको प्रवृत्त हुआ था,और भिक्षा- | बाले लेागोकी प्रवृत्ति कैसी भिन्न होती दे इसका 
; वृत्तिले रहनेके लिय उत्सुक हुआ थ!।। सैक्यचर्यसे वर्णन है। इसका विचार करके मनुष्य अपनी | 

अर्किचन संन्यासवक्तिस रहना उसका प्रवत्ति | कौनसी प्रव॒त्ति है इसका निश्चय कर सकता हे। 4 
! धर्व नहीं था, यद्धरूप कर्ममरार्गका अवलंबन|इसीतरह सतरहर्व और अठारदव अध्यायमें । 

करके, शत्रुपर विजय प्राप्त करके, राजा बनना | सखख (मे और तम प्रवृत्तिघ/ले लारगोंका वर्णन 
| उसके प्रवत्तिके अनुकूल था। परंतु अज न | है, इसका विचार करके मनष्य जान सकता है | 
६ स्थाभाविक प्रवृक्तिका कम त्यांग रह्दा था और कि अपनी प्रवृत्ति कौनसी है। इन अध्यायोम जो $ 
$ बलात्कारसे भिन्न प्रवृत्तिका शमदमादि खं- पिचार किया है वह भनुष्यको आक्मपरीक्षा | 
; न्यासधर्मका आश्रय करनेमे द्सचित्त था। कंरनेके लिये साथक हो सकता ६। इसके मनन । 
| फ़ 
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कछोक १-५ ] कम और संन्यास एकह्टी हैं | ४१३ 
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से मनष्य अपनी परीक्षा करके निश्चय कर कि कहा है। इलमें किन लोगोंका फऋद्याण ये दे मार्ग ४ 


तामस है? इसो तरद्द अपनी श्ञाननिष्ठा हैं वा।ही कटद्दा है कि-- 

कर्मनिष्ठा है? इस प्रवुत्तिको जानकर उस प्रवत्ति | कम्यगकी विश्वपता । 
;' के अन॒कूल जो कतव्य हो वद करनेमे प्रवृत्त हो। 
अज नने इल अपनी स्वभावप्रवत्तिका विचार ( गो० ५४२ ) 

; नद्दा किया ओर फकद म विकार वश हाक्रर स्व | ध्स्त दोनोम भी सनन्‍यासका अपक्षा कमंेयाग 
| भावोयित यद्धकर्मका त्याग कर बलात्कारस विदाष श्रेयस्कर हे ।” परत यह कमयाग जा 
। पच्यानानप्त सन्यास लकर मिक्षार्वात्तका आश्रय शभ्रयस्कर हैं चंद सब ले। गो $ श्रयसकर हैं अथवा 
६ फरनेमें प्रवृत्त हुआ। इसीलि० उसने यही समझा | किसी विशेष प्रकारक मनष्यांकी श्रेयस्कर है 
। कि भगवान श्राकृष्णक्ीन जा संन्यास ओर कर्म इसका विचार करना चाहिये। जनतामे दी 
| इन दोनों मार्ण की प्रशला की, वद्द अपने लियेहि | प्रकारके मनष्य होते हैं ( गी० ३३ ) एक प्रकार- 
| हैं, य दोनों मार्ग मेरे लिपेदि कहे गये हैँ, ऐसा के पुरुषोका कर्म निष्ठ कदते हैं ओर दूसरे प्रकार- 
8 समझकर श्रममें पडा और प्रश्ष करने लगा कि क पर्षोका शाननिष्ठ कददा जाता है। जगत में 
। इन दोनो मार्गोमेस कोनला भागे अपन लिये: सब मनष्य पकहो वत्तिक नहीं हाते ओर उक्त 
ट' अधिक श्रयस्कग हैं? यदि अज न अपनों प्रदत्ति | दा निष्ठटाआस तोसरी निष्ठाभी जगत में नहीं है। 
९ को जान लेता, तो यह प्रश्नद्दि उसके मनर्भ न पक्र वार यद निश्चित हानेस संन्यालयाग और 
8 उठता, क्यो कि उसकी निसगंप्रवृत्ति शमदमादि कर्मयाग किन मनष्योर्के लिय द्वितकारी है, यदद 
ह साथन की ओर झकनवाली नहीं थी, भोगप्रधान | बात स्वयं स्पष्ट दाजातो है। इसका स्पष्ट आशय 
; प्रवृत्ति थो। इस तरद्द अज़ नक॑ मनमें अदंकार यदद है कि संनन्‍्यासमार्ग ब्लाननिष्ठावालोक लिये 
है को प्रचानता होनेके कारण उसने अपना सहज- हितकारी है ओर कर्मयाग शष सब लोगोंके 
$ प्राप्त कर्तव्य छोड दिया और दुछलरा भिक्षुघ्र्म लिये छाभकारी है। जगत्‌ में ज्ञानी लोग बहुतद्दी 
|| 

। 

| 

| 

( 

| 

| 

' 

$ 

६ 


। निज प्रवत्ति सारिवक हेवा राजस हैं अथवा करते है यह बात गप्त हें । इसऊं आगे भी एसा 
*। 


०. २ ५ बक «्‌ 
तयोस्तु कमसंन्याल्लात्कमयागा विशिष्यते ॥ 


स्वीकारना चाहा, अतः उसके मनमे सन्दृह ६आ | थाड़ द्वात हें, अतः कमंयाग सवसाधारण मन- 
और उसने शंका की, जिलका उत्तर भगवान दे ष्योंके लिये लाभकारों है, यही इसकी विशेषता 
रहे हैं। व कहते हैं कि संन्यासमार्ग और कर्म मार्ग है 
ये दोनों निःसन्देह कदपाण करनवाले हैं। ' यहां। जे। मनुष्य अत्यंत विरक्त होते हैं, भेगवासना- 
प्रश्न हो सकता है कि क्‍या ये दोनो मार्ग प्रत्येक आसे स्वभावतः दूर रहते है, बेराग्य जिनका 
मनष्यका हित करनवाले हैं? अथवा प्रत्येक स्वेभावधम बना है, जा मुक्त हानेंकी एक माश्र 
माग भिन्नभिन्न प्रवत्तिवालोकाहि द्वित करनेवाला | फॉमनो धारण करत हूँ अथवा जगत्‌ क व्यवद्दार 
हे? छोड%र जो वेचल ज्ञानप्राप्षिके लियेदि अपना 
पूर्वापरसंबंधका विचार करनेसे यद्द बात जीवन लगानेका सिद्ध हैं, थे संन्यासमार्गसे 
स्पष्ट है कि संन्यासमाग शाननिश्टाधालोफे लिय |जाकर अपना जावन सफल कर सकत हूँ। इनक 
कल्याणकारी है और योगमांग कर्मनिष्ठाचाऊछोंके | लिये ही लन्यासमाग श्रयस्कर दे । 
लिये हितकारी है। इसी उद्दश्यल “' संन्यास ना|पसन्यासो । 
और कर्मयोग ये देनों मांगे मनष्योका कल्याण नहीं तो जे। आजकलके वेषधारी नाममात्र 
करनव।ले हैं !” पूसा सामान्यतया उपदेश यहां | संन्यासी हैं, जिन्दोन आजीविका लिये संन्यास 


है 
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ग्रहण किया है, संन्यास ग्रहण करनेके पश्चात भी 
| रिविधभोगप्राप्तिक साधनोम जो फंखते रहते है 
$ जिसका चिस ब्रह्मप्रापिकों अपक्षा भोगप्राप्तिम 
$ अधिक लगा द्ोता है, ज्ञिनकों मनके अन्दर 
* संन्यास ग्रहण करनक कारण पश्चात्ताप द्वोता हे, 
थे संन्‍न्यासमाग्क अधिकारी नहीं है। ये धस्ततः 
कमंयोगक अधिकारी हैं। कम करके चित्तकी 
शद्धता करनेसे इनकी उन्नतिका मांग सुकर 
होता दे। एसे लोगोंका उद्धार कर्मयोग द्वारा 
ता है। 


पर्वोक्त सनन्‍्यासमार्ग के अधिकारी जगत में 


डे होते हैं। उनको छोडकर शेष सब लोग | 
मंयोगले अपनी उदन्नतिका साधन कर सकते | ता, किखोका धाज्॒त्व नहीं करता, 


/' 


4 


अर्थात इस कर्मयोगक अधिकारी इस जगत 
अधिक है | दरणएक मनष्य कममागंस अपना 
कद्याण कर सकता है, यही ( कर्मयोगो विशि- 
यते ।५। २) कर्मयोगको विशेषता है। मानो 
इस तरह सभी छोग कर्मेयोगक अधिकारी है । 
थह कर्मयोंग सब लोगोका कढ्याण करनवाला 


९ 
४ 
। 
| 
; 
: 
| 
|| 
। 
। 
| है । जैले अधिकार न रद्दत हुए लिये हुए संन्यास 
| 
| 
हि 
ह 
; 
। 
$ 
" 
| 


7 गि। री, 


5, है| 


से संन्यास लेनेवाले की गिरावट द्वोती है, बेसी 
गिरावट कर्मयोगसे क्रिसीकी भी नहीं हो 
सकती । क्यों कि सभी छोग इसके अधिकारी 
हैं | श्लाननिष्ठावाले लोग भी यदि कर्म करेंग तो 
चे गिरेंगे नहीं, परंत कमेनिष्टाचाले संन्याल लग 
तो उनका अधःपात हो सकता है, क्यो कि उनल 
संन्यास निभ नहीं सकता। यद्द कमयोगकोी 
विशेषता है। 
सम्यासका मण्य लक्षण भागच्छाोंका पण 
निवत्ति है। अतः जिसमे भोगच्छा है उसस 
संन्यास कदापि नहीं हो सकता। खसंन्‍्यालधमका 
यही कठिनता है, क्योकि प्रायः मनष्य भोगच्छा 
$ यक दोत हैं। अब पसे भोगेच्छावाले मनुष्य 
| अपनी उन्नति किस तरह साध्य कर ! उत्तरम 


श्रीसद्भरवर्द्ीता-पुरुषार्थवोघिनी | 
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कहे ह-- 











आवश्यक नहीं है, थोडा भोग ओर थोड़ा त्याग 
पुसा मेलमिलापस साधन करते हुए, इसमें उच्च 
ति प्राप्त करना होता है | इसलिय प्रत्यक प्रवक्ति 
कामनष्य इस कमयागले उन्नति प्राप्त कर सकता 
हैं। यह दशानक लिये संन्यास के मुख्य लक्षण 


सन्यासाक लक्षण! 

शेयः स निवयसंन्यासी यो न द्वश्टि न कांक्षति । 
निद्वद्दों हि महाबाहो सखं॑ बंधात्प्रमच्यते ॥ 
नित्य संन्यासी' के लक्षण य हं-- ( ५-३ ) 
(१) यः न द्वेशिज्जो किसीका देंष नहीं 


( २)यः न कांक्षति>ज्ो किसीकी इच्छा 
नहीं करता, ज्ञा किसी भागको प्राप्तिको वासना 
नहीं धरण करता, जा भागोक विषय निरिच्छ 
हैँ, 

(३ ) यः निद्वेन्द्र- जे। सुख दुःख, हानिलाभ, 
रागद्वष, शन्न मित्र, उच्चनीच आदि इ्न्द्रभावल 
दूर रद्दता है, सख हा अथवा दुःख हा दानो 
अवस्थ।आंम्न ज्ञोिसका मन सम रहता है, 

(४ ) यः नित्यसंन्यासी-जा पर्बाक्त संन्‍्यासी 
कफ लक्षणात्रे सदा यक्त रहता हे, अर्थात थाडी 
दर भागी ओर थाडी दर त्यागी नहीं रहता, 
परत सदा सहजतया रागद्वेषरदित रहता है, 


वही सख प्राप्त करक बन्धनस मक्त हाता हें। 
यहां चार लक्षण संन्यासो के कहद्दे हैं, (१) द्वेष 
न करना, ( २ )से।गच्छा का न हाना,( ३ )द्वन्द्- 
भावसे दूर हाना ओर ( ४ ) इन तीनों गणोंका 
सतत हाना, य चार लक्षण जहां होग, वह ख- 
न्यासखमार्गका अधिकांरी है | इसमे चतर्थ लक्षण 
विशेष महत्वका हैे। कह मनष्य थाड़ी देर तक 
किसीका द्वेष करना छाड दगें, किसी भाग्की 
कामना भी नहीं करंगे,कदाचित शर्रमित्र भावादि 


है गीताने कहा है कि वे कर्मयोगले अपनी उन्नति दन्द्रोंसे भी दूर रहेंगे, परंत यद सब थेड़ी देर 


कर सकते है। इसमें सागेच्छाका पूर्ण त्याग करना 


चककक 4-6७ 


कलिये उनसे नाटय हेगा | इस तरह जा लाग 





[ अध्याय ५ 


ल्‍ 
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थेडी देर तक उक्त लक्षण धारण करनेका नाटथ | सकता है ओर कर्मयेग करते हुए भी संन्‍्यासी ॥ 

करेंगे, थे संन्‍न्यासमार्ग के अधिकारी नहीं हैं।।|होनेका फल प्राप्त कर सकता है। इसीलिये यहीं 

परंत जिनमें उक्त तीनों लक्षण 'नित्य” रहते लक्षण पृवस्थानमे कमंयेगीके वणनम आगये है; । 

हैं, स्वभावसे सहज वक्तिस और बिना आयास | देखिये-- 

रहते दें थे संन्यासी हैं । कमेयागीके लक्षण संन्यासीकफे लक्षण । 
> 








जिनमे छेष करनेको प्रवत्ति नहीं, जो स्वभांव निद्वन्द्र: ( २४५ ) निद्वेढः ( ५३ ) 
से सन्‍्तष्ठ हैं, अतः भोगधासना जिनमे उठती | शुभाशुभ परित्यागी (१२।१७) १) 
नहीं, जो अनकूछ या विपरीत अवस्थामे सम सिद्ध थसिद्धथो: समः (२४८) १? 
चुत्तिले रहते है, ओर ये तीनो वृत्तियां जिनमें रि जिया 
सद्‌ रहती हैं, वेही सच्चा संन्यासी हैं। और [न देष्टि ( १२१७ ) न द्वेष्टि (५३) 
येहदी संन्यासमार्गल माक्ष प्राप्त कर सकते हैं । बीतकरोधः ( २।५६ ) 
संन्यास का अनधिकारी । मे जित ) मन 


६ प्ृवस्थानम सन्यासये कारों कोन _..: यकवत्वा (श५१ ) 
हैं इसके लक्षण कहें। अब उक्त विचारसे हि | 


ह आकाश नही है दि कार्म जहि ( ३॥४३ ) 
सन्‍यासका कान घकारों ह्‌ इस का सा ह्स तरह कमयागी अपने कम मागपर चलता 


है, ओर दाने: शनेः उन उच्च गणोका प्राप्त करता 
है, जो गण ज्ञानमार्गीको प्राप्त हैत हैं ओर इस 


र हा सकता है। संन्यास लेनेंका जिनका अधि 
कार नहीं हे उनमें निम्न लिखित लक्षण द्वौग 


4 

| 

(१ )यः दवेशटि - जा द्वेष करते हैं, निन्दा तरद्द कमेयांगीमी उसी स्थानपर पहुंच जाता है 
करते हैं, धत्रत्व करते है, जा झगडालू हैं अहां ज्ञानमार्गी पहुंच जाता है। कर्मयागी यद्यपि 

( २ ) यः कांक्षतिल जा वासना धारण करते | भोगप्राप्तिके उद्दश्यले प्रारंभम करमम करता है, ९ 

है, मुझे सुख चाहिये पैसा मान कर जे। वासना | तथापि उलको शनेः शनें; त्याग करनाहि पडता ६ 

के पीछे दौडते हैं है, ओर जितना उसका स्थान उच्च द्वोता हैं [ 

(३ ) यः इन्द्वय॒क्तःन- जा सखदुःखादि इन्द्रों| उतना उसको अधिक त्याग करना अत्यंत आक- ! 

में क॑ले होते हैं, जा सुखसे दर्षित ओर दुःखस | इयक हे।ता है। अर्थात दाने शनेः उसमें त्यागं- । 

' उद्दयासीन हाकर कतंव्य छ!डत हे । भाव बढता है ओर भागभाव कम द्वोता है, इसी ! 

( ४ ) यः अदपसमयसंन्यासी> जा थेडी देर | तरद्द ज्ञिस प्रमाणसे उसमे तव्यागकी मात्रा बढती *। 

; तक तो संन्याक्तभाषका स्वीकारना चाहता है, है, उसी प्रमाणसे उसमें द्वंषकी मात्रा भी न्यूत्त | 

; और थोड़ी देर के पश्चात्‌ पुनः भोगोंमे लिपट हेतो जाती है। पेलेहि उत्तम कर्मयागी द्वोन्क | 
आता है । लिये उसकी ' सम * बद्धि घारण करनी पड़ती 

इस तरहके लक्षणों ज्ञो लाग यक्त होगे, वे | है, यहां उलका निद्धन्द्व होनेका पाठ मिलता है। ; 
संन्यासमागके अधिकारो नहीं हैं । उनका उचित | इस रीतिसे उल कर्मयागीम॑ कर्मयाश अचरण 

$ दे कि, ये कर्मयेगसे अपने चित्तकी शुद्धि करें, करते करते संन्‍न्यासीक लक्षण विकलित होने | 

ह ओर क्रमशः उच्च भूमिका को प्राप्त करते आंय। | लगते हैं, मानों इस प्रकार उन्नत दोनेपर कर्म- | 

६ ये लक्षण यद्यपि श्रेष्ठ र॑न्यासी के हैं तथापि कर्म योगी और संन्यासयोगी पएकहि अवस्थाम दे : 

| येागीमी इन लक्षणोका अपने अध्द्र ऋमदाः बढ़ा | ऐसा दिखाई देता है | इसीलिय कहा है. कि- | 

श छ् 
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(३ ) सन्यापर्फक लिये यागका आवश्यकता । 
संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्ुुमयोगतः । 
योगयुक्तों घुनित्नक् नचिरिणाधिगचछति ॥ ६ ॥ 


अन्धयः-- हे मद्दाबाहो ! अयोगतः संन्यास: तु दुःख आप्तु, योगयुक्तः मुनि: नचिरेण ब्रह्म आधिगस्छति॥ ६॥ 

हे महाबाहो अज्ञुन ! कपयागक बिना संन्पास दुःखसे साध्य होनेवाला 
है, परंतु कमथाग करनेवाला घुनि शीघ्रही ब्रह्मको प्राप्त होता है ॥ ६ ॥ 

भावार्थ- करके विना ज्ञानयोग सिद्ध होना अध्यत कठिण ह अथात्‌ सिद्ध होना प्रायः अशक्य हैं। परंतु 


पुरुषाथरूप कमयाग करता हुआ मनुष्य ऋमपूत््रक उच्षत हाकर अन्तम ।नश्वयस ब्रह्म प्राप्त करता हू, उच्चस उच्च 
पदका प्राप्त करता हैं, मुक्त हता 6 अधथात्‌ बन३नसख छूट जाता ह ॥६॥ 


बन्‍ननानिनमनान-- +-ज->क>»+ “नाम + जिन 2» वन्‍अनल >-« वलनन अनफर>«-म«म»मन 9» “मम (+न>म»- न ऑअसनियललक- २०० जम.» अमान अत $. ++ ऑन नी. «० बन्‍ कक ०. >-- बनना ने टंकी विन नी जन >ककण कर अनकनन+-का.>जकण ०० ८ कन्‍कक, 
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है 
ह 
/( 
| 
। 
;$ 
|| | 
$ सांण्ययोगो प्रथग्वालाः प्रतबदन्ति न पण्डिता।। संभावना नहों है | मनष्य चलनेके समय विचार | 
है. परकमप्यास्थितः सम्यगभयाविन्दत फलम्‌"९७छ कर कि, अपने लिये सगम कौनप्ला मांग है? ! 
ह यत्सांज्ये: प्राप्यत स्थान तथागैरपि गम्यते । | अपनी स्वमभावत कमनिष्ठा है या ज्लाननिष्ला है। 
; पक ल्ांख्यंच यागं थे यःपहुयति स पश्यति।'श।५ ' अपनी स्वभावतः ज! निष्ठा हे!गो, उसके अनकूल । 
९ “मुख लछाग मानत हें कि लखि्यमाग भिन्न अपन याग्य मार्ग द्वारा आगे बढनस मार्गकफ्रमण | 
है व याोगमार्ग भिन्न है, परंत जानी लेग जानते बिना कष्ट हा ज्ञाता है, अन्यथा थाड १४ हॉग। | 
। हैं कि दोनो का फल पक ही है । क्यो कि इनमें ज्ञो विचार करना चाहिये कवल इन हा बात का | 

ह सकिसी पक्र मार्गका अच्छी प्रकार आक्रमण विचार सबसे प्रथम करना च्ाहिये। 
; किया जाय, ते। दानोंका फल प्राप्त हाताहें।| दानो माग फलकी दरृष्टिस समान हें पा । 
जो स्थान सांख्याँक्रो प्राप्त होता है, वह्दी योग- | भगवान श्रीकृष्णज्ञी महाराज़का भाषण श्रवण | 
| मार्गियां को भी प्राप्त होता है, अतः फलको दृष्टि करक अज न का बडा प्ररूचझता हागई, आर वहद्द [| 
ह से दोनों मांग एकद्दी हे, एला जो जानता हे वही | मनही मनमे मानन लगा कि, “जा मन स्वयं ॥ 
ह सच्चा शानी है।”” | भैक्ष्यचय स्वीकारने द्वारा भिक्ष यासंन्यासी ! 
; यहां स्पष्ट रीतिसे कहा है कि संख्य ओर देकर तपस्वी दानका मा आक्रमण करनका ः 
$ योग, कियो ज्ञान और कर्म, अथवा संन्यास और | निश्चय किय! है, वह भो निःलंदेद उश्नति करने- १ 
है क्मंग्राग एक ही अन्तिम फल देनवाने हैं। जो वाला हे,अतःअब युद्ध न करतहुए उसी संन्‍्यास- ;| 
( फल एकसे प्राप्त होता हैं, वद्दी दुसरस मिलता मागपर चलना मर लिये अच्छा है। ” इस तरह ' 
६ है | दोनों मार्गौते एकद्दि अन्तिम साध्य सिद्ध |अर्जु नके मनमें संन्यासी बननके विचार चलद्टि 
| होता है! यदि एसा है, तो दोनोंक्री समानतया रहे थ इतने में उसके भावोंका उसके मुख/विर्भाव- । 
५ प्रदयासा करनमे कोई हानि नहा है,कयो कि प्रशंछा | जानकर कुशल वक्ता तरवज्ञाना भगवान / 
| सननेसे मनष्य उन मार्गो ले ज्ञायग और अन्‍्तिप्त | भ्ौरुष्ण आग कहत हे-- *। 
; सिद्धि दोनों मार्गोसे जानेवालोंको समानतया | (३ ) पर्वबस्थानमें ज्ञानयोंग और कर्मयोग का ! 
| ध्राप्त द्वागं । इसलिये मनध्य इस मागस गये | फल पकहि है, किया फल प्राप्त दानेकी दृष्टिसे ये | 
४ अथवा उलसे गये, ता, उसमे काई द्वानिकी | दानों मार्ग एकह्दी है, ऐसा कटद्दा । इस कथनसे | 
क् 
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सभन्‍्यासक छिये योगकी आबश्यकता | 
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कोइ साथक मान सकता है कि, ये दोनों मार्ग और सखी होता है। अतः प्रत्येक मनष्य उस 
समानतया सगम है, प्रारभसे अन्ततक अन छान अमत ज्लका प्रांत करनेका इच्छक हैं।उस 
कालमें भी पएकर्ला सख देनवाले है, कोई साधक सरोावग्के पास जानेके दा माग है, एक सीधा 
किसी मार्गले चलन लग जाय तो उसकी सग- | और सगम्य है परंत पंघरदह सो कोस लंबा है, 
मताकी दरृशिसि उनमें कोइ मंद नहीं, इल तरह |दूसरा अति समीपका हे, बोचकक एक पवतयर 
का विचार साधकक मनमभ आसकता है; इस चढकर पक दो दिनोमे दूसरी ओर उतरनहे 
लिये इस दछ्टिल इन दो मार्गोर्म जो भेद्‌ हे उसका सरोवर के समीपक तीर पर पहुंचता हे। 
विवरण करनका उपक्रम भगवान इस स्छोकरमें पर्वतपर का मार्ग केवछ दे! दिनोौका हैं ओर 
करत हैं । | दूसरा सीधा मार्ग चलनक लिये दे। अथवा तीन 
अयोगतः संन्यासः दुःखं आप्त। ("५।६ ) मास लगते हैं। परंतु उस परवेतपर चढ़ना 

योग के न करनेपर खंन्यास लिया तो उससे | कठिन है, मार्ग अत्यंत बिकट है। पांव फिखसल 
दु'खही दुःख प्राप्त दागा । ” परत सनन्‍्यास न छत | गया ता निश्चयसे मत्य हाती हे .बीचमे सांप बिछ 
हुए योग का अनृष्ठान किया जाय तो दुःख नहीं लिंद व्याप्त आदि पशु भी दिसा करनेके लिये 
होता । इल कथन से इस बातकी स्पष्ठता होतो तथार हैं। दृए्ट लटरे दस्य भी मारपीट करन 
है कि सबसे प्रथम मनष्य योगका अनष्ान करें, लिये तेयार हैं, इस कारण यह माग साधारण 
यहां योग! का अर्थ 'कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग, मनष्यक॑ जानके लिये अत्यंत कठिण है। दूसरा 
करममागे, योगसाधन, योगमाग्ग, अथवा परु- दूरका सीधा माग यद्यपि दो मास लगेंगे, तथापि 
बार्थयोग ! है । ज्ञो साधक प्रारंभमे इस कर्मयोग | बीचका सब माग सगम है, मागपर पत्थर या 


को करता है वद कुछ साधन के पश्चात शान- 
योग का अधिकारी होता है और उस समय 
उसने संन्यालमरागे का स्वीकार किया, तो 
उसको किसी प्रकार का दुःख नहीं होता। 
गे मनुष्य पूवेजन्मके सत्कमंस जन्मसेहि सिद्ध 
होते है, वे चाहे कमयोगक अनष्ठानक॑ घिना भी 
संन्यास ग्रहण कर के मोक्षका प्राप्त कर खहते है, 
क्योंकि वे जन्मस सिद्ध होते हैं। परत जो ऐसे 
जन्मसे सिद्ध नहीं होते हे, वे सामान्य मनष्य 
ब्रह्मचर्यादि आशभ्रममें रहते हुए, ओर शनेः शने; 
योगाभ्याख करते हुए अपने आपको संनन्‍्यासमाग 
के अधिकारी बनावें ओर पश्चात्‌ संन्यास ले, 
अर्थात्‌ शानयागका अधिकार प्राप्त करनके 
लिये कर्मयेगका आचरण करना आव्दइय है। 
इसके लिये पक उदोहरण छते हं- एक 
संदर अमृत जैसे शद्ध और पवित्न जलका सराचर 
है, उसमें ऐसा उत्तम जल है कि जिस जलका 


सेवन करनेसे मन॒ष्य नीरोग, सुदृढ़, दीधेजीवी दूसरोकी गिरावटके लिये केसे कारण होते हैं, 


गढ़ नहां हैं, सखदायी वाहन हू, बोचबाॉचप धर्म 
शालाएं अतिसलदर बनीं है, सब खानपानको 
सामग्री हें, इस तरह सदर दृश्य देखत हुए मन्‌ 
प्य आनदसे वहां पहुंच सकता है। इस विचार- 
से यह बात निश्चयस शात होगी कि समीपके 
मार्ग यह दुरका मागे सर्वेसाधार ण्के लिये दित- 
कारो है। जा विशेष धीर बीर शर और विशेष 
संनद्ध हो वे पर्वंतक मार्गसे जावे, परंत सर्व- 
साधारण मनष्यको इसी सीधे दूरक मागसे 
जाना योग्य है। 

यही बात संन्यासमार्ग ओर कर्ममार्गकी है। 
सर्देलाधारण मनुष्य संन्यासधमंका यथायोग्य 
पालन कर नहीं सकता,अतः ऐसा मनष्य संन्‍्या- 
स लंकर गिर जाता है, परंत वही कर्ममार्गे 
ऋमशः उन्नति प्राप्त करता हुआ अपन परम धाम. 
को प्राप्त कर सकता है। योग्यता न होते हुए 
अनधिकारी लोग संन्यास लेकर अपनी और 


४9 


२-२२५७४७९>९७<३.९७९७-१३ 49-43 4७4७ <24७<+4> <३-६३ ३६३4-६७ <७६> ६७६३ <७-६७ 494३ €<७-६७ 43-49 <३49 4६७६७ <>- 4७-६७ ६-७ ६३-4३ <><३ ६७-६७ ६७.६७ द७इएकफ ६>-<० <>-43 49% €3 ६ १#4९> ६5 


€>$494९9 ७०७ ९३4७ €4> <७६७ ७" <३<> (७-4 ६६9 ३-६3 ६:49 €249 €9-48 ६७ ६9-49 ६2-&9 ५७०७ €>-+७ ५2<+ 49-६&# ६><> 4>'कक ६७-६७ 4949 १8-09 <९७ €<६७ <+६२ ६७२६७ ०६४७ ८७५. €><# :> २. 4७-६8 ८-२७ ७-६3 २७६७ ५-६७ 94७ ६ 4३५७ €७<> 


0 84 बुएकी काफी 4>द एकपक ६७९७ ६३७ ९६2 ६३-६७ ६४७६9 (७६७ ६७५७ ६७-६७ ९३७ २७१७ ६९४७ ६७ ९३-4७ (>> ६७५७ ९०-६७ १२-६७ ६७६७ <>९> ६>-+> ९३७९७ ६३२७ ९३६७ ६३-४३ ६७६३७ ६५६४१ ६३६5 <३>5> छ्े 


४१८ भ्रीमद्भगवरद्गीता-पुरुषार्थबो घिमौ | [ अध्याय ५ 


इसकी प्रत्यक्षता इस समयके नामधारी संन्‍्यासी | कारी हैं। ! 

दे रहे है । इस समय बहुत थोड़े सन्‍्याली सच्च ' कर्मेमागे, कमेयोग. योगमार्ग ” ये सब शब्द ६ 
घ॑न्यासी हैं,वे अपना और समाजका उद्धार करते ' समानारथंक हैं। मनष्य निकृष्टल निकृष्ट भी क्योंन 

हैं। परंत अन्य संन्यासी केवल वेषधारी होनेसे | दो वह अपनी उन्नति इस मार्गले चलकर निःसं- !' 

राम कितना अनर्थ करके केसे भूभार होते हैं|देद प्राप्त कर लकता है। संन्यासमार्गके समान 

यह विचारी मनष्य अपने चारो ओर देखकर | यहां गिरावट का डर नहीं है। कमेमागम दे भेद 

जान सकते हैं। इस लिये वेषधारी नाममात्र है-( १) सकाम कम, ओर (२ ) दूसर। निषकाम | 
संन्‍्यासियोंका नियंत्रण होना चाहिये इसमें कर्म | सकाम कर्मकी लीढी नीचे है ओर निष्का 

संदह नहां हैं। | म्र कमका स्थान ऊचा है। साधारण मनष्य प्रारभ :' 

अब कर्मयोग क्‍या है ओर उससे उचन्नति का | में सकाम कर्म करे । सकाम कर्मका अर्थ अपने ९ 

सीघ्रा मार्ग सबझे लिये केसा खुला हाता है, भागक लिये, सखक लिय अथवा यशक लिये । 

इसका संक्षप्े यहां विचार करना अन्यंत आब- | किये जानेवाल कमं। मुझे सूख प्राप्त द्वाता 

इण्क हें! क्योंकि पारिभाषिक शह्दोंके उपयोग |चाहिय एसा मानकर मनष्य प्रारंभम सकाम कर्म $ 

एले किये जात है कि किसका कि निष्काम कर्म बडा कठिन ; 

है।इस्का निर्णय करना विचारबान पाठकोंको भी | अर्थात्‌ स्वयं प्रयत्न करना ओर उसका फल न ! 

दु्घंठ कार्य हो जाता है, जेंसा ' सांब्य, संन्‍्यास्त, | छना, यद् बडा स्वाथत्यागसे हेनेचाला है। ९ 

शाना इनके साथ “योग अथवा मार्ग” शब्द। सखकी इच्छासे ब्रञ्मचय पालन करता है, ( 

लगकर “" सांख्ययोग, सांख्यमार्ग, संन्यासयोग,|प्रापंचिक ओर पारमार्थिक ज्ञान प्राप्त करता है, ( 

संन्‍्यासमार्ग, शानयों ग, शानमार्ग”' थे दाब्द बनते | इस शानप्राप्तिक अध्ययनम उसके सिद्ध पुरुषोका ; 

हैँ । प्रायः इनका अर्थ गीतामे समान है, परंत | जीवनचरित्र विद्ति होता हैं, उसले पारमार्थिक | 

“ज्ञान ' शब्दका ' भौतिक विज्ञान, ग्रंथशान, | उनश्नतिकी शाब्दिक कल्पना आती है। पश्चात्‌ वह ६ 

दास्तान”! आदि मानकर कई लोग अथका | सख बढ़ानेके लिये गृहग्थाश्रम स्वीकारता है, ॥ 

नथे करत है। शानमाग आदि दबब्दौका अथे, विवाह करके सहधर्मंचारि णीके साथ रहने लग- ६ 

' गीतामे निश्चत हे, '' ज्ञानका अर्थ मोक्षतविषयक | ता है, यहाँ ता उसका अपनी पत्नी क लिय स्वार्थ 4 

जान, परमात्मा पक है, वह सर्वव्यापक है, प्रत्यक त्याग करनेका पाठ मिलता है,थाड समयके पश्चांत्‌ ; 

वस्तसात्रमे उसको दाक्ति काय कर रही है, वही | उसका संतान हाते हे, उस समय वह उनके लिय . 

| 

| 

| 

| 

| 

;। 

[ 

। 

। 

| 

पड 
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पश्मात्मा मरे हृदयमें हे,उस का पण ज्ञान होनेपर | अपने सखका त्याग करनका पाठ सीखता दे । 
उस साधकरको प्रापंचिक सख तच्छ लगता हें, इसी तरह उसका परिवार जितना बढ़ता हे, 
परमात्मसाक्षातकारका अनभव धाप्त करनेकी उतना अपना सख त्यागना ओर दुसरोके दितके 
अनिछाष। बढती है, बचेनी होता है, ओर चह | लिये प्रयत्न करना घद्द सीखता हैं। यद्दी अपने 
आंतरिक अ!्तुरतास निश्चय करता है कि, इस 'सुखका दूसरोकी भमलाईक लिये संन्यास करना 
छवेब्यपक परमात्माका साक्षात्कार किये बिना में है। कममागंम संन्‍्यासका पाठ इस तरह यह 
नहीं रहूंगा | ऐस अटट निश्चयलसे वह सब प्रपंच सोखता है । 

छाहता है ओर परमाथलाधनम दत्तचित्त होता | गृहस्थधम्म स्थसुखबर्धनके प्रय/नम हिश्स 
है। यह झ्ानमार्ग का अथवा संन्यांसमागंका | रीतिले स्वसखत्याग करनसे महत्सख मिलनक! 
अधिकारी है! शोष सब लोग कमेमा्गके अधि | अनभव गहस्थीका प्राप्त होता हैं। पत्नादि 
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; के हितके लिये स्वलखका त्याग ऋरनेस मनष्यका परम सिद्धि प्राप्त हाती है। ' इस स्थान 
उसकी बडा सख मिलनका अनभव आता है। पर उसके परसमेश्वरकी सर्घव्यापकताका पत 
इसी तरह कमंभार्गस आत्मलमपेंणका पाठ लगता हैं ओर वह डसका साक्षात्कार ऋरनके 
उसकी मिलता है । आग इसी तरद्ठ अपन कुटब ' उद्यक्त हाता है। यहां इल रीतिस कर्मयागी और 
के लिये, परिवारकक लियें, जातिके लिये ओर संनन्‍्यासी एक सीढोपर होते हैं| 
राष्रक लिये आत्मसमर्पण करनेके लिये यह कर्म: अपने धर्मक वर्णघर्म और आश्रमधर्म बताए 
योगी तैयार होता है; अन्तमें अपने धर्मके लिये! बाल सब शास्त्र इसी कर्मयागका ही वर्णन करते 
मरनेको भी सिद्ध होता है, यह इसका बडा:हैं ओर आजकल जा भी सार्वजनिक हितके 
स्वार्थत्याग है। ज़ब यह जाति, राछ ओर धमक अथवा राएद्ितके कार्य ज़नताके सनन्‍्मख आये 
लिये आध्मसलमपण करनेको तेयार द्वाता है, तब हू, वें सब तथा वेयत्ति.क उन्नतिके सब कार्य इसी 
वह त्यागी अथवा संन्यासी ह/नका अधिकार चर्णाअ्रमघमम किसी न किसी स्थानपर अधद्य 
अथवा योग्यता घारण करता है। इस स्थानपर | मेव रहते हैं । अर्थात्‌ वर्णाश्रमधर्मका पालन 
कमंयोंग ओर छंन्यासयोगका संमेलन होता करनवाले लाग वेयक्तिक, सामाजिक, धार्मिक, 
हैं। 'नेतिक, आद्योगिक, राष्ट्रीय आदि सब प्रकारकोी 
कमयोगके अनसार पहिले सकाम ओर : उन्नतिमें कदापि पीछे नहीं रहेंगे। अतः हम कहते 
पश्चात्‌ निष्काम कम करनवाला कममार्गी प्रारं हैँ कि हमारा वर्णाश्रम्रथर्म सवांग परिपणे हे 
मिक्र अचस्थामें अपने सखक लिय कारणीभत ' और चिस्स्थायी अतपव सनातन कहने याग्य 
स्त्री आदिकी उपासना करता है. धघन- दनेवाले है। 
घनिकके पास बेदता हे,अधिकार दूनवाले राजा- कर्मयोगका यह विचार यहां इसलिये कि?! 
का अनसतरण करता हैं, इहपर लोकम सखभोग | कि स्वार्थी मनष्य भी केसा दाने! हारने: उद्चर 
देनेवाले विविध देवताओकी उपासना करता है। होता हुआ अन्तमें परमार्थी दनऋर संन्‍्याहपार्ग 
इस तरह सकाम कम करते करते उसको देवी का अधिकारी होता ह.अथव। कर्मदारल दि बह 
शक्तिकी ज्ञाश्नांत होती हूं। प्रारभमं अपन उपास्य परम पद प्राप्त करता 8 श्िज्ञा क्ञ।जाओकऋा भा 
मं वह दतत्वका कटपना करता है ओर अन्य त्र होता यह बात पाठक क ध्यानय टीक रालिस्त 
देव नहीं हैं एंसा मानता हैं | परत उपासना द्वोत | आज्ञाय। कर्मयोगल चिस शद्गय होलकी जे! 
होते, बित्तक मल दूर हात है, कुछ श्रवण मनन | संभावना है, वह इस तरह है । थाइसा वियार 
भी ऋरता हैं ओर इस तरद्द उन्नत हेाकर सब कश्नसें पता लग सकता है कि इस कवथ्यागरसे 
भूतोम परमात्मा को उपस्थिति दे ऐसा ज्ञानता है | प्रत्येक मनष्य चलका उन्नतिक्का भाग्य ग्राम कर 
ओर यद्द विश्वद्दी परमात्माका विश्वरूप हे यह |सकता है। अन्तिम अवस्थाम संस्यानों ओर 
बात उल्लकके मनम॑ स्थिर हाती है। कमयागी एक्स बनते ई इसका तस्व यह हैे। 
इस ढंगस कर्मय!गी सकाम करमकेा छोडकर अतः कहा है -- 
निष्काम कम द्वारा परमशध्वरकी पूज्ञा करता हे, यागयक्ता मनिश्रक्ष मन चिरेणाधघिंगनछति॥ (५।८१ 
इस समय वह मानता हे कि | « कमंपागका आचरण कर नचाला नि शांघ्र 
स्वकमृणा तमभ्यच्ये लिद्धि विन्दति मानवः ॥ हा ध्रह्मपद प्राप्त कर सकता हुं।' कप्तयागफ 
गो० १८४६ | अधिकार यह है। इस यागमागम पात॑जलयाग 
“स्वकम द्वारा उस परमात्माकी पजञ्ञा करनेसे |दृठयाग भी संमिलित हैं। नागागता, भनः४॥।च्ति 
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(४) उम्नतिका क्रम । 
योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः 
सवेभृतात्मभूतात्मा कु्वेन्नपि न लिप्यते ॥ ७॥ 
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अन्वयः- योगयुक्त:, विज्ञुद्वात्मा, विजितात्मा, जितेन्द्रिय:, सव्वेभूतात्म भूतास्मा, कुबेन्‌ श्रपि न लिप्यते ॥ ७॥ 


! 

| 

९ 

क्‍ जो योगका आचरण करता है, जिसका हृदय शुद्ध हे, जिसने अपने आप 
को जीत लिया है, जिसने अपने इंद्रियांको जीत लिया है आर जिसका आत्मा 
संघ भूतोंका आत्मा बना है, बह कम करता हुआ भी अलिप्त रहता है ॥७॥ 

4 

$ 

४ 


भावाथ-- जो कमयोगम दत्तचित्त है, जिसने अपनी शरीर, मन आर इंद्वियां स्वाघीन करली हैं, आर सब 
प्राणियोंका आत्माही जिसका आत्मा हुआ है, वह कर्म करनेपर भी उन कर्मके पुण्यपापसे दूर रहता हें अथात्‌ 


निष्कलंक होता है ॥ ७ ॥ 

आदि सख प्राप्त करनेके देतस मतप्य इस आस- इसकी उन्नतिका क्रम केसा है यह आगे बताते 
नादि अभ्यासको स्वीकारता हैं ओर अभ्यास  ह-- 

करते करते वह समाधितक पहुंचता हैँं। यही कोन मनष्य कम के दे।षसे दूर हे!त | 
कर्मयोगकी विशेषता है। इसका प्रारंभ सकाम और कौन कर्मके दाषसे दाषी हाते हैं इसक 
कर्म अर्थात्‌ अपने सुख बढानके कमे के प्रारंभ में ((बचार इस छाकमें किया हे। इस स्े।कर्मे कर्म- 
होता है, इसलिये यह माग हरण्ककों पसंद दागोक्ी उन्नतिका ऋम भा बताया हे | इसमे 
आता है, ओर ये कर्म करते करते मनष्य निष्काम ' धबसे प्रथम कर्मयागमे तत्पर हाना चाहिये, 
कर्म करने लगता है और पश्चात्‌ क्रमशः मोक्षका ' वा कहा है-- 
अधिकारा द्वोता है। हे 

क्सयागम धशास्त््वचनसे जा कम बताय है याग-बुक्त । 

वेही करने चादिये। जो शास्त्रन कहा बह कर।,| “'याग-यक्त ' शब्दस यही बात कट्दी है। याग- 
ते कहा यह न करा। शास्त्रपर विश्वालख रखे, यक्तका अथ कमेयागतत्पर हैँ | यागयक्तका अर्थ 
शास्त्रही आगका भाग बता देगा। इस विदचार-.  यागकों रातिस अपन देनिक काये करनवचाला! 
पद्धति निषकाम कमकी दीक्षा मिलती दे ओर  हं ' जा कुछ कम वह करता है, वह कमंथोगकी 
मनष्य निष्काम कमंयागोी बनकर उच्च अवस्था |गातिल करता है! उनका चालना बोलना बेठना 
प्राप्त करता है। पाठक यहां स्मरण रखे कि इस उठना सब कुछ करंयोगक्क अनकूल होता है, 
कमयागक लिय प्रत्यक मनष्य अधिकारी है, यह | अर्थात कऋर्मयोगाचरण जिसका स्वभावधमंसा 
कमंयाग किसीका दुर नहीं करता, ध्वार्थीसि बना हैं बह मनष्य योगयक्त, कर्मयोगी अथवा 
स्वाधा सनष्य भो इस मागल उचन्नतिक पथपर यागी है | कपंयागसे भपनी उन्नति सिद्ध करने- 
चलकर उच्चत हा जाता हें। यहा कम यागकी घालका उचित हैं कि वष्द इस अभ्रकार अपने 
६ विशेषता है। ( कर्मयागो विशिष्यते | गी० ५२ ) आपको कर्मयोगयक्त अर्थात्‌ कमंयोगमे दत्तचित्त 
: कम यागा उक्त प्रकार अपनी उन्नति करता है, कर, अपना जीघन योगमय कर, अपनों चाल- 
द्वि 


ब> ९७६3 ६७ €: ६9 49क €9#३ ६७६८ €<3 ४३-६3 <2-€2 €><3 ६0.49 ६४१४७ 4७६3 43"€3 <>-4७ 4७७ €७९€७ ६०-48 ६<>4> 4-4 ५-६० ९७-६७ <>-4> €<><> ६3-89 4७९ 4५-७७ 4७-५७ 4३-२७ 4७४७ <>९॥ (शक 


; 
4 
; 
4 
६ 
; 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
; 
। 
. 
4 


थी बुक 5१६७ कक बुक 4क चुकलए> 4-4 4७49 4७७ ६०-4७ ५७-६३ 4३-९७ 4७६७ ९७६७ (७4६0-52 ६७२७ <७-<७ 4७4 ६२६०-44 ५3-43 ६-4३ २७-१७ ६-६ ६७६७ >> 4७-२७-<>4>4७क७ १७५७ ६९७६७ ९<>4 ६-4६ 4९७५७ 44 कर 4७ 4443-4 4०4 ४ 


छीौक ७ ] 
उन्नतिका ऋम | ४२१ 


& ०. *)- ५०३७---जरफतन-पकनमबाहुक-#बग 6.6 
न ०००७०» -+-+-.दायीक० कमाना प2००१2 नमक वी कि दा + मानक का काम भा 9 नारा का“ प> कक ना9 कक ४॑ कक. 


ऊ॥ ७.७० २३4७ ७4७ €>-> । 
4७44-4७ <+-६३<०५७ ६७९७ <०-<> 44७ <>-43:<24» <>-49 ६०4७ <+-६७ €७९ ७-६७ 4७-६७ 4७९७ 4७-६० <>-६७ ६३९३ €<>€> <>-६७६७-९> ६७-६३ ६७-६३ ६७-६७ <०4> 4७4३ <>4० (७९७2 


$ हा रहना सहना आदि यांगमय करे। यागका अभ्यास हागा, उतनी पविन्नता उसकी होती 
ह अर्थ समता ओर कर्मकुशलता है । ( गी० २७४८; जायगी | कर्मेये|ग्ले इस बि हैती ; 
;' ५० ) अपने द्वारा जे। कुछ कमे हदेा जाय वह ये | है 22300 का 
ग।|हे। ९ 
ही बने, इस तरह जा कर्मयागी अपना 
सब 
4 व्यवहार येगमय कर ! विशद्धात्मा ' शब्दम यद्यपि 'विशुद्ध हुआ * 
| ता है, वह माना दिनरात | आत्मा! ये शब्द हैं तथापि त् ः 
$ यागाचरण ही करता हे,उसन आहिसा की ते भी ' « शरीर, इंद्ि द्धि पक पल, 
६ बह येाग होगा ओर दिला की तो भो वह ये।गही है। ये 80 लक, ; हब कल कप, 
; है।गा | जे उससे होगा वह सब यागही दहेगा। अ के बा यम जलन कह की सा । 
कि) 3 का हक अकेली ओके रह 82 जे। पवित्रता हेती है वह ; 
। को का गज दा ह। कक इंद्रिय की, मनकी, बद्धिकी ओर ;$ 
| आत्माक्री हाती है! माना वह अन्‍्तर्बाद्य श 
वरशु प्‌ ] 
; लि, द्ध आत्मा । दाता है। उसका शरीर निर्दोष, नीरोग ओर | 
हा ज्ञीवन उक्त प्रकार यागमय करनेसे वद्द निर्मल हाता हे, उसकी इंद्रियां सल॑स्कारसंपन्न ॥ 
ने लगता 
' का ही घर हैं। अपना ज्ञीवन यागमय कर-  दाती हैं ओर कुपथम नहीं भटकती, उसका मन ] 
ह ला ् न कार्य हे। यह सहज्ञ साध्य नहीं शभ संस्कारयक्त हाता है, उसकी ब॒द्धि निर्मल ; 
* " थापि मनष्यका यह बात सिद्ध करनेक॑ देती हे ओर आत्मा सवा प्रसन्न दाता है। कर्म ! 
; के तत्परताशलं यत्नवान हाना चाहिये। बड़ा येगीका स्थान इख समय इस द्वितीय भमिकापर 
त्न करनंपर यह यागमयता अपना स्वभाव |हाता 

है। इस शद्धता ओर निर्मलतासे व '। 

बन क्‍ ह अपने 
। के 'इ.ीता"मधाह क्रिया जाय, उसमे (इंद्रियॉका जीतनम समर्थ हाता हे। 8 
सका विचार करनसे अपने 4 
' आवको पता लग सकता है कि, यहद्द आचरण विजतत्मा, जितानद्य । ; 
$ यागयुक्त हुआ या नहीं | ऐसी विचारपू्वेक कर्मयागसे पवित्रता ओर पविन्नताले इंद्रिय | 
| रा आच रणकी परीक्षा करनेसे कुछ समयके | निम्रह होता हैं| यद्द उन्नतिका क्रम है | कमंयोग- | 
| प है अपना 2० यागानकूल हंनने लगता पवित्रता और निर्दाषता किस तरद्द सिद्ध | 
4 है और अपनी शद्धि हाती जाती है । | होती है इसका वर्णन इससे पूर्व किया जा चका ( 
है इस आचरणमें अददिखा, सत्य, अस्तेय, ब्रहा- [दे । अब उस पविन्नताखे इंद्रिय-निम्रद किस 
$ चये, अपरिश्रदद, शुद्धता, संताष, तप, स्वाध्याय, "रद सिद्ध हाता हैं इलका विचार करना हे । * 
। और इंश्वरभक्ति की प्रधानता रहती हैं। अपन पवित्रता साध्य करनेका ध्यय अपने सनन्‍्मुख ! 
; मन आदि इंद्रियोसे अहिसा आदिक कम ही | रखने म!त्रसद्ि सब प्रकारकी अपविधष्रतासे टूर ॥ 
; करने चाहिये ओर द्विसा, असत्य, चारो, भाग, रे दहेनेकी ओर रुचि होती है। सत्यका अवलंबन १ 
[' अपने पास वस्तसंप्रह करना, अपधिन्नता, अस-'! करनेकी प्रतिज्ञा करनेसंदहि सब प्रकारके असत्य- ; 

! 2 शीताएण सदन न हाना, अध्ययन न करना | से दूर रहना आवश्यक ही ज्ञाता है । अद्दलामय 
$ ओर इृध्वरस विमख हाने आदिकी ओर नहीं! जीवन व्यतात करनका निश्चय करनेसे संपर्ण ; 
$ जाना चाहिये। पहिले पहिल आचरणका यही >कारका [दसास दूर रहना पडता है। इसप्रकार १ 
$ पाठ ह्दै । इस पाठका अभ्यास करत रहनेस|सब तरहक असद्दयवद्दारोसे दुर रहन मे इंद्विया ६ 
$ शस हक दूर होता हैं और पविज्नता | को संयमकी शिक्षा मिलती है। 4 
[' र ज्ञाता है। इल तरह क्रमपृवंक जितनां। सामान्य मनुष्यक सनन्‍्मुख खत्‌ ओर असत ; 
१ 
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ख् 

द' ये दोनों प्रकारके व्यवद्दार उपस्थित होते हैं और आत्मजय और इंद्रियजय ” ऋमशः खाध्य होते 
६ वह किसी समय सद्थवद्दारमे जाता है और [हैं। 'विजितात्मा और ज़ितन्द्रिय” का अथ 
8 किसी समय असद्दथवद्वारमें फंसता है। यह |“ शरीर, इंद्रिय, मन. बुद्धि और आत्माकों जोत- 
ः स्थिति असंयमकी है। असंयमका अर्थ विषयों ना! है। साधारण स्थितिमें इंद्रियां दी इुकुमत 
4 
( 


से पराभव द्वोना है। जो विषय सामने आता है| करती हें, शासन करती हैं, अर्थात्‌ इंद्रियां जो 
वह इसका पराभव करता है और इसको अपने चाहती हैँ वही करना पडता हे अर्थात्‌ यहां 
आधान कर लेता है और वद्द मनुष्य पराधीनता | शासन इंद्रियोंका होता है न कि आत्माका। 
से विषयमें लिपट जाता है, तथा प्रसंगविद्षमें | जिस समय आत्माक्ा विजय होता है उस समय 
वह अन्थ भी कर लेता हैं। काम क्रोध लोभ शरीर, इंद्वियां, मन ओर बुद्धि आत्माके आधीन 
मोह मद्‌ ओर मध्सर ये इसको परास्त करते हैं रहती हैं और स्वेच्छाचार नहीं करतीं हैं। यह 
8 और इसको बांधकर जेसा याहे वैसा इससे आप्माका राज्य है, इसीको आध्यात्मिक स्वराज्य 
8 आचरण कराते हैं। यद पूर्ण पराशीन अवस्था किवा वेद्कि साषामें बोलना हो तो ' स्वाराज्य ! 
| है। इससे उन्नत द्वोनेके लिये मनष्यकों चाहिये कद्दत हे । ५ 
कि वद सबसे प्रथम अखसद्धथवहार से दूर रहे सवभृतात्मभृतात्मा । 
ह ओर सहयवहारम हि दत्तचित्त हो। यद्दी आत्म- | साधक प्रार॑भमें शभकर्म म॑ रत होता है, उस 
; शुद्धि का मार्ग है और इसोसे इंद्रियज्य, मनोज: ब् 
९ 
$ 
९ 
*। 


| 


$ 
4 
'( 
९ 
ई 
९ 
६ 
४ 
९ 
। 
| 
। 
" 
| ५. 3 ष्े द्वि 
ले ने बे। खा कमलसे वह निद्‌ पर बनता हैं, इद्वियजय तथा ; 
य और आत्मजयक पाठ मिलते है। सद्धश्ववद्दार| आत्मजय करके संयमी होता है, और अन्त १ 
में प्रवृत्त रहनसे निमश्वयसे दि अक्षद्धधवहार के | सर्वेभूतात्ममूतात्मा ! द्वोता है। सर्व भूतोंका ! 
झंझाटस मनुष्य बच सकता हैं, और उतना डख- | आत्मा जिसका आत्मा बना है, उसको 'खबे- ६ 
का सयम हाता है ओर डतनाही उसका विजय भूत-आत्म-भूत-आत्मा ! कहते हैं। यह अन्तिम ४ 
६ होता है। इस रीतिसें शनः शनः वह आत्मसयम | उच्नतिकी अवस्था है। सर्वसाधारण छोगोका ; 
! में अपना कदम आगे बढता इुआ के विजितात्मा अनुभव प्रारंभावस्थाम “मेरा आत्मा भिन्न है ९ 
( और जितेद्रिय ! आल न: का द्श्सिं 'और दूसरेका आत्मा भिन्न है तथा प्रत्येकका $ 
8 पाठक विचार करेगे, तो उनको पता लग जायगा आत्मा भिन्न है? ऐसा द्वोता हैं। यद्द भिन्नभावकी ६ 
$ कि, ओत्मशुद्धि करनेके यत्न से हि आत्मजय अवस्था है, यही सब दुःखोंका कारण है! इस 
8 द्वोता है । मनृष्यकी शुद्ध और अशुद्ध व्यवद्ारमे | अचस्थामें यह अपने खखके लिये दूसरोक गले ४ 
$ प्रवृत्ति दोतो है, परंत जो आध्मशुद्धीकी _ईच्छासे ।घूटता हैं। दूसरोका नाश करके अपने सख बढ़ाने ! 
; शुद्ध व्यवद्दारमे अपने आपको रखता है और |क यत्नमें तत्पर रहता हे। इसस उलको अनंत ः 
$ अशुद्ध व्यवहारस बचता है, उसने मानो सोमें दुःख भोगने पडते है। दुःखोक अनुभव पश्चात्‌ ॥ 
४ पचास प्रो मनो से अपना बचाव निःसम्दद किया | वह दूसरोपर प्रेम करने लगता है, जदां तक इस | 
! हैं। ओर असद्वथवद्दारम प्रलो भनो को संभावना | के प्रमकी व्याप्ति फैली द्वोती है, बहांतक उसका & 
$ अधिक होने सं ज्ञो मन्‌ष्य कचठछ केक के म। आत्मा फैलता है। पद्दिली वेयक्तिक आत्माकी | 
ह हि अपने आपको रखता है वह प्रायः सभी प्रछो- अचस्था छोडकर यद्द 'कुटुंबात्मा” बनता है और | 
£ भनासे दूर रहता है । यही आत्मज्ञय और इंद्विय | अपन स्त्रीपुत्रादिको पर अपने आत्मासमान प्रेम ॥ 
& जय हे । करता है, उनके खुखसे सुखी और ढनके दुःखौले ९ 
; इस तरद्द 'योगतत्पर * होनेसे “आश्मशुद्धि, दुःखी होता है | यद्द कुटुबात्मा की अवस्था कुछ ; 
ध्े छत 
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समय वह अनभवता है, इस समय दइलका प्रेम | लेकर अपने प्रेमका विस्तार सब भतोतक करता 


अपने कुटुबपर रहता है। अपने कुटुबर्क सुखके 
लिये दूसरे कुटबोका घातपात करनेमे इस समय 
यह प्रवत्त होता है, हससे कुटबॉम पझगडे होते 


हैं। इस अवस्थासे उन्नत होकर यह 'जात्यात्मा! 


बनता है । अपनी ज्ञातिपर प्रम करने लगता है, 
इस समय इसका आत्मा जातितक फेलता है। 
इस अवस्थाम यह ज्ञातिक हितके लिये अपने 
ओर अपने कुट बकी आइुति देनेमें धन्यता मान- 
ता है। ज्ञातिके लिये आत्मसर्यस्थः समपंण 
करता दे, परंत दूसरी जातिले युद्ध करता है 
ओर अपनो ज्ञातिक द्वितक लिये दूसरी जातिका 
नाश करन मे प्रवत्त होता है। इससेभी जगत में 
दुःख बढानेका अनभव होता है। 


इसके नतर वह गाष्टात्मा बनता हे। अपने राष्टक 


है। जितना उसका प्रेम विस्त॒त होता है उतनाही 
उसका आत्मा फैलता है क्योंकि प्रेमद्दि आत्माका 
गुण है । इस समय घह ' में किलीकी दिला नहीं 
करूंगा ' ऐसा संकटप करके लब भूतमात्रके 
हितके लिये आत्मसवेस्वका खमपेण करता 


हे। 


लभनते ब्रह्मनिर्वाणमषयः क्षीणकदच्मषा: । 
छिम्नद्ेंधा यतात्मानः सवेभूतहिते रताः ॥ 

गी० ५२५ 
संनियम्येन्द्रियग्रामं सर्वेत्र समब॒ुद्धयः । 
ते प्राप्नवन्ति मामेव ख्वेभूतद्वित रताः ॥ 

गी० १२४ 
४ जिनके पाप नष्ट हुए हैं, जिनका द्वेतभाव 

नष्ट हुआ है, जिन्होंने अपने आपका संयम किया 


द्वितके लिये अतल स्वाथत्याग करता है, परंत | हैं, जिनके इंद्रियलमद बश्मे हुए है, जिनकी 


दूसरे राष्ट्रीके साथ द्वेष करता है, युद्ध करता है, 
दूसरे राछवालियोको पादाक्रानत ऋरता है, उनको 


सर्वत्र समथ॒द्धि हो चक्की हे, जो सब भूतांके हित 
कऋरनके फर्म रमते हैं; व इश्चरको प्राप्त करते 


छटता है इस कारण जगत में द्वंपष बढता जाता है है। ” यहां हमें ईश्वर की प्राप्तिका मार्ग कोनसा हे 


आर इस दृषसलसे उलकी अत्यंत दःख भोगना 
पडता है। इसके पश्चात मानवसमणशिका आत्मा 
बनता है, इसका आत्मा मानों इस समय मनष्य- 


मात्रतक फेलता हे, इस समय यह जोत पात रा | 
आदि बंघनोसे बाहर द्वोता है, बड॒ विस्तत कार्य: | 


पेत्रका अनभव करता है। खंप्ण मानवोकों 
अपने परिवारमे मानता है ओर भेद मिटनेके 


कारण बडा सख अन भव करता है। तथांपि इस | 
समय यदद मानवेतर प्राणियों की अपना भोग्य' 
समझता है और मानवोको भोक्ता समझता है।| 


इस दोषके कारण फिरसे उसको दुःखोका अन- 
भव द्ोता है। इन दुःखोमें तड़फता हुआ आगे 
सोचता है, उल सम्य उसको प्रतीत होता है कि 
अपने आत्मा की भूतमात्रतक व्यापत्ति बढ़ानो 
चाहिये, तमी शान्तिकी संभावना है। 


इस ज्ञानक अनुसार यह अपने प्रमका फेलाव | नाशादि सब ही गण प्रांघ होते दि हेँ। अपने 


ओर इंश्वरस दूर होनेका मार्ग कोनसा हे, इसका 
ज्ञान होता है, देखिये-- 


ईश्वर प्राध्तिका इश्वरस घिमखता का 
मार्गे मार्ग 

पापनाश पाप 

द्वेतनाश बन्द, युद्ध 

आत्मसंयम असंयम 

इंद्रियद्मन इृद्रिय स्वेराचार 

समब॒द्धि विषमब॒द्धि 

सर्वभुतहितरति अपने हितमें रति 

इंशप्राप्ति अस्रत्वप्रापति 

ब्रह्मप्राप्ति अव्पत्वप्राप्ति 


मक्ति, स्वातंत्रय बंधन, परवशता 
पाठक यहां विचार करेंगे तो उनको पता रूग 
ज्ञायगा कि सवमृतदितमे रममाण द्वोनेले पाप- 


9२३ 
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भूतमात्रतक करता है। इस समय वह संनन्‍्याल | प्रस्तुतके न्‍्छोकम ' योगयक्त, विशुद्धात्मा, विजि- ३ 
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(५ ) त्चन्बानी योगी । | 
नेव किंचित्करोमीति युक्तो मन्येत तक््ववित्‌ । 
पर्यव्थृष्यन्स्पश ज़िप्रज भ्वन्गच्ठन्स्वपबण्धसन्‌ ॥ ८ ॥ 
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अन्वयः - युक्तः तत््वावेत्‌ पश्यन्‌, श्वण्वन्‌, स्पृशन्‌ू, जप्रन, अक्षन्‌, गच्छन्‌, स्वपन्‌, श्वसन, प्ररूपन्‌ , 
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तात्मा, जितेंद्रिय और सर्वेभूतात्मभूतात्मा ! ये पराया है ओर न कोई अपनेसे भिन्न हैं! यह 
शब्द मख्य हैं। इस ्छो कका दी भाव पर्वोक्त दो बात स्पष्ट हो जाती है । इस समय जो यह सब 


छोकोम है, दे खिय-- भतोौके दितमे रमता है घदद मानो अपनदि हितमें 
क्षीणकल्मषा; (०२५). विशद्धात्मा (७७). | रमता है, क्योकि अपनेसे भिन्न काई पदार्थका 
यतात्मा रे विज्ितात्मा ,, | अस्तित्वद्दी नहीं हाता हैं । 

सनियम्यन्द्रियश्राम,,. जितन्द्रिय ',, । पएकात्मप्रत्ययसारं शिवं॥ मांडकय 3० ॥ 


सर्वंमृतहितरत सर्वभृतात्ममूतात्मा ,, .. पुक्र आत्माका प्रत्यय इस समय उसके आता 
(५]२५:१२-४ ) | है। इस समय चाह आप पेसा भी मान सकत हैं 
सत्र समबद्धिः (/२७) योगयक्त ,, आत्मा सब भतौका व्यापता हे,अथबा 
पाठक इन शब्दोकों परस्पर तलूना करंगे तो | आप ऐसा भी मान सकत है कि ( स्वे-भतात्म- 
उनको उक्त उपदेशोम कितनी समानता हे, इस- | भूतात्मा ) स्व भूतोका आत्मा जिसका आत्मा 


ईै 
: 
फ 
( 
है 
ह 
| 
। 
| 
| 
९ 
| 
| 
$ 
* 
का शान हो सकता हू । अस्त । सय भतोक हित- ै (६ सर्वात्मभावत्त ) बना है | खबका आत्मा ( से ; 
है 
| 
है 
; 
है 
| 
) 
| 
*। 
|) 
है 
। 
| 
| 
| 
| 





में रमनेकी अपस्था उच्चतम अवस्था है। व्यक्ति. गतः ।गो० २११४ ) पएकही हेनेले उक्त दोनों 
हित, कुटबद्दित, जांतिहित, राएहित, मानव | कथनोका भांव एकही हाता है। 

समाजहित और सर्वभूतहित इस तरह मनष्य| पर्वोक्त स्थानमें मनष्यकी उन्नतिका क्रम स्पष्ट 
की उन्नतावस्था होती है ओर पहिले जो अपने शब्दोम कदा है। साधक इल क्रमका अवश्य 
हितके लिय सपृण जगत्‌को स्वाहा करना चाह- , प्रनन करे | कर्मयेगसे आत्मशद्धि हाकर मनष्य 
ता था, वही अन्तम विश्वक हितक लिये अपना | कैसा उन्नत हाता हें ओर अन्तम सर्वात्ममावकों 
सर्वेस्व समपण करता हूँ, यही सवेभतहितम रत |केसा प्राप्त हाता हे, इसका यहांका वणन बडाही 
होना हे ओर यहो सवभतात्मभृतात्मा बनता हैं। | मननीय हैं। इस तरह सर्वात्मभावके प्राप्त हुआ 
इस समय उसको कोई दूसरा दीखता ही नहीं। साधक अब साधक नहीं रहता,परंत सिद्ध बनता 
सबकी भलाईम अपनी भलाई होतो हे, इस बात- | है और-- 

का अनभव वह इस समय करता है। सब भूतोका कुब क्षपि न लिप्यते। ( ५७७ ) 

हित करनसेहि सच्चा अपना द्ित होता है, यद। “कर्म करनेपर भी वह कर्मके गणदेषोसे 
बात इस समय वह स्वानभवसे जानता है। लिप्त नहीं होता है । ”” सदा एक्ा निर्दोष नि- 
संपूर्ण जगत में पएकद्दी आत्मा सर्वेव्यापक है ओर | रऋलंक अथवा निष्पाप रहता है। कर्मके बंधनस 
वही में हू, मझले भिन्न कोई वस्त नहीं, यह भाव | छटता है, मक्त दाता हे अथवा ब्रह्मरप बनता है । 
' खवभूतात्ममृतात्मा” की अवस्थामें अनभवम इस समय इसकी मने।भावना केसी होती है, 
आता है। इल समय न कोई मेरा है, न कोई इसका वणन अब द्‌खिये-- 
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छोक ८-९ ] तश्वज्ञानी योगी । ४२७ 


(4ैककम+न >+ल+ 
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प्रलपन्विसजन्गृहन्न्मिपन्षिमिपन्रपि । 
इान्द्रयाणान्द्रयाथषु चतनन्‍त शत घारयन्‌ ॥ ९ || 


की अनन्त मिलन न्कणक ---->क- कओरीभ 3» ओआ 5 के >प>कनने अल 


अन्चपः-- प्रलपन्‌, विसुजन, गृह्नन, उन्मिपन्‌ , निमिषन्‌ अपि, इंद्रियाणि इंद्रियार्थष्‌ वर्तेन्ते इति धारयन, 
अ्ह किंचित्‌ न एव करोमि इति मन्येत ॥ <-९॥ 


क्र अर कर का. शत आर । क । चर 

योगयुक्त तक्त्वज्ञानी देखते, सुनते, स्पछा करते, सूघते, खाते, चलते, सोते, 
सांस लेते, बोलते, छोडत, लत, पलक खालत और बंद करते समय ' केवल 
# #-- + छ “मी ३.७ ४०+ # ९ बैक जे चर 
इंद्रियाँ ही अपने अपन विषयाम स्वय बतत। हैं, ओर में कुछ भी नहीं करता' 
एसा अनुभव कर ॥ ८-९॥ 

भावाथ-- साधक सबसे पहिले संपुण तत्त्वोका ज्ञान प्राप्त करे और पश्चात्‌ अपना जीवन योगमय करे! 
इससे शने: शनः उसकी कर्मंविपयक अहंकारबुद्धि कम होती जायगी. और अन्तर्म ऐसी एक उच्च अवस्था 
उसके अनुभवमे क्राजायगी कि, जिसमे इंद्वियोके सब व्यवहार विना इसकी अठंकारयुक्त परण के स्व हो रहे हैं 
आर उनका कतृत्व इसके पास थोडासा भा नहीं, है एंसा अनुभव उसको आजायगा ॥ ८-९ 
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( ८-९ ) इन दो झछोकोका मिलकर एक वाक्य स्थेको प्रकृति, प्रधान, अध्यक, कारण, मूल 
है। इस में कहा है कि साथक पहिले “ततक्त्ववित | प्रकता! आदि शाबद प्रयक्त होते हैं । 
योगी' घने। 'तच्वधित”ः का अथ तक्चज्ञानो,, ले प्रकृतिसे मद्त्तत्व उत्पन्न होता है, महत्तत्व 
तत्तोंके गणघर् जञाननेचाला | तस्त्र कुल पच्चीस | *ा अथ सब जगतूम व्यापनवाला बद्धितर्त्र है । 
(ज्ञागतिक वद्धि एसा भी इसका नाम हो सकता 
सरवस्ज्ञस्तमर्सां साम्यावस्था प्रकृति [हू । मल प्रकरृतिस पहिला काय यह बना हें । 
तंमंहान, महतो 5हंकार:, अहंकारात्पल त- | इस महत्तत्वसे अहंकारको उत्पत्ति हुए । अहं 


। 


है 


] 


न्‍्मात्राणि, उमयमिदिय, तन्प्रात्रेभ्यः स्थूछल-.. | कारका अथ 'मपन' हैं | मे भिन्न हूं ओर दुसरे 
भतानि, परुषः इति पंचर्विशतिगण | भिन्न हैं! इल प्रतातिका नाम अहंकार है। इसो 
सांख्यददान १।६९ | अहंकार कारण इस्र ज्ञगतक बानमे मर्यादा 

“४ ससस्‍्व रज्ञ और तम इन तीन गृणोक | छम | भदभाव, दवृतभाव आदि उम्पन्न दहोत है | 
अवस्था का नाम 9र्कृवत है। इल प्रकृतिसे मह | इस अहकारसे द्वाब्द, स्पर्श, रण, रल और 
सत्व उत्पन्न होता है, मदत्तत्वसे अहंकार: उत्पन्न | गन्ध ये पांच तन्मात्रा हुए। तन्मरात्राक्ा अर्थ 
होता है, अहंकारसे पांच तन्‍्मात्रा, पांच कर्मेंद्रिय | मुल स॒क्ष्म तस्व, ज्ञिनसे इन पांच गणोका बोध 
और पांच ज्लानेंद्रिय तथा मन बनत है, पंच हेा।ता है वे मल शद्ध तत्व | इनसे पांच बनेद्रिव 
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तन्‍्माओंते पांच स्थल भत बनते है और पच्ची- ओर पांच केंद्रिय बने हैँ । भ्रोत्न, त्वचा, चक्ष, 

सर्वे। आत्मा है ।” इसका आधशय यह है--.. जिव्हा ओर नाक्षिका थे पांच छानेद्रिय हैं; और 
सत्व, रज और तम इन तीन गणोंकी सम वाक्‌, हाथ, पांव, गंदा और उपस्थ ये पांच ' 
अधस्था अर्थात किसी पक गण की न्‍्यनाधिकता । कर्मेद्रिय हू । ये दस इन्द्रिय पर्वबोक्त तन्मात्रा आसे ; 
के 
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भी मक्रगवर्द्गता- पुरुषार्भवो घिनी | 
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ऋमपवेक बने हैं। इन दस इंद्रियोको बाह्य इंद्रिय | लिये योग का अभ्यास करे | 

कहते हैं। दूसरा आशभ्यंतर इंद्रिय मन है, वह भी | गत 
अहंकारसदि बना हें। इनमें अहंकार होनेसे'। 

प्रत्यक इंद्रयका गण कर्म ओर स्वभाव भिन्न भिन्न योगश्चित्ततवुक्तिनिरोध। । यो० द्‌० १॥१ 

होता है। गण कर्म स्वभावोक्की अर्थात धर्मकर्म “योगका अर्थ चित्ततकियोका निरोध है।” 


की भमिन्नताही अहकारका लक्षण है। पांच तन्मा 


मिलकर सोलद पदार्थ अहंकारस बने है। 


स्थल भत हैं । 


ञा, पांच शानेंद्रिय, पांच करमेंद्रिय ओर मन 


| 
] 


] 


पंच तन्मात्राओसे पांच स्थूल भूत बने है। 
पृथ्वी, आप, तेज़, चाय और आकाश ये पांच मनक्की खम्त भावनाका, ओर कम करनेको कुश- 


मल प्रकृति, मचहत्तत्व, अहृकार, पांच तन्मात्रा, किया यक्त बननेका तात्पये यही है कि, अपनी 


गीतामे योगक दो अथ दिये ह-- 


समत्व॑ याग उच्यते ॥ गी०२।४८ 
योगः कमेंस कौशलम ॥ गी०२। ५० 


“लिडि ओर असिद्धि आदि इन्द्ोंफे विषयमें 


लताका नाम योग है ।” अर्थात योगी, योगयरक्त 


पांच ज्ञानन्द्रिय, पांच क्मेंद्रिय, मन, पांच मद्दाभूत | चित्तवत्तियोका निरोध करना, दन्द्दोका परिणाम 
ओऔर आत्मा मिलकर पच्चीस तत्त्व है| | अपने ऊपर न होने देना और कर्मकी कुशलता 

इनका यथावत ज्लान होनका नाम तरवज्ञान संपादन करना | इसमे 'समत्थ' का अथ विशेष 
हैं। जा इनका यथावत ज्ञान प्राप्त करता है उसी | रीतिखे ध्यानम घारण करना चाहिये। मनष्यका 
के। तत्ववित कहते हैं | जा कुछ पढाईका विषय ' मन सदा विषम रहता है, स्थकीय और परकीय 


| 


हैं वह यही हैं। इल पढाइमे प्रायः आज कलके | भाषकी विषमता, सखदुःख, हानिलाम, जय 


सभी शास्त्र आते हैं। आज्कलक विशज्लानक 
ज्ञितन भी शास्त्र हैं उन सबका समावेश दस 
पढाइम होता है और आत्माका द्ञासत्र विशेष- 
तया इसमे पठनीय करके कहा है, ज्ञितको आर 
आज्ऋलकी पढइमें ध्यान कम है । यही आये ओर 
अनाये पाठविधिमें भद है। अम्त। इसस शात 
हैगा कि गीतामें जिसका ततक्त्वथवित कह। है, 
वद ज्ञानविज्ञानस संपन्न है, अर्थात घद्द भोतिक 
विज्ञानशास्त्र का और आत्मिक झह्वानकेा जानन- 
वॉला है | यह अधिकार काई साधारण नहीं है । 
शब्द ब्रह्म का आत्मसात करनसेद्िि यद्द अधि- 
कार प्राप्त द्वाना संभव है। 

इल तरह जिलन शब्रोक द्वारा तथा मननके 
द्वाग तर्वज्नान प्राप्त किया है अर्थात ज्ञिसने 
प्रत्यक्ष अनभव नहीं लिया, परंत शब्दों द्वारा 
तत््वशा जाना है, घद्द ( तत्तवित यक्तः ) तश्व 
ज्ञानी योगयक्त ह्ावे अर्थात्‌ शब्दोद्वारा प्राप्त 
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पराञ्य, उच्चनीच, लिद्धचि अलिद्धि आदि अनक 
प्रकारकी विषमता इस अगत मे है। इस विवषमता- 
का परिणाम मनपर न हो और किलस्ती भी अथ 
म्थाम मनी सम्रवत्िति न बदल, इम्ण्का भाम 
योगसलाधन है, क्रिया योगाभ्यास हें बकिया 
अभ्याल है । यही समत्वका अभ्यास हैं। 
चित्तवक्तिका निरोध करके यही समत्व प्राप्त 
करना चाहिये | ज्ञिसलका मन इस प्रकारके 
समभावषस सदा युक्त होता है ओर कितनी 
भी घिपरीत परिस्थिति उत्पन्न होनेपर उल्लमें 
थोड़ी भी चंचलता उत्पन्न नहीं होती, उसको 
योग लिख हुआ ऐसा मान सकते हैं। 

यहां स्मरण रखना चाहिये कि मनकी चंचलता 
अनकूल परिस्थितिसे जेसी होती है बेली | 
प्रतिकूल-परिस्थितिले भी होती है। धन प्राप्त 
हानपर मनष्य उस्मस हाता हैं और निध्॑नता 
आनेसे वह खिन्न होता है। परत जिसका मन 


किये शञानका अनुभव किया साक्षात्कार करनेके 'सम ' हुआ है, जिसने समत्ययागका अभ्यास 
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चि रीतिले किया है और जिसका समत्वकी: 
लिदि हो थुको है उसका मन किसी भी अवस्था | 
में खंचल नहों दागा | कठिनसे कठिन प्रसंग में 
भी इउण्की लहजञानंदव सिम स्यतता नहों हागी।, 
जिलको यह स्थिति पर्णतया प्राप्त हुई हे उपको' 
हि योगी' कह सकते है। ओर |जलको पर्वोक्त 
तस्वक्षान हुआ है ओ* जिसने यद्द योग भी साथ ' 
साथ लिद किया है उसको ' तरघधित योगयक्त 
कह सकते हैं। 


तलवित योगी | 


पेखा तत्त्वज्ञानी योगी केला व्यवद्दार करता है. 
यह बात इन दो स्छाकोम कही है। “चलने बोलन 
सघने आदि व्यवहार करते समय ये काय॑े में: 
नहीं करता, परंत दइृद्ठधियाँ से स्वयं ये कर्म हो 
रह हे! ' पैसा अनभव उस तत्वशज्नानी योगीको 
सदा द्ोता है। प्रथमतः यद बात समझना जरासा 
कठिण है। कोई व्यभिचारी अध्याचारी ओ 
दुराचारी भो दंभले कहेगा कि में तो व्यभिचार 
अत्यायार या दुराचार नहीं करता, मेरे इंद्रियद्दी 
ये व्यबद्दार करते हैं; परत यद उसका कथन 
नितान्त अखत्य है। क्योकि 'तत्तवितयोगो!' 
दोनेपर उससे पएूसे हीन आचार होना सर्वथा 
असंभव है | तत्तवित्‌ योगी हि कह सकता है 
कि मेरे हंद्धियों दवारा जा कुछ हो रहा है उससे 
मेरा संबंध नहीं, वह में नहीं करता, परंत उसका 
कर्ता मझसे भिन्न है। इसका अनभव लनेकी 
रीति निम्न लिखित स्थानपर दी है, उसक 
अनभव पाठक स्वयं छे सकते हैं । 

अकतृत्वका अनुभव । 

श्रीमद्धगवद्गीतामं अकत त्वका अनभव कई 
ग्लोकौमे कद्दा है । पाठक भी यह अनभव थोडस 
अभ्याससे ले लकते हैं । उक्त ्लोकम जो कर्म 
लिखे है थे ये है-- 

पश्यनू (देखना ) 

श्ण्वनू. (सुनना ) कान 


वश्यज्ञाभी थोगी | 


सकते हैं| प्रथम पलक खोलना ओर बंद करना 
( उन्मेष ओर निममेष ) ये कांरये तो प्रत्येक मनष्य 
कह लकता है कि में नहों करता, ये स्वयं हो 
रहे है। अर्थात इस निमष-उन्मेषका कत त्व मेरे 
पास नहीं है, इसका कर्ता कोई हो, परंत वह 
में नहीं हूं। इस विषयक अकत त्वकां अनभव 
प्रत्यक मनष्यको स्वयं है। 

इसी तरह गदाका काय छोडनेका है| यद्यपि 
शोच छोडनेपर मनष्यका थोडा दबाव है, ज्ञिस 
समय यादे वह शोच जाता है, जिल समय चाहे 


' नहीं ज्ञाता, तथापि प्रबल वेग आन पर यद्द शोॉच 


का काये भी करने न करनेका अधिकार मनष्य 
के आधीन नहीं रहता है ' इसके अतिरिक्त कंबल 
शौच करना ही ' विसजुेन ! का कार्य नहीं है। 
शरोग्क खसंपण रोमरंधोले जो मलत्याग, पसीन 
का त्याग, आंख नाक कान आदिल मलत्याग 


होता है वद्द भी विसज्जनकाहो कांये है ओर वह 


मनष्यके आधीन बिलकुल नहीं है | धागीर मं शोच 
का काये केवल गदासे हि होता है एला मानना 
ठीक नहों है । शरीरक लाखो रोमरंध्ोले शोच- 
का कार्य हो रहा है ओर वह मनष्यके आधोन 


नेत्र का काये बिलकुल नहीं हे । इसका कत त्व मनष्य अपने 
: पास हैं एसा किसी तरह नहीं मान सकता | 
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स्पृशनू (स्पशे करना) त्वचा का काये 
जिघ्रनू _ (सृघना ) नाक ,, 
अक्षन्‌ (खसत्ाना ) मुख $ 
गच्छत्‌ू. ( ज्ञाना ) पांचों , 
सस्‍्थगनू (सोना ) मन न 
श्वसन (श्वास लेना )> नाझ , 
प्रलषण- (बालना ) मुख ,; 
विसुज्ञन ( छोड़ना ) गुदा : 
गढ़न्‌ (लेना ) हाथ ,, 
उन्मिषनू (पलक खोलना) प्राण ,, 
निमिषन्‌ ( , बंद करना) »+ . $१ 
येतेरह काये यहां कहे है | पंत पाठक अन 
भवके लिये अन्यान्य कार्य भी विचार मेल 


छरे८, 
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भीमजगवद्ीता- पुरुषाथंबो घिनी | 
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[ अष्याव ५ 
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इसके पश्चात ( स्वप्न ) सोना देखिये | सोने अपने पास नहीं है ओर उसका संबंध किसी 
का कार्य भी मनष्य अपन कत त्थसे कर सकता अन्य शक्तिके साथ हें, जा अपन प्रयन्नक धिना 
है पसी बात नहों हैं। " में अब निद्राकों छाता ही इस दागोरस ध्वासेाच्छवास की क्रियाएं करा 
हूं” पसा कहकर कोइ निद्रा लानके लिये प्रयत्न | रह्दी हे । यह अभ्यास साध्य द्वातेदि इस संबंधमे 
करे. तो निद्रा आना बंद हाता है। निद्रा लानका | अपना अकत त्व उत्तमतास अनुभव आसकता 


उपाय इंद्रियों और मनको निष्किय करनाहि 
है। अर्थात अपने कत त्वक्ा अभिमान छोड 
नल॑दि निद्रा आनकी सभावना दाती हैं। कत - 
त्वका अहंकार पण नए हुआ, मन स्थिर ओर 
शान्त हुआ, कमप्रवत्ति बंद हुई तो निद्रा आती 


हैं। इसलिये ( स्वपन ) खाने का कार्य अपन 


कत त्वस द्वाता है पसा कहना अलंभव है । 

( >वसन ) श्वास लेने ओर छोडनेका काय 
भो मनष्यक्र आधीन नह! है । प्राणायाम करन- 
बाल यागी कुछ समय कुभक करके श्वासक 
बंद रखते हैं, तथापि वे भी सदाके लिय 
बंद नहों रख सहझते। कुमककी मर्यादा न्यू- 
नाथिक कर सकते है । अतः श्वास लेने और 
छोडन का काये मनुष्य के कत त्व से बाहर 
है। योगी लोग दीर्घ कुंमक करते हैँ उस समय 
उनके शरीर के सभी रामस्थ्रोसे श्वास छेने ओर 
छाडनका कार्य स्वयं होता है, यह काय तो 
किसी सी मनष्यके आधथीन नहीं हे । अथात यह 
ध्वसनका कत नव मनष्यक्कं आधोन है एसा 


हे । 


यहां तक हमन देखा कि, निर्मेष उन्मंष करना, 
मलत्याग करना, सोना ओर श्वाल उच्छवास 
करना ये शरीरसे हानवाले कर्म किसी स्वतंत्र 
शक्तिस हो रहे हैं, अर्थात मनष्यको इन कर्मांके 
विषयमे अपने कत त्वका अभिमान घारण करना 
अयोग्य है| मनष्यके प्रयमन न करनपर भीये 
क्रम दारीरलसे स्वयं होते रहेंगे। फिर कोन इसका 
कर्ता है? ज्ञलिसन छिसखी विशेष उद्देश्यक लिये 
यह शरीर निर्माण किया है, बह इस दशारीरसेय 
कम कराता है। यदि शरीर निर्माण करन में 
उसका कोई विशेष उद्देश्य है, तो निःसंदेह उल- 
को स्वस्थ रखनके लिये अत्यंत आवश्यक ये कर्म 
करना भी उलसलीकी आवद्यक है। अपना द्ारीर 
निर्माण करनका क्या उद्ददय है, इसका पता 
साधारण मनृष्यकों नहों हे। परंतु यह सब 
संलार किसी विशिष्ट उद्दश्यकों पूतिक लिये 
बनाया है, अतः इस संसारक्के अंदर जो जो सब 
संलारके अवयवरूप अनंत दारीर रचे गये हैं, 


मानना अल तव है। इसका नियंत्रण किल्ली दुसरी | बे भी उली विशिष्ट उद्देश्यको पूर्तिक लिये ही 
शक्तिके आधीन है। इसका अनभव भी पाठक ले | होना संभव हें । वद उद्देश्य हम जानते नहीं,परत 
सकते हू। बिस्‍तरपर लेटे रह कर, तकियेक | यह रचना करनेव!लो अवश्य जानता होंगा। 
साथ लेटकर अथवा किसी अन्य सखस बेठनकी | क्यों कि बिना उद्देदय इस संसारकी रचना 
अवस्थाम रहकर पाठक अपना शरीर ढीला मानना अशक्य हे। 

छोड दें और स्वयं श्वालोच्छवआासल करना भी| ईंश्वरः सर्वेभृतानां हृददशे5ज न तिष्ठति । 

छाड दें । प्रयत्नसे श्वास भी न ले ओर न छोड ।| प्रामयन्सबेभूतानि यंत्रारुढानि मायया ५ 


भवास लेनछाडनेका कोइ प्रयत्न न करे। शरोर 
स्वभावल जा ध्याखाच्छतवास हागा वही हाने द। 


थाड़े अभ्यासस यह बात झाध्य हा सकती हें|कों अपनी अद्भुत शक्तिस घमा रहा हे। 


गी० १८।६१ 
“ इं"्वर सब भतोक मध्यम बैठा है ओर सब- 
य्र 


ओर उस समय अनभध आसकता हैं कि अपन | जगत का भ्रमण वही कर रहा है| हमे पता नहीं 


श्वास आर 


छवास द्वानका संबंध थाडा भी है कि वद्द सब संसारको फयो घमा रहा हे, परं 
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क्ोक ८-५ ] तस्वज्ञानी योगी । ४९९ 


। निःसंदेह घद जानता है। मेगा दरीर ससारका| नेव किचित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्तवित्‌ । ; 
| पुक्र भाग दे, संलारके साथ वह भी बनता बिघ- गी० ५। ८ 
| डइता और घमाया जाता है। ओर इससे जो 
' पूर्वोक्त कर्म दो रद्दे हैं, च उलीकी गतिधे द्वो रहे 

हैं।ये कर्मन तो हम कर रहे है ओर नद्दि 
; करनकी शक्ति हम रखते हैं। शरीर निर्माण 


“४ तस्वशानी योगी में कुछ भी कमे नहीं करता 
हूं पेला माने। ?? भे अपने अहंकारले कुछ नहीं 
करता हूं, इस शरीरको उसके निमातां इश्दरके 
आधोन करता हूं, इसका कर्ता घर्ता वही है, 
4 जिस उद्दहयसे उसने इसको निर्माण किया है,यवह 
९ 'उलका उद्देश्य इस शरीरसे पृर्ण हो जावे, उसकी 
५; शक्तिकी अपेक्षा मेरी अहंकारकी शक्ति कम हे 
! मन न भी इच्छा की तभी वह काय कराघेगाही 
$ यदि एलश्ला हे ता मे बीचमें अपन अहंकारकों 
शरोर तुम्हारे प्रयत्तके विनाही चल रहा है काकर सार्वभौमिक कार्यका विरोध क्‍यों करूं ९ 
। ओर चलता गहेगा। है इस प्रकारक विचारसे उच्च सावंभाीमिक 

यदहूंकारमाश्रित्य न यात्स्य इति मन्यले।. उद्ृेश्यकी सिद्धिक छिये आत्मसमर्पण करनेका 
; मिथ्येष व्यवसायस्ते अब कस / भाव अपने अकत त्वमें है, यद्द बात पाठकोंके 
ह ॥॒ ० १८५९ प्नमें स्थिर द्वागो | 

अहंकारस यदि त्‌ कहेगा कि मे यह ( यद्ध-. 

रूप ) कमे न करूंगा, तो तरा यह व्यवशाय; | 0ाक समान देखना, सनना, स्पश करना 

प्रिथ्या हो गा, कयाकि प्रक्रति तझस यह कम सधता, खाना, ज्ञाना, बालन! आर लना य कप 
करावेगी। ” हमने ऊपर देखहि लिया हे कि भों पूण प्रुषके शरोरसे वलेहि इशप्ररणाले हे।ते 
; डक्त कर्म जो शरारसे हो रहहैं थे किसी दूसरी रहते है, कि जेसे अपने श्वाल उच्छवास दहवात 
९ 
४ 
| 
९ 
4 
!। 
| 
९ 
९ 
$ 
; 


करनवालादहि इसका उद्देश्य ज्ञानता है। यदि 
एसा है, तो इस शरीरको उसीक आधीन करो | 
तुम अपना अभिमान बीचमे लाकर “में यह 
करता हूं ओर वह करता हूं ' ऐसा क्यो करत 
हो? विचार करनपर तम्हे पता लगगा कि, यह 


दक्तिकी नियंत्रणासे दो रहे हैं, उनके होनेमे दे। चह अपने स्वार्थंलाधनके लिये नहीं देखता, 
मनष्यका प्रयत्त नहीं हे। इन कर्मों अतिरिक्त 7रंत खावभोप्तिक हितके लिये देखता है, इसी 
रीरक अन्दर हृदयक्ी दधक्‌, रुधिरका प्रवाह, तरद अन्यान्य व्यवहारभी सा्वभोभिक्क प्ररणासे 
आदि अनेक कर्म हैं जो उसो परमेश्चग्की शक्ति": “हैँ फरता है। 

सें चल रहे हैं । मनुष्य चाहे या न चाहे वे कर्म! इस बातकी कढपना ठीक ठीक होनेके लिये 
होत ही रहेंग। इंश्वरकी सावभोमिक दाक्ति इन; एक उदाहरण हम लेत हैं। एक सेनिक है, बह 
कर्मोंको करती है, अथवा या कहिय कि इस अकेला शत्रके साथ यद्ध कर रहा है, अपनी 
शरोरनिर्माणम इश्वरका काई विशेष उद्देश्य हैं, इच्छानसार शत्रपर हमले करता है। दूसरा 
बह सफल होनेतक यह दारीर बनगा ओर इससे एक सैनिक है, वह सनायतिकी आज्ञानसार 
ये काये दोतदि रहेंग। इसलिये उत्तम तो यह है सनापथक्क साथ चलता है. स्वयं अपनी प्ररणा 
कि जिसने यह शरीर निर्माण किया है, उल्लोके' सर कुछभी नहीं करता, परंत ज्ञा कुछ करता है 
आधीन इस शरोीरकों किया जावे, उसोके॑ काय बह सेनापति जेसा कराता है वेसा करता रहता 
के लिये यद शरीर समर्पित होवे और अपने ; है। इन दो सेनिकोर्मे बडी शक्ति फिसको है? 
अहंकारकी बोचम न छाया जावे। इसी उद्देश्यसे जो स्वयं युद्ध करता हे उसकी शाक्ति कम है 
कहा है कि-- (ओर ज्ञो सेनापथकर्फक साथ रहकर खंनापतिकरी 
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( ६ ) निर्दोष कर्म । 
ब्रक्षण्याघाय कमाणि संग त्यक्त्वा करोति यः । 
लिप्यते न स पापेन पप्मनपत्रमिवाम्भसा ॥१०॥ 


उप कपनकक- कप कनप पल रयक८क 'अजनननल मन पलक. 


अन्वयः-पः संग त्यक्व्वा कर्मांणि, बद्ाणि आाधाय, करोति, स३ पद्मपञ्न भम्मसा इव, पापेन न किप्यते॥१०॥ 


जो फलासक्तिको छोड़कर, कमाको, ब्रह्ममं अपण करके, करता है, बह 
कमलपश्र पानास न लिप्त हानक समान, पापस लिप्त नहीं हाता हैं ॥१०॥ 

भाषा्थ-- कमेका फल सुझे मिलना चाहिये, म॑ उसका भोग करूंगा, यह फकके साथ संग करनेकी बृत्ति 
छोढ दो, अपने सब कम ब्रह्ममें रख दो अर्थात्‌ बरद्धके छिये अपंण करो, ओर फिर सब कर्म करो। इस तरह 
किये कर्म दोष बढानेवारे नहीं होते अथात्‌ इनसे करता दोषी नहीं होता है ॥१०॥ 
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रणासे व्यवहार करता है उसकी शक्ति खंघर्क दी कार्य करा रहा है; अतः इसले महान महान 
थ रहनेके कारण कई गुणा बढती है । ' कार्य होते है। इसीकी लोग पुण्य पुरुष, महात्मा 


हु 8 बाकि पप्पात्मा आदि दाब्द ॒प्रयक्त करते हैं। और पेखे 
अहकोरस अकल रहकर काय करनंस शाक्त उह परुष का प्रभाव बड़ा भारी होता है। 


| 
| 
; 
। 
। 
। की हानि कैसी हाती ह ओर अहंकार छोडकर | अपने इंद्रिय अपनी प्रेरणाल कार्य नहीं करते, 
। 
| 
। 
*। 
( 
| 
। 
'" 
4 
| 
। 


कफ के 9३ से प्ररणासे सबक के | यह बात केवल शाब्दौसेदि नहीं होनी चाहिये, 
पर कसी शक्ति बढ़ता हूं, इसका पता यहां लग | रत सचमय अपने अहंकाश्की प्रेरणा द्वान्य 
सकता है। पहिला मनष्य कत व्थका अहंकार 


होनी चाहिये। अपना अहंकार दानन्‍्य होनसेदि 
घारण करता है, इसलिये अकेला होनक कारण 


यहां परमश्वरकी प्ररणा शरू होती है! अबतक 

शक्तिसे क्षीण है ओर दूसरा अहंकार दुर करनेके| ना अहंकार रहेगी तबतक परमभध्वरकी शब्ध 
कारण संघवान बननेले अपनी शक्ति बढाता प्रेरणा होना संभव नहीं है। शास्त्रोमे ' अहंकार- 
है। यददी बात 'अकम! सिद्धिम है । को होद करो एली जो आहाएं है: बलका हेतु 

पक मनेष्य अहंकारवश होकर अपने आपका कया है यह यात इस विवरणसे स्पष्ट हो सकती 
कर्ता मानता है और छृतकर्मके पृण्यापुण्य कर्मों | है । 
का फल भोगता हैं ओर उसमें बद्ध होता हे। सचमुच अहंकार नष्ट होकर 'में कुछ भी नहीं 
दूसरा अहंकार छोड़कर में कुछ नहीं करता, | करता ( नेव किचित करोमि। ५८ ) ऐसा कहने 
परंत इस शरीर के इंद्रिय विषयोमे स्वयं अयत्त का अर्थ मेन व्यक्तिगत छोटा कार्य छोडकर, में 
हाने हैं, उनको में प्ररित नहीं करता हूं, जिसने | लमहगत विशाल कायम समर्पित हुआ हूं' ऐसा 
यह शरीर बनाया उसकी प्ररणास यह सब हो हे। इससे गीताम कहा अकत ८व अथवा अकमेत्य 
रहा है, ऐस! अनमव करता है, उसके दारीरमें कमंका अभाव नहीं दर्शाता, परंत सावेभोमिक 
उसका अहंकार कार्य नहीं करता, उल समय महाकमंकी संभावना बताता है। यही बात 
परमेश्व (की लावंभौम प्रेरणाले उसके शरीरके | आगेके ज्छोकमे दर्शायी है-- 
व्यापार विशिष्ट सावंभौम उद्देश्य पर्ण करनेके|। (१० ) निर्दोष कम करनेकी यक्ति इस स्छो कमे 
लिये दह्वोते हैं। अतः माना इसके शरीरसे ईश्वर कद्दी है। ऐसे कर्मोंकी दो द्वी शर्तें है ।-- 
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मिर्दोष कर्म सदोष कर्म | यही बात प्रामक विषयमे ओर राष्टके विषय 
(१) खंगं त्यकत्वा । (१) संग कृत्वा | में सत्य है। राष्टमे उत्पन्न होनवाले भोग राष्ट्रनि- 
(फलके साथ संग न करना) (फलका भोग करने | वासियोंकों विना प्रतिबंधके मिलने चाहिये। 

की रढ इच्छा करना) परंतु राइमे कई छांग स्वार्थी होते हैं, वे भोग- 
(२) कर्मांणि ब्रह्णणि..._ (२) कर्माणि स्थस्मिन | साधनोंका अपने पास संग्रह बढात हैं और उतने 
आधाय। आधाय । | ही प्रमाणलले दूसरोकों भोगोंसे वंचित रखते हैं । 
( कर्मोंका अहायमे रखना ) (कर्मोंका अपनेमे॑._ यहां संपत्तिका विषमविभाग द्ोता है ओर यही 

रखना ) | सबके गुःखका कारण है। फलका भोग में दि 





| करूंगा और में इस फलको अपने लिये रखूंगा, 


श कै । दूः के कक न्जि 
कौनसा है इसका स्पष्ट दर्शन द्वाता है। जिस ईसरोको नहीं दूंगा, यह प्रवृत्ति दोषमय है। जहां 


)। 

यहां सदेष कम कौनसा है और निर्दोष कर्म 
कर्म के फल कर्ता स्वयं अपने भागके लिये उप- “दीं दोष उत्प्न इुए हैं वहां वहां यही प्रवृत्ति 
मागना चाहता है, जिन फलमेगोका संबंध दूस- | दोषोके जडमे रदहदी है। अतः घरका, प्रामको 
; रोके साथ नहीं हाने दृता और जो कर्म केवल | यवरा राष्ट्र की वसृव्यवस्था की ऐसी रचना 
अपनी मागलालसा तप्त करनके लियही होते है, करनी चाहिये कि, जिससे कोई मनुष्य वंचित न 
ये कर्म दे'य बढाने वाले, बंधन करनेवाले और | रहे ओर ण्कके पासदहि उस का अत्यधिक 
कष्ट बढ़ानवाल होत हैं । | संप्रद न होवे। 

तथा जिन कर्मोंका फल कर्ता अपने भोगके| इस कार्यके लिये (१) संगत्याग ओर (२) 
लिये नहीं रक्षता, प्रत्युत दूसगेंके हितके लिये “्ापण ये दो डपाय यहां भ्रीमकूणवद्गीताने 
अर्पण करता है, और जो कर्म परब्रह्मके लिये, सूचित किये हैं। प्रत्येक मनुष्य आसक्ति छोड़े, ९ 
परमान्माकी सतशिकि लिय समर्पित क्षिय जाते भोग मे ही करूगा यहद्द प्रवृत्ति छोडे और अपने 
हैं, उनका दोष कर्ताकों नहीं लगता, उनले बंधन | * में श्रह्म के लिय अपंण करे। 
दूर दात हैं ओर उनसे कष्ट नहीं हांते। | कर्मोक्नो ब्रह्मापण करनेका अर्थ कया है? ब्रह्म 

बंध और मोक्षका इल तरह संग और अखसंग “थे बडा, महान्‌, भूपा, सवव्यापक सस्ता | 

वुसतिक साथ संबंध है। एक गृदमेंदि इसका अनु- |! रैलके विरुद अल्प है। ! 
भव लीजिये। यदि किसो गृदस्थाक घरमें एक ब्रह्म अदप ; 
मनुष्य भोग्य पदार्थ कमाता है और अपने गुहमें भूथा थोडा | 
नियास करनेवालोका कुछभी न देता हुआ सबका समएि व्यष्टि, व्यक्ति, 
स्थय भाग करता है, ते कुछ समयके पश्चात्‌ संपूर्णता अप्‌णता ; 
डसके उस स्वार्थके कारण उस कुटुषमे विषम मद्व क्षद्र॒त्व ( 
ममेवक्तियां बढकर कलह शरू देते हैं। और व्यापक भाव संकुचित भाव | 
अध्तमे उस कुटुबका नाश दाता है। इसके विर्द्ध | सबके लिये समपण._ एक लिये संप्रद ; 
यदि काई गहस्थो स्वयं कमाये हुए भागोंका सब निर्दोषता सदोषता १ 
6 गृदनिधालियोंमें बांदता है, तो उस गृदके सब| मनुष्य जब एक ब्यक्तिक लिये, श। लि्यि 

झाग आनंद रहते हैं ओर उस कुटुंबका यश |अपने कर्म करता है तब थद्द दोषी द्वोता है; परंठ 

बढात हैं। | वद्दी जब॒सबक द्वितके लिये अपने कम करता 





७शर श्रीमद्धगवरद्गीता-पुरुषार्थवो घिनी । [ अध्याय 5. 


७. अन्‍म नाल वन फनटा पके ++ के व ा9०फकअफ--क कमाए 
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& 

है तब वही निर्दोष होता हे। ब्रह्म ' का द्वी अथे , कारण इसक द्वोनवाले कम सावेभोीमिक महरवके । 

१ सब ! है। ब्रह्मापण करनका तात्पय सबकी होन है । एसी याग्यता रखनवाला मनष्य कहां 

ह भलाईक लिये समपण करना है। यहाँ दोष ओर क्वचित होता है-- ; 

६ निर्दोष की व्याख्या स्पष्ट होती है। व्यक्तिके द्वित: पमनष्याणां सहस्नेष कश्मिय्यतति सिद्धये। 

! के लिय सबके हितकी उपेक्षा करना दोषकांरक! यततामपि छसिद्धानां कश्चिन्मां वक्ष तत्वतः ॥ 

$ है ओर समण्टिक दितक लिय व्यक्तिकां समर्पण गी० ७।३ 

६ होना निर्दोषताका देत है। अर्थात्‌-- ' «४ इज्ञारों मनष्योम कोई एखाद मनष्य इस 

| ब्रह्मणि कर्माणि आधाय । ( गी० ५७४१० ) सिद्धिके लिय यत्न करता है और यत्न करने- ; 

& का अर्थ ' संपणके लिय अपन कर्मोंक फलका घबालामेस भी विरलाहि तरत्वदशिस परमद्वरक 

५; समपेण करना ! है। कम ब्रह्मापण करना, परमा ज्ञानता है। ?” इतन थोड़े लोग सिद्ध परुष अथवा 

; त्माका प्रीतिक लिय कम करना, इध्वरका सतष्ट- प्रह्मात्मा होते है | परत सबका उचित रह कि घे 

; ता के लिये पुरुषा्थ करना इस सबका अथ पक इस मार्ग ले चलनेका अभ्यास जितना दो सके ह| 
दी हे | ब्रह्म, परमात्मा अथवा इश्चर सब विश्व उतना करें | यह कोइ आवद्ययकता नहीं हे कि ॥ 

; का द्वित, समष्टिका द्वित, सबका द्वित चाहता पण सिद्धि इसी क्षणमें धाप्त हो | प्रयत्न करनपर ! 

! है। अपने कम ब्रह्म, परमात्मा अथवा इईंइवरको | लिद्धि प्राप्त होगी हि, उसका विचार इस समय !। 

$ समर्पण करने का अर्थ अपने प्रयत्न विश्वद्दितके करनकी आवद्यकता नहीं है | अस्त । कम ब्रह्म 

। लिये, समश्टिक द्ितक लिये, सबके दतक लिय (पंण करनका आदशयय इस प्रकार महर्वपण ओर । 

है करना है। ये फेस हो सकत हे? सावंजनिक गंभीर है। 

$ हित करनकीो बद्धि बढानंस यह अभ्यास बढ़ कम तव्रह्मक लिये समपण केस किये जाते हू? । 

; सकता हैें। अथवा इसी उद्दश्यसे इस स्छोकके यह प्रश्न यहां काई पछ सकते हैं। इसका उत्तर ; 

$ पथ दो स्छाकाम कहे अन्लार “में इस शरोरस सरल दहे। यह विश्व ब्रह्मका हो रूप हे। विश्वमें ; 

$ कुछ भी नहीं करता हूं, यद्द शारोर जिसने निर्मा- ज़ितने रूप है वें सब ब्रह्मक रूप हैं यह विषय 

$ ण किया ओर जा इसका चालक है, उसफ लिये | आगे ११ वें अध्यायमें स्पष्ट होनेवाला है। इस ; 

में यह शरोर समपण करता हू, वह जंसा चाह ब्रह्मकी संबां हम ज्ञितनी अधिक कर सक, उतनी । 

; पैसों प्ररणा इस दारी रके! कर ओर इस शारीरसे | करना चाहिये। यह सचा अविरोधस ओर अदि 

! कम करावे, अब यद्द शरीर मेरा नहों है. यह मरा | साले होनो चाहिये। अर्थात हमारा वेयक्तिक 

६ जीवन उल्लीक उद्ददययको पूतिक्रे लिये समर्पित |द्वष उसमें लाना नहीं चाहिय, संग अर्थात अपने 

| दवे।” ऐसा संकल्प करके जा अपन अहंकार भोगकी मनीषा उसप्रे नहीं/रहनी चाहिये, और । 

१ को पुर्णतया नष्ट करता है, उसीके अंदर देवों ज्ञितनी सेचा अधिकसे अधिक कर सके डतनी 

। स्फुरण द्वोता हे ओर उसऊऋ शरीरस देवी प्ररणां |करनों चाहिय। मानवसमष्ठी अथवा प्राणि- 

! सेहि सब कम होते हैं। अतः वह उक्त कर्मोंके |[समष्ठीकी कोई भाग हम अपने कर्मफलसमर्पण 

$ दोषोसे मक्त होता हैं। अपना सब' शरीर आर के लिये ले सकते हूँ। इसका प्रारंभ ' फलसंग 

। जोवन ब्रह्मकों, परमात्माको अथवा इंइ्वरकों|छोडन ” से होगो | पएकवार अहंकार और फल | 

शयी, तो आगेका कार्य उसी | 
४ नष्ट करनलसे इस शरीरकों चलानेवाला ब्रद्ज, परमात्माका है | बह जैली चाहिये वैसी खेधा ! 
| परमाध्मा अथवा इंइ्वर दोता हें। ओर इसी इसस ले सकता है। उसका घविचार वद उत्तम ; 
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(७) आत्मणशुद्व । 

कायेन मनसा बुझ्धया केवलरिन्द्रियरपि । 

यागिनः कमे कु्ेन्ति संग स्यक्त्वा5चत्मशुद्धय ॥ ११॥ 

युक्तः कमेफलं त्यक्त्वा शान्तिमामोति नष्ठिकीम । 

अयुक्त) कामकारेण फले सक्तो निबध्यते. ॥ १२॥ 


आस । 


अन्चयः--- योगिनः आत्मशुद्धये कायेन, मनसा, बुद्धथा, केवल: इंद्रिय: अपि संग त्यकत्वा कर्म ऋवेन्ति ॥११ 
युक्त: कर्मफल त्यकत्वा नेष्ठिकीं शानित आमोति। अयुक्त: कामकारेण फले सक्त: निबध्यते || १२॥ 


कमेयोगी आत्पशुद्धिके लिये दारीरसे, मनसे, बुद्धिसे अथवा केवल ईन्द्रि- 
७ न्‍र्‌ मा का | का न ७ 
याँसे भी आसक्ति छोडकर कम करते हैं॥ ११ | कश्तयोगी कम के फलका त्याग 


फक 


-ी॥ ७... 8३७ ७५, रच म्न्क 
करके परम शान्ति प्राप्त करते हैं| परंतु जा योगाचरण नहीं करता, वह कामना- 
बहद्ा होनेके कारण फलमें आसक्त होनेस बद्ध होता है ॥ १२ ॥ 
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भावार्थ -- साधक योगी अपने शरीरसे, मनसे, चुद्धिसे आर केवल इंद्वियासे भी कर्मयोंगके नियमानुसार | 
फछासक्ति छोडकर कर्म करते हैं, जिससे उनकी शु«ि होती है ॥ ११ ॥ फलका त्याग करनेके कारण कर्मयोगीको 4 
बडी शान्ति मिलती है, परंतु जो छोग फलभोगकी कामनासे फछके ऊपर आसक्त होकर कर्म करते हैं, वे उनकी ; 
आसक्तिके कारण ही बद्ध होते हैं ॥ १२ ॥ ! 
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रीतिले कर सकता है। फलासक्ति छोड कर करते हूँ। “ज्ञों कर्म में कर 
पांठक यहां स्मरण रखे कि--- ( १ )फलसग- रहा हूं उसका फल मझे नहीं चाहिये, परंत बह 
व्याग और (२ ) कर्मौंका ब्रह्मापंण ” ये दो हि परमेश्धरकोी समर्पित हो,” इस त्यागबद्धिसे थे 
विषय शभ्रोमद्ूचगवद्दीताके मख्य विषय है। कमयोगी कर्म करते हैं। परमेद्वरापणका तात्पर्य 
मनष्यके प्रत्यक जोचनविभागमे इनका संबंध सम्टिक द्ितके लिये समपंण है, यह बात इसके 
आता है ओर इनका जितना पालन होगा, उतना पूर्वक ब्छोकके स्पष्टीकरणमें बतायी है। अपने 
साधक उदच्नत होता जञायगा। इसोीसे आत्मशुद्धि शरीरम हस्तपादादि अनेक अवयच हैं,वे व्यक्तिशः 
होती है, इस विषयम गीताका उपदेश देखिये-- कर्म करते हे, परत उनके कमका फल सब शरीर 
( ११-१२ ) कमयेगो किस तरह कमयेाग का | का मिलता हे, इससे शरीर स्वस्थ रहता है। 
आचरण करता है ओर उस करमेयाग के आचर- जिस समय फाई एक अवयवब हठ करके अपने 
णसे उसको क्‍या फल प्राप्त होता हे, इस का स्वार्थके लिये अधिक सखभाग लेनेका यत्न 
विचार यहां किया है। साधक को ये क्ोक करेगा, उसी समय वहां राग है| गया है ऐसा 
बहुत बोध देनेवाले है । योगी लोग फलकी समझना चाहिये । रक्तका प्रवाह सब शरीरभर 
असकि छोडकर आस्मश द्धिके लिये कम करते हैं।' | चल रद्दा है, यदि उसमें प्रतिबंध करके किसी 
योगिनः संग त्यकत्वा आत्मशद्धये कम कुवेन्ति। अबवयवने अपने अन्द्रहि अधिक रक्त संचय 
(५११ ) करनेका हठ या स्वार्थ किया, ते वहां सजञञन 

योगी अर्थात कर्मयोगी कर्म तो करते है, परंत शरू हेगी और जे राग उत्पन्न होगा, उससे 7 
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सब शरीर दःखी द्वागा। एकके स्वार्थेंसे अर्थात्‌! है, उसके फलपर उस प्रजाजनका अधिकार नहीं 
पक व्यक्तिकी फलालक्तिप्त उसका ता कष्ट हाते है, फलपर अधिकार तो प्रज्ञापालक शासनलस्था 
ही है, परंत जिसका वह अंग है, उसकी भी।|का है। प्रजाजनाके संपर्ण कतेव्यकर्मांका फल 
कष्ट भागन पड़ते है। एक व्यक्तिके स्वार्थवश दशासनसंस्थाक काशमें संचित देगा, ओर जहां 
हे!।नके कारण राष्ट्रफा परतंत्र हाना पडता हैं. जिस प्रज्ाज़नका जिसकी आधध्यकता देगी, 
इसके उदाहरण इतिहासम अनंत हैं। अतः फल- | वहां उसको राज्यप्रबंधसंहि वद्द वस्त प्राप्त 
भागकी कामनाका संग छोाडना ही उन्नतिका द्वोगी। सब धन प्रज्ञापालक शाखनसंस्थाका 
मुख्य साधन है । इस कारण भगवद्वीताम 'फलका, कध्य स्थित धनम्‌। वा० य० ४०।१; इश उ०१ 
संग छाडन ' का उपदेश वारंबार आगया है।! “( कः वे प्रजापति; ) क नाम प्रजञापालकका 
'संग॒ में प्रबल आल्लक्ति हाती है। यह प्रबल है ओर खब घन उस प्रज्ञा पालनेबालेका है।” 
असक्तिद्दि दोष उत्पन्न करता है। धनपर किसी दूसरेका अधिकार नहीं है। धनका 
फलत्पागरस सबका सुख । | अर्थ प्रजाके ' कर्मोका फल ' ही है। जहां इस 
कर्म करनेसे कुछ न कुछ फल उत्पन्न द्वागा:तरहकी प्रज्ञापालक शासनसंस्था है और जहां 
ही | फिर उल्चका क्‍या किया जाथे? यदि ऋतोीने सब प्रजाज्ञन अपन कतंव्य कम तो करत हें, परत 
उस फलका छंग छाडा, ता उसका आगे क्‍या |कम्मका फल अर्थात्‌ धन अपने पास नहीं रखते, 
हागा? वस्तत; इसका विचार कर्ताका करनकी : परंत प्रजापालकक कोशम समपंण करते हं,और 
आवश्यकता नहीं है। क्योकि जिसकी नियंत्रणा-, प्रजञापालक सबके दितसाधनका प्रबंध करता है 
से इस संपर्ण ज़गत्‌ के सब व्यवहार चल रहे हैं, | वहाँ सब प्रजाजनोकी अधिकसे अधिक सख, 
बह इस फलका जहां जैललां उपयोग करना होगा, | आनंद ओर शान्ति रहती हैं। क्‍यों हि प्रत्येक 
वहां वेसा करेंगा। कर्ताका उसकी चिता करने- व्यक्ति अपने अपने पास अपने कर्मोंले उत्पन्न हुए 
की आवद्यकत। नहों है । सब घनोंका संचय करते रहते हैं इसलिये राइमें 
तथापि इल बात को स्पष्ट करनेके लिये पक |विषम धन संचय होता है और +ई मनष्य इस 
उदाहरण हम लेते हैं। किसी पक्क राज्यक सब |संचवक कारण बिना कम शियही बहुत भोग 
प्रशाज़न कम करत है, और ज्ञो उन कर्मों का फल | भोगते है, और कई पुस 9ज,ज्ञन हात है कि, जो 
दाता है, वृहद लबका सब उस राज्यकी शासन- | बहुत परिश्रम करनपर भा अपना न्यूनसे न्यून आ 
संस्थाक। समार्पित करते हैं अर्थात्‌ क्मफलत्याग | बश्यकताओकों भी पूण करनमें असमर्थ द्वोत है । 
करते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेइय, शद्र तथा अंत्यज |इस विषमताक कारण इस जगत्‌ में सब दुःख 
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अपन अपने ज्ञान, शोय, व्यापार, कारीगरी 
ओर सेचा आदि कर्म करते हैं, ओर सब अपने 
कर्मफल का त्याग करते हू अर्थात इनल जा फल 
उत्पन्न होता है, वह सब प्रजापालकफे काशमे 
जमा हाता हैं | काई व्यक्ति अपन पाल काई धन 
नारी रखती | प्रजञापालक संस्थाहों सब प्रज्ञाजनों 
की सब प्रकारकी आवश्यकताओकी पण करती 
है| इस प्रकारकी राज्यव्यवस्थाम उत्तम रीतिसखे 
अपना कतव्य कम करना ही प्रज्ञाजनका कतंव्य 





ओर कष्ट होत हैं। इललिये उत्तम तो यद्द है कि- 
(१) प्रत्येक मनष्य अपना नियत कम अत्यंत कु- 
शलतासे जहां तक उत्तम हो सके वहां तक उत्तम 
रीतिस पूछ करे,[कर्मण्येघाधिकार स्ते।गी ० २।७७] 
(२ ) उस कम्मसे प्राप्त होनेवाले फल ( धन ) 
पर अपना अधिकार न रखे, उस कमेसे जओ फल 
(धन) प्राप्त हागा वद सबका सब प्रज्ञापालकके 
काशमें संचित हाता रहे। [ मा फलेष कदाचन। 
गी० २॥४७। 
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(३ ) अपने कर्मका फल ( घन ) अपने भागके संस्थाकी उचचसे उच्च कल्पना यहां इल तरद्द 
लिपेहि अपने पास संग्रहित करनेकी वेयक्तिक | भगवद्दीतान दी | ये उपदेश सब लोगोक आय 
स्वार्थमी कामनासे काई कम न करे। [ मा कम रणमें कब आवेग इसकी कटपना आज करना 
फलद्वेत भू: । गी० २।४७ | कठिन है, परत जब ये उपदेश आचरणमे आबवें गे, 

(७ ) अपने पार कपका फल ( घन ) संग्रदित तभी लबकों हर ७४५४ और शान्ति मिलेगी, 
नहीं है।ता, इनलिय में कमेंही नहीं करूंगा|  »ई सदह नहीं। फलके साथ संग स्यागने 
पेसा कुविचार भी काई न करे। [ मा ते संगे।5- | पं महत्व है। पाठक इल बातकों न 


स्त्वकमंणि | गी० २।४७ ) भू 


(५ ह 

हे | त्मश। 

ये चार सूत्र पपम उच्च ओर सबको सुख | के 00 किक द्ध्‌। 
तथा शान्ति देनेवाले सर्वद्दितकारी राज्यशासन| ते कु आर शद्धस सुख हाता हू 
संस्थाकी सव्यवस्थाक निदशक हैं, यह बात यहां अश द्विसे शरीरमे रोग होते ह ओर दरार शर्ा्व 
पाठक समझ। और एसी उत्तम राज्यव्यवस्थामें | १२ राग दुर हात ह, इसा तरह इंद्रिय, मन, 
सब प्रज्ञाजनोका किल तरह सख हैे। सकता है, | बुद्धि ओर चित्तमें अशुद्धतासे दोषोंकी उत्पत्ति 
इलका मनन अपनी कव्पनाशकिसे करे। इससे | होती है ओर शद्धतास दोषोकी निवत्ति होती 
कफलका संग छेाडनेका महत्व सबका अच्छी |+ | +त्यक मन॒ष्य इस तरद शुद्ध हागा, तभा 
प्रकार ज्ञात हे। सकता है। प्रत्येक व्यक्ति समश्िके | +नवसमष्टि शुद्ध हों सकती है। प्रत्येक मनुष्य 
द्वितके लिये अपने कर्मसे उत्पन्न होनेवाले फल [* मानवसमष्टि शुद्ध हुई है वा नहीं, इसका 
का त्याग करेगी, तो खब को अधिक सख, |जिंचार करनेकी आवश्यकता नहीं है, अपनी शद्धि 
,अधिक आनंद्‌ और अधिक शान्ति मिल सकती | लियेददि उसको यत्न करना चाहिये। 
है ।ऐसी शासनसंस्थाम एक भी मनष्य दुःखी अर्थात्‌ एक मनष्य भी इस तरह पण शद्ध हुआ, 
नहीं होगा। मनष्यौके अपने कर्मफलका संग | भी उसमें न हित ही हैं। क्‍यों कि सब 
छोडनेसे ( खर्वभतहिते रता; | गी० फारए५;१२४) | “>> ऐनिका अपक्षा उनमस पक शुद्ध हुआ 
खबे भूतोंका द्ित कैला होता है, इसका विचार | मी _ विस सब समाजका कक होगा। इस 
पांठक इस विवरणले जान सकते हैं, और फला-| 7 तचार पक हक मनुष्यको अपना 
सक्ति छोडनेके उपदेश का महत्व भी जान सकते | ७ + लिये कटिबद्ध द्वीना चाहिये । 
हें । अपनी पवित्रता, चित्तशद्धि अथवा आत्मशद्धि 

यहां हमने एक ग्राम या राकी शालक छे कमलंद्दि होती हैं। साधारण बातमें भी यह सत्य 
स्थाकाहि विवार किया है। श्रीमज्षगवद्दीतामे है। सस्‍्तानकूप कम करनस दशाररका बाहरका 
लब॑-भूत-द्वित' का विचार है। सवभूतहित में भाग पवित्र होता हे । इस विषयम मनस्पत तिमे 
केवल मानवलमए्टिदि नहीं, परंत खब प्राणियों | ये हे 
की समष्टिका विचार है| सब प्राणियोंको अधिक | अद्धिर्गात्राणि शुद्धयन्ति मनः सत्येन शुद्धयति । 
से अधिक सख तभी हो सकता हैं, जब कि सब | विद्यातपोभ्यां भूतात्मा बद्धिशनिन शबद्धचति ॥ 
मानव फलालक्ति छोड़कर अपने अपने सब कम मन० ॥ ५१०९ 
उच्तमसे उत्तम रीतिसे परिपूर्ण करते रहे ओर | “जलसे शरीरके अवयव शरद्ध द्ोते हैं, सत्य 
करके बिना अर्थात्‌ बेकार कोई न रहे | शासन पालनले मन शद्ध होता है, विद्या ओर तपसे 
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भूतात्मा की शद्धि होती है और घ्ानले बुद्धि; चित्तशुद्धि हाती है। अतः मन॒ष्य अपने आपको 
शद्ध होती है।” जलस्नोन, सनन्‍्यपालन, विद्याजन, , दाभ कमंमे सदा रखे। क्‍योंकि यही कर्ममागे उस ६ 
तपश्चर्या, ज्ञानाजन ये सब कर्म हैं, जिनसे मनष्य- | की उन्नतिका साथक है | इसलिये कद्दा है-. ६ 
की शुद्धि होती है। जो सकाम या निष्काम कम योगिनः कम कुबन्ति संगं त्यवस्वापत्मशद्धये ॥ * 
करनेकी आजा शास्त्रांम कही हे, वे सब कर्म! (गी० ५१११) $६ 
चित्तशद्धि करनवाले है । ' “योगी लोग आत्मशद्धिके लिये फलासक्ति ॥ 
ब्राह्यणफ कम शम, दम, तप; पवित्रता, सदहन- | छोडकर कर्म करते हैं। ” इस कर्मयोगले किस '। 
शीलता, सरलता, विज्ञान ओर आस्तिक्य ये | तरह उन्नति होती है, इसका शान इतने विधरण- ; 
है; क्षत्रियके कम शीर्य, तेज, धेर्य, दक्षता, युद्ध |ले पाठकोंको हों सकता हैं। तथा-- ! 
से न भागना: दान ओर प्रभत्व ये हैं; वेशयक कर्म [यक्तः कर्मफल त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नेष्टिकीम | ६ 
कृषि, मोर्क्षण ओर वाणिज्य हैं ओर शरद्कके | अयक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते ॥ ; 
$ 

। 

( 

' 

* 


बऊर बस है! 


कम कारीगरी और परिचर्या हैं ( भ० गी० १८। ( गी० ५१२ ) 
४२-४७ ) | ये सब कर्म मनष्यकी पवित्रता करने| “ कर्मयोगी अपने कमे के धनरूप फल का 
वाले हैं। आलस्यसे मनष्य अपविष्र द्वोता है |सर्च भतोके द्वित के लिये दान करके पर्ण शान्ति 
ओर परुपार्थसे सब दोष दूर होते हे । प्राप करता है । ओर कमंयोग न करनेधाला 
यहां कोई पछ सकते है कि आलस्यसे दोष | भागी मनष्य अपने कर्म का फल अपने भोग के 
क्यो उत्पन्न होते हैं ? इसका कारण यह है कि |लिये अपने पास रखकर बद्ध होता है |” यह 
प्रमष्यमात्र को कुछ न कुछ भोग आवश्यक ही | सब कथन पर्वोक्त विवरण के अनकूल ध्यान- 
होते है। कमसे कम स्थान, अन्न, जल ओर वर्मा | पवक मनन करनेसे स्पष्ट हो सकता हे । 
इनकी तो उसे अत्यंतहि आवश्यकता है। आलली।| पृर्वस्थानमें इसी विवरणमें यद्द धात बतायी 
मनष्य अपने आलस्यक कारण काम्रभध्ंदा नहीं|हें कि--( १) प्रत्येक मनष्य उत्तम कुशलतासें 
करता ओर सदा दरिद्रताम फंसा रहता है, परंत | अपना कतंव्य कर्म करे, (२) अपने कमंसे प्राप्त ॥ 
पेटको आवश्यकता डसको सतातीदी रहती है। |होनेबाला घनरूप फल अपने पास न रखे, परंतु ९ 
इस कप्रसे उसकी प्रवत्ति चोये, असत्य, हिंसा, प्रजापालक के कोशर्मे सबके हित लिये जमा ; 
व्यभिचांर आदि कुकमोंकी ओर द्वोती है ओर होये, (३) कोई मनष्य अपने भोग बढानेके ९ 
इस तरह वह दोषोकी परंपराम फंसता हैं। इतने पद्देंद्यसे कम न कर, तथा (४) कोइ मनुष्य ह| 
विदा रसे पाठक जान सकते हूँ कि कर्म छों डनसे कभी कर्महीन न रहे । ये कर्म के नियम ध्यानम ; 
दाप केसे उत्पन्न होते ह. ओर कर्म करनेसखें द्वि धारण करनेसे पता लगता है कि 'कर्मफल का 
मनुष्य दोषसे केसा बच सकता है। कर्मलेहि घन स्याग या दान ! करनेसे परम शान्ति केसी प्राप्त 4 
मिलता है। कमहि धन है। घनसे मनष्यकों होती है। प्रजापालक द्वारा अपना सब योगक्षेम | 
आवश्यक उपभोग मिलते हे। शास्त्रोिक्त कमे होगा, ऐला निश्चय प्रत्यक योगी को रहता है, ५ 
कगनमं समय जानस उसको बरा विचार करनके | इसस योगक्षेमविषयक चिन्ता उस्चकी शान्तिका ; 
लिये अवकाश भो नहीं रहता है और सब समय | नाश करनेमें असमर्थ रहती है । तथा अपने कम $ 
में कम करनखे कमका झुपान्तर आवश्यक उप- का धनरूप फल भी प्रज्ञापालक के कोद्ामे जमा (६ 
भाग मिलकर जीवन सखमय होनेमे होता है, होनेसे उसकी रक्षा करनेकी चिन्ता भी कमाने- ॥ 
इस तरह कर्म से दोषप्रवत्ति हटती हे और |वांले को नहीं कष्ट देती। इस तरह कर्मयोगीकों ; 
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न धनरक्षाकी चिन्ता है और न अपने योगक्षेम् | केवल बुद्धेसि ओर केवल इन्द्रियौले कर्म करता 
की चिन्ता है | ऐसा निश्चिन्त होनेसे वद् परम | है। यागी तो मन तथा बद्धि आदिके संयम द्वारा 
शान्ति पाता है । ऐली शान्ति उसको नहीं होती | उनका अलग रखके केवल प्रत्येकसे कम करता 
कि जो अपने कर्मका वेतन अपने पाल्त जमा |दै, अतः कमेंका दोष उसका नहीं लगता | अहं- 
करता है, उसकी रक्षा करनेकी चिन्ता रखता कार न रहने ले यह निर्दोषता सिद्ध होती है, यदद 
है, ओर अपने योंगक्षेमकी सब चीजे खरीदने | बात यहां पाठक स्मरण रखे। जहां अहंकार 
के कष्ट उठाता रहता है। पाठक विचार करेंगे हुआ वहां देष हुआ ही ज्ञानो । बालक जे कम 
तो उनको 4ता लगेगा कि जो अपनी वैयक्तिक करता है उसमें उसका अहंकार नहीं हाता, 
भोग बाखनामे लिपटा हुआ मनष्य होगा वहों। इसलिये वद कर्म करनेपर भी निर्दोष रहता हैं। 
दुखी अशान्त और कष्टो होगा, और उसीकों | यवती ख््रीका बालक स्पर्श करता है और एक 
कम भोग प्राप्त होगे, क्यों कि उसको तो अपनी तरुण यवा परुष स्पर्श करता हे; परंत देानोंके 
कमाईका ही उपभोग लेनेकी संभावना हे। परंत | स्पर्शके परिणामम कितना अंतर द्वोता है, इसका 
जो अपनी कमाई सर्वेभतहितके दानमे अपंण विचार यहां पाठक करेंगे, ता उनका दोष कहां 
करता है उसको स्वयं अनंत भोग उपस्थित होते हैं उत्पन्न होता है, इस बातका पता लगेंगा। जब 
क्यों कि उसका योगक्षेम प्रजापति चलाता है, बालक एक यघतीकों दखता ओर उसके अब 
फिर उसको किस बातकी न्‍्यनता होगी ? यहां यवांकोीं स्पर्श करता है, तब वह केवल शरीर 
कर्मयेगोको कमेफल समर्पणले शान्तिक्री प्राप्ति से ओर आंखसे कम करता है, अतः उस कर्मसे 
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होती है, इलका स्पष्टीकरण हुआ। पाठक इसका  रद्दता है। परंत तरुण परुषका यवतिके शरीर 

विचार करें । अब पकही पक्ति विचार करनकी | को स्पर्श या उस स्त्रीके अवयबोका निरीक्षण 

शेष रही है, वद हे-- करनेम उसके अहंकारका मन-बद्धिके साथ 
कार्येन मनसा बुद्धधा केवलेरिन्द्रियिरपि।. | संमेलन होनसे उसके अंदर विकार उत्पन्न होते 
यागिनः कर्म कुर्वन्ति०ण ॥ (गी० ५११) हैं, इससे दोष होता है । 

“४ थागी लोग केघल शरीरसे, केवल मनसे,, जो बालकके समान अवस्था है, वद्दी सहज़ा- 
कफंचल बद्धिसे ओर कंचल इंद्रियोंसे कर्म करते | वस्था है। योगाभ्यास, संयम, दढ भक्ति, वेराग्य 
हैं। ” वह कफंचल कर्म केसा हाता है, इसका आदिलेयोगी उस अवस्थाको पुनः प्राप्त करता 
विचार करना चाहिये। बालकके व्यवद्दार मन हैं। जब वद्द सहज़ावस्था प्राप्त होती है तभी 
और बदडिके विनाही द्वाते हैं| पंचतत्वोसे बना|योगी केवल शरीरसे, केवल मनसे, केवल बद्धि- 
यह शरीर सब इंद्रियोंक साथ जब साता है, तब | से आर केवल इंद्रियाँले कर्म करके निर्दोप रह 
मन अकेला द्घष्नमें व्यापोर करता है, उस समय | सकता है। सहज़ावस्था प्राप्त होने तक अहंकार 

रोर और इंद्रियां काय्ये नहीं करती हैँं।जिल | को दूर रखनेसे भी वही बांत बनना संभव है, 
समय मनष्य श्रम या उन्मादसे यक्त हाता है,उस | परंत यद्द प्रत्यक समय प्रयत्नले ओर दक्षतासे 
समय जे व्यवहार वह करता है, उसका पता | सिद्ध करना आवश्यक दे। प्रयत्नम ओर दक्षता 
सको नहीं हाता, क्योंकि उस समय उसका मन [मे थाडीसी शिथिलता हे।गई,ता अहंकार बीचर्म 
उसमे नहीं देता हे । इस तरह साधारण मनपष्य 
भी शलम्यलमयपर केघल शरोरसे, केवल मनलसे, 


घसेगो ओर दे।ष उत्पन्न करेग। | इस कारण सदा 
दक्षता घारण करना यक्त है। अभ्यासकालमें 
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श्रीमर॑ंगवद्रीता-पुरुषार्थवो घिनी । 


आरा 
न्न्न अंक ५ नलीकिलकन०-»न>-न “"तान + के १घ #. 7जटके “»"क्कमन नील 8५ कान * 


सवेकमोणि मनसा संन्यस्यास्ते सखं वशी । 
नवद्वारे परे देही नत्र कुषेन्न कारयन ॥ १३ ॥ 


सममी। दहवारी पुरुष सब कमाका मनसे संन्यास करके, 
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अन्चय:-- वशां देंही सवकमाण मनसा सन्यस्य, नवद्वारे पूरे, न एव कुवेन, न कारयन सुख भास्ते ॥१३॥ 


ना द्वारा वाल 


इस दहरूपा ) नगरास, न कुछ करता आर न करा/ता हुआ खुखलस रहता 


| १३ ॥| 


भावाथ -- अपने सब इंद्वियोंका संयम करो, मनका संबंध भी कमोसे छोड दो ओर प्रकृतिस्वभावसे कर्म 
होने दो । ऐसा करनेसे स्वयं कुछ भी न करते ओर कराते हुए, इसी शरीरम सहजहासे पूर्ण सुख प्राप्त हो 


सकता है ॥ १३॥ 


हि 


पलंदि दक्षतापर्वक प्रयत्न करनेकी आवश्यकता | शरीर धोरण करना पडेगा । इस आपक्तिको 


स्थिति कली द्वे।ती हे, इसका वणन आगक स्ले।क 
में अब दे खिये-- 

(१३ ) इस शरीरप॑ नो द्वार है-- दो आंखे, दो 
कान, दो नांसिकांछिद्र, मख, मनत्रन्द्रिय ओर 
गदा ये नी द्वार इस दारी रूपी नगरीमे हैँ । इसी 
लिये इसको 'द्वारवती' अथांत ' ज्ञिसको द्वार है 
पुँसी नगरी ! कहते हैं । यह भगवान का रूपास 
बनायी गयी है, अर्थात यह भगवानने किसी 
विशेष उद्देद्यसे बनायी है, इसकां स्वामी बह है 
में नहीं हूं। अतः इसपर भगवान्‌ का अधिकार 


है मेरा नहीं। इस तरह विचार करनलसे देहपर की 


अहंकारबुद्धि दूर होतो है, ओर में दुसरेके घरमें 
अतिथि हू, यहां आन की मरी तिथि जेखी नि 
श्वित नहीं हे, वेसीदि यहांसे जानकी भी तिथि 
निश्चित नहीं है। अतः मे यहां 


अहंकार दूर होनम सद्दायता होती है। 

इस शरारक बनानभे जो परमा/माक्रा उद्देश्य 
को अहंकारसे किसी दूसरे कार्यम लगांया, तो 
कदाचित इस दारोरका मल उद्देश्य सिद्ध न 
होगा, ओर उस उद्देश्यकी सिद्धितक वारंबार 


है। इस प्रकारके अभ्यालसे सिद्ध हुए परुषकी | टालनेके लिय अपना अहंकार बीचम न छाना 


आवद्यक है । अपना अहंकार बीचमे न लानेसे 
अपनी ओरसे कोई भी प्ररणा दाना संभव नहीं 
हि ओर-- 

नेव कुषेन, न कारयन | (५१३ ) 

“स्वयं कुछ न करना, ओर न कराना ”' यदद 
अवस्था सिद्ध हा सकतो है। अबतक अपना 
अहंकार बीचमे रहेंगा तबतक यह अवस्था ध्राप्त 
नहीं हागी । अहंकार कुछ न कुछ करेगा ओर 
करावेगा दि ओर इस कारण दुःखादि भी भेग- 
ना पड़गा। अपने अहंकारकीा इसी कारण समूल 
दूर करना चाहिये । 

जेसा प्रवासी दूसरेक घरमें कुछ दिन निवास 


करता है, वेसा इल नो द्वारधाले शारीररूपी 
'परमेश्वरक मंदिरम निवास करना चांहिये। 
अ-तिथि ! के 
रुपमेंहि रहूंगा। पेसा निश्चय मनमें करनेखे 


यदि पाठक इस दारीरकी परमेध्वरका मंदिर 
मान ओर उसमें अपने आपको प्रवासी अतिथि 


समझे, और यही वत्ति अपने में स्थिर कर सकें, 
'ता पण सिद्धि प्राप्त हानेस विलंब नहीं होगा । 
हैं वही पण द्वाना चाहिये। यदि मेने इस शरीर ' 


दूलर के घरम रहनवाला अतिथि जहां तक 
हे। सके वहां तक (वशी ) खंथमी रहता है, 
अपनी वक्तियोका उच्छ खल हे।ने नहीं देता,वहां 
के कमंचारियोपर अपना अधिकार नहीं खलाता, 


[ अध्याय ५ 
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शोक 3४-१५ ] अज्ञानसे माह । 


| ( ८ ) अन्बानपे मोह । 
न कतेत्वं न कमोणि लोकस्थ सृजति प्रभु! । 
न कमेफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवतेते ॥१४॥ 
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घयः-- प्रभु छोकस्य न कतैत्वं, न कमोणि, न च कमेफलसंयोगं समति | स्वभाव: तु प्रवतंते ॥१४॥ 


जा 


श्घर लागाक न कलापनका, न कम्माका आर न कम्राक फलक खथागका 


शा. बे 
| स्वभाव है सब कुछ करता है ॥१४॥ 
वहांके कर्मचारियों से हानेवाले-बननवांले इंश्वरको प्रेरणाका प्रारंभ होता है । उस ईश्वरकी 
अथवा बिघडनेवाले कर्म देखता है, परंतु केवल प्रेरणासे जो कम इस शरीरसे द्वोते हैं, थे सर्व- 
साक्षी हेकर वहां रहता है, क्योंकि उसका घहां भूतहित ( गी० ५।२५; १२४ ) के लिये द्वोते हैं । 
से थाडी देरक पश्चात्‌ ज्ञाना हैं; अतः वह वहांक | क्‍यों कि वह सर्वच्यापी हैं ओर सबका हित 


6० 


एे दर 
निमाण करता है 


कर्मोके फलके साथ अपना संबंध जोडना नहा 
चाहता। ( मनसा संनन्‍्यस्य सूख आस्ते ) मनस 
अपना संबंध यहां नहीं है ऐसा जानकर स॒खसे 
अपने स्थानमे रहता है। वहांके कर्मचारियोक 
वेतन देनेकी चिन्ता उसको नहीं लताती ओर 


करना उसका स्वभाव हैं। उसकी प्ररणास जो 
रू ० सर गा च च 
कम द्वोते हैं, वे शुद्ध होते है ओर उसका दोष 
साक्षी होकर रहनवाले जीवको नहीं लगता। 
इसलिये साक्षी बनकर रहनेका उपदेश यहां 
पु ९ .. जा 
किया है । स्वयं अपनी प्रेरणासे कुछ कमे न 


करना और न कराना, इस शरीरको पर मेश्वरकी 
प्रणाक अनसार व्यवहार करनेके लिये उसके 


| 
। 
। 
४ 
| किसीने कुछ कम किया, या न किया, इसका 
; आयव्यय रखनेकी भी उसको आवश्यकता नहीं 
है। जितने समय वहाँ विध्ञाम करना होगा, वह | आधीन करना, ओर जो इससे कर्म होगा उसका 
! चिन्तार हित द्वोकर विध्राम करेगा ओर जानका | निरीक्षण साक्षी दीकर करना, यह उपाय करमंक 
है समय प्राप्त होते द्वि उस स्थानकों छोड देगा।, दोषसे बचनका है। ज्ञिसका शरीर इल प्रकार 
ह$ इस परमेश्वरके मंदिरम जो इल तरह अतिथिरूप | परमेश्वरको प्ररणासे सर्वभूतहितके कर्ममे लग 
8 रहेगा, चद पणे सख सहजहीसे प्रात कर सकता ' गया, वही धन्य है। यही धन्यता प्राप्त करना 
| है। इस नो द्वारोबाली नगरीमे कुछ न करते ओर | प्रत्येकका कर्तव्य है ओर साध्य है। जो इस तरदद 
न कराते रहनेका तात्पये यह है। धन्य होनेका यत्न नहीं करते, उनको अशानसे 
इस शरीरका स्वभावही कर्म करनेका है, अतः | मोद होता है, इस विषय आगेके दो छोकोमें 
कोई प्राणी क्षणभरभी कर्म न करते हुए रद्द नहीं स्मरण रखने योग्य डपरदेंश कहद्दा हे । चद अब 
सकता ( गी० ३५ ) | यह सत्य है, परंत यह | देखिये-- 
कमे जिसका यह मंदिर हे, उसकी प्ररणासे होते। ( १७--१५ ) जो मनष्य अहंकार को नहीं 
रहें, अपनी प्रेरणाका अहंकार बीचमें घसेडना | छोडते ओर फलासक्तिसे कम करते हैं, थे कर्मों 
और उस कारण उत्पन्न दोनेघाली चिन्ता आदिका | के दोषोसे डुखी दोते हैं । ज़ब उनका दुःख 
; भार व्यर्थ अपने ऊपर लेना योग्य नहीं हैं। अपनी | असह्य हे।ता है तब वे कद्दते हैं कि, “ देखा, 
| अहंकारकी प्रेरणा पूणतया बंद द्वोते हि यहां | परमेश्वरने ये दुःख मुझे दिये है, क्या किया 
शक 
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हंधेक 
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श्रीमह्वगवद्वी ता-पुरुषा थे बो घिनी | 





| अ्र्या 


नादते कस्यचित्पापं न चेव सुकृतं विश्व! । 

अज्ञानेनाव॒त ज्ञान तेन मुश्चन्ति जन्तवः ॥१५॥ 
(९ ) ज्ञानसे परमतत्त्वका प्रकाश ! 

ज्ञानेन तु तदज्ञान येषां नाशितमात्मनः । 


तेषामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयाति तत्परम ॥१६॥ 


जि व्लिलननननन--ल जनता. ७ ७ ०++००-+- **ब्कणछ+ ४ स्‍अऑनममग न +5 


अन्धयः-विभुः न कस्यचित्‌ पापं॑ न च एवं सुकृतं आदत्ते । अज्ञानेन ज्ञान आवृतं, तेन जन्तव; सुझान्ति॥१०॥ 


सर्वेव्यापी परमेश्वर न किसीके पापका और न किसीके पुण्यको लेता है । 
अकज्ञानस ज्ञान आच्छादित हुआ है, इस कारण मनुष्य मोहित होते हैं ॥१५॥ 
भावार्थ-- लोगॉका कतृत्व, उनके कतृत्वस होनेवाले कम ओर उन कर्मोंसे मिलनेबाले फल ये सब इंश्वर 


नहीं निमोण करता | स्वभावहि सब्र कुछ बनाता है॥ इंश्वर क्रिसीके पापको या पुण्यकों अपने ऊपर नहीं लेता। 
लोगोंका ज्ञान अज्ञानसे ढंका रहनेके कारण छोग भले बुरे फलका संबंध ईंश्वरके साथ जोढते हैं ओर अ्रममें 


पढ़ते हैं ॥१७४-१७०॥ 
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जावे, ” इस तरह सखदुःखका कारण | परमेश्वरने दुःख दिया! यह केघल अज्ञान- 


परमेश्वर है ऐसा लोग वारंबार बोलते हैं। परत 
यह लोगोका अज्ञान है। क्यों कि जो लोग अहं- 
कारसे कर्म करते हे वे ही उस करममंदोषसे भाप्त 
दोनेवाले दुःखसे दुखी होते है । जब यह दोष या 
पाप उन्होंने द्वि किया है, तब उसके लियें इंश्वर 
पर शब्द रखना केसां योग्य हो सकता है? स्वयं 
अग्निरभ हाथ रखना ओर जल गया तो इंश्वरने 
जलाया ऐसा कद्दना, यद्द कदापि योग्य नहीं है । 
जिसने अपना अहंकार बीचमे रखा है ओर जो 
यह कार्य मेने किया ऐसा कहता है, उश्का 
उचित है कि वद्द अपनी कमाईका भाग करे। 
दूसरेका बराभला कहनेसे क्‍या बनेगा ? अपना 
उत्तरदतत्व दूसरेपर लगा देनेले भी कुछ बनेगा 
नहीं । सीधी बात तो यह है कि मनुष्य या ता 
सबसे पद्दिल अपना अहंकार दूर करें, नहों ता 
दुःखभागनेकेा तेयार रहं। अपने कमेंसे सुख 
प्रात हुआ ता उस समय ' मेंने किया! ऐसा 
कददना ओर दुःख होने लगा ता कहना कि 


का मेंह है। मनुष्योका शान अशानसे आच्छा- 
द्ति है, इस लिये वे ऐसा कद्दते है। वस्त- 
तः सब दोष उनके अहंकारका और अज्ञानका 
है । जो लोग पराधीन हैं, दुःखी हैं,पीछे रद गये 
हैँ, अज्ञानी हैं यद सब उनकादि दोष है और 
इसका उत्तरदातुत्व किसी प्रकार भी दूसरेपर 
नहीं है । ज्ञो जैसा कम करते हैं थे बेसा फल 
प्राप्त करते हैं। यह सब स्वभावसे द्वो रहा है। 
परंतु अज्ञानसे मनुष्य अपना दोष दूसरेपर 
लगाना चाहता है ओर प्रमसे बेसा कद्दता भी है। 
जो इस अज्ञानकों दूर करते हैं उनको स्वयं 
प्रकाशी ज्ञान केसा प्रकाशित होता है, यद्द बात 
आगेके ज्छोकम कटी हे-- 

(१६-१७) जैसा प्रकाश दोनेसे अंधे रेका नाश 


 द्वाता है, उली प्रकार ज्ञान प्राप्त हेतेदि अश्ञान 
; नश्ठ दवा जाता है। जेसी सूर्यका अंधेरीकी कब्पना 
तक नहीं है, अमृतने मृत्यका नाम भीन शुना 
; दौगा, जैसी लक्ष्मी कभी द्रिद्रताका अनुभव 
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। 
। 
ल्‍ 
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छोक १६-१७ ] . ख, श्ानसे परम तत्त्वका प्रकाश | ४४१ 
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का 


तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तश्िप्ठास्तत्परायणाः । 
गच्छन्त्यपुनराव्रत्ति ज्ञाननिषुतकल्मषाः ॥ १७ ॥ 


#कब्डे 5 है “&2 2०००० “७... लानत उन्हे $ पं 


अन्वयः-- येषां तु तत्‌ अज्ञान आत्मन: ज्ञानिन नाशितं, तेपां ज्ञान आदित्यवत्‌ तत्‌ पर प्रकाशयति ॥ १६॥ 
तदबुद्धयः, तदार्मान;, तन्निष्ठाट, तस्परायणा:, शाननिधृतकल्मषाः अपुनराद्रात्ति गच्छानत ॥ १७ ॥ 


जिनका यह अज्ञान आत्माके ब्वानसे नष्ट हुआ है, उनका ज्ञान सूयके समान 
उस परम श्रष्ठ तक्तका प्रकादात करता हैं ॥ १६।॥ उस परमात्मतत्त्यस ।|जन- 
की बुद्धि लगी है, उसीमें जिनका आत्मा रमता है, उसीमें जिनकी निष्ठा है, 
और उसीम जिनका ध्यान तन्मयतासे लगा है, उनके पाप इसी ज्ञानस धुरू 
जाते हैं और वे जन्मसरणके मंवरमस नहीं फंसते ॥ १७॥ 

भावाशथु-- ज्ञान प्राप्त हानस साधचकका अज्ञान दर हाता ह आर उसा ज्ञानस परमार्माका भअ्रकाश उसके 
पम्प्रुख हो जाता है । जसा सूर्य आकाश मे दिखाई दता ह, वसाहि उसको परमात्मा साक्षात्‌ हो जाता है| ऐसा 
साक्षात्कार होनेके पश्चात्‌ उसकी बुद्धि, अन्त:करण, निष्टा आर ध्यान ये सत्र उसी परमात्मामें सदा सवदा तल्लीन 


जात हैं ओर यह साधक उसमें तन्‍्मय द्वो जाता ह | जब वह ऐसा तन्म्य होता हं, तब वद्द पापोंस मुक्त 
होकर जन्ममरणक चक्रमे भा मुक्त हा जाता हैं ५ ५६-१७ 
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अवससिल मनन ++त “चए पख* 


नहीं ऋरती, इसी प्रकार शान होतेदि वहाँ अशान | परम पदको देखते हैं। जेसा सर्य आकाशमे 
श्ह्द नहीं सकता। मनष्य जिस शास्त्रका ज्ञान दिखादइ देता हैं, वेला उनको प्रमश्चर' दिखाई 
प्राप्त करता है उस संबंधका उसका अज्ञान दुर दता है॥ विद्वान, कुशलताले कम करनवाले 
होता है। यह बात सर्वंसाधारण व्यावहारिक बुद्धियान्‌ ओर ज्ञागनेधाले विशेष झ्ानीहि सर्द 
विद्याके विषयमें भी सत्य है। परंत यहां 'झान' व्यापक इंश्वरक परम पदको प्रदीप्त अवस्थामें 
दाब्द परमात्माके संबंधका शान बताता है। देखते हैं ।! अतः गीतामे कहा है छि--- 

मोक्षविषयक बुद्धिको (मोक्षे धीर्शानं ) ज्ञान। तेषां शानं तत्‌ पर आदित्यचत्‌ प्रकाशयति। 
कहते हैं| यह शान प्राप्त होते हि सब श्ञातव्यका'। (५। १६ ) 
शान होनेसे उसका संपूर्ण अशान अर्थात्‌ आस्माके उन शानियोका शान उनको सर्यप्रकाशके स- 
संबंधका अज्ञान पूणतया दूर द्ोता हैं। यद्द मान परम पद्‌ उसको प्रकाशित करता है |!” अर्थात 
अज्ञान दूर द्ोतेह्दि उसके सन्मुख सू्यके समान उनको वह परम पद्‌ एला स्पष्ट दिखाई देता 
परमात्माका प्रकाश द्वोता है। इसो विषयमें है कि जैसा आकाशमे सर्य दिखाई देता है । जिस 


ऋग्वेदकी श्रति देखिये-- (को पक चार उस परम पदका दर्शन हुआ उनकी 
तद्विष्णोः परम पद सदा पश्यन्ति सूरयः। | वेत्ति तल्लीन होती है, इस विषयम १७वें स्छोक 
दिधीय चक्ष राततम्‌ ॥ २० ॥ ' में जार शब्द विशेष मनन करने योग्य हैं--- 
द्विप्रासो विपन्यधों जागूषांसः समिन्धते। | (तद्बुद्धयः ) उनकी बद्धिमे वही एक पर मे 
बिष्णोयंस्परमं पद्म ॥२६॥ ऋ० १।२२_ | श्वरका विषय है, अर्थात्‌ दूसरा कोई विषय 


४ ज्ञानी सदा उस सर्वेव्यापक परमेश्वरके उनको बद्धिम नहीं रहता, केवल परमेश्वर विष 
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; 
है 


४७२ शीमद्धगवद्वीया -पुरुषाधेत्रो धिनी । | सप्याव ५ 


स अन्कनाक ते अक्काीन फकननमकमी 2 नकेम सर 
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( १० ) समदशन | 
विद्याविनयसंपन्ने ब्राक्षण गवि हस्तिनि । 
शुनि चेव श्रपाके च पंडिता। समदर्शिन। ॥१८॥ 


बढ ++>-3 +०३७०० ००+केन+--+क भा आक ऋ। ल्कतरीकी फक 


जे 

९ 

( 

। 

६ 

4 

९ ह 
; अन्व॒यः-परण्डिता; विद्याविनयसंपन्ने ब्राह्मण, गवि, हस्तिनि, झुनि, श्रपाके च एव समदाशिनः (सन्ति) ॥१८॥ 
$ 

($ 

$ 

। 

९ 

| 

[ 


चानवाला चाण्डाल इन सबस समर ( मावस [स्थत ब्रद्मका ) देखत हैं ॥१८॥ 


यक ज्ञान ही उनकी बुद्धिमं जोबित और जाग्रत | अपना अन्तःकरण कामक्रोधादि विषयौको खला 
रहता है। ( तदात्मानः ) जिनका आत्मा तद्रप करनेसे किसो समय थोडासा सुख और दुसरे 
हुआ हैं, जिनका चित्त अथवा अन्तःझरण परमा- समय थोडासा दुःख प्रिलता रहेगा। विषयी 
त्ममय बना हैं, जो परमात्माक विषय रमत हू । अन्तःकरण रहनेतक अखंड आनन्द प्राप्त होना 
( तक्षिष्ठाः ) जिनकी निष्ठा परमेध्वरम दर हो असंभव हैे। अपने आपको परमात्मम्रय अनभव 
गयी है ओर ( तत्परायणा; ) जो अपने ज्ञीवित करनेखेहि असीप अखड आनन्द प्राप्त रोना संभव 

का ध्येय वही परम पद्‌ है, ऐसा मानते है । इस है। तथा इसके साथ साथ परमात्ममय बननेसे- । 

तरह शानी ज्ञन परमात्माके रंगस रंगे होते छ अपनरावत्ति गच्छन्ति | ( ५१७ ) | 

ओर इस कारण ( ज्ञाननिर्ध तकद्मबाः ) उनके, “ चक्रव॒त्परिभ्रमण करनके दुःखसे मक्त द्वोते | 

सब्र पाप अथवा दोष इस शानले हि. घोय जाते हैं।” चक्रवत परिश्रमण किया पनरावत्तिका । 
हैं और वे निर्दोष, निषकलंक, निर्मल और स्वच्छ अर्थ पुनर्जन्म ऐसा भी है ओर सखदुःखका चक्र 

होते हैं । पेला भी है। इस प्रपंचम सखके पश्चात दुःख ओर ; 

उनकी बद्धि, आत्मा, मन और चित्त सबका डेंग्खर्क पश्चात्‌ सुख द्वोता हैं। यह सुखदुःखका १ 

सब परमातारुप, परमान्ममय बननेसे उसमें चक्र सदा भ्रमण करता है। इसा तरह दिनरात ;ै 

भागादि विषय- हीन कामफ्रोध दि विषय-रद्द यंद कालचकऋ चलना दं। जन्म्रमृत्यका भी चक्र ( 

नहों खकते; इस लिये वहां दोषों क्ली संभावनाददी है। ऐसे अनेक चक्र यहां है। इन चक्रोम मनुष्य ै 

नहीं होती | अन्तःकरणका ऐसा घर्म है कि उसमें श्रमता है, पागल बनता है, दुःखी कष्टी होता है। ; 

। 

| 

९ 

| 

$ 

4 

4 

हु 


कि 
ै 

' 

९ 

। 
जानी लोग विद्या ओर विनय संपन्न ब्राह्म ण, गाय, हाथी, कुत्ता ओर कुत्ते को " 
| 

$ 

| 

$ 

' 

| 

' 

| 


काई एक विषय हि पक समयमभ रह सकता हैं। जबतक विषयभोगाम यह मग्न रहगा तबतक 
यदि कामादि विषय उसमे रहे ता परमात्माहझी इस हन्द्रोक चऋस मुक्त होना अशक्‍्य है। केवल 
भक्ति वहां नहीं रहे गो;आर यदि परमाव्मप्रय अ- परमात्ममय दीनसेदि इसक सब मर धल जाते 
न्‍्तःकरण बना तो वहां ये क्षद्र विषय नहीं रहेंगे। है ओर इस चक्रश्नमणसे इसकी मुक्ति द्ोती है । 
पुसा नियम होनसे लाधकऋकफों उचितहे हि वह परप्रात्ममय बननेसे वक्ति केसी होती हे इसका 
अपने अन्तःकर णम दीन विषर्याक्ो स्थान न दे |. वेणन आगेक दो ब्छोकोम किया है, वे स्लोक 
पेसा अभ्याल करे कि सदा सवंदा अपने अन्त:' अब दें खिये-- 

करण परमसात्माका निवास बना रहे। पेशा करने से समदशन । 

उनको सदा आनंद प्राप्त होगा । अखंड आनन्द (१८-१९ ) मनष्य जब इस संसारम देखता 
प्राप्त करना हा तो दुसरा कोई उपाय नहीं हे। हैं, तब उसको उच्च नीच आदि भेद भाषद्दी 
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; 
ल्‍ 


इहैव तैजितः सर्गो येषां साम्ये खित मन 
निदषं हि सम ब्रह्म तसाइल्ाणि ते खिता। ॥१९॥ 


के शा: 


अन्चय:-येषां मनः साम्ये स्थित, तः इह एवं सगेः जितः, ब्रह्म हि समे निर्दोष, तम्मात्‌ ते ब्रद्मणि स्थित्ता:॥|१९॥ 
जिनका सन हस सःम्पमावमें स्थिर हो चुका है, उन्होंने, मानो, हसी जीवन 

ैनबप 25.  आक कर रे 5 ३ 
में जन्मप्रणकों जीत लिया हे | ब्रह्म ही सवनत्न सम और सदा निदोष है। 
कस ७३ 5 50 जि के, ज्त 
इस लिये वे ( समदर्शी मनुष्य सदा ) ब्रह्म हि स्थित अात ब्रह्ममय होते 


बिक 


० 


हूं ॥१९॥ 


भावार्थ-- जो आत्माके यथार्थ ज्ञानको प्राप्त करते हैं, वे आस्मज्ञानी महात्मा छोग ब्राह्मण, क्षात्रिय, व 
शूद, चाण्डाल, पशुपक्षी, वृक्षवनस्पति आदि सत्र पदाधमें सम भावसे अवस्थित ब्रह्मका अनुभव करते है 
को सर्वेशत्न सब विभिन्न पदाथोमें आमेन्न ब्रद्यका दशन होता है | जिनको इस तरह स्वेत्र त्र्मका साक्षात्कार 
होता है, मानो उन्हाने जन्मभरणका जीतकर अनर पद प्राप्त ।केया 


हैं आर इसी ब्रह्मभ वे सदा स्थर होते है. ॥7८--१ ९ 
नज्ञर आता है | संपण सशिमि यदि कुछ हेता 
भेद्भावहि है। साधारण मनष्य संलारम इल 
भेदभावको प्रत्यक्ष दखता है, इसलिये शास्त्रका 
'समदर्ॉन ' उसके समझमहि नहीं आंता हें । 
प्रत्यक्षकों छोडकर अप्रत्यक्षकों कीन मानेगा ९ 
पसीदी सब संसारी जीवॉकी क्ावना होती हे। 
अतः यहां हमे देखना है कि, यहां सशिम सचमच 
भेदभाव है या नहा है ? 

भगवद्दीताने इन स्छोकोम कहा हे कि. * ज्ञानी 
और सदेचारी ब्राह्मण, अजश्ञानी ओर दुराचारी 
साण्डाल ये मानव प्राणी, तथा गाय, हाथी, कुत्ता, 
आदि पश इन सबको लमदृश्स्ति दें खना चाहिये। 


अर्थात्‌ इनकी ओर विषम भावले देखना योग्य 


नहीं हैं। इनमें जो सम ओर निर्दोष नत्त्व है 
उसको देखना चाहिये | वही ब्रह्म है आर उ>- का 
दर्शन दोनेसे इस सलारभ ( सग! जितः )विजय 
प्राप्त होता है। 


यहां प्रश्न होता है कि क्‍या ब्राह्मण ओर सखा- 


ण्डाल समान है? क्‍या मानव प्राणी ओर पश 
समान है? क्या गाय ओर कुत्ता समान हें? 
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श् 


करता है, हाथी बडा बाझ उद्घाता £ 


| कया के लक्ष सत्र सम जार दाषराएत 


हमारा अन भव यह है कि, ये समान नहीं ह। हम 
देखत है कि ब्राह्मण सद्विद्या पढाता है, चाण्डाल 
का रहनलहन मलिन होती है, साथ उत्तम 
पोष्टिक दृघ देतो है, कुत्त ओर हाथीसे वह कार्य 
नहीं होते | यह भेद दृमार अनभवचमभ प्रतिदिन 
आता हैं, फिर हम इनमे समभाव केला ग्खे ? 
क्या जाना लोग नहीं जानत कि, गायका उपयोग 
भिन्न हैं, ओर कुनेका उपयोग भिन्न है? कया 
कभी इन दोनोकी समानता हो लकती है ? इतना 
भद्‌ प्रध्यक्ष अनभवम आनपर भी इनको हम 
समत्वस कस देख £ 

स्वेशाधारण मनष्य इली प्रकारकी इांकाएं 
बारंधार उपस्थित करते हैं। इनक उत्तरमे इसना- 
ही कहना हैं कि, पण जानी मनष्य भी गायसे 
उत्तम दूध प्राप्त हाता है ओर कुत्ता उत्तम रघ्धा 
्त्था दि 
मेदों का अनुभव करता ही है। बद्द कमी ६ थ 
निच्ा डने के लिये कुत्तेके पाप्त भमहों जाया आओऔीड 


'द्वाररक्षा कर्नक लिये गायका करत नहा रखता 


इनना भंद अनभव करता हझा भा वह दानोंक 
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ओर सम दरशष्टिले देखता है। अर्थात्‌ भेद अनभव | सबको म॒त्यका समान भय है, इस तरह सबकी ३ 
करन मे साधारण मनष्य ओर ज्ञानीका अनभष [समानता देखने याग्य है। ब्रान्‍्णका सापके 
समान है, परंत समटृष्टि रखना शानीकोहि साध्य |काटनेल जैले कलेश दोंगे वेलेहि चाण्डाल कोा । 
हे । यह सम रष्ठटि केसी हा सकती है इसका होग। निठाम देोनोकी समान अवस्था दोगी। ः' 
विचार यहां करना चाहिये । इस तरह विचार करनपर दे।नोका समत्त्व ध्यान 
उदाहरणक लिये सोनेके आभषण लीजिये। | मे आसकता है। दे खिये-- | 


शँ 
कहर आभषण लि रम्र घारण किये जात हूं, कह आत्मोपस्येन सवेध्र सम पश्यति योपजन | 


गलेम, कई छातीपर, कई दाथम, कइ कमरमभ, उखरं वा यदि वा दुःखं स योगी पर पी मतः॥ 
ओर कई पांवमें घारण करत हैं। ज्ञानी मद्दात्मा, गी० ६।३२ 


लोग भी ज्ञानत हैं कि नथ नाकमे घारण की, 
ज्ञाती है और कंकण हाथमे घारण करत है। । 
शानी लोगभी हाथम नथ नहों चारण करते और 
न कंकण नाकमे डालते हं। तथापि वे संपण 
विविध आभषणोौमं सवण दश्टिसे समत्वका अन 
भव करत हैं। कोइ आभषण लीजिये उसका 
सवणणण्व सब आभूषणोम समान है। इसी प्रकार 
मृत्तिकाके घडा, कूजा आदि अनक बतन बनाये 
तो भी उन खसबमे मत्तिकाका रूप समान हैं। 
यही समत्व उन सबमे हें। तांब पितलू के अनंत 
पात्र बनते है, प्रत्येक पात्रका व्यवद्दारकी दृश्लि 
अर्थात्‌ उपयोगकी दश्टिस भिन्नत्व स्पष्ट है; परंतु 
उनकी तांबापन या पीतलपनकी दृश्टिसे समानता 
हैं। बतन कोई हा वह उपादान दस तांबा हैं, 
या पीतल है, अथवा मत्तिकाहदहि हैं। यहां पता 
लगा कि व्यवद्दार दशाम सेदका अनभव दोता 
हुआ भा बहां तत्वकी दश्टिस अभेद्का अन भव 
होना संभव है। 

मच्छर छोटसे छाटे प्राणी है, हाथी बडेसे बडा 
प्राणी है। मच्छर का छोटापन ओर हाथोीका' 
बडापन छोड दं, तो दोनों 'प्राणी ! होनमं एक | पण्डिताः समद्शिन; ॥ गी० ५१८ 
है। इसी तरह ब्राह्मण, चाण्डाल, हाथो, गाय, “ पण्डित लोग समदर्शी होते हैं।”” अर्थात 
कुत्ता ऑर मच्छर भिन्न यानिवाले हाते हुए भी थे सव्वेनत्न लदा ब्रह्मद्शंन करते हूं। ब्रह्मका साक्षा- 
थाणी है और प्राणी होनके कारण प्रांणियाके त्कार उनको सदाखवेदा द्वोता है। थे जेसा ब्रह्म 
समान गणघर्मास यक्त हे। यही उनमे समत्त्व है। | ब्राह्मणमं देखत॑ है, वेंसाहि थाण्डाल, गाय, दाथी 
प्राणी हानके कारण सबकी भूख समान रीतिलसे कुत्ता आदिमे देखते दे, इसी तरह जगत्‌ का 
लगता है, सबका जीवन समानतास प्यारा है, प्रत्येक पदार्थ उनको ब्रह्मरुप दिखाई देता है। यद 
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“ज्ञों मनष्य सबको अपन समान देखता है, 
भोर सखके विषयमे तथा दुःखक विषयमें समान 
भाव रखता है यह परम श्रष्ठ यागी है। ” यहां 
आत्मौपम्य दृष्टि कही है । जिस अवस्थामे मनष्य 
सबकी अपन समान देखता है, वही श्रेष्ठ अवस्था 
हैं। पशम ओर मनष्यमें यही भद है। आत्मोपस्य- 
दश्टिसे पश कभी देख नहीं सकता। मनष्यम यह 
आत्मोपम्यटष्टि बढ सकती है | इसी लिये मनष्य- 
की योग्यता श्रेष्ठ है । 


आत्मोपम्यदणिसे भी ' समद्शंन' अधिक 
श्रष्ठ हे। समदर्शनका अर्थ ब्रह्मद्शन या ब्रह्म- 
साक्षात्कार है । 
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निर्दाषं दि सम॑ ब्रह्म ॥ गी० ५१९ । 
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“ ब्रह्महि निष्कलंक ओर सम हें।” खदा 
निर्दोष ओर सर्वेत्र सम ब्रह्म है। किसी स्थानपर 
वह न्‍्यन ओर किसी स्थानपर वह अधिक नहीं 
है। जेला आकाश सर्वत्र समानतया अवस्थित 
है, बेसादि ब्रह्म सर्वत्र सम है । अतः समदशेन 
का अर्थ ब्रह्मदशन है ।-- 
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शहोंक १८-१९ ] समदझन। ३४५५ 
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रद 
६ विश्व अहका रुप है ऐला उनका स्पष्ट प्रतीत | में है या असत्पक्ष् हैं, इलका विचार लमभावसें 
होता है | वे किसी पदार्थकों देखें, उनको पुसा करके अपना कतंव्य क्‍या है, इलका निश्चय करने 
प्रतीत दाता है कि, श्रह्मदि उस रूपको धारण |में वह असमर्थ था। वह अपने संबंधियोंक्रा 
करके अपने सनन्‍्मख उपस्थित हुआ है। इस तरद्द पक्षपात करना चाहता था ओर विश्वकों स्थिर- ; 
उनकी अखंड ब्रह्मरुप बस्ति रहती हे, वे ब्रह्म | ताका विचार तक करना नहीं चाहता था। यही ; 
देखते हैं, वे ब्रह्म सनते हैं, वे ब्रह्मकी सेवा करते | उसके मनकी विषमता है| यह विषमता हटा कर १ 
हैं और अन्तमें श्रह्मरूप बनते हैं । देखियि--... | उसका मन समभावयक्त करना भगवानको अभी- 
ब्रह्मापण ब्रह्म हविश्नेज्ाग्नी ब्रह्मणा हुतम्‌। ४ था। जगत्‌ को दष्टिस अपना कतंव्य क्‍याहे ह 
ब्रहोच तन गंतव्य ब्रह्म कम समाधिना ॥ इसका निश्चय प्रत्येक मनष्यको करना चाहिय। ! 
अपन संबंधियां क हितके लिये ज्ञगत का नाश ९ 
करना दोषकार्क हे। समप्रिक हितके लिय । 
। 

। 

| 


दयाएका समपण करना हा चम हैं| 


गो० ४।२४ 
“ अर्पण, दृधनसामग्री, अग्नि, हचनकर्ता ये 
सब ब्रह्म है । जिसकी वक्ति इस तरह ब्रह्ममय 
हुई वह स्वयं ब्रह्म बनता है ।” यही बांत यहां 
कही हे-- 


समदष्टि रखनसे संवाभाव भी बढ़ता है। 

यो कि सर्वत्र समरृष्टि रखनस सदा सबदा 

इहैव तेजितः सरगों येबां साम्यें स्थितं मनः। [सत्र परमात्माका साक्षत्कार होनेस और पर- 

निर्दोष हि सम॑ ब्रह्म तस्माद ब्रह्मणि ते स्थिता॥ | मात्मा सब का उपास्य और सेव्य होनखे इस 

गी० ७०१० | उपासक मे सेंवाभाव बढता है ओर वह सत्त्र 

“४ जिनका मन इस साम्य भावमे स्थिर हुआ, परमेश्वर की सवा ही करता है। यदि वह ब्राह्मण 
वे रृतकृत्य और विजयी हुए हैं | क्यों कि जेसा 
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£ 
हुआ ता घद् अध्यापन द्वारा परमेध्वरकी खेचा ; 
करता है, यदि वह क्षत्रिय हुआ तो वह दुर्जन- १ 
ओर सम होते हूँ ।” मनकी समवत्ति होना ही |निदेलन ओर खउज़नप्रतिपालन द्वारा इश्वर- ! 
मनधष्यका अन्तिम साध्य हैं। पूर्ण प्रुषका यही |संवा करता हे, इसा तग्ह वह अन्य वर्णम हुआ ! 
लक्षण है। सुखदुःख में समभाव, उच्चनोच के | तो अपन अपने करतेदव कम करके परमेश्वर की ६ 
विषयमें समवत्ति, चराचर के विषयमें समदृश्टि | सेवा करता है| सर्वेज़नहित कर ना दी महासवा १ 
होनी चाहिये। 'हैं। कोई रोगी सन्‍्सख आया तो साधक वैद्य | 
प्राय; मनध्य अपने संबंधियों के विषयम पक्ष हुआ ता चबद्द उसका याग्य उपचार कर ओर उस ;$ 
पात करता है ओर दूसरोके विषयम तिरस्कार 'स्वकतंब्यद्वारा परमात्माका संबा करें। मनुष्य !। 
रखता हैँ। परत समद्द। मनष्य निष्पक्ष रहता अधिकारपर हो, वकील हा नोकर ही, कारीगर ९ 
हैं। बद्ध कमी अपने संबंधियोका पक्षपात नहीं | दे? पूजीपति हो, या हुनर करनवाला हो. थद्ध | 
करेगा और न दूसरों क विषयमें उदास रहगा। | किसी भा अवस्थामें दी, बह यदि समदर्शीं होगा ६ 
वह सबके विषयम सम रहगा। यही समवत्ति ता वडद्दे समदहांश्ल इदध्वश्सवा करक याग्य 
मनष्य के भ्रष्ठ हानंकाी सयक दे । आचरण करता हुआ निःसन्द ह उन्नत दवा सकता : 
अज'न की दृष्टि विषम द्वो गयो थी। उसने दे । 3 
कहा था कि “ये मेरे दादा, मामा, चचा, भाई,, समदर्शनसे निर्दोबता भी आतो है, विज्य | 
पिता आदि हैं इस कारण इनका वध करना योग्य | प्राप्त होता है, अमरत्व प्राप्त होता है और अन्तमें # 
नहीं,' यद्द पक्षपात का बचन है । ये लाग खत्पक्ष मोक्ष. भी मिलता है। समदर्शि होतहि उसके सब ! 
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४४ ६ श्रीमद्भगवरद्गीता - पुरुषाथबो घिनी । | अध्याय ५ 
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छः 

९ 

न प्रहष्येत्प्रिय ग्राप्य नोदिजेत्माप्य चारप्रियम्‌ । ! 
खिरबुद्धिरसंमूठोी अक्षविद्रक्षणि खितः ॥२०॥ 

| 

: 


चना स्ल्‍न्‍मम, 


आल कक. ० कमर जन 


अन्वयः-- प्रिय प्राप्य न प्रहष्येत्‌, अग्रियं प्राप्य च न उद्दिजेत, एवं स्थिरबुद्धिः, असंमृढ), ब्रह्मवित्‌ ब्रह्माणि 
स्थित: ॥२०॥ 


जो प्रिय वस्तुको प्राप्त कर हर्षित नहीं होता, ओर अप्रिय की प्राप्ति होनेखे 
उद्वगिम्न नहीं होता, चह स्थिर बुद्धिवाला और कसी सोहस ने फंसनेवाला ब्रद्य- 
ज्ञानी, मानो, अरद्ममे हि स्थिर हुआ हैं ॥२०॥ 
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ह बंधन टट जाते हैं। क्‍यों कि सब बंधन विषम गका इन्द्रिय हे इसलिये वह मलिन है। इन्द्रिय । 
है टष्टि रहने तकद्दी सताते है । | अथवा अवयवब सन्द्र हो या मलिन हो, उनमे 

; मर॒शि होन से जागतिक व्यवहार में समवतन  ज्ञोबात्मा का कार्य झमानताके साथ हो रहा हें, ; 
$ नहीं होता। जेशा देखिये कि कोई समदृश्विाला | सुन्दर मुखमेंध्ि केवल आत्मा है ओर मलिन | 
९ महात्मा है, तो वह पंडित को भी घास देगा और : पांवम नहीं ऐसी बात नहीं है । लब शरीरमे बह 

६ गोकों भी घास देगा, पेसी बात कभी नहीं हो जीवनरूपसे सर्वत्र सम विद्यमान है! पाठक अपने ; 
& सकती | व्यवद्ारमें आवद्यक भेदभाव रहेगा। दारीरमें यह आत्माकी समतासे अवस्थिति ! 
| परंत समरशिवांला आत्मवत भावस सबभतौकी देखेगे, तो परमात्माकी विश्दमं समत्वसे अब | 
४ ओर देखेगा और चेसाहि कहे गा, कि जैसा अन्न स्थिति केसी है, इसका ज्ञान उनको हो सकता ! 
ह तथा जलक विना मझ कष्ट होते हैं वेसेहि घास है। क्योंकि पिण्ड ओर ब्रह्माण्डम नियम पएकही 3 
है के न मिलनसे गो आदिको कष्ट पहुंचते हैं। इस है। अतः जा साधक अपने देहमे आत्माका सम | 
48 तरह सर्वत्न एक्र आत्माका धत्यय वह करता है| त्व देखेगा वहो विश्वम परमात्माका समत्य जान ; 
| और सबके हितके लिये स्वयं सेवा करनेकों सकता है, वेद्म भी यही बात कद्दी है-- 

$ उद्यक्त होता है ओर सर्वेभूतद्वितके लिये आत्मल- ये परुषे ब्रह्म विदुस्ने खिदुः परमेष्ठिनम्‌ ॥ ; 
$ मर्पण करता है। सवभूतोकी स्वयं सेचा करता है। ; अथवे० १०७१७. ॥ 
$ सर्वत्र समदश्टि होनेसे सर्वत्र ब्रह्मका साक्षात्कार | “ ज्ञो पक मनष्यमें ब्रह्मका दर्शन करते हैं, वे | 
| दोता है ओर वह साधक भी अन्त स्वयं ब्रह्म |हि विश्वमें परमेष्टी प्रजापति परमात्माका साक्षा- 
९ बनता € । जो मनष्य सवत्र परमात्माका सांक्षा" त्कार कर सकते है। इसलिये सबसे प्रथम । 
है कार कराया, वह आवचाःणस भा शुद्ध बनगा | अपन देहम समत्व देखना उचित है। तत्पश्चात्‌ 

१ ओर पवित्र होता दुआ निषकलंक होगा। | वही न्याय संपूण विश्वम लगानेले रूुंपण विश्य | 
४ अपनेम समदशंन । ब्रह्मकाही रूप है, ऐसा प्रतीत होगा | यही विश्च- | 
!॒ 

! | 
| 4 
! ४ 


सर्वत्र समदर्शन करनेका और पक उपाय है। | *पदरशेन है। 
अपने धरी रमें देखिये | मुख, बाहु, छाती, पेट, |. इस तरह जिसको दृष्टि सम हे।ती दे, धद्द पृ्ण 
अंधे, ओर पांव ये अवयच हैं, पांच कर्मन्द्रिय (परुष बनता है और सबको वंच्र होता है। इसका 
ओर पांच ब्वानेन्द्रिय ये दस इंद्रिय भी हैं। इनमें |धर्णेन आगेके स्होको्म देखिये 
आंख,मख आदि इन्द्रिय सन्द्र हैं, गदा मलत्या- २०-२१ ) साधारण मनष्य और प्रह्मशानी 
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बाह्यस्पशष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मानि यत्सुखम्‌ । 
स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षय्यमश्षुत ॥२१॥ 


अन्यय:-- य; बाह्यस्पशेपु असक्तात्मा ( स; ), आत्मनि यत्‌ सुख विन्दति, ( तत्‌ ) अक्षय सुख सः ब्रह्म 
योगयुक्तात्मा अश्नते ॥२१॥ 


जो बाह्य विषयभसागोसं आसक्त नहीं होता, वह अपने आत्मास जिस सखुख- 
को प्राप्त करता है, वही अक्षय सुख ब्रह्मथोगमें अपने आपको तत्पर करने- 
बालका प्राप्त हाता है ॥२१॥ 


भावाथे- - प्रिय वस्तु प्राप्त होनस द्वर्ष न करो, अप्परिय वस्तु मिली तो दुःख न करो; दोनां अवस्थाओंम एसी 
समवृत्ति रखा कि जो दोनों को अनिच्छा में हो सकती ह। इस तरह ब्रानको स्थिर रखो, किसी प्रलोभनम 
न फंसो | इससे ब्रह्मकी स्थिति प्राप्त होगी ॥ बाह्य भोगोंमे आसक्त न होनेसे जो मनकी शान्ति द्वाती है, खससे 
स्वये अपने आत्माम अखंड प्रसन्नता होता है | इसी तरह ब्रह्म के साथ अपनी तन्मयता करनेसे भी वसा ही 
अखेड सुख अनुभवम आता है ॥२०-२१॥ 


| 
| है 
| | 
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| है 
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' क्‍ क्‍ . ; 
॥ इन दोनोकी पहचान किस तरह कर सकते हूँ, अनकूल परिस्थितिम अत्यधिक घमंड होनेक 
$ यह प्रदश्ष अनेक बार पूछा जाता है। इसका कारण और प्रतिकूल परिष्थितिमें खेद द्वोनेक ; 
" उत्तर इन स्छाकोम दिया गया है । कारण उनका मन कोईभी शभ कम करनयाग्य ; 
स्थिर नद्दी रहता । 
; साधारण मनुष्य । 3 ! 
९ साधारण मनष्य प्रिय वस्तुका प्राप्त कर ऐसा ; 
| उन्मत्त होता हे कि माना बेहेाषसा बनता है। ९ 
; साधारण मनष्यके। विशेष अधिकार या ओहदा ९ ' यदि इन कशेके प्राप्त हानेपर वह दृताश ओर । 
; । 
| 
( /। 
। | 
६ 
६ $ 
$ | 
है ! 
६ | 
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( ! 
६ 
| 
० रद 


प्राप्त दानेस, बहुत धन मिलनेसे,उत्तम स्त्री आदि निरुत्साहद बनगा, तो उससे काई नहीं काये बन 
सकता | अतः मन ऐसा बनना चाहिये कि जे। 


समयपर फूलोसे भी म॒दु हो और दूसरे समयपर 
वज्जस भी कठार द्वा परंत परिस्थितिक दबावसे 
न दब जांवे | जेसा पवत मगज़लक परसे नहीं 


केइ मनष्य राजकाय करता है, प्रजाके उद्धार 
' में दत्तचित्त हैता है, इसके राज़परुप कष्ट दते 


मिलनेसे, बहुतही घमड करता है, किसोकी भी 
पर्वाद नहीं करता ओर उन्मत्त होकर ऐसे प्रमाद 
करता है कि, उनसे उस का अधःपात दि होता 


है। इसी तरह अध्रिय वस्त प्राप्त होनेलें, ओहदे म्‌ गे 
परलखे उतारनेसे, धनका नाश हानेसे, स्त्री आदि 7 न वायुक वगल उड़ता है, पर्चांस वष्ठी 


का साहचये नष्ट दानेले अथवा फाइ सांसासिक ५ पर भी अढत और स्थिर रहता है, उस 


| रे 
आपत्ति उत्पन्न दोनेसे पसा दुःख करने लगता है. मई स्थिर रह । 


कि, उस दुशखके कारण उश्कों बुद्धि निकस्मी दुष्ट लोग ज़ब अधिकारपर चढ़त हैँ तब वे 
हो जाती हे। इस प्रकारके मनष्य सुख प्राप्त | सज्ज़नोक्ा कष्ट देत हैँ, मारते है, पीटत हैं, अनंत 
होनेपर अथवा दुःख प्राप्त हानंपर किसी कामके दुःख देते हं। ये दःख शरीरकीा द्ोगे हि। एसी 
नहीं रहते और इनका जीवन व्यर्थला द्वोता है। काई बात नहीं है कि मद्दात्माके शरीरपर ताडन 
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९ करनेसे उनके दुःख नहीं हेतता | ताडनसे, भूखले | (भोगोंम सक्त नहीं होता) (भोगोंमें रमता हैं ) 
या अन्य कष्टस दुःख हेना शरीर धमहि है || आत्मनि सख॑ विन्दति! बाह्यभोगेषु सुर 
साधारण मनष्य इन दुःखोके वशमे हो जाता है विन्द्ति । 
इसलिये असमर्थ बनता है। परंत श्रेष्ठ मनष्य | आस्मामेंहि सुख प्राप्त होता ) (भोगोंसे सुख छेता है) 
शरीरका यातनाके दुःख हानेकी अवस्था भी | अक्षय लूखं अश्चुते । किचित्‌ सुखं किचित्‌ 
अपने कतव्यसे भ्रष्ट नहों हाता | शत्र उसे ताडन | दुःख अश्चते। 
करे अथवा मित्र उसे सूख देव, उसका शरीर (अक्षय सुख मिलता ह) (कभी सुख कभी दुःख 
सुखम रहे यां क्लेशम रह, उसका मन छखदा' अनुभवता है ) 


९ 
$ 
| 
: 
। 
; समवत्तिसे यक्त ओर शांत देता है । , इस तरह खंखारी और ब्रह्मशानीका स्थरूप । 
ह जा परिस्थितिक दबावसे नहीं दूबता, परंत होता है। पाठक यहां यह न समझ की ब्रह्मशानी !$ 
$ अपने मनकी परिस्थितिसे ऊंचा ऊठाकर उच्च |मनष्य संसारमे विजयी नहीं हो सकता। वस्तु तः ; 
“'। स्थितिम रखता है, वही स्थिरबद्धिवाला ह | वह संसारम विज्ञय प्राप्त करता हुआ परमाथका 
; जो स्थिरबद्धि होता है वही मढ़ नहीं बनता। भो साधन कर खकता है। संसारी करके जो ॥ 
! जे। परिस्थितिक दबावसे दबता है वही मढ है। वणन ऊपर दिया है वदह्द सर्वेलाघारण मढ मनष्य | 
१ उसका निजी मत कुछभी नहीं दाता है । उस मढ़ | है। ससारम विजयी होकर रहनेके लियेभी 
| का बद्धि संसार के प्रभावस बहती चली ज्ञाती स्थिरयद्धि ओर अनासक हा बनना चाहिय | 
हे । बाहरक दुः:खल दुःखा ओर बाहरक सखस अर्थात ब्रह्म शानी का जा वणन ऊपर दिया है, पह । 
सुखी द्वाना ही संसार के प्रवाहले बह जाना है। सलारक प्रवाहके साथ बहता नहीं, परंत्‌ संसार 
ऐसे प्रवादसे बद्द आनेवाले लाग किसी कामक के प्रवाहको अपने पाछ लाता है, संखारक प्रवादद | 
नहीं दाते। महां प्रवाहमे गिरनपर भी जे! को अपने मतानसार चलाता है। रूसारपर 
अपन बलस परल पार है| ज्ञात ह वेदि स्थिर | भभत्व प्राप करता हे । संघारी मनष्य संसारके 
बद्धिवाले कहें जाते हैं। येद्ी जगद्वंच दाते हैं और | प्रवाइदका गुलाम होकर रहता है, परंत ब्रह्मशानी १ 
पेसेहि श्रेष्ठ छाग दाककर्ता हाते हैं। इनकी तलना मनुष्य संसारकों अपने आधीन रखता है। ब्रह्म- ! 
करनेसे बडा बाध प्राप्त हांता है, अतः यहां तछ- शानी संसलारका अपना खेल बनाता है और ६ 
नाका काशक दिया जाता हे। ' ससारी ज्ोब स्वयं संखारका खेल बनता है। | 
| पाठक यह मेद विचारसे ध्यानमें रखें और दोनों ; 
। 
| 
$ 


वीकओं का का 'की याग्यता जाने । 
प्रिय प्राप्य न प्रहष्यति प्रियंप्राप्य हषेति | नि 
(प्रियसे हर्षित नहीं होता) (प्रियसे दृषित होता है) । अन्त+त्रातव । 


अग्रियं ब्राप्य नाद्विजति अभय प्राप्य उद्धिजति।।_ मनष्यकी आत्मामे आनंद्का अखंड स्लोत है। 
(अग्नियसे खिन्न नहीं होता) (जग्नैयसे खिन्न होता है) | मनष्यकी बाह्मप्रवत्ति हृटगयो ते। यह शरु दाता 


असंमृदः । संमढः। है। सर्वलाधारण मनष्य मानता है कि बाहरके 
(मसूद नहीं बनना ) ( मूढ बनता दे ) | पदार्थ प्राप्त ड्वानेसिहि सूख मिछता है| परंतु यदद 
स्थिरबुद्धि:। चंचलबुद्धिः। [उसका भ्रम है। अनुभवर्फे लिये देखिये कि 
(स्थिर होता है ) (चंचल होता है) मनष्य स्वप्नमे सामान्यतः ओर गाढ निद्वाम 
मागेष असक्तः । भागष सक्तः । विशेषतः जिस सुखका अनभथ करता है यह 
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ये हि संस्पशजा भोगा दुःखयोनय एवं ते । 
आद्यन्तवन्तः कोन्तेय न तेषु रमते बुध! ॥२२॥ 
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अन्घयः-- है कोन्तेय | ये हि सेस्पशेजा: भोगाः ते दुःखयानयः आश्यम्तवन्तः एवं तेषु घुधः न रमते ॥२२॥ 
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हे कुन्तीपुत्र ! जो उत्तम स्पछोसे प्राप्त होनेबाले भोग हैं, वे दुःस्बके कारण 
है, और वे आदि अन्तवाले अथोत्‌ उत्पन्न हो कर नाश होनेवाले हैं, अतः इनमें 
जानी नहीं रमते हैं ॥२२॥ 


मसावार्थ-- विषयोंका इन्द्रियोंके साथ डक्षम स्पश इोनेसे जो सुस्त प्राप्त होनेका अनुभव होता है, बह निः- 
सनदेद दुःखका कारण है । और वह खुख डस्पन्न ह्षाकर नाशको प्राप्त होनेवाला है, भतः जुद्धिमान्‌ मनुष्य उन 
भोगेरम नहीं रमते ह ॥२२७ 
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करिल्ली भी बाह्य पदार्थ के कारण नहीं होता, |लगनी चाहिये ओर उत्तम जल भी चाहिये। 
प्रत्यत वद्द अंद्र हा अन्द्र उसको मिलता है।| अच्छा लषाभी लगी ओर जल भी मिला, तो भी 


4 
* 
)। 
। 
| 
प्रध्येक मनष्य इल सझका अनभव प्रतिदिन छता थधोडासा अल पीतेहि तषा शांत द्वो ज्ञाती है। 
| 





है। अबतक बाहा भोगोरमें मनष्य रत होता है, ओर जब तुषा शांत होगी तब उस जलसे कोई 
तथ तक यह अखंड आनंदका अम्तःस्लोत थंद |सख नहीं होगा। इसी तरह सब बाह्य भोगोकी 
रहता है। जैली जेली बाह्य भोगोपर को इसकी | बात है। एक क्षणमे जो भोग सप्त॒ देंगे, बेदी 
प्रचत्ति हट जातो है, बेस! बेसा यह अपने आत्मा | भोग दूसरे क्षणमे सख नहों दे सकते। पेसे 


के सखक अखंड स्लोतका अनभवष करने लछलगता | अनिश्चित परिणामोपर जो विश्वास रखेंगे, थेद्दी 
है। अतः कदा है -- श्रांत और मह परुष हैं । 


याहास्पर्शेष अछक्तात्पमा आत्मनिस्ख॑ घिन्दति। पर्तुतः बाह्य भोगोमे कोई सुख नहीं होता है। 

( गी० ५२१ ) (सब सख अद््र हो अन्दर हैं। ता लगतहि 

“* झाहा भोगौपर आसखसक न॑ हानेले अपन मानव को प्रधकत्ति जलझछी ओर होती हैं जल 
आत्मामें दि पक्र विछक्षण सख है इस बातका मिलते दि उसझीो बहिःप्रवत्ति हटती है, उस 
अन भव होता है।” यदि सख मनष्य को प्राप्त | समय उसकी युत्ति स्वरुपमे अर्थात्‌ अपने आत्मा 
करना चाहिय। यद सख अन्द्र है, अन्तम ख | में होती है, वह्दी अभ्तम ख वत्ति है। और वत्ति 
होनसे हि यह प्राप्त द्वोता है। थाहा' भोंग क्षण- | अन्तम ख होतदि सख होताहे । कोई बाह्यविषय 
भंगुर हैँ। क्षणभंगुर भोगांले प्राप्त दोनेवाला |किसीका सख देता हे एसा मानना मढतासे हि 
सुख भी क्षणभंगर ही होगा। क्षणमंगर सुख |हो सकता है। मनष्य को सर्घदा जे। सुख हाता 
क्षणमर रहकर फिर नए होता है। इससे क्या ।|दहै घद उसके अपने आत्माले हि प्राप्त होता है। 
छाम द्वोगा? ममुष्यकों तो अक्षय सुक्ष की छाल- | यही अक्षय सूख हे। पेला हे।ते हुए सब संखारी 
ला है। घद फभो वाह भोगोंसे प्राप्त नहीं हो जीव भोगोक संप्रदर्म लगे रहते हैं, यही एक इस 
। सकता । अगत्‌ में आश्चर्य है। यही मृढता है ओर यही 
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देखिये जअछ पीनेसे सुख होता है, परंत तुषा! भ्रम है। 
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ब्रह्मयोग । और दूसरे समयमें विनाशको प्राप्त द्वाते हैं। 

मनको प्रवत्ति अन्तर्म तर करनी ओर बाहा | >तठः ये क्षणभगुर है इसलिये अस्थायी सखमे 

प्रवत्ति का हटानाही प्रह्ययोग हे । सर्ेशत्र ब्रह्म है, | ऐिलना किसी को योग्य नहीं हैं! इसी कारण 

स्व अगत ब्रह्ममय है एसा अनमव करना, वह झानो लोग भोगो्े नहां फसत | यह इस ़्झोक 

ब्रह्म अपन अन्दर है यद्द जानकर उसके साथ ।| का आशय हट इसका विशेष विचार कर्ज ९ 

अपने आत्माका योग करनेका नाम ब्रह्मयोग है| | चौदिये-- | 

ब्रह्य-याग-यक्त-आत्मा ! बनना चादिये। ब्रह्मके| सुस्पशंसे सुख केला प्राप्त होता है, इसका ४ 

साथ आपन आत्माका निरंतर याग करनेसे ओर | अनुभव प्रत्येक मनष्यकों है। जिल समय शीत ॥ 

उस ब्रह्म झाो कभी घिस्मति न हानस निरंतर लगता है, उस खम्म7 गम कपड़ोका उष्ण स्पश ; 

ब्रद्मय.।यण- खाध्य द्वोती है। जैला संसारी लुखदायी प्रतीत हे'ता हैं, परंतु यदद उष्ण स्पश १ 
जीन लदासवंदा संसार का विचार करता हे, तबतक हो सुखदायक द्वाता हे कि अबतक शीत 

बलाह। ब्रह्मज्ञानो महात्मा सदा साघदा ब्रह्मररा की बाधा होती रहती है। जिस क्षणमें शीतबाधा । 
यण होता है। ज्ञो ब्रह्म परारण दोता है वद्द ब्रह्म | टिगया उसा झ्ण उष्ण स्पशसल होतेचाला सख 

बनकर अक्षय सख शाप्र करता हैं | भी हट जाता है, इसी कारण कहां हैं कि यह ; 

ब्रह्मपरापण द्ानवाला ज्ञानी कभी सांसारिक सस्‍स्पशंस होनवाला सख नाशवन्त है| हे 

भागाम नहीं फंसता, क्पो कि उसकी दष्ठीसे भूख लगनका अवशस्थाम मचर अश्वका स्पा $ 

सांसारिक भोग तच्छ द्वोते हैं। यही ए!त आग के | उखल दता हैं, जबतक भूख रहतो है, तबतक ही | 
आ्छोकर्म कहा है-- अश्वसे सुख द्वीता है। जिस समय भूख दूर होती 

(२२ ) सब भोग 'संस्पश से उत्पन्न द्वानेवाले! | ८ उसी समय अन्नले सख होना भी दूर हांता ; 

4 

। 

| 

। 

4 

'। 

| 

| 








हूँ । स्पर्श के कई भेद हैं। स्पशे, संभ्पश किवा |! इसी तरद सब प्रकारक लुस्पशल होनेवाले 
सस्पर्श, कुस्पर्श ये स्पशंका विचार करनेके | सुखके विषयम समझना योग्य है। इस दियारखे 
समय पिचारमें लेना याग्व है। स्पर्श धाब्द सा-| पस बातका पता लगेगा कि केवल उत्तम स्पशेसे 
मान्य संबंध का वाचक हैं | बरे डख रायी स्पशेक र्भी सुख नहीं हाता, परत उस स्पशेको बाशना 
कुस्पर्श कदत हैं और उत्तम लखदायी स्पर्शकों | अपने अन्दः उत्पन्न द्वानी चाहिये। बासना के 
संस्पर्श किया सस्पर्श कददत है। बर स्पर्श अर्थाट | विना कितनाभी उत्तम स्पश पास आगया तो 
कुस्पर्श का विचार करनकी कोइ आवश्यकता उससे सुख नहीं द्ोगा । 

नहीं है, क्यों कि कोई मनष्य कुस्पर्शके विषयमे | इस लिये ऐसा कहा जा सकता है कि अपने 
फंसता नहीं । जद्दांल कुस्पश होता है वहांसे यद्द | अन्दर इच्छा दो, तदनकूठ संस्पर्श दो, तब सर 
भाग जाता है। मनष्य जो फंसते हैँ थे सस्पद्रो प्राप्त होता है | अन्यथा नहीं होता । इसो कारण 
अथवा संस्पश में हि फंसनते हैं, अतः यहां कद्ा ह | यह संस्पशसे उत्पन्न होनेवाला सुख अनित्य है । 
कि जो भाग इस उत्तम स्पर्शस प्राप्त होते हैं ओर [इच्छा न हो, अथवा विषय न हो, उसमें मन न 
उबनस जिल सज्का अनभव होता हें एसा लोग हो ठो सख नहीं होतां,इच्छा सप्त होनेपर भी स्व 
मानते हैं, बह सख सच्चा सख नहों है, प्रत्यत | नहीं होता, एक ही विषयका सतत सेवन करनेपर ४ 
बंद रूख दुःख वढानेबाला दै। अतः उन भोगोमे | भी पद्ििले के समान आगे सख नहीं होता। ऐसी १ 
फसना योग्य नहीं है । ये भोग आदि-भअन्तवाले | इस सस्पशंञअन्य सख की ऊधस्था है | इसी लिये | 
होते हूँ, अर्थात्‌ ये एक छमयमें उत्पन्न होते हैं |कद्दा हे कि यह संस्पर्शसे द्वोनेवांला सुख ै 
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कोक १३ ] कामफ्रोधवेगको सहना | ४५१ 
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: ( ११ ) कामक्रोध-वेगको सदना । 


शकनोतीहैब य। सोदुं प्राकशरीरविमोक्षणात्‌ । 
कामफक्रोधोद्धप वेग से यक्त: स सखी नर ॥२३॥ 
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| ॥ विवि. 


अन्वयः-- हद एद शरीरावेमाक्षणात प्राकू, यः कामक्रायोरूब वेगे सोढ़ुं शकनोति, सः नरः युक्त 
सुखी भवति ॥२२॥ 


इस ससारमें हि दारीर के नाश होनेसे पहिले, जो! काम और ऋोधसे उत्पन्न 


हुए वेगको सहन करने में समथ होता है, वही मनुष्य योगी है और वहीं सुरवी 
होता है ॥२३॥ 


भावाथे- मनुष्य इस छोकमें रहता हुआ, शरीरका नाश हे नेके पूर्व अथात्‌ जबतक शरीर दे तब तक हा 
काम आर क्राघके वेग को सद्दे, उर वेगके वश न द्वोवे; परंतु वह वेग आनेपर भी अपने आपको अचसरः 
रखे । जो हस वेगकों जीतेगा वही सुखी होगा | इन वेगो को जीतनादी योग हे ॥२३॥ 
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पन्न होकर नाश दोनेवाला, अत पत्र अनित्य | हानेवाला सुख । विषयोकी संगठतिसे प्राप्त होन- 


है 


!। 

६ 

| 

| 

६ 
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९ 

ह 

। 

। उत् 

; है। अतः इख अनित्य सख के पीछे कोई न जाये | वाला सख विपयोक आधोन हानस खंडित हे 
ह१ ओर नित्य लुखकी प्राप्ति के लिये हि सब का ओर अपने अ स्माममें हि मिलनवाला सख दूर 
$ यत्न होता रहे । किसी साधनफी अपेक्षा न रखनक कारण अखड 
६ यदिये विषयोसे प्राप्त दोनेवाले भोगसग्त |लख है। विषपलख दुःख उत्पन्न ऋरताहे ओर 
6 अनिग्य है तो नित्य सुख कौनसा हे? यह प्रश्न आत्मसख किसी प्रकार दुःखका देत नहां बस 
" हां उत्पन्न होता है, इस विषयमें इली ज्छाकसे | सकता । अश्ञ लछाग बाह्य विषयोक सखमें फलते 5 
; णय दो सकता है। देखिये-- हूं, परंत ज्ञानो मनष्य आत्मासे मिलनवाले अखंड ५ 
ह$ अनित्य सुख नित्यरछख सखका अखंड अनभव लेते हैं और निजञ्ञानन्द्म 

ह$ संस्पशेज भोग स्पशरहित भोग 

६. विषयसुद्ल निर्विष4यसुख 
4 दुःखयो नि सखयोनि 

- अायन्तवन्त अनायनंत 

4 
| 
4 

| 
| 
$ 


मस्त दोते हे । 
विपयोस प्राप्त दनेवाला रूखरःखका मूल 
केसा है, इस विषययें थाडासा विवेचन करना 
यहां आवश्यक है। पाठक यहां देखें कि याग्य 
अनित्य नित्य खानपानके सेवनस सुख होता हैं, यह सुख बह्य $ 
यूुधः न रमत हक 'विषयसे प्र।प्त ह।नवाला है । इस सरखकी लालखसा 
अश्नः ग्मत अज्च। अनधिकारी [के कांग्ण जिहा रसास्वाद लेनमे अधिकाधिक 
इस कोष्टक से पता लग सकता है कि सुख आसक्त हाता है, मझे फलाणे रसवाले पदार्थ 
दो प्रकारके है,एक विषयोते प्राप्त दानेवाला और | अधिक मिले इस इच्छासे यह मनष्य उन रसील 
दूसरा विषयोका छोड कर अपने दि आत्मा में पदार्थोक्ा अत्यधिक संप्रह करनका यत्न करता 
प्राप्त दोनिवाला, अपने आत्मा में आश्मासे हि ।|हे।इदसरोका ये पदार्थ नग्रिले ओर मझ दि केवछ 
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मिले इस स्थार्थव द्धिसे घद दूसरोकी उन विषयों | है। विश्याप्रित्र का मम कामवंग सहन करनेमे ः 

से दर रखता है, अतः ठ्रव बढ़ता है और इस समर्थ हुआ। कदाचित्‌ यहां पसाभी कहना 

| प्रकारक देघसे अनंत कलह हाते हैं और कछहसे | संभव है कि शकाचायेक मनमें क्राम उत्पन्न ही ॥ 

दुःख बढ़त हैं । इस कलहागितिमे जैसी व्यक्तिकी नहीं हुआ ओर विश्यामित्रक मत के। कामवेगने | 
वैसीदि समाजकी बहुत ध्ानि द्वाती दे' इसो तरह बहा दिया | कामके वेगकी सहनेकी अपेक्षा मन | 
अन्यान्य विषयों के भोगोंकी छाछसा बढ़ जानक में काम की डस्पशिद्दि नहीं हुई तो बह स्थिति ॥ 

; कारण अन्त में दुःख बढ़ते हैं। इसलिये कद्दा है ब्डीहि उच्च हे इसमें संदेह दि नहीं। अस्तु। | 

। कि ज्ञानी लोग एस विषयभोगामे नहीं फंसते। | इन दो उदाहरणाल प!ठकॉक मनमे कामफे थेग | 

तः सब छोगों को योग्व है कि थे इस प्रकारक का सहने और न सददने को आद्ाय स्थिर हा | 

६ विबयभार्गों में न फंसे और आत्मामें स्वयं प्राप्त सकता है। कामक वेगका न सहनेवाले दि प्रायः ४ 

; निवाले निर्धिषय सख को प्राप्त करनका यरन सब संसारी मनष्य हाते हैं। मनकी नि्ंलताके 

है करें। इस अखंड सूख के प्राप्त करनेका यत्न कारण इनका कमजार मन कामके बेगसे कंपाय ; 

| केछा करना चाहिये इस विषयमे आगेके छाक मान हाता है, माना जलप्रवाहमे पड़ हुए पत्तके | 

| में एक यक्ति कही है, चद्द अब देखिये-- | समान यह वेगके साथ बहता चला जाता है। ( 

६ (२३ ) इसले पूर्व दो प्रकारके योग कदे हैं। इस प्रकार कामप्रवाह्क साथ बहनवाले मनको 

; (१) कर्म कुशलता [२००] और (२) इन्द्वोके कदापि स्थिर्ता और शान्ति प्राप्त नहीं द्वाती। 

| विषयम् समभाव [२७८ ] ये दो योग हू, तीसरा | चद्द सदां अश्ान्तिस तडफता रहता है| 

६ योग इस खाक कहा हैं- (३) काम्क्रोधों क| कितना भी वायुका वेग हुआ तो भो पबत 

| घेगोफो सहना [५२३ ] यद भी बड़ाभारी याग: स्थिर रहता है,क्योकि वह् प्रयल धायवेग को सह 

| है।इस यागक आचरणले मनष्यको सच्चा स्थायी शकता है, परंत थोडासा वाय वक्षों के पत्तौंको 

; सख प्राप्त द्वाता है। कर्म-कोशछ रुप यागस हिलाता है क्यों कि वे धायबेगको नहों सह 

६ उत्तम कर्म बनते हें, दन्द्रविषषक समभावरुप ' सकते । इससे स्पष्ट हे कि दात्रका वेग सहनेके 
यागलसे द्न्द्वोंसे कष्ट नहीं हाता, ओर काम्रफरोध- लिये अपने अन्दर विशेष शक्ति चाहिये और 

| वेग सददनसे अपना बल बढता है। ये तीनो याग धत्रक वंगसे उखड़ ज्ञान के लिये अपनी निबे 
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यहुतददी मह्वके हैं ओर साधक की निःसन्देद् छताद्दी कारण हो सकती है । ६ 
उन्नति करनेवाले है । । ब्षेदमे 'सहमान ओर असह्य! ये दो धब्द इसी ; 
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कामका वेग ओर क्रोधक। वेग ये बड़े भारी| अथे के संबंधम चिशष मनन करने योग्य हैं। 
बेंग है। विध्वाप्रित्र बड़ी भारी तपस्या करता सहमान' का अथ दात्रके वेंग को सहन करके 
था। परंत एक दिन मेनका नामक एक ख्रोका अपने स्थानमें स्थिर रहनेबाला, और 'असह्य' 
दशन देातेहि उसफे मनमे कामका वेग पेसा बढ का अर्थ जिसका वेग द्वाश्रको असह्य होता है। 
गया कि अन्तम बह तपस्यथासे श्रष्ट द्दि हुआ।'! ये दोनों शब्द अपने सामथ्ये के द्योतक ६ । चही 
दूसरे शुकाचार्यमी बाल बह्मयचारी तपस्वी थे, भाव 'काम््रोधक बेगकों सहने का है।' काम 
उसको तपस्याका भंग करनके लियेभी एक क्‍ ऋ्रोधर्फ वेग को सहनेका अर्थ उनसे अपनी शक्ति 
अप्परा आयी थी | परंत वे कामके वे गके। सहने- अधिक करना और उनको अपने वधमे करना 
वाले थे,भतः कामवेण उस शकाचार्यजीक म्नको | है। अपनी शक्ति अधिक करनेसेहि शत्र अपने 
अर नहीं कर सका। यद्द मनायछ का भेद | आधीन द्वो सकता है और अपनी शक्ति कम 
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होने से शत्रका अधिकार अपने ऊपर होगा। | “काप्री ओर क्राधो लोग लेकडों आद्ञाओफे 

“ज्ञो मनष्य इसी देहमें, इसी जन्ममें, अर्थात जालोंसे बद्ध हाते है और अपने विषयमागोफे 
मृस्यके पूर्व कामक्रोध के वेग को सह सकता है, | लिये अन्यायप्‌त्रेक्क अपने पास अधिक्राधिक 
अर्थात्‌ कामको ओर क्रोधको अपने वशम करता | द्रव्य संचय करते हैं।” और इसो संचय 
है, अपने ऊपर उसका शासन द्ोने नहीं देता, कारण मनष्योंक समाजमें विविध फलेश घढ़ते 
धही योगो ओर धद्दी सखी है ।!! हैं, अत 

कामका हमला बुआ और यदि मनष्यका। कामफ्राधवियक्तानां यतीनां यतचेतसाम । 
मन नियंछ हुआ, तो मनपर कामका प्रभत्व| अमिता ब्रह्मनिर्वाणं वतेत विदितात्मनाम ॥ 
होता है, इससे सब शरीर मे एक प्रकार को | गी० ५॥२६ 
बविलक्षण दहलयल दारू होती है, इस इल्चल। ' जिन्होंन काम के और क्राधका परास्त 
का परिणाम बीयंपर द्वोता हे । वीये पिघलता है, | किया है, जिन्होंने अपने मनका स्वाधीन किया 
स्वता है, ओर सब शरीर की कमजोरी होती हैं ओर जिनके अपने आत्माका ज्ञान हुआ है, 
है। मस्तिष्क की शक्ति क्षीण द्वाती है । दर तरद्द  ऐलस संयमी यतियाकीा सर्वत्र ब्रह्म दी ध्रह्म अन भव 
शारीरिक ओज्ञ और मस्तिष्क का बल क्षाण में आता है। ” यह है काम और ऋोधका घदश 
है।ता है । यदि वारंवार कामवंग के हमले शरू करनेका फल | तथा ओर दखिय-- 
हुए ओर प्रतिवार इसकी निब्नेलता सिद्ध हाने । अनेकबित्तविध्रान्त! मादजालसमाजुताः । 
लगी ते!" आगे क्षय आंदि बीमारियां हाती हू। प्रश्नक्ताः कामभागेद पतन्ति नरकेडशुत्रों ॥ 
ओर अन्त मृत्यु के बश में बद्द मनष्य जाता गा १६।*६ 
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ज्ञीवनकण नए हाते है और रक्त निर्जीवसा ह शर्त हैं। ” 
बनता हैं, मस्तिष्कमें श्रम हाता है और यदि क्राध । इस तरह कामक्राथ में फंसने का परिणाम 
का वेग यढ़ गया ते मनष्य पागल या पथ्रान्तसा | भयानक अचग्पात दे नेमें होता है और कामऋाधच 
धनता है। इस रीतिसे देखा जाय ते। काम और ,क्वा संयम करने से मनष्यकी उन्नति हे।ती है। इस 
क्राध ये दानो प्रवक शत्रु है अतः उनका वेग बढने | छिये उन्नति चाइनवाले मनुष्यका उचित है कि 
नहीं देना चाहिये। अतः गोताम अन्यत्न कद्दा हं-- | बह कामक्राधोंके वेगका सहनेक यागका अभ्या 
काम एथ ऋाध एव रज़ागुणसमद्भधव: । | स करे। इस यागका अभ्यास प्रत्येक दिन मनष्य 
महाशने महापाप्मा विष्येनभरिद्द वेरिणम्‌॥ (क्र खकता है। राधह्रीके खोामेके पे पएकास्तर्म 
गी० ३।३७ .थेठकर अपन दैनिक जोवनका विचार मनष्य 
“सज्ञागणसे उत्पन्न काम और क्राघध भेगोसे करे ओर साच कि कामका वेग अथवा ऋाधका 
तृप्त न दानेवाले और महापापी हैं। इनके तू बेग कितने समय अपने ऊपर आगया, डख 
अपने पैरो समझ |” ये धात्र हें ऐसा मान कर समयमे उस वेगले बह गया अथवा मेने उल्कोा 
इनसे सदा सावधान रहना चाहिये | तथा-- सद्दन किया। इसका विचार करके साधक परम- 
आशापाशदतैबंदा: फामक्राधपरायणा।।. श्वरकी प्राथना करे कि इस वेगके सहनका बल 
ईहन्ते काममेगार्थमन्यायनार्थंसंचयानू ॥ . अपनेमे बढे ओर मझे इस यागको सिद्धि प्राप्त 
गी० १६॥१२ होवे। पनः प्रात:काल उठकर मनष्य निश्चय करे 
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। ( १२ ) अक्षनिवोण । 

योडन्तः सुखो5न्तरारामस्तथान्तज्यों तिरेव य। । 
स॑ योगी अक्षनिवाणं ब्रक्षभूवो5घिगच्छति ॥२४॥ 
लभन्ते ब्रक्मनिवाणसपयः क्षीणकल्मपा। । 
छिन्नदेधा यतात्मानः सबभूतद्विते रताः ॥२५॥ 
कामक्रोधवियक्तानां यतीनां यतचेतसाम्‌ । 
आभता ब्रह्मानेबोण वतेते विादतात्मनाम्‌ ॥२६॥ 
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अन्ववः--- य; भन्‍्तःसुख:, अन्तरारामः, तथा य: अन्तज्योतिः एवं, स; योगी अद्माभूतः अद्दानिवांण भविगच्छ 
ति॥२४॥ क्षीणकद्मषा: छिल्नद्वेघाः, यतास्मानः, सवेभूतहिते रता:;, ऋषयः ब्रह्मनिर्वाणं लमन्ते॥ २०॥ कामक्रोधधि 
युक्तानां यतचेतसा विदितास्मनां यतीनां अभितः ब्रह्मनिवांण चर्तते ॥२९॥ 


जिसे अन्दरसे सुग्व प्राप्त होता है, जिसके अन्दर शान्ति रहती है तथा 
जिसके अन्दर प्रकाश ( जान ) हुआ है, वह योगी स्वयं ब्रह्मरूप बनकर 
हकी शान्ति प्राप्त करता हे ॥२४॥ जिनके सब पाप नष्ट हुए, जिनके सब 
सन्देह दर हो चुके हें, जिन्होंने अपना संयम किया है ओर जो सब प्राणि 
मात्रके हितमें लगे हुए हैं, वे अतीन्द्रियाथद्शी मनुष्य ब्रह्मकी शान्ति प्राप्त 
करते हैं ॥२७॥ जिन्होंने काम का और क्रोध का त्याग किया है, जिन्होंने अपना 


संयम किया है, जिन्होंने अपने की पहचाना है, उन सयमीयों के लिये चारों 
ओरे ब्रह्मकी शान्ति सदा रहती है ॥२३॥ 


भावाथे-- जिनको किसी बाह्य कारण के बिना ही अन्दरद्दि अन्दरसे सुख प्राप्त होता है, जिनके अस्तः- 
करणम अढछ शान्ति रहती है, जिनको अन्तयोमी आत्माका ज्ञान हुआ है, जिनके सब पाप और सब सन्देह 
दूर हो चुके हैं, जिन्होंने अपना पूर्ण संयम किया है, तथा जो सब प्राणिमान्रोंके द्वितमें जपने आपको छगानेमें 
आनंद मानते दें, जिन्दी न कामक्रोच का त्याग किया हे, उन संयमरी अतीन्द्रियार्थदर्शा मनुष्यों को बह्माकी शान्ति 


आप दाता है ॥२४--२ ६ ॥ 
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कि आजके दिन में कामक्रीधर्फक वेगकोी सह्डंगा आगेके तीन सछाकोम देखिये-- 

ओग उल वेगस परास्त न होऊंगा। इस तरह! (२४-२६ ) इन तीन स्छोकोम्मे मनष्यमात्रका 
आस्मपरोक्षा करनसे मनष्यमं यह घल बढ | अन्तिम ध्येय जो " ब्रह्मनिर्षाण ”” हैं, वह कौन 
8 सकता है ओर इसका मन उक्त वेग सहनमें समर्थ प्राप्त कर सकत हैं, इस यातका वर्णन है। इन 
६ द्वो सकता दहै। यद्दो इस योगक्री सिद्धि है। इसी स्लोकोंक्े मननसे ब्रह्मनिर्वाण को प्राप्त करनेवाले 
;' सिद्धिका ब्रह्मनिर्वाण कहते हैं। इसका वर्णन और ब्रह्मनिचाण को प्राप्ति न करनेवाले, ऐसे 
६ । 
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छोक २४-२६ ] ब्रह्मनियाण। 


द्विविध जन होते है, पेसा स्पष्ट प्रतीत हेतता है । | (९ ) कामक्राधवि-. (९ ) कामी ओर क्रोधी । 


इन दोनोंके स्वभाव केसे होते है, इसका विचार 
अब दे खिये-- 
ब्रह्म निर्धाण को प्राप्त ब्रह्मनिवााण जिनको 
करनवाले नहीं प्राप्त होता 
(१) अन्तःसख।- . (१ ) जिनका केवल बाह्य 
जिनको अपने अन्दहि. विषयोस हि सुख मिलता 
अन्द्र सुख प्राप्त होता... है,जो कि वास्तव में दु:खखका 
ह। तु ह । ( गा० ०२२ ) 
(२) अन्तराराम:- (२) जिनके अन्दर आर 
जिनके अन्तरात्माम बाहर सदा अशान्ति रहता 
शान्त स्थर रहता ह। है| जो दिनरात तढफत 
जो निजाननदस ज्रान- रहते हैं । 
निदित होते दें । 
(्‌ ३ ) अन्त््यपोति:, (8३) जिनका आत्मजञान 
विदितानमा, ऋषि:ः-- नहीं हुआ, जिनको अन्त: 
जिनके अन्दर प्रकाश है, स्फूर्त नहीं होता, जिनका 


जिनके अन्तःस्फूर्तेत सब... भी आस्मज्ञान नहीं ह, 
सन्देह नियृत्त हांत ह। अथवा दाना नहां है । 
भो अताद्याथदशी हैं, 

ज्ञानों हैं। 

(४) ब्रह्मसृतः- ग्रद्माके (७) जिसके विचार सक 
समान जो विशाल बसा चित्त हैं, जिसको दृष्टि 
ह्द। विशाछ नहों ह। 

(५ ) श्लीणकद्प्रषाः-- (५) जो पाप करते है । 
जो नि८्पाप ३ | 

(६) छिन्नद्वेंध!-- (६ ) जो संदेहग्रस्त हैं, 
जिनके संदह जार ठुत-... और जो इन्होंमे फंस 
भाव नष्ट हुए हैं। रहते हैं । 

(७) यतात्मा, यतचे". (७०) जो स्वर आचार 
हा; यति+-- भिन्‍दोंने करते है । 

अपना संयम किया है! 

(८) सर्वेमृतद्वित-.. (८ ) दूसरोंका घातपात 


७-3 >> >>» 8२५५ म»4५33७- ककााररवक ७७७७५ ७- धन». ५७.५3०७०३५५0५ ५ ७७५७«७३७३७ पा 3७०४७ 2८९०७-३ नाम कशकमार कक 33००२६+७:ध७७+कन७ ५४ ७काव ९ काम :५० भव कक ९ ७७७५५५७३७५४५७५०७५#॥४ भा ०० ॥/१/७ पाक दमा + काना न्‍॑अममाकााााजक+ का ४५ गड 9 .9७त.3७4३७-०> अब पाहब 3५ > ३७७५५ ..".-4333->म कम पापा पकानक. 


युक्त:+-- जिन्हाने काम 

ओर क्रोघका त्याग किया 

हद 

( १० ) ब्रह्मनिर्वाणं. (१० ) सबदा भद्ञान्त 
अधिगच्छति,लभते,. रहते हैं । 

अमितः  वतेंते-- 

ब्रह्मकी शान्ति प्राप्त होती 


ब्ै आप जैक के... # ५. बा 
हुं, चारा आर होती 8 । 


पाठक व्यदि इस कोए्कका अच्छी प्रकार मलन 
करंगें, तो उनको पता लगेगा छि, किस सलाथनले 
कौन भनष्य ब्रह्मकी शक्ति प्राप्त करते हैँं। इस 
काएकक मननसे जो ब्रह्मनिर्वाण की प्राप्तिका 
साधन निश्चित होता है, वह निम्नलिखित है-- 

ब्रक्षनिवांग का साधन | 

पाप का आचरण न करना, पापविचार दूर 
करना, शानप्राप्तित सब संदेह दूर करना, दन्द्र- 
भाव दूर करना, झगड़े फिसाद न करनाईई द्वियो- 
का, मनक्का ओर लआत्माका संयम करना, इंद्वियों 
का अपने आधोन करना, स्वेर।चार बन्द करना, 
कामक्रोत आदि अन्तःशन्रुऔका निरास करना, 
विषयलंपटता छाड देना, सब प्राणियोंका हित 
करनेमें आत्मसमपंण करना, उदारचरित बनना, 
ये हैं साधन जिनसे ब्रह्मप्रापि होती है। 

ये साधन करते रहनेसे- मन॒ष्यकी पक एक 
शक्ति विकास के प्राप्त हाती हैं। ओर साधनका 
महत्व उसे ज्ञात होता हें। जब साधन विशेष 
अधिक द्वाता है. तब निम्नलिखित अनुभव उसे 
ब्राप्त होत है -- 

उसकी आत्माम अन्द्रद्दि अन्दर विना किसी 
बाह्य कारण के अपूचवे सख ओर आनन्द हाता 


है, यह अखंड आनंद दाता है ओर किसी बाह्य 
कारणस वह नष्ट नहीं हे।ता | इसके सहजानन्‍्द्‌ 


कहते हैं। जैला आनंदयक्त बालक का मुख 


रत- सर्व प्राणिमात्रोंके.. करके अपना सुख बढाने- | प्रसन्न हे।ता है घेसी उसकी वृक्ति सदा प्रसन्न 


हितमें तथ्पर | बाछे | 


| 
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4 
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4 
| 
। 
*। 
है 
| 
*। 
। 
ह 
; आत्माका ज्ञान हुआ है। सांसारिक विद्या हानपर 
ह 
। 
। 
( 
| 
( 
| 
*। 
ह 
। 
५ 
| 
। 


'हाती है। आध्तरिक शान्ति रहती है, अगत 
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४५६ श्री सद्भगवद्गीता-पुरुषार्थथो घिनी | [ अध्याथ ५ 
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(१३ ) सदा मुक्त । 
स्पशान्क्ृत्वा बढिवाह्यांथशुओवान्तरे भ्रुवो! । । 
प्राणापानों समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणों ॥२७॥ ; 
यतेन्द्रियमनोर्ब ड्विमनुनिर्मो श्वपरा यण। । 
विगतेच्छामयक्राधो यः सदा मुक्त एव स। ॥२८॥ :' 


नप्टस न] 


अन्वध;-- यः मुनि: बाह्मान्‌ स्पर्शान बहिः कृप्वा, चश्षु:ः च एवं अ्रवोः अन्तरे कृत्वा, प्राणापाना उ्व नासाभ्य- 
न्तरचारिणी समा हूस्वा, यतेन्द्रियमनोबुद्धिः, विगतेच्छामयक्रोच), मोक्षपरायणः ( स्यथात्‌ ), सः सदा मुक्तः 
एव ॥२७-२४॥ 


जो मुनि बाह्य विघयाको, बाहर हि त्याग कर, दृष्टिको भ्रकुटी के बीच स्थिर 
करके, प्राण ओर अपान को नासिकाके अन्दर संचार करते हुए सम करके 
इंद्रियां मन और बुद्धिकों वशमें करके, इच्छा भय क्रोध से रहित होकर, जो 
मोक्षपरायण होता है, वही सदा मुक्त है ॥२७-२८॥ 
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; भावाथे-- जो मानावछबन करके बाह्य विषयोकों द्यागता है, इश्को दोनों भाद्दों के बाचप्र स्थिर रखता है 
| प्राण आर अपान की गतिकों सम करता है, इन्द्रयां सन आर बुद्धिकों वशर्म रखता है, हरछा भय क्रोध को दूर 
; स्खता ड्डै आर कवल तब्राह्य। शान्‍त प्राप्त करनम तत्पर रहता हैं, वहा सदा सुक्त हाता ढ़ ॥ ९२५७-२२ ८॥| 
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। 
। 
का काई कारण उसका अशान्त करनेमे अपने आपका कृतक्ृत्य हुआ समझता ह। सथय ; 
असमर्थ हाता है । उसको पेला प्रतीत हाता है भतोकी सेधा निष्काम भावस करना उसकी ३६ 
कि अपने अन्दर प्रकाश है, में अपने प्रकाशसे प्रसन्नताका विषय हाता है। बह न कभी काम | 
जगत्‌ का प्रकाशित कर रहा हूं यद्द उसका विषय में लिपटता है और न ऋ्राध फे धश देता ४ 
अनुभवे हाता है। सत्य बस्त का यथार्थ ज्ञान है. तथा लाभ माद्द मद मत्सर से भी यह दुर ; 
उसकी हाता है। उसका मन विशाल हाता हैं। हाता है । ! 
संकुचित आर संकीण भाव उसम कदापि नहीं। ऐसे मनृष्य के चारो ओर शब्रह्मकी शाम्ति ९ 
हे।ते। पापक्रो प्रवतक्षि उसकी हट जाती है, में सदा अटल रहती है| अर्थात यह सवा श्राक्षी ह 
अन्य जगत स भिन्न हूं ओर जगत परस्पर भिन्न शान्तिका अनभव करता है। 'ब्रह्मनिर्धाण' का ! 
है और वह मझसे भिन्न है यह द्वतभाव हट जाता : विशेष वर्णन.चतर्थ अध्याय के अन्त के विवरण 
हे आर द्वत भाव के कारण उत्पन्न दानवाल सब में किया हे, यह विषय पाठक यहां देखें । अस्त । ; 
संदेह दर हाते है। सहज ही से संयम देता है, इस तरह ग्रह्म प्राप्तिको सांघन ओर फल है। 
कभी मन विषयों की और दीडता ही नहीं । सथ पाठक इसका अच्छी प्रकार मनन करें। यही ; 
प्राणियोका हित करना बह अपना कतंव्य सम- | विषय कुछ अन्य शब्दों द्वारा भगवान पन; कद्दते 
झता है इतनादी नहीं परंत सर्वभतद्ित करने हैं, वह उपदेश अब दे खिये- 4 
हि उलकी अनन्त दाता है । सब भूत सेचाले चद २७-२८ ) इन दो ट्छोकों में सदा मुक्त । 
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रहनेवालेके लक्षण ओर साधन बताये हैं। हन हैं, भविष्यके विषय डरते है, जा चर्चल वत्ति- 
नलोकौका मनन करनेके लिये सदा मुक्त और | वाले हाते हैं, वे सब बंधनम कए्ट सहते रहेंगे। 
सदा बद्धके लक्षणोका विचार करना चाहिये। जबतक उनके ये आवध्ार रहेंगे तब हक उतकी 


बह विचार निम्नलिखित कोपष्ठक में दिया है-- 


सदा मक्त 
( १) मनिः- मान 
चारण करता है, अद 
भाषण करता ६ । 
(२ ) स्पर्शान्‌ बहिः 
ऊत्वा- विषय भोंगोका 
बहिष्कार करता दे | 
(३) चक्ष: भ्रवोीः अंतरे 
रझत्वा- दरशिको भ्षपध्यम 
स्थिर करता है| दृष्टिको 
स्थिर करता हे । 
(७ ) प्राणापानों समो 
ऊत्वा-- भ्राण अपानांकी 
गति सम करता है । 
(५ ) यतेन्द्रियमनो- 
बद्धि:-इंद्ियां मन ओर 
बुद्धिका संयम करता है। 
(६) विगतेच्छाभय- 
फ्रोधः ( गी. ५:२८ ); 
बीतरागभयक्रों व: - 
( गी. २।०६;४।१० ) 
हच्छा भय आर क्रो धका 
त्याग करता है । 
( ७) मोक्ष परायण:- 
मुक्तिके मार्ग म॑ तत्पर 
रहता दे। 


घनस निवत्ति होनेकी आशा नहीं हे 
सदा बद्ध।.| परंत जा मीनावरंबन करते हैं, अथवा अद्प 
(१) बहुत भर्रू भक्‌ भाषण करते है, विषयभोगोको दूर रखते है, दि 
करता हू ! स्थिर करत है, इंद्रियांका संयम करत हं,वाघना, 
भय ओर क्रोध का दूर रखते है, अपने बंधन 
(२) विपयभोगास फंसता | का दूर करनेका उद्याग ऋरनम तत्पर होत है, व 


छू मक्त हांत है । 

'. सांचारणतः बंध आर मुक्त हानका हेत यह 
(३ ) दृष्टि चन्नल रहती हैं । अब इसका थाडासा अधिक विचार कश्ना 
ह। चाहिये। पद्चिली बात मोौन की है। मनि बनना 


चादिये। जओ मौन घारण करता है, उसका मनि 

कदत है । अथवा अदप भाषण करनेवाराी को भी 

(४) रण अपानाका गात म्नि कहा जाता है। भापण द्वारा मनष्यका बहु- 
विषम द्वोती  । तसी शक्ति क्षीण देती हूं । शब्दे।च्यारणम बडी 
' शक्ति लगती है । यदि ये शब्द अच्छे दुए ता उन 

( ५ ) इंद्रियां, मन और [से परिणाम उसम द्वान के कारण, उस भापण के 
बुद्धिको स्वर छोडता ६। , लिये हुए शक्ति-क्षय का शोक करनेका काईं 
प्रयाजन नहीं हे। परंत यदि भाषणम बर होत 

) इच्छा भय आर विचारदी प्ररूट हुए ता उनसे सननवालाोका भी 
क्राचस युक्त हाता हद । अधचू््वात दोनका सथावता हानक कारण, उस 
भाषण में जा शक्ति खच ह॒इ, वह न केबऊ व्यथ 

गयी अधपित हानिकार के भी बतो। इसलिय मनसि 

लोग मोनावलबन करत है, अथवा जितना कम 

बेला जाय उतना कम वालत हैं ओर जब बारत है 

(०) मुक्त होनका विचार तब शिवसंकद्पयक्त ही बाछते हैं। इस लिये उनके 
हि. नहीं करता, चंधनमें उच्चारे हुए शब्दौक अनकूल बात बन जाती हैं । 
आनंदसे रहता है । चित्तक्ती एकाग्रता करनेके लिये मीन' धारण 


पाठक इस काएक का विचार करंगे तो उनको | करना एक बड़ा भारी साथन हें। इससे बरे 


पता लग जायगा कि मक्तिकां मार्ग कोनसा 


विचार हटते हैं ओर चित्त स्थिर होने छगता 


और बंधनका मार्ग कौनसा है। जो बहुत बोलते ; हे ' जो व्यवद्दार में पडे हैँ वे यदि सप्ताहर्म एक 
हैं, व्यसनों में फलते हैं, विषयोक पीछे पडे रद्दते दिन मोन घारण करेगे,ता भो उनके। लास हे।गा। 
है, इंद्रियोंकों स्व राचारों बनाते हं, वालनाओके | परंतु साल दे साल जा मान घारण करेंगे उनका 
पीछ दौडते ज्ञाते हैं, फ्रोधसे अन्धे हुए होते बहुत लाभ होगा। उत्तम मान तो वह है कि 
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जिक्षम दू्सरोके प्रश्षोेका किसी शब्दसे, चिन्दसे में बुद्धिको रखना ओर दुष्ट विचांरसे दटानेखे 
या चेशले उत्तर देनका यत्न न हो। जिसमे होता है, मनभी सत्कर्म में लगाना ओर दुष्ट कर्म 
खद्ठारा या चिह्लद्वारा उत्तर दिया ज्ञाता है वह |से दूर रखना याग्य है। इंद्रियोके संयमके विषय 
मान रुपयम दा आने लाभ करंगा। अस्त। यहां | म॑ भी वही बात है। इस संयध्रसे अपनी शक्ति 
इतनाही बताना हे कि मौन एक उत्तम साधन है, | सस्थिर रहती है, बढती है, और आदत्माकी 
जिससे आत्माकी शक्तिका अनभमव होता है।|शक्तिका अनभव होता है। 
इससे अपने आत्माकी शक्ति आम्माममें संग्रद्दित। इल्के साथ वासना अथवा इच्छाका व्याग 
थक त बोलनेवालेकी शक्ति व्यर्थ चली। करनेका साधन है। इच्छा, भय और क्रोध का 
जाता हे । यांग करना चाहिये। क्रोधसे जो दह्वानि होती है 
दूसरा माक्षका साधन विषयभोगोपर बहि-| उसका वर्णन इसले पूर्व किया जा चुका है। 
ध्कार है। इंद्रियोक विषयभाग निश्चित हं। उन।| रक्तक जीवनकण क्रोधस नाश होते है, अतः क्रोध 
विषयभोगाम प्डनेसे भी मनष्यको शक्ति क्षीण को जीतनसे वेद्दि जिवनकण घरक्षित रहते 
होती है । इल शाक्तिके क्षयसे बचनेके लियहि | है जिनसे जीवन का आधार स्थिर होता हैं। 
यह संयमका साधन हें। स्पशंका अथ विषयोसे ऋोध न करनेसे यह प्रत्यक्ष लाभ है। ऋ्रोध के 
स्पश है। नेघका विषय रूप है अतः सनन्‍दर रूपका | समय संपर्ण दारीर के रक्त में पक्ष प्रकारके 
भांग नेत्नद्वारा दोता हे ओर इस उपभसोगम मन- | आघात दाझ होते हैं, जिनसे मस्तिक विगडता है 
प्यक्री शकिका वहुत क्षय द्वोता है। परंत यद्द विवेक का नाश द्वोता है, स्मृति दूर होती है ओर 
श्षयको परंपरा इससे भी दरतक चली ज्ञाती है। | मनष्य पागलखा बनता है। इस समय क्रोधी 
जब मनष्य सदर रूपमें मोद्दित हाता है, उल्ल मनष्य अनचित कर्म भी करता है। यह सब फ्रोध 
सादयभोगमे बडा आसक्त होता है, तब उम्चके | से अनथे द्वीता है । अतः ऋराध को दूर रखनसे 
केवल नेत्र इंद्रियकों शक्ति ही नण्ग होती है ऐसी | मनष्य इन अनर्थास बचता हे । 
बात नहीं हें, प्रत्यत उस उपभोग साथ जिन| भोग और फामक्रोध के कारण मनष्य जो 
दूलसर इंद्रियोका संबंध आता है, उन सब इंद्रियों | कुछ बरा भला करता है, उश्के परिणामसे वद 
की धाक्ति भी कम हाती हैं। यहाँ तक को सौन्दर्य | भयभीत द्वोत! है, डरता है। आगे परिणाम मेरे 
के पीछे पड़े हुए मन॒ष्यक्का चीयनाश होकर उससे प्रतिकूल होगा, ऐला उसका मन गवादी देता 
शरगीरका भी नाश होता है । इसी तरह जिह्ाके | रहता है। इस कारण पेसखा कोई कर्म करना 
स्सभातम आंमसक्त मनष्यका पट खराब दत्ता हैं, | प्रनप्य का उचित नहां है कि जिस कारण पेसा 
कब्जी द्वोती है आर अन्त शरीर क्षोण होकर | इरना उसको आगे आवश्यक होवे | इसका 
ग्त्य हांता द | इसा प्रकार अनच्यास्य भागों के आशय यह हे कि यदि डर हटाना हृ तो सब 
विषय भी समझना उचित दूं। इसलिये धर्मा- प्रकारक बरे घिचार, खबर उच्चार ओर बर आन 
नुकूछ विषयसचन जहांतक हा वहद्दांतक अठ्प |च्वार्गोंस दूर रद्दना चाहिये। 
काश्ना योग्य है ओर अपने आपकी क्षयस बचाना । इच्छा, चासना ये सब भागप्राप्तिक विषयमे 
भी याग्य होती है | मझे भोग चाहिये ओर दर प्रयत्न करके 
इसी सालनक साथ संबंध रखनेवाला साधन में भोग भोगगा | इस वासना से मनष्य प्रेरित 
इंद्रियरंयम है, जिसमे इंद्रिय, मन ओर बद्धिका होकर समय सम्रयपर भयानक कम करता है। 
संयम करता दाता है | बद्धिका संयम सविचार इन से कुछ समय उसको कुछ भोग प्राप्त भी हुए, 
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तथापि अन्तमें उस भोगवासना के इतने भयानक दीखता नहीं, उनको समीपका ठीक प्रकार दीखने 
बुरे परिणाम द्वोते है कि उन का दुःख न केवल | लगता है। इसके अतिरिक्त दूसरा यह लाभ है कि 
कर्ता को परंतु उनके अनेक व॑ श्जों को भी भोगना | चित्तकी स्थिरता होती दे। परंत ऋई छोग मस्ति- 
पडता है | इसलिये मोक्षपरायण मनष्यको उचित ष्क के निबंल होते हूँ, उनको भ्रूमध्यस दि रखने 


है कि वद्द इच्छा को दूर करे ओर निरिच्छ रद्दे।: से शिरोवेदना शुरू होती है ओर थे अधिक 


यद्द सब म्लाधन मोक्षप्राप्तिक लिये, 'लदा अभ्यास नहों कर सकते | ऐेसे निबल छोगाका 
म॒क्त' होनेक लिये कहे हैं । इसके साथ “मोक्ष. उचित है कि घे प्रथम मस्तिष्कका बल बढ़ानेकः 
परायण' द्ोना भी अत्यंत आवश्यक है| मोक्ष-. उपाय करें । ओर पश्चात भ्रमध्य में द्टि स्थिर 
परायण का अर्थ मोक्षतत्पर, ज्ञिन साधनोंसे करनका अनष्टान करे । जिनकी शिरोचदना नहीं 
अपने सब बंधन दर होगे, उन का अवलूंबन दीती उनका मांग सरल द्ोता हैं। इस दृष्टिका 
करनवाला, अपने मोक्ष का द्वी ध्यान ऋरनंबाल।। अभ्यास करनेवाले सयदशंन का अभ्यास कर 
यह गण आतरता दश्शांता हे । मंद सयकी ओर १०।१५ मिनिट तक इकटकी 
ये सब साथन 'सदा मक्त' होने के हैँ । 'खद/ लगानसे सब इृश्टिदोष दर होते हैं। शनेः शनेः 
मक्तः का अर्थ इस जावित दशाम भी जा मऊ यह अभ्यास १ मिनिटसे १५ मिनिरश तक बढाया 
होता हैं। कई मानते हैँ कि शरीर रहने तक जावे। इस अभ्याससे दफ्टि निर्दोष होती हैं ओर 
म॒क्ति नहों होती । इस पक्षवालोौके मत का इन भ्रमध्य में स्थिरता करना स॒मम हा जाता हैं। 
अआोकोने अच्छो प्रकार खडन किया हे ओर कहा ब्रह्मका स्थान मस्तक है, इसकी सहस्रार कमल 
है कि मनष्य इसी जीवन मे 'लदा मक्त' हो सकता कहते हैं, इस सहस्वार कमल वसह्मयप्का स्थान 
है और इसके साधन ये हे । है। ध्रमध्यदश्टिसे कुछ अभ्यासके पश्चात प्रकाद 
इन सछोकोमे ओर दो साधनों का उल्लेख है, दशंन द्वोने लगता है। आगे उच्ली प्रकाशम शशि 
ज्ञिनका विचार दमन अभीतक नहीं किया। रखनेले शनेः शने। आगेक अनभव होत दे | इस 
उनमें से एक 'भोदोंक बीचम दृष्टि स्थिर करना! तरह भ्रमध्यदश्टिस अने हू लाभ द्वाते 
है ओर दूसरा 'प्राणापानोकी नाक्षाभ्यतर खंचांरी. दूसरा साथन (प्राणापाना नासाभ्यतर बारि- 
करके सम करना! है। इन दो साधनौका संबंध णो सप्ो कृत्वा ) प्राण ओर अपान नासिकार्मे 
जैसा वरीरके साथ है वैसा मन आदि स॒क्ष्म संचार करनवाछे परंतु सम करनेसे हाता हे 
दशक्तियौँंके सशथ भी है। अतः इन का विदष यहां प्राण अपान शब्द श्वास उच्छवाल का वाध- 
विचार करना चाहिये। क हैं। मनध्यके श्वास उछवास तोरोग अवम्थधाम 
( चक्षः प्रवो! अन्तरे छत्वा ) दृष्टि भोहोंके करीब करीब सम रहते हैं और रोगी अवस्थाम 
बीचमे स्थिर रखना चाहिये। दोनों भीहाँके विषम द्वो जाते हैं। उच्छेनबाल कम हुआ ता 
मध्यम दृष्टि रखनेसे पक्र प्रकार को मूछांसी शरीरसे मल दूर नहीं होता आर अधिक इुआ 
आज्ञाती है | मर्छां होने तक यद्द अभ्यास कोई तो अशक्तता बढ़ती है । परत श्वास उतर उच्छ 
न कर | गुरु के लन्निध रहनेका जिनको सोभाग्य . वास सम हुए तो शरोरका आयव्यय समर दानस 
प्राप्त हुआ है व जितना चाहे उतना अभ्यास करें, शरीर को समावस्था देर तक रहती हूं। श्वास 
परंत अन्य असहायय मनष्य मछेना तक अभ्यास ओर उच्छवास पृण हुए तो शांवशझद्धि होनेस 
न बढावें | प्रूमध्यमें दृष्टि रहनेले प्रथमावस्थामें ; ओर अवर्टम हटनेमें सहायता होती है, ज़िसलस 
बहुतसे रृष्टिदोष दूर द्ोते हैं। जिनको समीपका आराोग्य बढ़ता है| श्वास उच्छूवाल सम होनेसे 
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( १४ ) शान्तिकी प्राप्ति । 
भाक्तारं यज्ञतपसां सबवेलोकमहेश्वरम्‌ । 
सुहृदं सवेभतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमच्छति ॥२९॥ 


4 कि ७4 ६९ 


इति श्री मर गनद्गीतासूपनिपत्सु बद्मविद्या यां योगशाखत्र श्रीकृष्णा जु न सवादे कम॑ सेन्या सयो गो नाम पत्तों ६ष्यायः ॥०॥ 
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अन्चयः:-- यज्ञतपसां संक्तार स्वेभूतानां सुहृदे स्वेलोकमहेश्वरं मां ज्ञास्वा शान्ति ऋच्छति ॥२९॥| 


यज्ञ और तपके मोक्ता, सब सृतोंके हिल करनेवाले, सब लोगोंके महान 
इ्थर ऐसे सझको जानकर मनुष्य शान्ति को प्राप्त होता है॥२०९॥ 


भावाथ- जिस इंश्वरके लिये यञ्ञ प किये जाते हैं, जो सब प्राणमसान्नका द्वित करता हैं, आर जो सब 
हि ९ जे, 
कखका एकमात्र मुख्य-स्वामा है, उस का यथावत्‌ जाननख मनुष्यका शात अाप्त हाता ह ॥२९॥ 
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| 
मनसी सम अवस्थामें रहने लगता है. क्यों कि | दी है, क्योंकि दानों स्वरूपतः “ आत्मा ! हैं । एक ह 
प्राणका मनल॑ संवध नित्य है! का बडापन ओर दलरेका छोटापन अलग रख- ! 
चले बातें चल चित्त निश्चले निश्चर्ठ भवेत । कर दोनोका विचार किया ज्ञाय तो दोनोका ९ 
प्राण चंचल द्वोनेसे चित्तको चंचलता दोती | रूप एक द्वी प्रतीत द्वोगा | परंतु इन दोनोमे भेद | 

है आर प्राण समव॒त्ति होनेस चित्त भी समवत्ति | भी है । वचद भद यह हैं क्रि, एक परमात्मा, ॥ 
होता है ।”” इसी कारण प्राणापान सम दह्ोनस्े परमेश्वर, सर्वभूतद्वितकर्ता है ओर दुसरां अप, 
मन स्थिर हाता हुं । आर प्रनका स्थिर होना अनीश, स्वार्थी है। यही भद मख्यतः दीखता 45 
पक बड़ा भारी साथन माक्षकी प्राप्तिक लिय हैं ओर विचारणीय भी है । ' 
हैता है । '. पएकके पास सर्व अधिकार है ओर दूसरेक ९ 
पाठक सदा मक्त देनेके इस साधन का अच्छी | पास कुछभी अधिकार नहीं हे । यह क्‍यों हुआ? ै 
प्रकार मनन करें ओर इसका अपने आचरण में ' इसका मनन करना चाहिये। जिसके हाथमे कुछ $ 
ढाल कर अधिकस अधिक लाभ प्राप्त कर। भी अधिकार नहीं हैं उसकी उचित है कि यह 4; 
क्या कि यही एकमात्र मन्ष्यलन्यम का सार्थक; अधिकांरवाले के कत त्वका मनन करे ओर स्वयं ; 
हे।  चैसा बननेका विचार करे | पुत्र अपने पिताका ६ 
सदा मक्त दानेका अथ अद्ल शान्ति प्रांत, कर्त त्व देखे, शिष्य अपने गुरुका गरुत्व किसमें (६ 
ऋरना हे। इस शांतिकी प्राप्ति केसी हाती हे यह | हे, इसक्रा विचार करे और उनके अनसार ४६ 
विषय अगले स्ठोकमे कहा है, वह महत्त्वका बनने को चेष्ठा करे। ईश्वर स्वरूपका ज्ञान ! 
उपदेश अब ध्यानसं देखिय-- प्राप्त करनका यही हेत है । इस गीतामे कया । 
( २० ) इस इछाकर्म शान्ति प्राप्त करने का ओर अन्य प्रथम क्या इईश्वचरके गणोंकां वर्णन ;। 
उपाय कहा है। परमेश्वरका स्वरूप य्थांवत्‌ जो किया है उसका देत यही है। लाधथक जीव १ 
जाननसे मनष्यका शान्ति प्राप्त होती है। परमा- उन परमेश्वरके गणोका मनन करे ओर स्वयं ! 
त्माका ओर जोवास्माका स्वरुप बस्ततः पक चेंसां बननेका प्रयत्न करे | ; 
रे 
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पत्र पिताके सट॒श बन सकता है, शिष्य गरुके 
समान विद्वान हो सकता है, इसी तरद्द आत्मा 
परमात्मा द्वो सकता हे । यदि साधक नर नार। 
यण द्ोना सभव न होगा, तो फिर उसको पर- 
मात्मांके गण जाननेकी आवशद्ययकता द्वी नहीं है । 
परंत शास्त्रोका लिद्धान्त तो यही हें कि यह 
परुष पुरुषोत्तम दो सकता हैं। इसोलिये इस 
परुषके उद्धारक लिये परुषोत्तमके गणोका वर्णन 
किया जाता हैं। यद्द वर्णन परुष देखे ओर उन 
गुणोको अपने अन्दर धारण करे ओर प्रयत्नले 
पुरुषोत्तम बने। 

इस स्डाकम इसी उद्दश्यसे इश्वरके कुछ गण 


कहे हैं । इंश्वर के गण अनंत हूँ। उन गणोंका | विश्वकश्बका द्वितकर्ता 


विद्यार बहुत है। यहां कंवल सचना मात्र थाडेसे 
गण कह है | इस स्छाकम परमेश्वर-(१) यशतप 
का भोक्ता, (२) सर्व भतोका सहृत, ओर 
(३ ) स्व छेाकोंका महेंश्दर है, ये तीन द्वी गण 
कद है । परंतु इनसे दूसरे अनेक गण सिद्ध हाते 
हैँ | देखिये-- 

/ सवभूतानां सुहत्‌। 

“इंध्वर सब भतोका प्रित्र हे ।” सबका द्वित 
करनवाला है। प्रिश्न अथवा सहृत वह होता हैं 
कि जो सदा हित करनेवाला होता है। सहद 
उत्तम हृदयवाले को कद्दते हें। किसी के विषय 


शान्तिकी प्राप्ति | 
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साधारण मनष्य ओर ईश्वर के गणाकी तलना 
हो सकती हे-- 


इश्चर के गुण सामान्य मनुष्यके गुण। 
सर्वेभत-सहत । स्वद्दिततत्पर । 
सब भूतों का द्वितकर्ता। अपनाहि द्वित करनेका 
इच्छुक । 


अपनी शक्तिसे दुललरोकी 


दूसराको परतंत्र रख- 
मुक्ति करनेचाला । 


कर अपना स्वार्थ 
साधन करने वाला | 
अपना सख बढानेका 
इच्द्क | 
स्वार्थों 
अपने परिवारका 
हितेषी 
स्वार्थ के कारण सब 
दूलरोकी दात्रता 
करनवाला । 
किन प्रशस्त गणोके कारण इंश्वरका सबपर 
प्रभत्व हुआ है ओर किन दुष्ट शर्णोक कारण 
साधारण मनष्य मनष्यत्वसे भी गिरता है,उसका 
स्पष्टीकरण इस कोएकसे है। सकता हैं। मनष्यको 
उचित है कि वह इन गणोंका मनन करें, ओर 
अपनी उच्नतिका साधन करनेक लिये वद्द सब 
भतोका सहत ” बननेका यत्न करता रहे | ज्ित- 


सब का आननदधंधक । 


परमाथा 


सत भूतद्वितके कारण 
अजातशत्र 


में उत्तम हृदयवाला होनका अर्थ उसका उत्तम |ना उसका सहृदत्य व्यापक दागां, उतना उसका 


हित करना हैं। इश्वर सव प्राणिमरान्नोंका द्वित 
करता है, कोई प्राणी इंध्वरकी प्रार्थना करे या न 
करे, वह उलका उत्तम हित करता है। सब 
प्राणियों का द्वित करनेमे ईशघर सदा तत्पर है। 
यही ईश्वरका इंश्वरत्व है। वह कभी किसी का 
बुरा करता हो नहीं। अतः उसको 'ां-कर'! 
कहते हैं । वह सदा सब का कल्याण करता है । 

सामान्य मनष्य क्या करता है, यह तो शलब 
को पता है। मनष्य अपने द्वित करनेम तत्पर 
रहता है, इतना ही नहीं, प्रत्यत दुसरोका घात 


प्रभुत्व सिद्ध दाता जायगा। मनष्यका उन्नतिका 
क्रम इस तरद्द होता रद्दता है। अपना हित; कुटुंब 
का द्वित, परिवारका हित, जातिका हित, राष्रका 
हित, मानवजातिका हित, सब भूतमात्रका द्वित । 
यहां “ अपनापन ” बढ़ता जाता है। जितना 
इसका 'अपनापन ? विस्तत होता है उतना इसमे 
प्रभत्व स्थिर दाता है। ओर जब यद्द ' सर्वभूत 

द्वितरत ! द्वोता है, तब वह इंश्वरके खट॒श दो 
जाता है। सब प्राणियोँके दितके विषयमे समान 
भाष मनमे स्थिर होना यह एक धिशोष उश्नतिकी 


पांत करके अपना सख बढ़ाना चाहता हैं । यहां स्थिति है। 
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ही 

; सब प्राणियोका हित है। जावे, इतनी इृर्छा ते। | यशोका और तपाँका स्वीकार करके इंश्वर उनपर 
६ प्रायः सबसे द्वाती है, परंत्‌ जा मनुष्य अपना [संतुष्ट दाता दे । ईश्वरकी संतष्टताका यही एकमात्र 
। सर्वेस्व प्राणिमात्रके द्ितक लिये समर्पित ऋरता | साधन है। 

६ है, वही अछए हाता है | सब प्राणिमात्र वालदव यहाँ यक्ष कया चीज हे इसका विचार करना 
; स्वर्प हुं, ओर वासदेव की सच्चा प्रसन्नता चाहिये ४ द्घ पूजञा-संगति करण दान ये 
3 प्राणिमात्रका हित करनेसे दहाती है, ऐसा जान।|तीन यज्ञ के रूप हैं। ज़नतामें शानदेव, बलदेव, 
| कर जा अपनी शक्तिको सब प्राणिम्रात्रक द्वितक | धनदेव और कर्मदेव ये चार प्रकारके देध हैं, 
है लिये लमपित करता हैं, उखीकों याग्यता श्रेष्ठ (नकों चार वर्ण कहा जाता दै । इन बार वर्णोर्म 
४ द्वोती है । च्ये सिद्धि हि जो देव होगे उनका खत्कार करना, आपसमे 
020७४ सिद्धि विदृति मानवः। |संगतिकरण मित्रता अथवा खंघटना करना, 
९ 5 रा गी० १८४४६ और दीनो को दान करना ये तीन भाग यश्षकत 
$ “जा अपना कम है, उल्लके द्वारा सब प्राणि- 
ह मात्रका हित करनेसे उस बालदेवकी प॒जा द्वोती 
| दे। ओर इसीसे अन्तिम सिद्धि प्राप्त दाती है।!” 
६ उदाहरणके लिये देखिये | ब्राह्मण अपने शानसे 
; सब भतोका द्वित करे, क्षत्रिय अपनी रक्षा द्वारा 
$ सब भतोका हित करे, वेश्य व्यापारसे सब 
ह भूतोका हित करे ओर शूद्र अपनी कारीगरीसे 
| सबका हित करें। इस तरद्द चारों वर्ण अपने अप 
है ने कर्मोले सब छोगोंका द्वित कर छकते हैं। 


। 
4 
4 
हैं। यशमे ये तीन याते अवश्य होनी चाहिये।;ये | 
न दे।निको अवस्थाम केई कर्म यश्रूप दे! नहीं ॥ 
सकता | इस प्रकारके यशरूप कर्मले परमेश्वर ' 
प्रसन्न द्वाता है, ये दी यशरूप कर्म परमेश्वर के ; 
पांस स्वीकृत दोते हैं। इन यशरूप कर्मोंका दी $ 
परमेश्वर भाक्ता है। 
तपका अर्थ शीताष्ण सहन करना है, सत्कमे 
करनेफ समय जो कष्ट होंगे उनका सहनेका नाम 
तप दे। प्रत्येक कर्म करनेंके लिये शीतेष्ण, हानि 
लाभ, जयापञय, भूखष्यास आदि सद्दन करनादी ६ 
चाहिये। इस सहन करनका दी नाम तप है । यद्द ( 
तप इंचवरापणबद्धिस करना चाहिये, जिससे ; 
इबर की प्रसन्नता हातो द्वे । द खिय -- $ 
; 
। 
| 
। 
। 
ई 


साधारणतः इन कर्मोझा उपयाग अपने द्वित खंव- 
घनके लिये किया जाता दे, वेही कम यदि सर्व 
मतांका द्वित करने लिये किये जायगे, ता वे 
कमे मक्तिके सदब्दायक बन जआांयगे ओर उनसे 
परुष सचमय प्‌ रुषात्तम बनेगा। 


पाठक विचार करके जान सकते हैं कि इस श्वरको प्रसन्नता इंश्वरकी अप्रसन्नता 
सर्वभतद्दित की कलौटीसे अपना आचरण केसा। यज्ञ-- अयज्ञ-- 
हो रहा है ओर केसा होना चाहिये। मनष्यांका पहल स्वर पलकों पचोनाक ले अप 


घ्र्ता 
सत्पुरुषांके सत्कारले.. सत्पुरुषोको कष्ट देनेसे 
आपसकी संघटनासे आपसके झगडोसे 
दीनोकी सद्दायताले दीनांका कर देनेखे 


और हृषभाव कम करे। साथककीा यही अभ्यास 
करना याहिये। 
४ यज्ञतपसां भोक्ता । 

“ ईअबर यश ओर तपका भाक्ता है ।'” उपासक | 
यश करते हैं और परमेश्वरकी प्रीति दवानेके लिये। 7 अतप्‌ू-- 
उसको समर्पित करते है। ऐसेद्वि तपसवी लोग : शीताप्ण सहनेकी शक्ति शीताष्ण सहनेकफी 
अपने तपकेा भी परमेश्वरापण करते हैं। उन बढ़ानेसे शक्ति न होनेसे 
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| 
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*। 
। 
; 
९ उचित है कि थे अपने अन्दर सुहृझ्धाव बढावें 
( 
;$ 
. 
। 
ै। 
। 
( 
[ 
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५. वकबन 
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इस काष्टकसे स्पष्ट हुआ कि यश्ञ ओर तपसे 
इंश्वरकी प्रसन्नता देती है ओर इनके न द्वोनेसे 
इंदवर अप्रसन्न द्ोता है। इंइवर की प्रसन्नता 
का विचार अछग रखा जाय, ओर केवल मानवी- 
समाजके हितकी रशिसे भी देखा जाय ते पाठ- 
कोंके स्पष्ट होगा कि यज्ञ ओर तपले समाजका 
द्ित द्वाता है । देखिये यश्वले केसा द्वित होता है। 
श्रेष्टोका सत्कार,आपसकी संघटना ओर दीनौका 
उद्धार ये यशक तीन भाग हैं। श्रेष्ट सज्जनाका 
सत्कार करनेसे थे समाजका शसद॒पदेश देते दूँ 
ओर सन्मार्गपरसे समाजके चलाते है । आपस 
की संघटना करनेसे संघशक्ति बढतो' है और 
दीनोकी लद्दायतां करनेसे उनकी सामाजिक स- 
स्थिति उत्तम द्वानेके कारण वे भी समाजके लिये 
आत्मार्पण करते हैं। इस तरह .संप्ण समाज 
ओर राष्ट यजश्के द्वार संजीवित, ससंघटित 
ओर सबल हे।ता है। यशसे यह प्रत्यक्ष लाभ है। 
तपसेभी इसी तरद्द छाम होता है। प्रत्येक कर्म 
करते समय जा कष्ट होंगे, उनका सद्दन करनेसे 
वह कम पण रीतिसे दो सकता है । तथा उसमे 
बलकी भी वद्धि द्वोती है | अस्त | यज्ञ ओर तप 
से इस रीतिसे लाभ होता हैं। यद्द लाभ प्रत्यक्ष 
देनेिके कारण इसका अधिक विचार करनेकी 
आवश्यकता नहीं है । 

परमेश्वरकी प्रसशप्नतों भी उसीसे होगी जिससे 
संपण जनता का लाभ होगा, क्यो कि परमेश्वर 
का मख, बाहू, उद्र ओर पांव ऋमसे ब्रांह्मण, 
क्षत्रिय, बेश्य, श॒द्र, अर्थात्‌ शानी, बीर, व्यापारों 
और कारीगर हैं; ( ऋग्वेद १०।९०११२ ) इसका 


अतः वासदेव तप्त ओर प्रसन्न हुआ तो सब 
तप्त ओर अतलन्न होनेमें काइ संदेह नहीं। इश्चर 
यश ओर तपका भाक्ता हानेमें यह आंधाय हैं। 
पाठक इसका विशेष मनन करें ओर इससे उचित 
बाध प्राप्त करे। | 
“सबेलोकमहेश्वरः ।” 

अब परमेश्वर का यह एक गण विचारक लिये 
हमारे सन्मख हे | संपूण लेकोका महान्‌ ईश्वर 
पक्र मात्र प्रभ है । उसका छोडकर इसका नियंता 
दूसरा काइ नहों हैं। सब जगत का प्रभ एकही 
हैं, उसके। किसी नामसे पकारो, सबकी प्रार्थना 
वही हनता है । 

सर्वे द्वनमस्का रः केशवं प्रति गउ्छति ॥ 

तथा-- 

येप्यन्यदेवताभका यजन्ते भ्रद्धयान्विताः 

तेषपि मार्मेव कोन्तेय यजन्त्यविधिपर्व कम॥२३ 

अददं दि सवयज्षानां भाक्ता च प्रभरेघच च ॥ 

गी० अआ० ९ 


संपूर्ण देवताओकी किया हुआ नमस्कार 
परमात्माका पहुंचता दे! जा लाग अन्यान्य 
देवताओंकी पजञा करते है वे यद्यपि अविधि 
पूर्वक पूजा करते हैं तथापि वे परमेश्वर की ही 
पञ्ञा करते हैं | क्या कि धद्दी इंश्वर सब यज्ञोक्ता 
भोक्ता और प्रभ हैं। ” 
एक इश्वरकों कव्पना इससे अधिक पृणे री 
तिसे कद्दी जानी असंभव हैं । पाठक एक इंइवर 
की इस पूर्ण कढ्पना को अपने मनमे स्थिर करके 
अनेक देवतावादकों मनसे हटाद | अनेक देव- 


[ताएं बेदिक घधमंक अनसार है, परत वें केवल 


सरल अथे यह है कि जनता दी जनादेन का | इस एक परमात्माके विविध प्रकाशकिरण ही द्वे। 
प्रत्यक्ष रुप है। अतः सपर्ण ज़नताका लाभ जिस- परमातध्माको छोड़कर उन अन्य देवताओकों 
से होगा, उससे निःसन्देद्द परमेश्वरकी प्रसन्नता स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है । 


हे।गी हि, ओर परमेश्वरकी प्रसन्नतोका अर्थ भा । जो लोक इस सघ ले कोके महेश्वर की ध्रण 


सबकी प्रसक्षता है-- क्योंकि-- | ज्ञाते हैं, उनका भय दर्शानेघाला इस जगत में 
वबासदेव! सर्वेमिति | भ० गीता ७।१९ 


| काई नहीं है। वह निर्भय देकर विचरता है। 
“« घासदेध अर्थात्‌ परमेश्वर द्वी सब कुछ है ” | उसके इस परमात्माका आधार सदा रहता है। 
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न की अनभाओ ब० 
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“गान्ति ऋच्छति 
इस प्रकारक परमेश्वर का शान द्ोनेस प्रत्येक 
साधक को शान्ति प्राप्त होती है । क्यों कि जो 
पश्मेश्चर को यथावत ज्ञानता है वह स्वय परम॑- 
ध्वर बनता है ओर परमेश्वर सदा शान्त है, अत: 
वह साधक भो शान्ति को प्राप्त होता हे। 
दे खिये-- 
ईंश त॑ शात्वा अमृता भवन्ति॥ 
9बें० 3० ३।७ 
शात्वा शिव शान्तिमत्यन्तमेंति ॥ 
श्वे० उ० ४ । १४ 
ब्रह्मविदाप्नोति परम ॥ ते० ड० २। श१ 
ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मणि स्थितः ॥ ध्या० उ० ८; 
गीता. ५। २० 
ब्रह्म विद्वान ब्रह्माभिगप्रेति | कौ० उ० १।४ 
इंभ्वर को जानकर अमर द्ोते है । परमेश्वर 
को जानकर अत्यंत शान्ति प्राप्त होती ह। ब्रह्म 
शानीको परम पद प्राघ्र होता हैं। ब्रह्मशानो 
ब्रह्मम स्थिर द्वोता है। ब्रह्म जाननेबाला ब्रह्मकों 
प्राप्त हाता है | ” 
इत्यादि वचनों में कहा हे कि इंश्वरके शान स 
शान्ति मिलती है ओर इंश्वरत्व स्थिर होता है। 
इसी का नाम नर का नारायण द्वाना हैं। 


। “गम ज्ञात्वा । 
“ प्रश्ने ज्ञान कर ” शान्ति मिलती हें एंसा 


यहाँ कहा हें। यहां “ मझे ! (मां ) शब्दद्वारां 
किखका बाध लेना चाहिये, यदद पक बडा वि- 


शीमऋगवद्जीता-पुरुषायेब्ोधिनी | 
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जहां “अहं, मम, मां? आदि शब्द आये हूं, वहां 
वहां परमात्मा यद्द अथ तो हे हि, परंत गत्त 
रूपल साधक भी अपने अप्त्माको वहाँ रखकर, 
अपना भावी अनुभव पूर्ण परुषकी स्थिति 
आनेके पवहि केवल शब्दोसे जान सकता हे । 
साथक कभी न कभी सिद्ध बन सकता हे। 
अतः साधकस्थितिम उसके लिद्धावस्थाका अन- 
भव आना अलखंभव हे | तथापि सिद्ध अवस्थामे 
अपना अनभव फंसा हागा, इसकी कद्पना करनी 
दे ता, गीताके 'अहं, मम, मां! आदि शब्दों 
स्थानपर “भगवान की कट्पना'! न करके “अपनी 
कद्पना' वहां करके शब्दों द्वारा वद्द स्थिति यह 
लाधक भी जान सकता हैं । सिद्धांवस्थाम मेरी 
केसी स्थिति द्वागो, में केसो उम्नत दाऊगा, ओर 
उस स्थितिम मझे क्या अन भव हा गा,इसका शान 
वद्द उक्त प्रकार पहिले भी प्राप्त कर छकता है। 
ज्ञेसा काइई मनष्य नाटकरम राज़ा का स्वांग ले 
कर रंग में आता है, ओर राजाका आविर्भाव 
करता है ओर सखचमच राजा ही क्षणमात्र बनता 
हैं। जब तक वह उच्च रंग में रहता है तब तक 
उसकी स्वयं राजा न होते हुए भी राजा बननका 
अन भव आता हैं। सच्चा राजा न होता हुआ 
भी केवल नाटअप्रसंग से जेला वह राज़ाके 
अधिकार का अनभव ले खकता दे, बसा दी 
गीताके 'में, मेरा, मझे इन शब्दोक स्थान मे 
ओर वेद्‌ के भी इन शचब्दोंके स्थान में अपनी 
कर्पना करके अपनी भावी अवस्था को कदपना 
उसको द्वो सकती है | यद्दध कढ्पना केवल दाब्दों 


प्‌ 


यारणीय प्रश्न दे । सब केग जानते है कि यहां की ही हे, इस में इस समय सत्यांश थोडासा भी 
कदने वाले भगवान वासदेव द्वानेस यहां (मां) नहीं है, तथापि इल साधक को इस तरद्द यद्द 
मझे” इस शब्दद्वारा भगवान का ही ग्रदण करना | कब्पना करनेसे में कहां हूं, मेरा कितना लाधन 
याग्य है। मगधान धासदेव, कृष्ण, परमेश्वर और | इआ ओर कितना द्वोना चाहिये इत्यादिका 
परप्रात्मा इन शब्दोंसे गीताम॑ एकही सखद्डस्तका | निश्चय करने के विषयम इल आतक्परीक्षासे सुग 
ज्ञान देता हे,यद्द थात सब जानते द्वी है । निःस- | मता दा सकतो है । 

न्देद यहां के “(मां) मझे” इस शब्दसे परमात्मा|। गीता का अभ्यास करनेवाले इस दृश्टिघ्त भी 
यद्द अर्थ विवक्षित है। परंत भगवद्वीतामें जहाँ मनन करों । अभ्याल की यह एक रीति है | कईयो 
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कोक २९ ] शांतिकी प्राप्ति पद 
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को इस अभ्यास से भी बहुत लाभ हो सकता | अव्यय, अजर, अमर, अभय, निर्दोष, निर्विकार 
है। यदि मेंने अच्छी तरह अभ्याल किया, तो | है, इस लिये आत्माक शानसेद्दि निर्दोषता होगी 
मेरी स्थिति फेसी होगी इसकी कठ्पना दोनेखे |ओर निर्दोषतासे शान्ति भी प्राप्त होगी । 
साधक का चित्त अभ्यासपर अधिक स्थिर हो 
सकता है| 


ज्ञिप्त आत्मा फे छ्ानसे यद्द शान्ति प्राप्त होगी 
वही आत्मा मेरे अन्दर, मेरे अन्तःकरणम है, 

“प्रा शान होनेसे शानिति प्राप्त होती है|! इतनाहाँ नहीं परत वहां मरा अन्तरात्मा है, यह 
इसका अर्थ “आात्मा का ज्ञान होनेस शान्ति | शान होनसे अपना बल अधिक हो ज्ञाना सभव 
मिलती है”' ऐसा भी है। शरीर, इंद्रियां, मन | है। मेरा अन्तरात्मा इस प्रकारका है, यह सबसे 
इनमें मिश्नता, विषमता, न्‍न्यनाधिकता, दोषम- श्रेष्ठ शान है ओर इसीले मनष्यका उद्धांर द्ोता 
यता, विफारमयता और अशांति दै। इस लिये है। गीताके “ में, भेरा, मझे ”” ये शब्द इसी 
इनके शान से विषम्ता दी बढेगी, ओर विषप्र | अन्तरात्माके वाचक हैं। परंतु जब यह अनुभव 
ताले अशान्ति हो सकती हैं, अर्थात्‌ इससे कभी  द्वोगा तभी इनकी सचाइका पता लूग सकता हे। 
शान्ति नहीं प्राप्त होगी | केवल आत्मा! दि पक तब तक यह शाब्दिक ज्ञान द्वी रद्देगा । 
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श्रीमद्भगवद्गीताके पंचम अध्यायका थोंहासा विचार | 
६ जम... अली कि 
कप्तसन्धासधाग | 


इस अध्याय का नाम “कमंसंन्यासयोग' |है।” ( गी. ५४२ ) यहां कमेयेग मे कुच्छ विशें- 
अथवा संन्यास योग” है। कई पस्तको में 'सांख्य- | षता है, जे विशेषता खंनन्‍्यासयागमे नहीं है, 
योग' ऐसा भी मद्रवित हे। आत्मा अक्रता,अभोक्ता ऐसा कह कर कमयाग की विशेष प्रशंसा की हैं। 
किया निष्किय है, इस बांतकी खिद्धता इस यहां ध्यानमें धारण करना यह हे कि, अज न का 
अध्याय में की है, इस लिये इस का यह नाप्त है। प्रश्न “मेरे लिये श्रेयस्कर कौनला मार्ग है”' पेसा 
इस लिये इल अध्यायमे जिल संन्यास का वर्णन है ओर प्रश्न के अनुकूल भ्रीमगधान्‌ का उत्तर भी 
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है उसका स्वरूप हमे यहां देखना चाहिये। इस 
अध्याय हे पूर्व भी संन्यास का बहुत मनोरम 
वर्णन किया और पश्चात कर्म करनेको भी कहा 





“तेरे लिये कमंयेाग पिशेष द्वितकर है!” ऐएलाहि 
है यह प्रश्ष ओर यह उत्तर धिचारपृर्थेक देखने 
से स्पष्ट है| ज्ञाता है, कई दूसरे मनष्यों के लिये 


इस लिये अज न के मनमें शंका उत्पन्न हुई कि- संन्यासयाग भी बैसा दी श्रेयस्कर दवागा जेसा 


संन्यास कर्मणां कृष्ण पनर्यांग च शंसलि । 


अज न जेसों के लिये कर्मयाग ध्रेयस्कर है। क्यो 


यच्छे य एतयोरक तन्मे त्रददि सनिश्चितम ॥ ५११ कि (गी० ३॥३ में कद्दा हे कि ) संन्धाल-स्थभाव- 


है कृष्ण! आप पक वार कर्मोके संन्‍न्यासकी 


वाले ओर कर्मस्वभाषवाले ऐसे दे प्रकारके 


ओर दूसरी वार कर्मोंके योग की प्रशंसा करते लोंग दोते हैं, उनमें से संन्यास-स्घभाववालों के 


दो, इस लिये इन दोनोमे से जो एक मार्ग 
लिये कदयाणका री द्वोव,वह मझ निश्चित रीतिसे 
कटद्दिय ।!' 

इस प्रश्चम अज् न की शंका का कारण स्पष्ट 


लिये संन्यालमार्ग श्रेयस्कर है और कम्मस्वमाव- 
वालोके लिये कर्मयोग श्रेयस्कर है। इस पूरब 


| कथित नियमानसार यहां (५१२ में ) कद्दा है कि 


अजुन जैसे कमेस्वभावधालों के लिये कर्म 


हुआ है | भगवान के मखारविद्से जब अज न योग ही विशेष श्रेयस्कर है । 


ने संन्यास ओर कर्मयोग की प्रशंसा समान- | 


यदि ऐसा है तो अजन जेसे कमंयागी लोग 


तया श्रवण की, तब उसके मनमें शंका हुई की |संन्यालफल केसे प्राप्त कर सकते हैं? अथवा 


कोनसा मार्ग अवलंबन कर? यदि कमंलंन्यांस 
श्रेयस्कर है तो उसीका आचरण क्यों न कर? 
फिर वारवार 'कम करो!” ऐसा उपदेश भगवान 
मुझे क्‍यों दे रह हैँ? ऐसा विचार अज्ु न के मन 
में आया । और कर्मसंन्यास और कर्मयोग में 
मेर लिये श्रेयस्कर कोनसा योग है, यह प्रश्न 
अज़ नने यहाँ किया | इसी प्रशक्षका उत्तर भग- 
वान ने इस अध्यायम दिया है । 

संन्याखयोग ओर कर्मयोग दोनों निश्रेयस 
कर हैं, परंतु संन्यास की अपेक्षा अजु न जेसे 
मनष्यों के लिये कर्मयाग विशेष सखकारक 


बनके संन्यास का फल कभी प्राप्त हो नहां हा! 
सकता? यदि नहीं हा। सकता ते बडी निराशाकी 
बात है। परंतु भगवद्गोता निराशा का उपदेश 
कभी नहीं देती, इसी लिये करमंयागी का भी 
संन्यास का फल प्राप्त करा देनेकी यक्ति यहां 
कही है, जिस से कर्मयागी का निराश दोनेकी 
आवश्यकता नहीं है | वह इस युक्तिका आध्रय 
करके कर्मयाोग का आचरण करता हुआ भी 
संन्यास का फल प्राप्त कर श्कता है। देखिये-- 

शयः स नित्यसंन्याली या न दशिन कंक्षिति । 

निद्देन्द्ी हि मद्दाबाहे! सख॑ बंधारप्रमच्यते॥५।३ 
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कर्मसंन्यासयोग | ४६७ 


“जे! प्रनपय किखीसे द्वेष नहीं करता और | प्रतीत होता है कि वहां सबके एक तत्व का भाव 
किसी की प्राप्ति की इच्छा नहीं करता और जे दागा, साधारण अबस्था में 'में भिन्न हूं ओर सब 
दन्दोसे दुर रहता है, घद्द नित्यसंन्यासी है और | जगत मुझसे भिन्न है' ऐसा ही द्वेत का अनुभव 
धह सखपव्ेंक बंधनसे मक्त द्वाता है।” यहां मनष्य का आता हैं। यह द्वंतानसव सत्य 
( १ ) इच्छा न धरना, (२) दब न करना और | नहीं है। 'में तू ओर वह! यह सब मिलकर एक 
(३ ) द्वैतआाव न धारण करना, ये तीन लक्षण | ही ' अस्तित्व ' है । क्यों कि “' वासुद्वः सब ”! 
नित्य संन्यालीके कद्दे ह। जिलके मन से इच्छा ( गी० ७।१९ ) यद्द महासिद्धान्त हैं। अतः यदि 
दूर हुई, देषभाव दृट चका ओर द्वेतमाव अलग | 'वासुदेवः सर्वे! यद्द सत्य है, ता 'नेह नानास्ति 
हुआ धद्द संन्यासी हुओ जाने! अर्थात्‌ वह | किचन! इस उपनिषद्धचन की सत्वता भी यहां हो 
गेरवे कपडे पहने या न पहने, वह निःसंदंदद | अनुभव में इसी तरह आज्ञायगी। अतः 'निद्चन्द्र' 
संन्यासी है। सच्चा लंन्यांसी कोन है ओर कौन रुप निषध लक्षण का विधिलक्षण “ एकत्वका 
नहीं इस का शान अधेलिखित कोाष्टकसे द्वागा | दशन' दी है । ( एकत्वमनुपद्दयतः | इंश उ० ) 


नित्य संन्‍्यासी असंन्यासी : (२) 'न द्वेष्टि! यह नित्य संन्याली का दूसरा 
न कांक्षति कांक्षति निषेध लक्षण है । जा नित्य संन्‍्यासती देगा वह 
( इच्छा न धरना ) (इच्छा घरता है ) किली का कभो द्वेष नहीं करगा, परंत यह द्वष 
न द्वेष्टि द्वेष्ट नहीं करेगा, इससे यद सिद्ध नहों दाता कि वह 
( द्वेष न करना ) ( द्वेष करता है ) दूसरोसे कैसा आचरण करेगा | वस्तुतः द्वेष न 
निठंन्धः न्दः करने का विधि रूप तात्पये दूसरे पर प्रेम 
( द्वैत छोढना ) (द्वैव भाव का घारण) | एन! ही है । वास्तविक तत््वटहिसे देखा जाय 
यंधात प्रमच्यते बंधात न मच्यते 7 दे नित्यसंन्यासी किसी दूसरेपर प्रेम नहीं 
( बंधसे मुक्त होता है ) ( बंधमे गिरता है। ) ता, बह अपने परहि प्रेम करता है । क्योंकि 
। ''बासदेवः सर ! सब कुछ वासदेव का रुप है । 

मोक्ष वध '' मैं त ओर बह ! यें सब उसके लिये एक तत्त्वके 


यहां इसके मननसे संन्यांस से मेलक्ष देनेके रूप बने है। दूसरा कोई जगतूम नहीं हे, फिर 
अर्थ क्या हैं ओर संन्यास नहाने से बंधन दानेका यह द्वेंष किसका करे ? यदि कुछ बिगड़ा हे तो 
ताए्पय क्‍या है, इस का अर्थ स्पष्ट दवा जाता है।: भी उसीने बिगडा है ओर यदि कुछ सुधरा है 
पाठक इस काष्टक का बहुत मनन करंगे ता तोभी उलीन सघरा हूँ! इस एकत्वके अनभवसे 
उनके व्यवद्दयार मे सब कमे करते हुए भी नित्य |द्वेषकी जड़ द्वी नष्ट दोतो हे। वह किखीका द्वष 
संन्‍्यांसी हेानेको यक्ति प्राप्त दे छकती है। कर हि नहीं सकता। इस स्थितिम वह द्वंष 

यहां प्रश्न उत्पन्न होता है कि इन निषेधलक्षणो | रहित होता हे इतनाही नहीं, इस सम्रय उसको 
से किन गणोका बे।ध द्वागा? इच्छा का दूर हाना, | अखंड आत्माका: दशन हीनसे तथा आंत्मासे 
कामनाका दृटना और द्वेत का न द्वाना ये तोनों भिन्न दूसरा कुछ न दोनेसे सवंत्र वासदेव का 
निषेधक लक्षण हैं। निषेधसे किसी सत्‌ तत्व का | अखंड रूप दिखाई देता है, अतः वद् सब पर 
बाध नहीं होगा, अतः इनसे संनन्‍्यासीक खत | अखंड प्रम करता हेँ। अपने आत्मापर प्रम 
गणांका घिचार करना चाहिये । करनेक समान वह सब पर प्रेम करता हे। 

( १) द्वैततव मनसे हट गया, तो पएसा ' संपूर्ण जनता, संपूर्ण प्राणिसमष्ठी, संपूर्ण स्थिर 
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चर जगत्‌ उसके लिये वासुदेवमय, परमात्ममय 
इंश्वरस्वरूप बन गया, तब-: 
ततन्न को मोहः कः शोक एकत्वमनपद्यतः।इश ४ 

इस तरद्द पकत्व का साक्षात्कार हुआ तो 
शोक ओर मोह केसे हो सकते हैं?' इस एकत्वां 
नुभव के कारण ही वह सब पर अखंड प्रेम 
करता है। 'न द्वेष्टि' इस निषेध लक्षण का 'अखंड 
प्रेम करना' यह विधिरुप अर्थ है। 

(३ ) नित्य संन्‍यासो का तीश्लरा लक्षण 
( न कांक्षति ) रृच्छा न करना हैं। जिसको 

खंड परमात्मस्वरुपका साक्षात्कार हुआ उस- 
की ओर कौनसी कांमना होगी? अन्तिम कामना 
उसकी सफल द्वोनेक कारण ज्ो अन्तिम प्राप्तव्य 
था वह उसको प्राप्त प्राप्त हुआ, फिर उसके 
समीप कोनसी कामना होगी, जो उसको खता- 
वेगी? सब वासुदेव का रूप है, इस विषय में 
जिसको संदेह न रहा, उसको कोई कामना नहीं 
रह सकती | अतः उसको 'तुप्त, संतुष्ट! कहते दे । 
इस लिय 'न कांक्षति! का विधिरुष अर्थ 'नित्य 
तप्त' अथवा “नित्य संतए्ट' है। 

तने विवेखनसे तीनो विषधरूप लक्षण 
विधिरुप लक्षण ध्यानमें आसकते है। वे यहां 
कोष्टकर्म दे खिये-- 
नित्यसन्यासी के लक्षण । 


विधिलक्षण । निर्षेघलक्षण । 
पकत्वानभव निद्वेन्दः 
अखंड प्रेम नद्वेष्टि 

नित्य संतष्टी न काक्षति 


देंष छोडने और वासनात्याग करनेसे किया 
नित्य संतणष्ठ रहने, अखंड प्रेम करने ओर पक 
त्वका अनभव करनेले नित्यसंन्यासी द्वोनेका 
लाभ प्राप्त कर सकता है। 


नित्य आर आनित्य सेन्यासी । 

यहां नित्य संन्यासी' ओर 'अनित्य संनन्‍्यासी' 
का अर्थ भी विचार करके देखना चादिये। 
पर्वोक्त स्थानमें जो लक्षण दिये है वे नित्य संन्‍्या- 
सी के है। निध्य सनन्‍्यासी वद है कि स्वभावतः 
हि जिसके मनसे वासना, दन्द ओर द्वंष हट 
चके है, स्वभावलदि जिलके मनमें संतोष, सर्वो 
व्मभाव और प्रेम विद्यमान हैं। पेसा मनष्य कमे 
करे अथवा न करे वद सदा संन्यासी है । 

परंतु जो मनुष्य बलात्कारले वासनाकों दुर 
रखना चाहता है, चिडानेपर भी प्रयत्न से देष 
करना नहीं चाहता, द्वेतका अनुभव होनेपर भी 
स्ंत्र एक तरव दे ऐसा मननसे जानना चाद्ता 
है, उसका यद्द भाव स्वभावस नहों द्ोतां, परंतु 
प्रयत्नसे जो इस प्रकार अपने मनको ढालना 
चाहता हैं; तथा जो मनमे संतोष न रहनेपर भी 
मनकी वाखनाओंफी दबाकर खंताष के। मन से 
स्थिर करना चाहतः है,दूसरो का ्वेष मनमे उत्पन्न 
द्वानिपरभी विचार छे वह द्वष का दबाकर प्रेम कर- 
नेका यत्न करता है, इस प्रकारका मनष्य यद्यपि 
बाह्य दश्सि संयमी संन्यासीसा दिखाई देता है 


। तथापि वद “ अनित्य संन्यासी ! हि कद्दलायेगा, 


क्योंकि उसके स्वभाव मे संन्यासीपन परिपूर्ण 
भरा नहीं, वह प्रथत्नले संन्यासी होता है, इसी 


इन लक्षणोसे 'नित्य संन्यासीः कौन हैं ओर | लिये ज्ञिस समय उसका प्रयत्न ढीला होता है 
कोन नहीं है, इस का ज्ञान हो सकता हैं| जो उध समय वह संन्याखों नहीं होता है। इसी हेत 
नित्यतप्त है, जिसके अतःकरणम अखंड प्रेम |से उसे ' अनित्य संन्यासी ' कद्दत हैं। जो नित्य 


का स्रोत चलता है ओर जिसमे आपपर भाव | संन्‍्यासी है वह स्वभांवतः हि दर एक अधस्था मे 


नहीं हैँ तथा ज्ञो किसी से द्ष नहीं करता, ज्िस- संन्यासी हूँ | वद्द कमे करे या न कर, गंख कपड 
को कुछ वासना नहीं है ओर जिसमे दंद्डभाव | पहने या न पहने, वह केसाभो रहें, उसका 


नहीं है, वह नित्यसंन्याली है । 


संन्यासीपन अखंड है। गीताका कद्दना हैं कि 


कर्म करनेवाला मनुष्य भी इन्द्रदित दोने. | मनुष्य उक्त लक्षण अपनेमे स्थिर करे ओर नित्य 


$ 
|; 


सांख्य और योगकी एकता | ४६९, 
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छः 
संन्यासी बने। कम करने या कर्म छोडनेका संबंध | भेद हे यह भी यहांदि दिखाया है, नद्दीं ते। ' जो ; 
गीताकी दृष्टिसे इस नित्य संन्यासके साथ नहीं है। | स्थान सांख्यमार्गी प्राप्त करते है, बह योगी भी ? 
गीताकी टशिसे संन्यासका संबंध मनकी अवस्था प्राप्त करते हें ! पेला कहनेका कोई प्रयोजन नहीं £ 
के साथ है; यदि मन द्वेषभाष, द्वेतमाव और |था। इसी घिधानसे ये दो मार्ग कुछ अंशमे भिन्न | 
अपूर्णताके भाव से रहित इुआ ओर यदि उसमे हं ऐसा सिद्ध द्ोता है। परंतु यद्द भेद आचरण ! 
प्रेम, पेक्य और संतोष गद्दा तो वद्द नित्यसंन्यासी | की दष्टिसे हे, अन्तिम लिद्धथिकी दछ्टिले कोई भेद १ 
नहीं, क्योंकि दोनोके! एकहि ह्थान प्राप्त द्वाता ( 

है। पाठक पर्वोक्त संन्‍्यांसी के ही लक्षण देखे, ॥ 

कर्मयोगी भी इच्छा द्वेष और द्वेतमाव छोडकर * 

का यत्न करें | इल अभ्यास के लिये बडा प्रयत्न | संन्यास का पू्ण फल प्राप्त करता हैं| प्णफल ; 
| 

4 

| 

( 

| 

| 


हक बिक 








हेने न हेानेका निश्चय करती है। पठक इस बात 
की ध्यानमे घारण करे ओर निध्यसंन्यासी घनन 





करना पड़ेगा, परंतु जब यह साध्य द्वागा, तब प्राप्त द्वानेकी दश्टिसे दानोकी पकता ही द्वागयी । 
संन्यासकी सब सिद्धियां इसके पास आकर सदा | यद्यपि बाह्य दश्टिसे कर्मयोंगी ओर संन्‍्यासयागी 
खड़ोीं देागा। भिन्न दिखाई देंगे, तथापि उनकी मनाभमिपर 

सांख्य ओर योगकी एकता । समान याग्यता हैंगी। यहां परिणामकी रश्टिसे 


सांख्यमाग और येागमार्ग, अथवा संन्यास दे।नोकी एकता दमने देखी। ओर भी एक विचार 





मार्ग ओर कर्ममार्ग भिन्न नहीं हैं, एकहदी हैं यदद | जिससे कमयेगको विशेषता स्पष्ट हा। जाती 


है 

| 

($ 

| 

$ 

| 

|| 

| 

। भी गीताका एक महत्त्वपूर्ण कथन अत्यंत विचार दै। फर्मयोगके थिना खांख्ययाग सिद्ध होना 

है करने योग्य है। सब छेाग जानते हैँ कि संन्यास! “तिं कठिन है 

है प्वार्ग में कर्मोंकात्याग करना आवश्यक है औरक- | सन्यासस्तु मदह्दाबाहा दुःखमाप्तमयेगतः । 

; मेमाग में कर्मोका करना कक है| प्रकाश और योागयक्ता मुनिन्रेद्व न चिरेणाधिगउछति ॥ 

$ अंधकार के समान इन दे।नों मार्गोम अन्तर हें गी० ५६ । 
तथापि गीताका कथन है कि ये दोनों एकट्टी हैं-। संन्यालः कर्मयागश्व निःश्रेयसकरावभौ 

| सांख्ययागों पथश्याला; प्रधद्‌न्ति न पण्डिता।| तयास्‍्त कमंसंन्यासात्क मे यागा विशिष्यते ॥ ; 

है प्रकमप्यास्थितः सम्यगभयेर्विंदते फलम्‌ ॥४॥ गी० ५२ ; 

; यत्सांख्ये: प्राप्यते स्थान तथोागैरपि गम्यते । | यागक अभ्यांसक बिना संन्‍्यासका अभ्यास 

९ पक सांख्यं व योग च यः पश्यति स पद्यति५५ | करना अति दुःखदायक है। पर॑तु जो पहिले । 

९ गी० ५ | यागलाघन करके पश्चात खंन्‍्यास का अनप्ठान ।! 

९१ “सांख्य ओर योग विभिन्न हैं,पेसा मृढ मानते | करता है वह शीघ्रहि ब्रह्म प्राप्त करता है। संन्‍्या- ! 

$ है, शानी नहीं। किसी एक के अनुष्ठानसे देशनोंका | स ओर कर्म याग दानों श्रेयस्कर हैं, परंत कर्म- * 

ह फल प्राप्त होता है, जहां सांख्यमार्गी जाते है घहां | संन्यास की अपेक्षा कमेयाग की विशेषता है। !” ' 

; योगी भी पहुंचते हैं। अतः खांख्य ओर योगको यद्द विशेषता ख॒गमताके कारण है। यदि कोई (६ 

९ जो एक देखता हे वही सत्य देखता हें।” इस |मनष्य दोनों पकदी है एसा मानकर कर्मयोग का (९ 

१ तरह दोनों मार्ग एकसे हैं ऐसा स्पष्ट कहा है। त्याग करके एकदम स॑न्यांखका ग्रहण करेगा ते 

$ दोनोंका पृथक्‌ माननेघालोके। ' मूढ़ (बाल) ! भी | उसका ( दुःखं आघं अयेगतः । ५७६ ) निःसंदेह ( 

| कटा है और आश्रद्के साथ दोनौकी पकता दर्शा- | दुःख होगा । परंतु संन्यास न छेते हुए कोई कर्म- ; 

यी है। तथापि एकता दर्शाते दर्शाते दोनोमे कुछ |यांग करेगा तो उसको घेसे कष्ट नहीं हाँगे। ; 

से छे 
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४७० अीमअंगवरद्गीता-पुरुषार्थथो घिती । [ अध्याय ५ 
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हैं, इन से यक्त होकर कर्म करनेसे मनष्य को कर्म 


अर्थात्‌ यह विशेषता सगमताकी दरशिसे है। सर्॑- 
का लेप लगता है, अथवा पाप लगता है। अतः 


; साधारण लोगोंकी आचरणम कडठिनता प्रतीत न 

$ हो इस लिये उनके लिये प्रथम धेणिमें रद्द कर | यह स्पष्ट है कि यदि करे के दोष को दृदाना 

; करने योग्य सगम यह कर्म मार्ग है। इसी दश्टिसे तो इच्छा द्वेष और द्वेंतमाधकों दूर करना चाहिये। 
$ (सकी यह विशेषता कही है | इस मार्ग से जाते यहां पाठक पूछ सकते हूँ कि इच्छां द्वेष आदि 
' 
। 
| 
। 





जाते आगे इच्छा द्वेष छोड दिये तो इसीसे नित्य | के कारण कमे का दोष क्‍यों लगता है? इस के । 

संन्यासी बनकर अन्तिम सिद्धि भी मिलती है । उत्तर के लिये थोडासा विचार करना आवश्यक ; 

इस तरद्द यद् मार्ग सगम है, प्रारंभमे आचरने |है। सब से पहले दन्द्रभाव में 'में अछग हूं ओर । 
योग्य हे, इस कारण आगे इसको छोडना पडता | अन्य लोग मझले पृणेतया भिन्न है?” यद्द विचार 

है ओर दूसरा पकडना पडता है, ऐसी भी बात | सतत ज्ञाग्मत रहता है। इस से हि यद विचार ! 

नहीं | इसी का आचरण करते करते,रागद्वेष ओर | उत्पन्न होता है कि मेरे प्रतिस्पर्धी ये सथ अन्य ! 
द्वेतगाव छटते हि अन्तिप छिद्धी प्राप्त द्ोती | हैं, इस लिये इनसे मझे डर हैं अतः इनसे सर- 

है। इस तरह यही मार्ग प्रारंभ में सकर है ओर | क्षित रखनेके लिये मझे प्रयत्न करना चांहिये। ; 

अस्तमे सिद्धिप्रद भी है, अतः क॒द्दा हे कि “अहां इस प्रकारके अनेक विचार मन में उत्पन्न दोनेसे । 
संन्याल्ती जाते हैं वहां योगी भी जाते हैं । ( गी. | मनमे द्वेष उत्पन्न हाता है। इस द्वेषभावका परि- 

७५ )” अर्थात्‌ योगी पीछे नहीं रदहते। शनेः णाम लडाई झगडे फिसाद आदि हैं. ओर अन्त ; 
शनेः उन्नत होगे, देरीसे पहुचेगे, परंत पहुचेंगे | मनकी अशान्तिददि इसलछा फल हेँ। तात्पय यहद्द 

निश्चयसे। इतने विचोरल कर्मयोग की विशे-| है कि द्वेत भावषसे द्वेष भावकी उत्पत्ति है। द्वेत- । 
चतो किल दृष्टिले है यह बात पाठकों के ध्यानमें | भावसेद्दि इच्छा की उत्पत्ति है, क्‍योंकि में अपूर्ण 

आचकी द्ोगी, ओर दोनौकी एकता किस रष्टिसे [हूं ओर घद्द दूखरा पदाथ प्राप्त हानेले में पर्ण ; 

है इस का भी ज्ञान हुआ होगा। | द्वाऊंगा, इस विचार से दूसरे पदार्थोंकी भ्राप्ति | 

संन्यास और कर्मंयोग दोनों निःश्रेयलकर हैं? | करनेकी कामना हे।ती है, इस इच्छा या कामनासे । 

। 

| 

$ 

। 


* 
| 
६ 
। 
| 
| 
/' 
| 
। 
। 
($ 
। 
| 
)। 
ह 
; ( गो० ९२ ) तथापि अज नसे कद्दा कि 'त कमे- 
*। 
।॒ 
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*। 
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| 
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योग द्वी कर,' इसका कारण इस मार्ग की सग- | स्नेह देता है ओर आगे झगडे और अशान्ति 
मता है।। कोई यहां शंका न करे कि कर्मयोग हेनेम काइ संदेह दि नहीं है । 
करनेले कमेसंन्यास का फल प्राप्त होता हे वा। इस तरह पक के साथ प्रेम, दूसरे के साय 
नदीं? वद निःसन्दृद प्राप्त होता हे। क्‍यों कि द्वेष शुरू हे। गया, मुझे भाग चाहिये, उनके मिल- 
गीतामे इसी सिद्धि की यक्ति कह्दी हे। कर्मयोग नेके लिये बीजमे जा जा रुकाधरे आ आयमभोी 
करते करते इस युक्ति के द्वारा साधक सहज द्वी | उनका में दृटा दूंगा, इत्यांदि विचार से जे छत्य 
में कमेंसंस्यास का फल प्राप्त कर सकता है। द्वांगे, जा जा कमे दोगे वे परिशद्ध द्वोंगे, ऐसा 
वद्द यक्ति 'कर्मफलपर अनासक्ति किंवा कर्मफल- | कोन कद्द सकेगा? और यदि ये कमे परिशद्ध 
त्याग! है, अथवा दूसरे दाब्दोम इच्छा, द्वेष | नहीं होंगे तो वे बंधनकारक अवदय होंगे। इसी 
ओर इन्द्र का त्याग करना! है। दोनों का अर्थ | लिये कद्दा है कि “इच्छा देष और द्वेत' भावसे जे 
पक ही है। ननिंेपत कमे होंगे वे बंधन के देत होंगे। अतः बंधनसे 
[। ।निवत्त होने के लिये यदि प्रयत्न करना है ते 
इच्छा द्वेप और इन्द्र! ये तीन बंधन के हेत ' पहिले 'इच्छा, ठ्वेंघष ओर द्वन्द' के मन से हटाना 


<३<६+ एच ६७६29 43-49 ६७६३ ६१ €&> १ ए>दक एक ४9६2 ६(७६&॥ 4<>-६७ ६३९ ४2९+ €> ढ॥ ६७-६४ €<9 २७७ ६३ ३७ 44% 69९: ६४६9 49६४5 ७७€॥ (७€७ €४६> <७कके ४७45 €४६> ४७४७ 4७-१४ ५७७ ७७ 


निर्लष्ता | ४७१ 


+पकमा+०+० “कोन. ५० 8-3 2कानीत न्‍कक-कमकान+ा का." नवीन "के कमकिफक++ 2०५3 “अीनल>>+ ४) ७०+ >०- न सनलीक-3०क-+ 2, न आओ 
जो क्लिक बल्ब ना चल ९७०००? 3७७ ++ 2५९ ५क>बक3/७-५८/ 2क ७. 7-2«0० -+कृल३-के- >म-म>--. >मामकी ७ ० कक -४०- असफल -+ -क-.0%::-+20+:७७७»५०-म कानयाक कक ९ --फै कक पक 2० कट की जाके जगा-सन.. भपकी+- 23 लत -कााभ»<%. 2: ++ “बम कमृ्स्‍- धकम-क, रफककलजनऊे “७8७ >»>न + 2क.0-%+ २०२७-५० ०-० ०० पड अपन अम्मी नी मे? लीन सके+-सा-क अर अमक८>फ-नयाना “व -क मारी, -कके+मन्-, तक, 


(04७ 4७६७ 40 ६0-4७ ७-६७ स७-२६७ (७4३ बच (ं॥सा> (७-६७ 4७-६2 4७२७ 4७-३७ 4945 4७ कक ६०-4७ दकरक ६०-4७ ध>-द॥ ६>4 हि 4७बक वडचाऊ 94७ 0०4७ य७-चए €9-8७५७-4९ शफ७७ एकयक वी>य रच बकिलककी 


खाहिये। और मनमे 'तप्ति, और सर्वात्ममाव'” 
स्थिर करना चाहिये। इसो सिद्धि के लिये 


से कम के दोषांस मनष्य अलिप्त रह सकता है। 
इन चार स्छोकामें जो कहा है वही पर्वोक्त तीन 
घर्मप्रंथों में विविध धिधि कहे हैं, गीतामे भी |शब्दांम कद्दा हे, यह बात अधोलिखित कोश्टक 
कहा है-- दे खिये-- 





यागयक्ता विशद्धात्मा विजितात्मा जितन्द्रिय | | न कांक्षति ( ५५।३ पद्म विशद्धात्मा, विजितात्मा, 
१ सवेभतात्ममृतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते ॥॥ | जितेन्द्रियः ( ७॥७ ); 

९ नेंव किचित्करामीति यक्ता मन्येत तत्तवित्‌ | किचित्करोमि ( ५।८ ); 

; पदय5>टण्वन्स्पुशज्जिप्नश्नश्षन्ग उछन्स्व प5श्व- निद्रियांणि इन्द्रियार्थेष बर्तन्ते 
;' सन ॥८॥ (५०); संग त्यकत्वा(०५११० ) 
! प्रलपन्धिसजन्गहृश्नन्मिषश्चिमिपन्नपि | ब्रह्मण्याधाय कर्माणि (५ 
१ इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति घारयन्‌॥२॥ ।१० ) [ फलेच्छा छो 

ह बअ्रह्मण्याधाय कर्माणि संग त्यकत्वा करोति य।। | सब कम इृश्वरापंण कर 
; लिप्यते न स पाप न पद्मपन्नमिवांभसा ॥१०॥ !| शद्धात्मा होकर कमयोग 
न्‍' “-गी० ५ कर ] 

।क्‍ “क्र्मयांग करनेवाला, पवित्रात्मा, आत्म- निहंन्द्र न दृष्टि ( ५३१ ) > सर्वभतात्ममतात्मा 
विजयी, इन्द्रियधिजयो और सर्व भूतों के आत्मा | ७ ) सर्व भूतोका 
के अपने आंत्मा के समान माननेवाला, कर्म | आत्मा अपना आर्मा हे ऐसा 
करता हुआ भी निर्दोष रहता दे ॥ कर्मयोगी! माने ] 

तरथव का ज्ञान जानता हुआ मे कुछ भी नहीं कर | वासना त्याग, द्वषत्याग ओर द्वन्द्वत्याग” 
| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

। 

| 

| 

( 

श़ 





रहा हू ऐसा मांने । देखते, सनते, स्पर्श करते, [इन तीन त्यागोमे ये सब उपदेश किस तरह भाते 
संघते, खाते, चलते, सोते, सांस छेते, बोलते, हैं यद बांत यहां पाठक देख सकते हें । वासना- 
छोड़ते, लेते, पलक: खोलते और बंद करते घमय | व्याग से दि यद्द सब हो सकता है, क्‍यों कि राग 
केवल इंद्रियांहो इंद्रियोंके विषयामे स्वयं बर्ततीं ठेष सब वासना के कारणहि होते हैं । कर्मयोगी 
हैं ऐसा अनभव करे॥ फल की आसक्ति छोडकर |लब कर्म करता हुआ किस तरद्द अलिप्त रद्द 
कर्मोंको. ब्रह्ममं अपेण करके जो करता है, सकता है इस खंबंध का यह विवरण सदा स्मरण 
पद्मपत्र पॉनीमे न लिप्त होने के समान, पापसे रखने याग्य है। कमेंफल की भागेच्छा छाडनेल 
अछिप्त रद्दता है ५?” यद सब खाध्य हे! सकता है | कर्मका फल भाग 
यहां गीताने कर्म करते हुए कम के दोषोंसे नेकी इच्छा छाडना अथवा कर्मफल का त्याग 
अछिप्त रहने की उत्तम यक्ति कही है। पहिले अथवा दान दृश्वर की तुष्टि के लिये करना एक 
मनष्य जितेन्द्रिय, शाद्धात्ता ओर आत्मसंयमी |दी है। सब भूतोका आत्मा ही व्यावहारिक 
बने और सबव भर्तांका जां आत्मा है वही मेरा भाषामे इंभ्वर ओर पारमार्थिक भाषामं ब्रह्म है । 
आत्मा है पेसा समझे । कर्म के फल पर आखक्त | अपने सब कर्मोंके फल उसकी खंतुशि के लिये 
( संग त्यक्त्था ) न रहे, ईश्वर को अपने सब | समपंण, दान अथवा त्याग करनेसे मनुष्य कर्म 
कर्म समर्पण करे । अपने आपको कर्मोंका अकर्ता देाष से मक्त दवा सकता है। इस का स्पष्टार् 
समझ और सब कर इंद्रियाँ द्वारा हो रहे हैं, में देखिये-- 
उनका कर्ता नहीं हूं ऐसा अनमय करे। इतने दोने |. ब्रक्ष के लिय सब कर्मोके फल समपेण करना! 
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ईश्वरके लिये सब कर्मोंके फल समर्पण करना । , यता न करते हुए मंदिरोम भोग चढाते हैँ, या 


सर्वेभूतात्मा के लिये सब कर्मफल द।न करना । 

सर्वे प्राणियों की संतुष्टीके लिये अपने कर्मेफ- 
लोका दान करना । 

प्राणिमात्रकाी सुख देने के लिय अपना जीवन 
दान करना । 


अहिसा ध्त घारण करना ओर किसीको कष्ट 
न देना, इतनाही नहीं परंतु खब प्राणियोंका द्वित 
करनेके लिये यथाशक्ति यत्न करना। अद्वेष, 
अद्वेत, निष्करामता आदि शब्दोंका भाव यही है। 
साधारण हीन मनष्य अपने सखके लिये दूस रोका 
घातपात करता है यद द्वेषमय द्वेंसरूप सकाम 
अवस्था है इसमे कमेदोष लगते है । परंत जब 
मानव उच्च अवस्थाम पहुंचता है, उस समय 
दुसरोक द्वित क लिये आत्मसमपंण करता हे? 
इस समय उसके मनम अद्वेष, अद्वत ओर निष्का- 
मे भाव द्वोता है अतः वह कर्मोके दोपांसे मक्त 
द्वोता हे। बंधमुऊकी सिद्धि इस तरद्द द्वोती| 
हे । | 

सर्वभताकी सेवा परमात्माकी सेवा हे, क्वौकि 
(वासदेवः सघे॥ गीता ७१९ ) सर्वेभूतद्दी बास- 
देवका रूप हे। वालदेव, नारायण, परमात्मा, 
परमेश्वर, इश्वर वस्ततः अमते हैं, परंत उसकी 
मृर्ति ब्राह्मण, क्षत्रिय, बेश्य, श॒द्र, गो, घोडे आदि 
प्राणी हैं ( ऋग्वेद १०।९०।८,१०,१२ देखो ) अतः 


न जज 


अन्य रीतिसे अपनी चेन छड़ाते हैं, थे इश्वर- 
भक्तिसे कारों दूर हैं। पाठक यहां समर्पण आदि 
किस के लिय करना चाहिय इसका यह सिद्धान्त 
ध्यानमे घारण करं। कमेफलका त्याग-दान सम- 
पंण इसी ल्वेभूतात्मांफक लिये करना चाहिये, 
इसी सवमभूतात्माकोी भक्ति करना चाहिये। यही 
स्व भूतात्मा दृश्य ओर मूर्त परमेश्वर है। यही 
सबका उपास्य हैं। यहां कई लाग कहेगे कि 
ब्रांह्मणमे परमात्माका रूप हम देख सकते हं,परंत 
चाण्डालम परमेश्वर कंसे रद्द सकते हूं, इस 
आशंकाके निवारण के लिये इसी अध्यायमे कहा 


विद्याविनयसंपन्ने ब्राह्मण गधि दस्तिनि । 

शनि चेव श्वपाक च १ण्डिता; समदर्शिन;॥ १८ 

इहेच तेज्ितः सर्गों यषां सास्ये स्थित मनः । 

निर्दोष हि सम॑ ब्रह्म तस्माद त्रह्मणि ते स्थिताः 

“गाो० ५१९ 

“ शानी ब्राह्मण, अज्ञानी चाण्डाल ये मनष्य 
तथा गाय, द्वांथी ओर कुत्ता आदिम शानी लोग 
समरूपसे ब्रह्म है ऐसा देखते हैं। यह ब्रह्म सर्वश्र 
सम और निर्दोष है, ज्ञिकका मन साम्य स्थितिको 
प्राप्त होता है, वे श्रह्ममं अवस्थित द्ोते हैँ और 
जन्ममरण को जीतते हैं। ”' इस उपदेशले ब्राह्मण 

इंश्वर का भाव है ओर चाण्डाल में नहीं है 


परमात्माकी सवा, भक्ति, उपासना करने की ऐसा कददना अयोग्य है। सब वस्तुमात्र वास॒ुदेध 
इच्छा हो तो इन मर्तियांकी सेवा भक्ति उपासना [हि है (गी० ७१५ ) वह चाण्डाल दो या ब्राह्मण, 
करनी चाहिये। भगवद्दीताक विभूति अध्याय अथवा कुत्ता हो या द्ाती | वद्द सब परमेश्वरका 
( गी० १० ) और विश्वरूप अध्यायम ( गी० ११) |द्वी मत रूप है । यह समयद्धि धारण करके इस 
यही कहद्दा हें। मांनवोम तथा अन्य प्राणियोम जो | सर्वभतांत्मांकी भक्ति ममक्षक्का करनी चादिये। 
दुखी, कष्टी, ओर अस्त होगे, उनका दुःख, कष्ट अपने कर्मोंके फल को दान इसी की संतश्किे 
ओर त्रास दूर करनेके लिये अपना जीवन अपेण | लिये करना चाहिये। गीता में 'कर्मफलत्याग, 
करना ही परमात्माके लिये अपना जीवन अपेण | कर्मफल का संग छोडना' आदि जा कहा हे 
करना है । जो लोग अपनी मानव जातिमे द्वीन, | उसका अर्थ अपने कमंका फल इसी जनताजना- 
दीन , रोगी, दुखी, दबदबाये, दारिद्रथपीडित, दुन या लघेभूतांत्मा का समरपंण करना है। गीता 
अकालसे कष्टी लोग देखते है, ओर उनको खसहा- में क्मफलत्यागका छपदेश दे खिये-- 
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है. कुद कर्माणि संग त्यक्ष्या । २४८ 

कर्मजं फल त्यकवा । २।५१ 

श्यवाश्वा कर्मफलासंग । 3२० 

कर्माणि संग व्यकत्वा करोति । ५।१० 

युक्त कमेफल त्यकत्वा । ५।१२ 

कार्मांस्यकत्वा सर्वानशेषत;। ६।२४ 

कर्माणि संगंत्यकध्वा फलानि थे कतेव्यानि। 
१८।६ 

संग॑ व्यक्त्वा फल चैच कार्ये..-कर्म '" क्रियते॥ 


; १4९ 
सर्वेकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्याग । १८।२ 


अधिकार; मां फलेष कदाचन ! २।७७ 
फले सक्तो निबध्यतें ॥ ५५१२ 
कमे क वन्ति संग व्यकत्वाउप्त्मशदडये । ५१११ 


“८ अपने कर्मोका फल केवल मझदि मिले ऐसो 
वाखना न घारण कर। अपने कंमेका जे। फल 
देगा धद सर्वेभूताप्माके लिये दान कर। कम्मके 
फछपर तेरा अधिकार नहीं है। अपने कर्मके 
फलमें आल होनेसे बंधन प्राप्त दाता ६। अपने 
कप्तेकां फल सवभूतात्माके लिये लमपंण करनेसे 
अपनो पविशन्रता दे(ती हैं। ” कमंफलकफे त्यागका 
आदाय क्‍या है, इसका विचार करनेफे लिये इन 
घबसलननोंका मनन करना चाहिये। इस मननसे 
निश्चित दाता है कि कर्मयोग् निम्नलिखित 
सूत्र हैं-- बस 

कमयोगके सत्र । 

प्रत्येक मनष्यकी कमे अवदय करना चाहिये। 
(२॥४७ ) 

किसीकेा कर्मोंका त्याग करना योग्य नहीं है। 
( १८५ ) 

कंमे यथासांग करना यादियें। ( २४८ ) 

इसके फलपर आखसकि नहीं धारण करनी 

खादिये। ( २४४७ ) 
अपने कर्मोंका भे! फल प्राप्त दीगा धद से- 


|" तोफे हितके लिये समपेण करना चाहिये। 


(५७७; ६४२०; ५२० १५७ ) हैं। जिल समय यद्द फछासकि दूर द्वोगी और 
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पंचम अध्यायपर विचार 


की भलाई के लिये करे। क्षत्रिय प्रजारक्षण 


छु७डे 
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अपने करों झा फल अपने लिये रखनेसेदि : 
बंधन देगा। (५१२) 
अपने कर्मों का फल खसर्वेभतात्माकी संतष्टि 
लिये दान करनेखे मेक्ष देगा । 
( ५१२७५; १२०।४ ) 


कमयाग के ये सत्र हैं। पाठक इनकां मनन करे। 
इन सक्ताका मनन करनेले जा मानवधम निश्चित 
हाता हे वद्द यह है। ब्राह्मण अपनां अध्यापनरूप 
कतंव्य बत्तम रीतिलसें करे, परंत जा उससे वेतन 
मिलेगा, उस फलरूप धनका दान सब प्राणियों 


आदि अपना कतेव्य उत्तम रीतिसे करे, उससे 
प्राप्त होनेधाला फल अर्थात धन आंदि सब प्राणि 
योौफे दित फे लिये अपण करे। वैश्य कृषि, गौरक्षा 
और धाणिज्य करें, बहुत घन कमावे ओर उस 
घनरूप कमंफल का दान सब की भराइ के लिये 
करे। इसी तरह शठ अपनी कारीगरी ओर सेवा 
उत्तम से उत्तम करे, उससे ज्ञो धनरूप फल 
प्राप्त हो उस का दान बद सथ की भलाई के लिये 
करे। अर्थात्‌ राश्फे सब लोग उत्तप्रोत्तम कमे 
करं, कोई आलली न रहे, कर्म में कलर कोई न 
करे, जितना उत्तम होना संभव हो उतनी परा- 
काएा करके उत्तम कम करे, उल्ल कमंसे जो फल 
अर्थात्‌ धन आदि मिल वह लेकर अपने पास 
जमा करके कोई न रखे। सब कमफलरुप धन 
राष्करोशर्म सबकी भछाई के लिये समर्पण होता 
रहे। उल राष्क्रोशसे सब ज्नताका योगक्षेप्त 
चलाया ज्ञावे। खसंपण मानव जातिका व्यवद्दार 
इसी निषकाम भावसे चले, तभी मक्ति होगी 
ओर सकाम भावसे उत्पन्न हुए आजकछ के सब 
दुःख दूर दोगे। 

जगत के सब बंधन, लब कष्ट, मानवजातिकी 
संपू्ण आपत्तियां सब व्यक्तियां अपने लिये 
अपने करमफल का संग्रद्द कर रहो है इसी कारण 
हैं। इसी फलासक्तिके कारण सब आपत्तियां 
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अपने ऊूरम का फल सर्वभतात्माके लिये दान करने | मनष्यां के अनंत क्लेशांका हेत है। यहां तक जो 
का सब का स्वभाव बन जायगा, उसी समय | विचार किया, उससे पाठकों के मनमें कर्मफल 
सथ आपत्तियां दर द्वागीं। इसी स्वभाव का संग्रह से दुःख ओर कर्मफलदान से सख दोता 
नाम संन्यास, कर्मसंन्यास' है, इली को त्याग! है, यद बात स्पष्ट दो चक्की है। त्याग ओर भोग 
ऋटद्दते हैं। यही मासवी दःखोका अन्त करमनेचाला का सव्यचस्थित नियम इसी के मननसे शात 
हैं। यही फल निम्न लिखित गीताके स्छोक में होगा। 


फल छः ३२ 
| फलसंग्रहसे दःख केसा होता है, इसका 


| 
९ 
निद्वेन्द्दो दि...बंधात्प्रमुचयते ॥५३३॥ विचार पाठक कर सकते है । कदपना कीजिये कि ; 
कर्मफछ त्यवत्वा शान्तिमाप्तोति ॥५॥१२५.. | तक ग्राममें एक बहुत दी बड़ा धनी मनष्य है, ॥ 
संत्यस्थास्ते सं वशी ॥५१३॥ ेु | सबसे अधिक धन होने से वह अन्योका भलाभी ४ 
अञ्यागयुक्तात्मा सखमक्षय्यमश्षत ॥५२९१॥ कर सकता है और ब॒रा भी कर सकता दे। | 
विग्रतेच्छामबक्रोधो .--मक्त एव ॥जारट॥ परंत भछा करनेवाला क्वचित कोई होता है, ; 
खुडद सलवमभूतानां छांत्वा... शान्तिमूच्छति ॥ | प्रनष्य स्वार्थी होनेके कारण वह अपने स्वार्थ के | 
5२९ कारण दूसरोकी हानि करता है । अतः वह धघन- ; 
द्रेतमाव का त्याग करनेसे बंधनसे मक्ति वान मनष्य अपने घनसे सब घान्य खरीद कर ह 
होती है। आपने कर्म के फल का दान करनेसे| अपने पास रखता है ओर दिल चाहे भावसे ;' 
दान्ति दोती है । फल का संन्यास करनेसे स्स्र बेचता है। अन्यौके पास इतना धनन होनेसे वे 
मिलता है। सबभूतात्माके साथ पिलनेसे अक्षयय | छाचार होते है ओर भूखे रहते हैं। यद अन्थ । 
सूख मिलता है। वासनात्याग से मुक्ति मिल्ततो | अयोग्य धनविभागसे द्ोता हे। यदि वद्द धनी ॥ 
नहें। सत्र भृतोंके मित्र का ज्ञान प्राप्त करनेसे मनष्य अपके सब श्रन का त्यांग ग्रामफे लोगोके ॥ 
शान्ति मिलती ह ।'? ये सब वचन पूर्वोक्त अर्थ | लिये करेगा ओर इसी तरह ग्रामके सब अन्य ; 
ही अन्य शब्दों द्वारा बता रहे है। मनुष्य अपना | लोग अपने अपने कमाईका त्याग खब ग्राम की | 
ये कम करें, उसका फल जनताजनादुन के भलाई फे लिये करंगे ओर ग्राम की प्रामसभा 
लिये समर्पित करें, इससे वे बंधनसे म॒क्त होंगे। अपने सावेज़निक कोशमे उस धनको रखेगी ६ 
और उनके सब बलेशा दूर दांगे। और उस से सब ग्राम का प्रतिपाल किया जाय- | 
बंध के विषयम उपनिषदोका सिद्धान्त इस | गा; ग्री उस प्रामम कोइ दुखी नहों रहेगा। इस ' 
प्रकार हैं -: | त्यागसे सब ग्रामक्ा अधिकसे अधिक भला 
बंधाय विपयासंगि | मेत्री० उ० ६३४ दोगी | इसी लिये * अपरिश्रद ” अर्थात्‌ संप्रद्द न 
बंधाय विषयासक्तमू । ब्ह्म० २ करनेका बत धारण करनेफे लिये कटद्दा है। कमे- ६ 
बंधों हि वासनाबन्चः । मक्ति० २।६<८ | फलसंग का त्याग करनका द्दी नाम अपरि प्रह ६ 
प्ोश्नः स्याद्रासनाक्षयः । मक्ति० २६८ है । अपना परिग्रद्द बढानेसे दि अनंत क्‍्लेश ; 
होते हैं। इस से अर्थात फलखग का त्याग कर- 
से जा फल देता है धद्द अब देखिये-- ; 
| 
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त्रिपयोपर आल्कक्त होनेसे बंधन होता है। 
वासना यंचन होता हैे। वासना का क्षय हो | 
मोक्ष है ।”” अपने पास भागसाधनोका सखंग्रह। ब्रह्म न चिरेणाधिगचछति ॥५६॥ 
करने की इच्छा का माम घासना हे। यद्दी सब | ब्रह्मधिद्‌ ब्रह्मणि स्थितः ॥५॥२० 
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पंचम अध्यायपर विचार | सो म 


विद्॒त्यात्मनि लुखम्‌ ॥ ५॥२१ कमफलत्याग। 


ल सुखी नरः ॥ ५२३ अब कर्मफलत्याग करनवाल दर भारयांक्रे 
प्रह्मनिर्षाणं ब्रह्मभूते।5धिगचछति ॥ ५५५३. | दूसरे घरकी स्थिति हम देखेंगे । इस घरमे पैसे 
लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणम्‌ ॥ ५२० हि दख भाई है। वे प्रत्येक उत्तम कम करते हे 
अभिता ब्रह्मनिर्वा्ण बतेते ॥ ५१२६ े के हर बह से मा 
हि ([8। उस संग्रइितद घनले सब की भछाई के छिये 
प्रकाशयति तत्परम्‌ ॥ ५।१६ मिलज॒लकर व्यय करते हू । प्रत्यक धन्य अपनी 
गच्छन्त्यपुनरावृत्तिमू ॥ ५।१७ शक्ति दसों भाशयोकी भलाई के लिये व्यय करने 
“प्रह्म प्राप्त द्ोता हे । चह सुखी द्वोत। है। पर- को तेयार रहता है। सब मिलकर परस्पर सद्दा 
मपद प्राप्त हाता हूं | दुःख का पुनः पुन; आक्रमण | यतासे सब काय करते है,इस लिये प्रत्येक मनष्य 
नदों होता /” यद्द अन्तिम सिद्धि कर्मफल का दस भाईइयणैक्ती शक्ति से यक्त है। पसे सरंधाटत 
त्याग करनेसे हो सकता है। ब्रह्मप्रंप्ति का अथ बडी दल्ख भाईयाँ की शक्ति प्रत्येक की दल $ कि होनेके 
शक्तिकी प्राप्ति हें । ब्रह्म सबसे बडी शक्ति हे, घचद क्वारण दर्सों की मिलकर शक्ति शी के बराबर 
सब स्थिरचर में व्यापक हे | यद ब्रह्म अथात यद्द हागी | यह छाभ कमफट्त्याग आर अपरियग्रः 
बडी शक्ति किस समय प्राप्त होती हें? जब यह व्रत के कारण हाता हैं | इश् स्थिति) थी पर प्र 
मनष्य स्थिरचरकी सस्थितिके लिये अपन कम किसे शक्त दोते हैं, मानो यही उनकी ब्रह्मसत 
के फल का समरपंण करता है। इस विषयम एक स्थिति है। 


उदाहरण हम देखते है । जो पकात्मरुप होता हैं उसकी शांक्ति एड: 


कंमफलसंग्रह | प्रनष्य के दशक्तिके समान होगी | परंत हा सवा 

किसी पु घरमे दस भाई रहते ६ । इनमेंले कैप होगा, खस्वेभूतात्मरभूतात्या बचेग| मे 
प्रत्येक अपने कर्म से प्राप्त होनेवाला घन अपने सैपेभृतात्मा बनगा उल्लक्ष। शक्ति सब भत[प; 
लिये अपने पास रखता है, उसमें से थोडालाभी शक्तिसे भी अधिक होगी। इसी का नाम ब्रह 
दुसरे को नहीं देता। दूसर मरेया जीवित हैं ५ | ४ लोग कर करनेपर भी उनके दोष हू 
इसका कुछ भी विचार नहीं फरता। प्रत्येक भाई ' ईै छतें 
अपने अपने कमरे में रहता है। यद्यपि इस: अब विचार करना चादय कि इल स्थित्क। 
मकानम दूख भाई हैँ तथापि द्ाच्र उपस्थित होन- | प्राप्त करनका साधन कया है, फेसा आचरण 
पर ये दस नहीं हैं। एक एक अलग अलग है। फरनेस मनुष्य लवेभूतत्मरूप घन सकता हैं, 
यदि शबुके दो मनुष्य आजांय तावेइस एक एक | किल्लत रातिस्त मनुष्य इस उन्नति के पथपर सीधा 
भाई का नाश करके उनके घरके स्वामी बन |चलछ खूकता हैं?इस के सचक शब्द इसो अध्याय 
सकते दे । इससे स्पए्ट है कि अपने कमे का फल में ज्ञा है उसका अब विचार करेंग--- 
अपने पास रखनेसें अपना खांधिक बल बढ़ता | बल 

क ३५ ह री अज्ञाना बाल | 
नहीं, अपना घेयक्तिक बल भी घटता हू ओर | 
अनेक कष्ट द्वोते हैं । इसी लिये कद्दा दे कि कर्म | पदिले जो अज्ञानी निब द्ध और मूढ़ है 
का फल ईश्वरापंण करो। फलपर आसक्त न| वणन इस तरह इस अध्याय में किया हैं-- 


होओ ! | बालछाः (४ )+ बालक जैसे अप्रच॒ुद्ध, 





४ 
सडक 
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४७६ ु श्रीमद्भगवद्वीता- पुरुषार्थथोघिनी । [ अध्याय ५ 
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अयक्त।(१२)- योग न करनेवाले,प्रयर्न न करनेवाले, ,. असंमृढ ( २० ), शानन येषां अछशानं नांशित॑ 


] ( १६ ) ८ जिनकी मूढता दूर हो चुकी है, 


कामकारेण फले सक्तः; (१२ ) ८ स्वाथंसे फलमें 
तत्वज्ञानसे जिनका अज्ञान हृथ गया दे, 


आसक्त, अपन कमर का फछ अपन ॥छय भपन 
पास रखनेवाला शान तत्परं प्रकराशयति ( १६ )5८ ज्ञांनल जिनको 
अज्ञानेन ज्ञान आध॒ुर्त तेन महान्ति ( १५ ) परतर्वका ज्ञान हो छुका है, 
जा जनका ज्ञान का हैं, उस कारण झाननिध तकद्मपषाः ( १७9 है क्षीणकष्मषाः 
मोहमें जो पढते हैं । (२५ ), विशद्धात्मा (७ ) ८ शानसे 
य छोग गिरते है, इनका अधःपात द्वोता है, जिनके पाप धोये गये हैं, जो शुद्ध बने हैं, 
इनको कलेंश होता हे। इनमे ( अयक्त ) कम न| जनक दुाप न्यून हा गय है, 
करनेवाले, स्वार्थीकमंका फल अपने लिये रखने-| येबां साम्ये स्थितं॑ मनः (१९) > जिनका मन सम 
वाले, अजशानी मनष्य आते है। इन शाब्दोफे हो गया, समभाव में जिनका मन रहता है । 
विरे।धी शब्देसे उन्नतिका मार्ग लूचित द्वोता दै,। ्रह्मणि स्थिता; ( १९, २० ) « जो ब्रद्धामे 
वद्द एसा ६-५ ' रहते दल | 
बाल ४ पंडित ( पीढ ) ४ 
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इस तरह ज्ञो शानी, मोहरहित, पापरद्िित, 
समबद्धिवाले, तत्वज्ञानी द्ोते हैं वे अलग द्ोकर 
अर्थांत कर्मोका फल अपने लिये न रखते हुए, 
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। 
जनताज़नादंन के लिये समर्पण करते हे, मनष्य । 
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सक्तः १२ असक्त। १० 
अज्ञानी १५७ छानी १७, १७ 


मोहयुक्त मोहरद्दित ओर पशुआंक विषय सम दृष्टि रखते हे, सर्वत्र 

लम्ड 38 पक पकरल आत्मतत्त्व भरा हे,पसा अनभपसे जानते 

पाठक विचार करेगे तो उनकी यही उन्नतिका हैं । पएसे तत्तज्ञानियोसे कभी पापाचरण नहीं 
शुभ मार्ग आगे के शब्दीस व्यक्त द्वो रहा है एसा | होता, अतः ये शद्भात्मा दोकर बंधनसे मक्त 
स्पष्ट प्रतीत हे।गा । द्ाते है । 


तच्ज्ञानी पण्डित । गेगी । 


जा कतव्य आर अकतब्य यथावत्‌ जानता है। येही यागका आचरण करते हैँ और अपना 
वह तसखजानी पंडित है। यद्द फछासक्ति छांडकर | उन्नतिका मार्ग आफ्रम्तण करते हू। इनके सचक 
कम करता है। इसका वणन इस अध्यायमे निम्न | शब्द ये हैं -- 
लिखित रीतिसे किया हैं--- 
पण्डिताः (४), पण्डिताः समरद्शिन: ( १८ ) 
ज्ञान।, बादमान, समदक्षा 


गयक्तः ( ६,७ ), यक्त: ( ८ ), यागी (२७), 
येगः ( ५ ) ८ योगका जाचरण करनेवाले । कर्मयोगमें 
योग शब्दका विशेष अर्थ है। 'कमंम कुशलूता! (गी० 
२।७० ) संगत्यागपर्वक सिद्धि असिद्धिके विषयम 


'बद्धिकी समता ! ( गी० २४०८ ) भोर कामफ्राधा- 


। 
। 
। 
तत्तवित, ( ८ ) ब्रह्मचित्‌ (२० ) विदिता 
8 व्मानः २६) ८ तत्त जाननवाले, ब्रह्म जानने- 
४ वाले, आस्ज्ञानी, रि वेगोकेी ' सहन करनेकी शक्ति! (गी०५।२३ ) 
0 ऋषय।: ( २४७ ) ८ अतीन्द्रियार्थदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, ये योगके अर्थ 4दं। अर्थात्‌ योगका आचरण करनेका थर्थ 
४ सांख्य (५ ) ८ छानमार्गी, संन्‍्यासमार्गी, . | कुशलतापर्वक कर्म करना, हन्द्रोंके विषयमं सम 
| 
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बडद्धि धारण करना ओर कामफ्राधादि 
सहना ! है। भगवद्गीतामें योग शब्दका थर्थ यद है। 





वाणी, इंद्रियां 








३० 


शरीर जादि सब का संयम करनेकी सूचना दे रहे दें 
और भी इस शब्दके कुछ विशेष अर्थ हैं, उनका विचार हैं। इसमें बुद्धि चित्त आदि सब का सेयम है, किसी 


किक, 


किसी भन्य स्थानमें किया जायगा। को छोड़ा नहीं हं। क्या कि एक को स्वर छोडन से 


| । 
! 4 
$ $ 
कुर्वन ( ७ ) ८ इस शब्दका अर्थ भी कर्मयोगका |लन्‍्योका संयम निरथेक हो जाता है | अतः सावधानत्ता ; 
अआाचरण करनेवाढरा ऐसा हैं। कमयांग प्रयत्नका योग से सब का संयम करना चाहिये। | 
है। प्र्येक कमे उत्तम कुशछताके साथ करना चादहिये। ऐसे संयमी मनष्य ही कशलतापर्वक कर्मथोग ! 
और फछोदय तक बीचमें प्रयरनकी शिथिरूता नहीं का आचरण करके अपनी परम उच्नति सिद्ध | 
होनी चाहिये, यह तो कमेमागेका सर्वसाधारण नियम |कर सकते हैं । घिना संयम के कर्मयोग की सिद्धि $ 
है हि। इसके साथ साथ-- प्राप्त होना असंभव हैं। अतः सब प्रकारकी ; 
मेक्षपरायणः ( २८ ) > मोक्ष मिलनेकी इच्छा उन्नति सिद्ध होने के लिये संयम अतीव आब- ६ 
घारण करना, मोक्षप्राप्ति के विषयर्म तत्पर रहना,मोक्षके [जेक दे । ; 
। सिवाय दूसरा कुछ नहीं सूझना चाहिये । तथा- निरिच्छता । १ 
तद्ब॒ुद्धयः, तदात्मनः, तन्निष्ठा।, तत्परायणाः) संयम के साथ इच्छा, घासना अथवा कामना | 

। (१७ ) 5 ईंश्वरका स्मरण अपनी बुद्धिमें रखना, अपने झा कम दवानो भी अत्यंत आवश्यक है। संयम 
ह आत्माकों देश्वरमय करना, ईश्वरपर निष्ठा ओर भक्ति सिद्ध हानेले इच्छा कप हेगी और इच्छा कम ९ 
है रखना, ओर इंश्वरपरायण होना। कमप्रयोगीको इस प्रकार | दानेले संयम लिदध हागा, पेसा अन्यान्याश्रय इस ; 
इंश्वरपरायण होना चाहिये । जिसका ध्यान किया जाता | दिबयमें है। इस महत््वपर्ण विषयके सचक फई ह$ 
है वैसा वह बनता दे, इस न्याय के अलुसार इंश्वरपरा- | वाक्य इस अध्यायमें हैं, देखिये-- १ 
यण हुआ मनुष्य इंश्वरही बनता है घोर तदलुकूछ सुयो- |. क्रांक्षति (५) + इच्छा नहीं करता, वास- । 
पका करता दे । आओ अपने ०० 29 | नाको प्रबछ होने नहीं देता। यहां इच्छा का अर्थ भोग- । 
है 0 आफ भ्रष्ट पुशुषकों रखता हे भार तदभुकूछ। ,ुद) इच्छा है। ु ! 
स्पर्शान्ह्वत्वा बहियाह्यानू। ( २७ ), बाह्यस्प- ॥ 
ध्यसकतात्मा ( २१ ) -< स्पश का अर्थ बाह्य ९ 
। पय है। इन विषयोंमें जो असक्त नहों रहता, इन ; 
विषयोको जो दूर करता है, वह भासक्तिरहित द्वोता | 
; है । क्योंकि-- ; 
| 

क्‍ 
$ 

4 

। 


संयम का आचरण । 


के. 


। 

| 

श्‌ष है. [। | 
कर्मयोगम संयम के आचरण का मदर 
| 

| 

| 
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2 


अत्यंत है । इस के घिना कर्मयोग की सिद्धि नहीं 
हो लकती । इस विषयके सचक शब्द ये ह- 


रे 


मुनिः ( ६५ २८ मान धारण करनेवाछा, यहाँ। थे संस्परशशजा भेगा: दुःखयेनयः आद्यन्तवन्तः 
भाषाका संयस है| भाषण द्वारा जो शक्तिका पहास होता | तेष बचधः न रमते (२२)-जो विपयभाग ई वे दुःखके 


है वद्द इस वाक्सेयमसे बचाया जाता ईं। इस का | उत्पादक हैं, तथा उनसे जो सुख मिलता है, वह उत्पन्न 
दूखरा अथ 'मननशाल! भा है। जो मनन करके तश्वों | झेकर नाश होता है, हसछिये ज्ञानी भनुप्य उनमें रमता 
का ज्ञान प्राप्त करता दे । नहीं, क्योंकि अखंड सुख उन विपयभोगोंसे नहीं प्राप्त 

धशी (१३), यति (२६ ), विज्ञितात्मा होता ओर उनसे विविध दुःखों की उत्पत्तिभी होती हैं । 





(२५ ), यतचेतस (२६ ), स्थिरबद्धिः ( २० ) | इसीलिये कद्दा है कि--- । $ 
जितेद्रिय ( ७ ), यतेद्वियमनोबुद्धिः ( २८ ) कामऋ्रोधोद्धवं चेग॑ यः सोढु शक्‍नोतिस यक्तः ' 
ए्ः 
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शीम॑द्धंगधद्वीता-पुरुषाय बोधिनी | 


[ भध्याय ७५. 
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सखी च। ( २३ ) ८ जो मनुष्य कामके बेगको ओर | सिवाय कुछ भी भवशिष्ट नहीं रद्दृता ह। इसी तरह 


फ्राधके वेगका सह्द सकता है, इनका वेग भआनेपर जो 
अपने स्थानसे चछित नहीं होता, वेगोका इमछा 
भी जो उन वेगोंकों दूर कर सकता है, वहीं योगी दे 
ओर वही सुखी हैं। पाठक यद्द सच्चे सुखका छक्षण 
ध्यानम धारण करें। भोगेच्छास दूर रह_नेसे हस सुखकी 
प्राप्ति होती दे) विषयभोगोंका संग छोड़ना चाहिये, 
अपने करमंके फछका संग करनेकी इच्छाका भी त्याग 
करना चाहिये तभी सुख मिक सकता है, इसीकिये 
कहा हैं-- 

कर्मफरल त्यक्त्वा शान्तिमाप्नेति ( १२ ), सर्ग 
त्यक्त्वा कम कराति (१०,१९१ ) 5 अपने कर्मके 
फलका त्याग करनेसे शान्ति प्राप्त होती है, कर्मके फल 
का संग छोडनेसे हि निदॉपता प्राप्त द्वोती हे 
मनसे करना चाहिये तभी उक्त प्रद्धि मिलेगी। इस 
विषयर्म निम्नलिखित प्रमाण देखिये--- 

सर्वेकर्माणि मनसा संन्यस्यथास्ते सखं बची 
( १३ )> सववे कर्माका मनसे संन्याप्त करता है चह 
सुखी रहता है । सुख चादिये तो मनसले कर्मसंन्‍्यास 
करना चाहिये, यह बात सिद्ध है । 


नव किचित्करेमीति यक्ता भन्येत ( ८ ), नव 
द्वारे परे दंद्दी नेव कुबन्न कारयन ( १३ )> योगी 
ऐंवा माने कि में कुछ भी नहीं करता, इस नो द्वार“ 
वाले नगरमे न कुछ करते ओर न कुछ कराते रहना 
चाहिये | नगरमें न करते कराते-केसे रद्द सकते हैं ऐसी 
आाशका यहां हो सकती ६ | इस के उत्तर में निवेदन 
हैं कि एक नगरमें एक उत्तम राजा हैं, उसने मंत्री 
सेनापति आदि स्थान|पर उत्तमात्तत्र सुशिक्षासंपन्न 
पुरुषों को नियुक्त किया है । वे कर्मचारी अपना अपना 
कार्य पूण ओर उत्तम रीतिसे करते हैं, इस कारण उस 
राजा को कोई काय करनेके लिये जवशिष्ट नहीं रहता । 
राजा की शाक्ते ऊेकर वे सब भोहदेदार कार्य करते हैं, 
यद्द सत्य दे, तथापि सब कर्मचारी अपने कर्म में परिपूर्ण 
ओर उत्तम सुशिक्षित रइनेके कारण सब कर्म उनसे 
यथासांग द्वोते ह. ओर राजाकों उनका कर्म देखनेके 


है, यह त्याग | 


योगादि साधनों द्वारा जिसने अपने सब मन बाद ओर 
अन्य इंद्वियांको सुशिक्षित, संयमित, शान्त आर दान्त 
बनाया ६ उनके इंद्विय ही र्वये योग्य कम करते हैं, 
कभी स्वेच्छाचारी नहीं होते, जोर इस देहधारीको स्वयं 
कुछ करने के छिये अवशिष्ट नहीं रहता | ऐसे योगी 
मद्दात्मा ही कद्ट सकते हैं कि में इस देंह में रहते हुए 
कुछ भी कर्म नहीं करता, में कुछ नहीं करता हूं । 'इस 


ये [विषय अभ्रविक स्पष्टीकरण के किये निम्न लिखित कोक 


देखिये--. 
कांयेन मनसा बुद्धया फंपलेरिन्द्रियेरपि । 
योगिनः कर्म कुषेन्ति संग त्यकत्वा55त्मशद्धये॥ 
(११) 
इंद्रियाणीन्द्रियार्थेध वतन्‍्त इति घारयन। (९) 
“केवल शरीर से, केवल मनसे, फेघल बद्धिसे 
ओर केवल इंद्रियांसे येगी लोग अपनी शद्धिके 
लिये, कर्मफल का संग छाडकर कर्म करते हैं । 
सब इंद्रिय स्वयं अपने अपने निश्चित विषयाभ 
बतंते हैं, इस बातका थे अनुभव करते हैं।” 
प्रत्येक इंद्रिय केवल स्वयं अपने विषयम सयोग्य 
कम करने के लिये वद्द इंद्रिय कितना सशिक्ष|से 
संपन्न ओर संयमित होना चाहिये,._इसका विचार 
पाठक यहाँ अवदय करे। नेत्र रुपविषय के क्षेत्र 
में हि काम करेगा, परंत इसका कारयये पृणतया 


| निर्दोष द्वानेके लिये उलका उत्तम शिक्षित, संय- 


मित ओर थश्ान्त बनाना चाहिये। खब इंद्वियोका 
पसे शिक्षित, संयप्तित, शान्त और दान्त बनाने 
के लिये यागसाधथन अत्यंत आचद्यक है। 
इल का विचार आगे छटोे अध्यायम आनेवाला 
हुँ। यहां इतनाही ध्यानमे रखना चाहिये कि 
कंबल इंद्रियोसे भी कम हैे। सकता है और बद्द 
उत्तम से उत्तम हा सकता है, यागी लोग 
पसाही कमर करते है । इस कारण ये निर्दोष 
रहते है 


प्रियं प्राप्य न प्रहष्येतू । ( २० )- प्रियवस्तु 
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प्राप्त करनेसे भी बहुत इथे नहीं करना चाहिये। क्योंकि | है जबतक काम और क्रोध रहते हें । 


ल्‍ 
। 
। 
। 


यदि प्रियके दर्शनसे हएं हुआ तो अप्रियके दशनसे 
अवश्यमेव दु।ख होग। | इसकिये यदि अप्रियकी प्राप्ति- 
का दुःख नहीं चाहिये, तो प्रियकी प्राप्तिसे इप भी करना 
योग्य नहीं है | क्योंकि--- 

आत्मनि सुख विदति। ( २१ ) 


हर 


जो सुख | आदि अनेक इन्द्र द्वेतभाव की कदठ्पनासे हा 


इन्द्र छोडना । 


इन्द्र से काम फ्राध भय आदि द्वाते हैं । द्नन्द 
का अर्थ द्वेतभांव है। सुख दुःख, इशए अनिष्ठ 


हक 


मिछता है वह आत्माके अन्द्रसे द्वि मिलता हे, बाहरसे हे । अतः कहा है-- 


नहीं | अतः अपने सुख्के लिये बाह्य पदाथोंको अपने 
पास जमा करनेकी क्या आवश्यकता है १ बाह्य पदाथों 
का आकर्षण जितना छोड़ा जाय उतना अन्दरदि अन्द्र- 
से सुख मिलता हे | सुखका स्रोत अन्दर है, बाहर नहीं 
है। इसलिये बाह्य पदार्थ प्रिय दवों या आप्रिय हो उनके 
विषयमें समब॒ुद्धि रखकर संतुष्ट रहनेका अभ्यास करना 
चाहिये | इसीसे भन्तराध्मामें सुख मिलने छगता है । 


द्वेष न करो । 
न द्वेष्टि (३ ), अप्रियं प्राप्य न उद्धिजेत्‌ (२०) 


द्वेप नहीं करना चाहिये। अप्रिय पदार्थ प्राप्त होनेसे हुआ है, 


उद्विभ नहीं होना चाहिये। इससे पूर्व कद्दा है कि प्रिय 
की प्राप्तिसे हे नहीं करना चाहिये। उसीसे अप्रियसे 
उद्ठिप्न नहीं होना चाद्निये, यह उपदेश सिद्ध होता है, 


तथापि स्पष्ट बोधके किये वही सूचित होनेवाछा उपदेश 


निद्वेन्दः (५ )- इन्द्रभावना छोडनी चाहिये। 
यही सब दुःखकी जड़ हे। यदि किसी प्रकार द्वेतभाव 
या इ्न्द्ृभाव छूट गया, तो किसी कारण भी अपने पास 
दुःख आ नहों सकते | इसीलिये वारंवार द्वन्द्वांको दूर 
करनेको, या द्वन्द्के विषयमें ' समब॒द्धि ? रखनेको कहा 
है। समबुद्धिका अर्थ ब्रह्मब॒ुद्धि हे। यदि दन्द्रके विषयमें 
ब्रद्यबुद्धि हो गयी तो इन्द्वोंका ही नाश हुआ | द्वैत रहा 
ही भें ? इसीलिये--- 


छिद्नद्वेधाः ( २५ ) ८ देतआव जिनका छिन्नभिन्न 

डनकोढ़ि “ ब्रह्ममृत ” ( २४ ) अद्मरूप बना 
कट्दा दे । अर्थात्‌ बरह्यरूप बनना ओर द्वन्द्भाव छोड़ना 
एकह्दी है, इसीकिये गीतामें ब्रह्म भूत को द्वन्द्दातीत कहा 


है। जो इन्द्रातीत होता है वही- 


यह्दा स्पष्ट शब्दों द्वारा कद्ा है। भ्राप्रिय का द्वेष नहीं सर्वेभूतात  सुहृत्‌ (२९०), सर्वभूतहितरत (२५), 
करना चाहिये और प्रियसे दवर्ष नहीं करना चाहिये,इसका | सवेभूतात्मभृतात्मा (७), ब्रह्मये।ग यक्तामा (२११) 


हे जे 
आशज्षय क्या है? इसका आशय यह दे--- 


कामक्रोधधियक्तः ( २६ » विंगतेचछाभय- 
क्रोधः ( २८ ), कामफ्रोघेद्धवं बेगं यः सोदु 
दाकनाति स सुखी नरः । (२३ )5 काम और क्रोध 
का त्याग करना, जिसने इच्छा, भय ओर क्रोध को दूर 
किया, जो काम और फ्रोध के वेग को स॒ट्ट सकता है 
वही मनुष्य सुखी है। 'काम” का अर्थ प्रिय वस्तुकी 


होता है। जो इन्द्रभाव के परे जाता है, जिसका आप- 
परभाव छूट गया है, वद्दी सवे भूतोंका मित्र, सब प्राणि- 


«५  योंका सच्चा हितकर्ता, सवेभूतोंका आत्मा जिसका आत्मा 


बना दे ऐसा सर्वात्मभावयुक्त आर बद्चके साथ संयुक्त 
हुआ द्वोता है। अर्थात्‌ जिसमें इन्द्रभाव है, वह ब्ह्मसे 
दूर दे, अतः दुःखी दे | 


इन शब्दों। ओर धाक्योंके मननसे अन्तिम 


प्राप्ति की इच्छा, 'फ्राघ” का अर्थ आप्रिय की प्राप्तिसे सिद्धि प्राप्त हानेके लिये कौनसा छाधन आवश्य- 
रोष करना | इस तरह जो पूर्व स्थानमें कद्दा वही यहां क है इस यात की स्पष्टता हे! जाती है। आशा है 
कामक्राध शब्दों द्वारा बताया ओर कामक्राघ को छोड- | कि पांठक् इसका यथेष्ट मनन करके जे। साधन 
नेको भी इसी छिय्रे कहा है। ये दोनों छूट गये तो | निश्चित द्वेगा, उसका अनुष्ठान करके उन्नत 
'सय! भी नहीं रहता, क्‍यों कि भय तबतक द्वि रहता [दोनेकां यत्न करेगे । 
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ते 


ल्‍ 
; 


। 
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९ योगसाधन | योगसाधनका महत्व कितना है; इस बातको ६ 

६ . है क्‍ - सिद्धि होती है। अत; जे! पाठक अपनी उन्नति ६: 

यागसाधनका विषय अगले अध्यायमें आनेषा- | करनेका यरन करते हैं,उनको आगेके 'यागाध्याय! ६ 

ला है, धहां उसका अधिक विचार देगा। को अब्छों तरह मनन करेगी वॉदिय । इस छिये 

जे। अन्तिम सिद्धि दोती है ऐसा इस अध्याय चीचमें कोई दुसरा विचार डपस्थित न करते. 

में कद्दा उसमें येगसाधनके विना बड़े विष्त उप- | हैए हम भी छठ अध्याय का मनन आंब शुरू ६ 

स्थित होते हैं। योगसाधनके बिना मनुष्यको योग्य करते हैं, उसका अध्ययन पाठक करे और अपने . 

प्रगति दनेमें बड़े कष्ट होते हैं ( गी० ५६) ऐसा | आपकी मानवी पृणेताकी अन्तिम सिद्धिको योग्य 

जे। इस अध्यायमें कद्दा, उससे मरानवोी उच्चति में बनावे॥ 
। 
| 
। 
ईै 
| 
| 





पंचम अध्याय का विचार समाप्त ॥ ५॥ 


रे 
हि ;;॒ 
+े श्र ड़ 
ष 
ड ल्‍ 


ल्‍ 


तृतीय अध्यायके सुभाषित । ४८३ 
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उच्तम कर्म करके उच्चत हानेका यत्न क्यों नहीं। “जो दान करनेके घिनां स्थयं हि साग करता 
करता है? अवश्य यत्न करना चाहिये । है वह चार है ।!' अतः अपने पास जे है उसका 
की थी न्‍औी कुछ याग्य अंध दान करके अवशिष्ट भाग का 

स्वयं भाग करना याग्य है। अतः कदा दै-- 





११ नियत कम कर । 
नियत कुरु कमे त्वं | गी० ३॥८ 
“तु नियत कर्म कर ।” जो धरम्मेशास्त्र सदा- १४ पापी भोजन । 


चार और अपने मनकी प्रसन्नता से करने याग्य शिनः सन्‍तो मच्यन्ते 02 

के री व्‌ ब> 
निश्चित दाता है, वह नियत कर्म है | क्यों कि-- यज्ञशैश्शिनः कं मो को 
| ल्वथिपः। अज्जते ते त्व्ध पापा ये 
| 
| 
| 


कर जे अंत 


43>|ं४ ६०<६:2 4#.> ६.3-६> £२४+ <><> «4 करूए ईजल एक सर $कब्ाड! <>२ू> ६343 है 


' कम ज्यायों हाकमेण। ॥| गी० ३८ ५ 
पचन्त्यात्मकारणात्‌ )। गौ० ३॥।१३ 


“कर्म न करने से कम करना अधिक श्रेष्ठ है।”” 
अच ७०,  च आप कर ५, का 
यो कि कम करनेले सुधार हे।ता है, लाभ देता | “दान करके अवशिष्ट रहे भोग का जे। सेवन 


6 


| 
। 
आए 
ह दे! आलस्य से क्या लाभ होना संभव है? विशे- | करते हैं उन के सब पाप नष्ट द्वाते हैं। परंतु जे। 
षकर यह देखा कि-- | केवछ अपने लिये दि पकाते हैं ओर वह स्वयं 
/ कर | ७. ४. ३. कर पी न 
शरीरयात्राईपि च ते न प्रसिद्घदकमण:ः ॥ जात हे थे माना पाप हा खात है।'' अर्थात्‌ कंवल 
। गज, स्वार्थ भाग पाप है ओर दान करके भाग करना 
। प 
“कर्म न किया ते शरीर का व्यवद्दार भी नहीं उय कारक ह। 
; चलेगा।” क्यो कि कर्म न किया ता सर्वत्र । ऊी .# अ 
| स्तच्घता दी होगी और पूर्णतासे अधःपात द्वोगा। 
ह जज १५ व्यथे जीवन । 
|| 
। 
( 
ः 


१२ प्रस्पर-सहाग्य । अधायुरिन्द्रियारामो मांध॑.... जीवति ॥ 


परस्पर मावयन्तः श्रय। परमवाप्स्यथ ॥। गी० ३१६ 
गी० ३॥११| “जिसका पापम्य जीवन है ओर ज्ञा अपने 


“परस्पर की सहायता करनेते सब का परम [ईद्वियोंके आराममे सदा लगा रद्दता है, उल को 
कल्याण हे। सकता दे ।” इस लिये आपस की |जीपन व्यर्थ है।” मनुष्यका उचित है कि चद्द 


संघटना करके परस्पर सद्दायक देने दर सब [उँछे पृण्य कमें करे ओर परोपकार भी करे ॥ 
लांग अपना उद्धार करें। ७ ७ .# 
री की हर 


हक. अप 
१३ चोर का लक्षण । १६ अं का | 
अग्रदाय .... यो अंक्ते स्तन एव सः ॥ असक्तः....सत॒र्त काय कम समाचर ॥ 
गी० ३।१२ गी० ३॥१९, 
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४८४ भीमसगवद्दीता-पुरुषार्थवोधिनी । [ अध्याय ५ 
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९ “भसोगासकि छोड़कर सतत कतेव्य कम कर।'” | “ज्ञानी मनष्य जनताकी संघटना करनेके लिये ; 
अपने कतेब्य कर्म का त्याग करना कभी उचित [सदा कमे करे। !! लोकसंग्रद का ध्येयः मनस्यको | 
नहीं है । अपने सन्मुख रखना चाहिये। ; 

की की जी के ही न्‍ी ; 
१७ लोग अनुकरणशील हैं । २० बुद्धिमेद न करो । ; 


यद्यदाचरति अष्ठस्तत्तदवेतरो जनः। न बुद्धिमेद॑ जनयेदज्ञानां कमेसंगिनाम | 
स यत्ममाणं कुरुते लोकस्तदनुवतेंते ॥ जोषयेत्सवेकमोणि विद्वान्युक्त: समाचरन्‌ ॥ 
गो० ३॥२१ गी० ३।३६ 


श्रेष्ठ पुरुष जेसा आचरण करते हँ.बेसा अन्य | “कर्म करनेवाले अशानी लछोगोंका बद्धिमेद्‌ 
लोग करते है, श्रेष्ठ पुरुषों का अंधानुकरण केई न करे, उनके करों का येग्य द्शि लगा 
साधारण लोग करते हैं ।” इस लिये श्रेष्टोको &र उनका उत्लाह बढाये। शानी मनष्य 
अपना योग्य आचरण करना योग्य द्वे अन्यथा | सघयं अपना कम कुशलतास कर और लागोंखे 
जनता को बविगाड़ने का पाप उनके सिरपर |करावे।”' 
चढ़ गा | ठं ी छी 
अं ऊओ 


4 
। 
; 
4 
$ 
; 
९ 
; 
| 
| 
! 


२१ युद्ध किस समय किया जाय: 


। 
१८ अपना उत्तरदातृत्व । निराशीनिर्मो 
“ निराशीनिंमेमो भूत्वा युध्यस्व ॥ ; 


त्सीदेयुरिमे लोका न कुयो कमे चेदहम्‌ । 
करस्य च कतों स्याम्ुपहन्यामिमाः ग्रजाः॥ 


गो० ३॥२० सडक 
० है। 4 | छोडकर पश्चात्‌ युद कर ।” भागेच्छा और पक्ष- 


$ 

९ 

; 

$ 

। 

गी० ३॥३० 
। 

| “यदि में कर्म न करूंगा तो इन सब छोगोंका | वात छाडनेसे दि धर्मयुद्ध हैगा, तब तक अधर्म 
ह 

|; 

ः 

$ 

; 

। 

९ 

६ 

); 

शव 


"भोगेच्छा छोडफर ओर ममत्व का पक्षपात 


नाश दोगा, उनका संकर ओर नाश करनेका।|यद्ध हेगा। 
पातक मझे लगेगा।! एसा मनष्य समझ । अपने 
आहलस्यमें पड़े रहनेले लोंग भी बेखाही करेंगे 
ओर खबका नाश द्वोगा | इसलिय सब को कर्म 
करना यादिये। 


वर ह 





२२ बटमार शत्रु । 
३१ छी इंद्रियस्थेन्द्रियाथें रागठेषो व्यवस्थितों । 


तयोने वशमागच्छेत्तो हमस्य परिपाथिनों॥ 


१९ लोकसंग्रह । 
गी० ३।३४ 


कुयादिद्वांस्तथाउसक्तश्रिकीषुलेकिसेग्रहम्‌ू ॥ | «उृद्गियों का विषयों के साथ राग और ह्वेष 
गी० ३२५ | निःश्वित हैं, उन रागद्वेषोक पधशमे के।ई न जावे, 
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को 


' तृतीय अध्यायके सुमाषित | ४८५७ 
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| पे ७ रद रण । 
क्यो कि घें रागद्वे षहि बटमार चार श्र हैं! महाशनो महापाप्मा विध्येनमिह वेरिणम्‌ || | | 
दात्रु के आधीन काई भी न होवे। 


गी० ३।३७ 
2220 “रज़ोगुणसे उत्पन्न काप्र और क्राध सदा 
क् क्र रस हक 
पे और पापी हैं। ये तम्हारे दातन्र हैं।' दात्र- 
२३ स्वधम श्रेष्ठ हे । भूखे और पापी हैं। ये तुम्द्दारे शत्रु हैं /' शत्रु 


् कि ओको अपने घशमे करना चाहिये। शन्नुओका 
श्रेयान्स्वधर्मो विगणः परधमात्स्वनुष्ठितात्‌ । | प्रभुत्व अपने ऊपर द्वोने नहीं देंना चाहिये । 


स्वधर्म निधन श्रेय! परधर्मो भयावह) ॥ # & '+ 
गी० ३।३५ २५ संयम करो । 


“अपना गुणहीन धर्म भी दितकारी है, परधमे श्द्र्वात नियम्य....पाप्माने प्रजहि॥ 
गुणघान्‌ भी हुआ ते। उस का स्थीकार करनेसे' गी० ३४१ 
कोई लाभ नहीं हे।गा । अपने घमे में मरण आने-|।. “अपने इंद्वियों का संयम करके पापी ( काम 
से भी कल्याण द्वोगा, परधर्म स्वीकार करनेसे क्राथ ) का निम्रद्द कर |” पापी वृत्तिकों 3च्छ'- 


परिणाम 'भयंकर हैंगा [! बल होने न दो ॥ तथा-- द 
की अल जहि शत्रु ....कामरूप दुरासदम ॥ 
गी० ३/७३ 


२४ बरी को पदचानो । 
'कामरूपी दुजेय शत्रका नाश कर |” दात्रको 
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काम एप क्राध एप रजोगुणसमुद्धव! । अपने पास जोवित न रख । 
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! शशकन न लि शलिललिकी 7 


३४८४६ 
शभौमजर्गवद्वीता 
-पुरषाथथोदिनी 
| 
[ अध्याय 
थे ७ 





4३९०-६७ 4७१७ 
ह शक ब#बकः (क-&ं9 896४ (कफ बिडक संक सकल लक ५६७6 €#४७-&४-९% ६५ ४89 (49९ थक कक कक 
। ९ 
है पचप अ६ 
। -सखंन्यास- ये बा प 
ः | | मा जे । 
| ) कीनस झा ै 
( यासकी प्र “अं द 
किक प्रदासा हे 
गकी । रा ' 
| (२) व क्‍ : 
कर्म ओर 
के ह संन्यास पु | 
; ध है रे के कर 
९ दो आर कमे २-३ दी हैं। १ बन है द 
[ दो निहापं कक ८ 
( प्र प्‌ 
हत्तिकी द ! 
६ कर्मों के 
ग हि 
*। न|मसंन्या की विशेष ः 7 ० 
| खर सी क ; हे क्‍ क्‍ | 
। यासी के | . 
कण बक्षण पर गण ह् के 
" । आर्मजञा 
; ्े दा अलली हे हू 
; ५ छ्ं ) बच गले।क योग की आ 3५ ( ५ 
( तिकां के ता 4७५. ( द्वारवाक्ा नगर जो “८ 
“ मे ० ८ ) अशानसे ४३७ 
| शुद्धात्म १६ स्व 'ध : 
विजिय ँ ; ; 
( कि खेकक जितेद्रिय 
; अरपातिक लगे | ८: - | 
५ के जे ११ 
डा | । की क १७ का प्रका पके 
4 ग्हों ॥। धश२ हे | 
९ तश्ववि बे क ८ 3३२३ "को 
ल्‍ " हे हि समदशे न्डीक ४8७९२ 
; तक्त्ववि ड्रग ह हे न 
8७२ 
| ॥' नकी 
॥ कतुत्व का हे 4 खा वाबशव्ण है 
| चाल अनुभव ' ० 
४ क्‍ इष्टि 
ल्‍ ३ ४२६ 
थ.] ककनह रं॥बीबा॥-4 दर दफयुफ-बयक वकबाक-बकबीफ ु | 
< शक गेक २ 
। मदन हु ; 
हे हा साधारण न : 
है ह नी और क्‍ 
हिलरेी अन्त;स्रो : 
(89 थक धफग69 हि | 
488 व9 जी अीफक0 अकडकि 
कि ४४८ 
कर्क रकय७ 48३ चाय हे | 
बं#4ी9 लुलिवकि 


पंचम अध्यायके सुभाषित | 8८१ 
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( 
गीताके पेचम अध्याय के 
कुछ सुभाषित | 


फैशज्) १ पम €ू+८+ ७8685५८८१ 


१ निश्चित उपदेश करो । “अपन कर्म से जा फल प्राप्त होगा, उसक 
< न ८ दान जनता की भलाई के लिये करने से शान्ति 
330 9 50023 कल अत है ९ की प्राप्ति हती है ।!” और इस के विरुद्ध 
ग[० 


तदेक॑ वद निश्चित्य येन श्रेयों -हमाप्नुयाम॥ कामकारेण फले सक्तो निबध्यते ॥ 
गी० ३।२ गी० ९ ९२ 


| 
| 
| 
| 
। 
*। 
४ 
है 
| 
( 
| 
| 
६ 
| 
| 
“पून दोनों मे से जो ध्रेयस्कर है, वद्दी निश्चय | स्वाथं स फलभोांग के विषयमे आसक्त दान ([ 
करके मुझले कद्दो ।” शिष््यको उपदेश करनेके |से बंधन होता है।” बंध ओर माक्षकी यद्द ; 
समय, यह भी करो अथवा वह भी करो, ऐसा [व्यवस्था स्वाथ ओर उडपकार के साथ संबं ' 
संवेदपण उपदेश नहीं कददना चाहिय। निश्चय धित है ! 
करके जो उस के लिये हितकारक हो, वही १ 
कददना चाहिये, जिसले शिष्य!को संदेह न होगा '। 
ओर उसका कद्याण होगा | ; 
छह छी । 
। 
। 
! 
। 
; 
5 
| 
; 
;$ 
| 
ह 
। 
॥। 
[ 


४ 8 ३ 


४ स्वभाव बलवान है। 
स्व॒भावस्तु प्रवतेते || गी० ५१४ 


२ इन्द्र छोडनेसे मुक्ति । सदश चष्टते स्वस्या; परक कलर ॥ 
गाौ० ३॥३ 





निद्वेन्द्ो ....बन्धात्प्रमुच्यते ॥ ५। रे कि शक कर 

“हन्होंको छोड़नेसे बन्धन से मनष्य मक्त दाता प्रकृति यान्ति भूतांने ॥ गी० ३॥३३ 
है।” सख दुःख, द्वानि लाभ, में और अन्य | “प्रकृति स्वभाव द्वी सर्वत्र प्रबलतासे प्रवृत्त 
आदि अनेक दन्द हैं। जब तक ये हन्द्र भाव देता है।” “जानी मनुष्य भी अपनी प्रकृति के 
मन में रहते हैं तब तक ही बंधन फे कष्ट भागने |स्वभावषके अनखार कम करता हैं।” तात्प 
पड़ते हैं। ये दन्द्रभाव छूट गये ते। बंधन भी दूर | प्रकति स्वभाव का अतिक्रमण करना बडा कठिण 
दे! गये। अर्थात्‌ मक्ति ही लिद देती है । काये हे । ;ल्‍ 

की उडी पी छी छा 


३ शान्तिकी प्राप्ति । ५ अन्ञानसे मोह | 


कमेफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति | अन्नानेन .... मुद्यान्ति जन्तवः॥ 
गी० ५॥२२ गी० ५१५ 
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छ् 
। “अज्ञान के कारण भनष्य मे।हित होते है ।?। ८ जनताका हित करनेसे ब्रक्मप्राप्ति | ः 
६ और प्रमाद करते और दुःख भेगते हैं। लब| उश्नन्ते अह्मनिर्वाणं....स्भतहिते रता। ॥ 
; !ख इसी अज्ञान से हाते हैं। अतः शान प्राप्त 
१ करना चाहिये। | गी० ५२५ 
है की ९ “सर्च भतोका हित करनेमे जो सदा दस चित्त 
१ रु होते हैं थे ब्रह्म प्राप्त करते है।”' जो दूसरों के द्ित 
; ६ ज्ञानसे उन्नति । -: में विष्म करते हैं, दूसरों को कष्ट देते है थे दुःख | 
१ गरुतन्त्यपुनरावृत्ति ज्ञाननिधृतकर्मषा! ॥ पल न 
* गोौ० ५१७ 
। “बानसे जिनके मल घोये गये ओर जो निभेछ ९ कामक्रोध छोडनेसे ब्रह्मप्रापति । 
दोगये थे पनः पनः कष्टम नहों पड़ते। ”! उनके २.26 ४ 
जद दल दशक ते ह। कामक्रोधवियुक्तानां .... अह्मनिवोण बतेते ॥ 
। आओ गी० ५४२६ 
वि “काम और क्रोध छोडनेवालोको ब्रह्मप्राप्ति 
। ७ आसक्ति छोडनेसे सुख । होती है ।” काम ओर फ्राध के वश दोनेया्ों 
8 वाहस्पर्शेप्सक्तात्मा....सुखमश्षयम श्रुते॥ को अनंत दुःख होते हैं। तथा-- 
गो रे विगतेच्छाभयक्रोधो .... मुक्त एवं ॥ 

४ बाह्य विषयोके भोगोंकी आसक्ति छोडनेसे | गी० ५।२८ 
अक्षय सख मिलता है। " और .विषयभोगोपर | “जिसने इच्छा, भय ओर क्रोध छोड दिये 
आसक होनेसे अक्षय दुःख होता है। क्‍्योंकि-- | पद मुक्त दी हुआ जानो।' अर्थात्‌ जिसमे घासनां 

भोगाः दुःखयोनय एवं, न तेषु रमते मे हि और क्रोध है, वह सदा बद्ध होकर 
बध। ॥ गी० ५।२२ ऊँ >> 6# 
भोग दुःख बढानेवाले हैं अतः उनमें श हि 
नहीं रमता। ”” अजानीदि भोगाम रमता है और तृतीय अध्याय के सुभाषत | 
दुःख भोगता हैं । अतः सिद्ध है-- तृतीय अध्याय के सभाषित पूथे स्थानमे नहीं 
शकनोति यः सोढुं....कामक्रोधोद्धव॑ वेग, | दिये गये थे अब दिये जाते हू. 


“ ज्ञो काम और क्रोधके वेगकों सह सकता है भर 
धद्दी मनप्य सखो है। ” परंत ओ कामफ्रोधके न हि कश्नित्क्षणमापि जातु तिष्ठत्यकमेकृत्‌ ॥ 


वेगकोी सद्द नहीं सकता, उस बेगम यह जाता है गी० ३॥५ 
बद्द अत्यंत दुखी होता है। “पक क्षणमर भी कोई प्राणी कम किये थिना 
अआअऊआ [ रह नहीं सकता ।” यदि ऐसा है ते। फिर मनुष्य 
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